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वनस्पति शास्त्रज्ञ एवं वनौषधि-अन्वेषक श्रद्धेय ठा० बलबंत हिहजी ४. 8.0... 
फेपर आयुर्देद कालेज हिंदू विश्व विद्यालय कोष के सम्बन्ध । 


कक 
हे 
















विषय क़ेत्र भी उतना हा व्यापकरखा गया है | यह बात काष के छखक दह्य हमार [सत्र 5० रामजात 




















| . सिंह जी तथा ठा० दलजीतसिंह जा के उदार आर विस्तृत दृष्टिकोण की परिचायक है। अनेक संत्रों के 
विशेषज्ञ तथा बढ़े २ विद्वानों की प्रशंसास्मक सम्मतियां उतकी सफलता की झ्योतक हे 
द बनस्पति-विज्ञान और तत्सम्बन्धी खोजों में अधिक रुचि होने के कारण मैंने प्रस्तुत अंथ के बनरपति 
.... विषयक अंश को ध्यान से देखा । मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि इस क्षेत्र में हमारे यशस्वरी लेखकों _ 
.. ने संदिग् द्रव्यों पर निणेयात्मक बुद्धि से विचार करने तथा श्रकाश डालने का प्रयत्न किया हज 
० हे आजकल के विरले ही लेखक करत ह€। सन्चनाओ क्री व्युव्पात्ति का ज्ञान संदिस्वता मी 











.. प्रधान साधन है जिसे आप लोगों ने अपनाया है। यह तभी सम्भव है जब द्रव्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान हे 
र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण साहित्य का अवलोकन किया गया हा | इंच दिशा हो में तेखक महीदयों की 





| हे 








.... हिंदू बिश्वर-वद्या 
ता० २० अभमृज्न १६४०२ ३० 

















डाक्टर भास्कर गोबिंद घाणेकर, बी० एस० सी०, एम. बी. 
आयुर्वेदाचाय, प्रोफेपर आयुर्वेद कालेज, हिंदू विश्व- 
विद्यालय बनारस लिखते है-- 


“आयुर्वेदीय कोष का प्रभम विभाग मैंने आद्योपांत देखा | इसके ओर भी कई भाग नि 
। इसका निमाण करके लेख 5 हय ने वेद्य-समाज के 


दीय कोष है तथापि इसमें आयुर्वेद, युनानी और एल्लोपैथी इन तीनों चिकित्सा प्रणा- 
पूण विषयों का विवेचन अका 
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ही पी आय कहलाता पऑनेंप्ककेकायक »-- कक वरपानदह/माकाताप का केद्षमीकसिधीतये ० पालक 
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.... आरोेग्य-दर्षण के संपादक छिखते हँ-: 
..... “इसमें अंक शब्द से लेकर एक्सटे क्टमू “शब्द तक चिक्रित्सा-वि 
ब्याख्या की गई है। प्रायः चिकित्सा सम्बन्धी सभी शाखाओं क शब्दों का संकलन 
किया गया है और उनकी व्याख्या विस्ततखूप से की है। आयुर्वेद, यूनानी और डाक्टरी के अनेक... 
विषयों की जानकारी जितनी इस अंथ से हो सकती है उतनी क्रिसी अन्य से नहीं हो सकता। इस रा 
अंथ के लेखक और प्रकाशक समस्त वेद्य-समाज के धन्यवाद के पात्र हैं। प्रत्येक वेद्य और वैद्य... 
संत्या को इसे अवश्य मंगाना चाहिये। यदि वेंद्य-समाज उत्साह-बरद्धन न करे, तो फिर आयुेदीय 
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'अ, 














आयपवेंद-कालेज हिंदू विश्व विद्यालय बनारस लिखते हैं-- 
युर्वेदीय विश्व-कोष” का द्वितीय भाग अवज्लोकन किया । . यह कोष आयुर्ओे 
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आयुर्वेदीय विश्व-कोष के प्रथम खंड को मैंने खूब अच्छी तरह देखा है। श्र के सांगोपांग 
अध्ययन के बाद में इस निश्वय् पर पहुँचा हूँ कि वास्तव में यह क्रान्तकारी और अद्वितीय अंथ त्न है, 
आयुर्वेदीय निबंदु के साथ हो एलोपेथिक तथा हिऋमतो निधण्टु झा उल्तेब होने से सोने में स॒गन्‍्ध हो 
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._गइ है अत्येक शब्द का वर्णन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से होने पर भी साधारण जनता भी इससे बहुत 
५... लाभ उठा सकती है, मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से आयुर्वेदिक साहित्य के एक प्रधान 
कर कप ः कक. 2! ३ हक 

अंग की पूर्ति हो गई 












है, जो वद्य मात्र के लिये अभिमान की वात है। 4 पा मा 

... पुस्तक के लेखक मदोदयों ने निश्चय ही अउते ज्ञान ओर अन्वेषण का सदुपयोग करके वेदों 
का न केवल हित ही किया है अपितु उनके लिये एक आदर्श भी बना दिया है । पुस्तक के प्रकाशक 

महोदय ने वास्तव में ऐसे विशालकाय अंथ का प्रकाशन करके अपने सत्साइख और आयुर्वेद प्रेम का 

... परिचय दिया है । में लेखक और प्रकाशक दोनों को ही इस सदुद्योग के लिये धन्यवा देता हूँ। ० 
.... वेद मात्र से मेरी यह अपील है कि बह अपनी ज्ञान वृद्धि के लिये पुस्तक को एक प्रति 


























ज्ञाकाय आ 





युवेद मह्दा मंडल के हाथों द्वारा कभी का समाप्त हो जाना चाहय था, वह : 
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ह नि० भा बंद | सम्मेलनों | के सभापति हर कप ० 


कक पा -आसतबअपंकललेअ५१५-क ५ तकसतत+नवीनक पक दैं.९८- किक जज मे 2 नमक ऑमंसी अब ंओं;, 














यत्न स्तुल 


... “आपका भजा हुआ कोष! मिला, इस कोष के प्रसिद्ध करने का 5 यह 
श॒व्रों की व्याख्या इसमें देखने को मिल खकती है | केवल एक ही “कोष' से अनेक कोषों के रखने की 





त हल्लीफ नहीं उठानी पड़ेगी । बेद्यों को इसझा संग्रह अवश्य करना चाहि क्‍ 


निजनन 2 है १) ६ 5 व ५ दक 


पु 


.... नि० भारतवर्षीय वेद्य सम्मेलन के भूतपूवर सभापति लब्धप्रतिष्ठ वयादृद् 
श्री प॑० गोवर्धन शो छांगाणी आयुर्वेद रत्न,मिषक्‌ केशरी नागपुर से ता० १५०६-३८ को 











दिया है | परमात्मा आपडो लोमशायु प्रदान करे ताझि फिर भी आप उत्तरोच्र मौलिक 
.... आयुर्वेद की कर सकें। दा सम्पादक- नवराज स्थान अकोला । 
मा “ ..... लेखक तथा संडलनकता स्व श्री रामजीत सिर जीवच् ओर दलजीत सिंह जा वेद्य प्रकाशक 
प+ विश्वेश्वरदयाल जा वेद्यराज़ चरालो पुर इटावा मूल्प ६।, सबनिल्द अजिल्द ष) रूव... 
.._ भरतबष अनादि वाल से अदभुत विशेषताओं के लिये जगत प्रसिद्ध रहा 
संखार को जहां दर्शन और विज्ञान का आज्तोकिह संरेश दे र अपना मस्तक ऊंचा किया 
विकित्सा विज्ञान में भी सर्वोवरि रहा है किन्तु धीरे धीरे ये सारी विशेषतायें हमारी मानसिक गुलामी 


के कारण हम से दूर भाग रह। 























में यथा विधि किया जाय । 
प्रस्तुत कोष में रसायन, 













आटरपशीए व 


सम्पादक आय दर्नेद संदे सितम्बर में "5. 
“यह कोष अपनी पद्धति का पहिला ही कोष है, जिसमें गैद्यक, यूनानी और एल्नोपैथी में 


प्रयुक्त शब्दों के न केवल अथ दिये गये हैँ, वरनु सम्पूर्ण से मतालुसार व्याख्या की गइ है. यथा 


. अश्वगंधा की व्याख्या ४ प्रष्ठों में समाप्त की गई है। अथात्‌ अखगंवा का स्वरूप, प्योय, अंग्रेजी नाम 
2 वानस्पतिक वर्णन, उत्पत्ति स्थान, आकृति, प्रसिद्ध-पसिद्ध याग तथा अश्वरगंधारिष्ट, अश्वगंधा पाक 




























गोंपर सगमतानुषार अच्छा प्रकाश डाला गया है, जिघसे पाठक पयाप्र ज्योति प्राप्त कर सकते है। 
इस विश्छृत व्याख्या के कारण ही कोष के प्रथम भाग में जो ६०० प्रष्ठों में वभक्त है, १०२२४ शब्दोंका 


कक 


बणन है| इस भाग में अनुक्रमणकानुसार अभो तक 'क' अक्षर की भी समाप्ति नहीं हुई। यदि इसी 


कक... फेंग के. | कक. के 


शैल्ली का अजुकरण अगले भागों में भी किया गया, तो कई भागों में समाप्त होगा । पुस्तक का आकार हा 
चरक ठुल्य २०८२९-८ पा है।इसे आयुर्वेद का “महाक्रोष” समझना चाहिये।. 
ण' अहमदाबाद, जनप्री सन्‌ १९३४ ई० के अंक में लिखते हं--- 


.._ “यह आयुर्गेद का एक अभूत पूर्व महान्‌ कोष 5, जो ईं।घें अध्ययन और परिश्रम के पश्चात्‌ 
लिखा गया है । इस भाग मेंअ' सेपअज्ञातयच्मा' तक के शब्दों का संग्रह किया है।इस में आयुर्गेद 
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में इसे 'शठ्द्र-कोष! नहीं, 'बिश्व-सोष' कहना 








गया, बल्कि विस्तृत विवेचन किया गया है | बास्तव 





दिग्गज पंढेतों तक के लिये भी उपयोगी है।.... 
कि इसे आयजेंदिक साहित्य में. 
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खरीद कर लेखकों और प्रकाशक का उत्धाह बड़ावे । यह कोष आयुत्रद के 
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हम इस कोष को इतना उपयोगी सममभते है, 


के के कक 3 हक ओके क किक का मेन ते के "भे औ5 का अं ज.52५क कम ५ ॥/+ + शक आ हज 
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.. आपका “आयुर्वेदीय कोष”! यह खंड भाग मिला | प्रधम खंड बहुत अच्छा निकला | है ।ऐसे 
के प्रकाशित करने पर आप बधाई के पात्र है । वद्य लखकों का परिश्रम शतमुख से सराहनाय हू 7 





निकल लक तह हि पलिनीज" पलमलनान घन कल 5५० ह लव कक 














पा . चाँद ( सी० पी० 








(न कह वा "३१३१४ ह/0)४४० ७ 





। यह केबल “आयुर्गदीय कोष' 





॥ "कक मृत कक रन ५ ४४०॥७०६ «मं 





युर्ग 


नहीं, प्रत्युत “आयुर्वेदी विश्व-कोषः कहलाने के योग्य है। यद्यपि आयुर्वेद! शब्द में इस व्यापक 
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है तथा लेखकों ने प्रस्तावना में इसका स्पष्टीकरण भी किया है 
शब्द ए$ प्रकार से योग रूढ़ श्रथ का ही बोध कराता है । जसे यद्यपि 


पद. पक 


तथापि सवसाधारणत: 'कसल' के ही अथ में उसका उपयोग किया जाता 
तद्गत्‌ “आयुर्गेद' से यद्यपि संसार दी सर ओषध प्रणालियों का बोध व्यापक अथ में होता 
..._ आयों की वेवोक्त प्राचीन निदान एवं चिकित्सा-प्रणाली का ही बोधक है। यो 
रा । क्‍ . . इसके अतिरिक्त इस पंथ में अकल अकलंफ, अक्राम, अकुज्ञोन, अखिल, अकुशल्न इस्पात 
रा : से साधारण शब्दों का भी अथे दिया गया है । इसीसे इस ग्रंथरत्न को केवल “आयुर्गेर्द 
नाम से पुकारना, उसकी कीमत को युर्गरद 
सिद्ध करने से इसका विशेष महत्व एवं प्रचार होगा, एसी मेरी विनोत 
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08778 /4ंधुपरं पेपर ] सनाय का तरल- 
आसार दे सनाव 5 । रे 
मल एक्स्ट्र कटम-सिसिसिफ्युगी-लिक्षिडम-[] ले० ॥5४- 
ले० ४680+प770 [,89- | -79०5प््न (एफ्रांजाप2०9० [तु 
970 0.780 ] ल्लेपूटैण्डा! का सत। दे० “लेपू- _ पा ] सिमिसिफ्युगा का तरल खार। दे० 
रे हैंड? 0 .. |. "“सिमिसिफ्युगा? | जज | 
एक्स्ट्रैक्टम-लेपटैरड़ी-लिकिडम्‌-[ ले० [05 8/४०- / 'क्ट््रोक्टमू-सिसेम्पेलियाई-लिकिडमू-[ ले० परड+- 
धपाय- 89080 व7988-॥/0प्ंतैप ] लेप. 7866५॥१-(:488977 98 प/ंपृपपप्रकत 
टंडा का तरल सत्व । दे० “लेपूटेंडा” । | 


ल्युप्युलीनाइ-प्लुइडमू(लिकिडम 
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पा 


... है। यद्यपि इन किरणों को हम अपनी आँखों से क्स-रेज़ के इस विशेष गुण के कारण हम 
. नहीं देख सकते, तथापि इनके गरुयधर्म जाने जा ६ .. मानव शरीर को श्ाभ्यंतरिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त 
सकते हैं । एक्स-रश्सियों का एक विशेष धम यह .. कर सकते हैं। अ्रस्थि का विशिष्ट गुरुव संस 

कि जब यह रश्मियाँ कुछ विशिष्ट पदार्थों पर. को अवेजा अत्यधिक है । इसलिये एक्स-रश्सियाँ 

... पड़ती हैं, तब वे अकाशसान्‌ हाने लगते हैं । उन मांसादि में से सेदब कर जाता हू आर शरीर के. 
.. पदार्थों में से एक सोडियस्‌ का काँच ( ऐसा काच 


जिसके संघटन में सोडियम का समावेश किया गया 








भोतर को अस्थ्रियाँ स्पष्टतया नज़र आने लगती हैं। 


५» --७ तप नकलनेण- "कम सधधमाननी, + न न किक नदुलक ५. 





वर्तमान युग में चिकित्सा एवं शखकमसम 





हो ) है । इस कस शाय _ एक्स-रश्सियों की |... इन एक्स-श्मियों से बहुत सद्ायता लो जाती हैं । 
 नलकियों अस्तुत की जाता हैं । जब इन नलकियों इनसे यह निःसंरेह ज्ञात हो जाता है कि शरीर के. 
भीतर किरण का आविर्भाव होता हैं, तब वे उक्त भाता अस्थि संग हुई है वा नहीं आर यदि अंग... 


कक 


हैं. ता किस जगह ।इस प्रकार यदि किस 


हि 


व्यक्रि को गोली लगी हो, तो ण्ब्सनश्मियों से 





ध नलको के पारव पर भीतर को और पडता है। इस 
. तरह काँच अकाशमान्‌ हा जाता है आर छुसा ज्ञात 








विदिशिशिनी मी अफीम अधिक 3०. मन आपके 







हक होता है कि एकक्‍्स-श्मियाँ नत्ककाों से निकल । यह जाना जा सकता हूं कि गोलों किस स्थान से 
. रही हैं । । स्थित है। यदि कोई शिशु सिक्का, सूई वापिन 


.. इन रशि्मियों का छ्वान आध्त किये अभी कुछ प्रभुति निगल गया हो, तो उनको देखा जा सकता * 

..._ अधिक काल च्यतीत नहीं हुआ। कहा जाता हूँ है । आन्त्रिक शोध और आमाशयगत नासूर को 

. कि सन्‌ १८६५ ई० सें जम॑नो के एक प्रमुख वेज्ञा- भी मालूम किया जा सकता है। इनसे यह भी 

निक रॉटजन ( ४07क्‍867 2 का अकस्मात्‌ द देखा जा सकता है कि फुप्फुस रोगाक्रान्त हैं वा 

इसका ज्ञान हुआ। वे एक दिन अंधेर कमर स नीरोग। इसझे सिवा वृक्क, गवीनोदुय, वस्सि _ 

 क्तिपय ऐसी नलकियों ले परीक्षण कर रहे थे और पित्ताशय इनको पथ्रियों एवं महाधसस्यव॒ दर 

जिनमें वायु-चाप कम होता है । उन्होंने देखा कि और आमाशय-आम्त्रावरोध के निदान में ए 

: अयोग-काल में कतिपय प्लेट प्रगढ( 305७90380 ) | किरणों से सदायता ली जाती हैं। वर्तमान समय 

- हो गई हैं। चूंकि कमरा तमसाचछुन्न था । अच्छ, ५. सें कतिपथ डावटरों ने एक्स-रश्मियों के साहाय्य से 

. बह आश्रर्यंचकित थे कि उन प्लेटों पर प्रकाश... गगत शिशु को विभिन्न अ्रवस्थाओं का भी निर 

.. कहाँ से पड़ा, जिससे वे प्रकाशित हा गई हैं|. .. क्षण किया है|. आम, 

.._ अंतततः अन्वेषण करने के उपरांत उन्हें इस बातका..._ यह भी स्मरण रखना शाहिये कि जिकिस्स का 

पता क्वगा कि बे किरणें नल्कियों से निकल रही |. वा शब्बकर्म कनेवाल्ला बैद्य प्रागः सं 

हू । चू' किये रश्मियों पहले अज्ञात थीं। अस्तु, द की सहायता से शरीर के भीता का प्‌ 
.. उन्‍होंने इनको एक्स-रेज्-एक्स-ररिस वा ( लाशु- 

.. आअ ) नाम से अभिद्दित किया | कभी कभी इन्हें 

: इनके अरनुसंधानकर्तों के नाम पर रांटजर्न 










मी अल जज अल परम न के औक  अमपल आ3आओ 
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एक्स-रश्मियों को मात्रा प्लेट पर असर करती है | 
पुनः इस प्लेट को अंधेरे कमरे सें ले जाकर लाल- 





जिससे प्लेट पर अस्थि, मांस, त्वक आदि का चित्र 
ही बन जाता है कक जय 
.........  शकक्‍्स-रश्मियों से चिकिसा में भी सहायता 
.._ ्राप्त की जाती है । कविपय खब रोगों सें इसका 
उपयोग अतीब हितावह प्रमाणित हुआ है । कंड 

व चिकित्सा-विधि कल्याण- 











'शंग में जब कोई अन्य 
कारी सिद्ध नहीं होती, तब्र एक्स-रश्सियों से ग्राथः 

भ होता है । विचचिका आर चंबल वा अपरस 

भी इनका प्रयोग उपयोगां सिद्ध हुआ है । 
विशेषतः हथेली ओर तलबे के रोगों से इसका 
उपयोग अति ही गुणकारी है दढ़, सांसाशी, 
ी आर आमाशयिक रोगों में भी इनका उपयोग 
.. हितकर प्रमाणित हुआ है | दषित अब द रोगों में 
भी इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे विचित्र 

























. समीपवर्ती अबुदों में लाभ हुआ है, अपितु 
शरीराभ्यंतरीय अबु दो पर भी प्रभाव पड़ा है ।. 
. एक्स-रश्मियों द्वारा ककंट-चिकित्सा विशेष ख्याति 
 आघ कर चुकों है । यदि रोगारम्भ में ही उसका 
ठीक निदान हो जाय, तो शख्रकर्म ही श्रेष्ठनर 





 शश्सि-चिकित्सा ही श्रेश्वर चिकित्सा हैं। उक्क 
रोगों में एक्स-रश्सियों बिकारी स्थल्त पर 
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प्रकाश के सामने उसका परीक्षण किया जाता है, | एगग्मां 


एगिस-न[ते०] विजयसार । पीतशाल । 0, 
'एगेथीन-[ अं ० 8296077 | एक ओषध जिसकी सफ़ेद 


बात तो यह है कि न इनसे केवल वाह्म शरीर के |. 








| एग्ज़कमर्ण ले० ०४००प7०१ | दें० “एक्सेकम”? । 
एग्जोलस-पाँ लिगेनमूर्नू ले० 0650]प5 90]ए8- 


एग्नाइन्न अं० 92777)6 ] दे० “एडेप्सलेनी” 








एग्रोपाइरम्‌ 
















री पन-न्‌ अं० ७28-0]98700, 2077ए7- 
070 ] जंगली बैंगन । बृहती । वनभंटा । 
 सलाणेडकल-[ आं० ७-0]97] 
०ए१४४ 6१०७) ] कोल्ली बैंगन । लंबा भंदा । 
एगफ्लिप-] अं० ०2४2-79 ] मद्यांड प्रपानक | 
दे० “एलकोहल'र? ३ हा 


















वा हरिदाम श्वेत कलमें होती है, जो जल सें नहीं 
घुल्तीं । एसिडम्‌ सेलिसिलिकम” |. । 
एगेंट-[ अं० 32808 ] एक प्रकार का बहुमूल्य 
पत्थर | है. 
प्तोरिक[ अं० 29770 ] दे० “अगारिक । 
एग्जाइल (येलो ) ऑलियर्डर-] अं० 656 
ए6)0छ ) 0897 धैं&7' ) पीला कनेर | 
पीत करवीर । 2 
ग्जिलेरेंट] अं० ७2079797+ | आह्वादकारक । 
_ उल्लास-जनक | हषोंत्पादक । सुफ़रिंह।.. 

















870 70 ] चोलाईं 


मात्रा--७) से १६ ग्रेन तक । 
बीड-[ अं० ७ 80०-७छ०8००] ( 










यम ल+क>कअरमकत»+ सम +अहलनलनत--+"नक न नानक. फन भस४थकन भा व भर न 308 नऊकभ+ “१५५० सककन्‍क 








































एग्रोपाइरम्‌ 





“ का / नल “जल ताहक+कलकल-निधन-न न नी“ पतफि लाल 


हे - 000०-27"855 ( अं० )। ग्याहसग ( फ्रा० ) | 
.. अवानदश , कृत्ताघास-हिं५ । इंशोशतुलू कशव- 
0 
तृणु बरा 
(2, 0. (+बकबंग्रदल्स्चट) 


... उत्पत्तिस्थान--यह घास आष्यु लिया तथा पूरबी 
.. तथा उत्तरीय अमेरिका के उपनिवेशोरत् उपजती हैं ।. 
..._ इस घास को जड़ ओपधार्थ व्यवहार में आती हैं । 


. इसे बसंत-ऋतु में इकट्ठा करते हैं. ओर इस पर से 
 तंतु आदि पृथक कर लेते हैं रे 
जड़-इलके पीत वणके ;; से 
से > इंच तक हाता हैं । 

पक पा और पक जा 
... अ्रत्येक् हुकले को लख्वाई से एक रेखा होती है 
..... ओर बह सध्य से खालो होती है । इसमें से किसो 
... प्रकार की गंब नहीं आती. स्वाद किंचित्‌ सधुर 
... होता हैं । इसमे से गाद का तरह पक सत्स लिक- 


क्र 


इंच लंबे टुकड़े , 


क्र 


. जिनका व्याप्त प्राय 


. छा है, जिसे दिश्सिन ( ]"7छ्व0व) ) अथोव्‌ 


2  अवतृणश सत्व कहते है | रा पा 
 सम्मत योग 
( [2666 #/४;व?दराई०778 ) 
(१) डकॉक्टम्‌ «ग्रोपाइराइ-/)2000[07॥ 


..... 0870997+ ( ले० ) | डिकोॉक्शन ऑफ एओ- 
.... पायरम्‌ 4230066007 6६ ै3870[एपाए। द 

.... ( शअ्रँं० )| रवतृण क्राथ | जोशॉदडहे हशीशतुल- 
.. कल्ब- ( अ०) । जोशॉददे ग्याह सग-( फ्रा० ) 


| 
! 
| 









री निभाण-विधि--एग्रोपाइरम, अर्थात्‌ कोचग्रास 


पेन यलनन+ लक + लव 7 _घल+ कान क 


अल 8 मी ली चमक मी के 


न न जी 


"अब गणथ-++व २“ लयेनत-# तपपकक 





दे हे | । जएंडू- .. 


तिल कह ७३... अममनेकवनानल नमक सन ऑन नली फसल क्‍ ५० रक आर 36" ५१-५० ले कल हक न (०4० 
बजननमनन- 





६ आं० ) | श्वदण की तरल रसक्रिया । खुला 
हशीशतुल कल्तब्र | सय्याल उसारा ग्याह साय |. 
निमाण-विधि:-एग्ग्रोपाइरस्सू का नंक २० 

. का चूर्ण २० आउंस, ए्लकोहल (६० ५) 
आर पानी आवश्यकतानुसार । पहले चुण 
तीन बार करके १०० आउंस खे। 





#ं 





लते हुए: प हा 
पकाएँ अथवा किंचित्‌ उप्ण स्थान में देर तक 
... प्िगो रखें और इससे था द्वव प्राप्त हो, उसे इतना 
अ्ँच पर उड़ाएँ, कि १६ आस दव शअ्रवशिष्ट रह... 











जाय | दिए उससे ४ श्राव्स एलकोाहल मिलाकर 
उस छान ले |. मा 
सात्रा--१ से घन 


शत्तांरामीदर ) ० 
गुण-घ्रम तथा पयोग-- 
यह एक उत्कृष्ट स्निम्धघतासम्पादक ( 42037- 
पोलएए॥। ) और म॒त्र-प्रवर्तक ओषध है | इसका ._ 
अधिकतर वस्ति-प्रदाह ओर पूयमेह में देते हैं । 

















[2--कहल हूँ फ्द्वि इसका ताज़ा जड़े में ही 


.. उक़ गुण वर्तमान होता है | सूखी जड़ उक्र गुण 
से हीन होती हैं। हम 
एग्रोपायरोन-रीपेंस-[ ले० - +87079ए7078 

िएफुणा०, 0687 | ((०प्र८0- 27858 
श्वानतृण । दे० “एग्रोपाइरम”" । 
एजलू---[ १० ] 5लनी मकक्‍्खी पा 
एज़िलेप्पाल--[ ता० ] ( :800749 /0॥0]8- 
. परंं5, 207, ) सतिवन । सप्तपण । छातिम । 
एजासरास-म्रंटर--[ अ॑० 3.02-" | 
0९॥'88 &729207',. | एक प्रकार का 
एजीसेरास-मेजस --ले० +०९- ( कड़ा ह 
0९१७५ 778]घ95 | हा 























एड्क ( काख्य ). न 


कक हे हल्की “वन मुककबन जलन ९५ ४००१०५००फपकअनतका2५ ००७५3, रा" टी कलश लानत कक 5 ननमम+न सना पाक +न >++> लव (सो मन किक१५७ ५ फनका+ तन फेज ००० ५ 













मनन अनम3>ऊ 4 न». वकानो साइन +प२३७५३५-३अपनन+-न4०. 


कड़ा |टखनी के पीछे पर की गद्दी का निकला हुआ 
नाय । एड़ी । पावियों |. 


_ डप उपलब्ध ह 





ती है | यह प 















सजा 3० [ पं० ] भूटिया बादाम | लक्षाखो ..._ जो पिंगलनाडीमंडल का उत्तेजक हैं। थि० दे० 
बादास ( अल्मो० ) | से० मोण । प्रन्थि सत्वा!]ग... 


डुक ( कारूय )-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] [ स्वरी० 
इंका |] ( १) एइथु शड़ मेष |... ०2 





एडसं-टछ्ग, जिंडिंग--न्‌ अं० 0१06778 +002प७ 
जा। 09 ] मूतराज॥। ( 0790020055- 
पा 008, 
एडहस्ती--संज्ञा ऐु' [ सं० पु/० ] चकर्वेंड । चक्रमई। 


.... एडकः पथुशज्ञः स्पान्मेदः-पुच्छुरुतु दुम्बकः । 
... एड्कस्य पत्र ज्षेयं सेषासिष सम गण 














ह्लनिलिडिल्ल नकल ल्नल अनन्त टन मनन भी न पतन न्‍ल्‍न-+++-+२०५+++«++.८ +.... ०... न 










मेड: पुच्छीद्वव॑ मांस हयं बृष्य सापहम्‌। | एडाकुल्न--अरिटि--- । 
पित्तकछेप्मका किश्विह्ातव्याथि विनाशनस? एडाकुल-पाल-- [ ते०] सत्तिवन । सतपंण 
भण्सांसच०। एडाकुल-पोन्न-- ' छातिम । | मा । 
। जंगल्ल। बकरा। | ले>] । पा | 
एक अकार का तृश | होगला। उन ० | विवरण . 








सेमल एके चृत्ञ की तरह :का एक पेड़ 

.. जिसको अत्येक दहनी पर ७-७ पत्तियाँ होती हैं. 
पत्तियों के दो-दो जोड़े होते हैं । हरएक के सात 
कंगूर होते हैं। सात शाखाओं से अधिक नहीं 
होतीं। पुष्य तुरें को भाँति ओर उससे बड़े होते 
हैं। इसमें से सुगंधि आती हे । 
: अ्रशस्त पीले रंग की एवं मनोहर होती 
सप्तपर्ण । बाफिस व 


सु० चि० ७ आ० | ( 9 ) मजीठ । मंजिष्ठा । 
छड़कपृत-संजा पु | सं० को | सेंड का घो। 
गुणु-अत्यन्त भारी हाने के कारण कोमल 
प्रकृति के लोगों के लिये बजित है । यह बुद्धि को 
परिपक्ष करनेवाल। और वल्कारक है । रा० नि० 













ह-न+ मी ा+० ० आ०-५९+क--मा०न-ककल-न- «2 पन्‍ज- ५ बना ++००>-- >> 






है 


४ 












































































. एडिब्ल-डेट 


«3००8० ललककह १००१ 





। .. एडिब्ल-डेट-. ऋं० शित0]०2 3०9॥8. ] खजूर । 
.. एडिब्ल-पाइन-- अं ० ग्रित0)9 0808] सनाबर । 
डिब्ल-माँघ---[ अं० 040]8 70055 | का 








। शसतारह। डे 

.... एड़ी--संज्ञा खीं० [6िं० | दें" एड । 

.... एडुकं--वि० [ सं० त्रि० ] बधिर । बहिरा। में० । 
.. एड़्नाइडों कास! टीन अं० 23 ते0ाव0 0५० 
.. &/ठांकापा ] एक अकार का नारंगा रंग का 

... क्रियात्मक सत जो अद्वनिस से प्राप्त हाता है । 

.... एडूनिस-नत बेण ह१०773 | दे० ' अइनिस! 

.._ गडेन-गलोज-- अं० 30०0 023 | अदन 

... देश में होने वाला एक म्रकर का धाकुआर । 
 ण्डेनैन्येरा-यलों फ्लावडे--[ अं० 03780 

878 एछ0%४ ॥0ल्‍७3780 | रक्त चन्दन 

पा लाल चलन कक 

४ ए्डेनेन्थेरा-पेबोनिया--] ले० 30858760279& 

पा, क्‍ 08ए00)8 | लाल चन्द्रन। पा 

.. एडेप्स-[ ले० 30०७3 ] खूअर की चर्बी । 
..._ शूकर वसा । 


दे ० “सूझर” 
8 छ98 ] प्रिपेयड ल/ड | दे० सुझर” 
लोबानदार चर्बो । दे० “सुअर” 


स्डेप्स माइरिष्टिको--( ले* १०७७ 
 $.0988. ] जायफञ का सेल । 











एडेप्स लेनी हाइड्रोसस-न_ ले 
... एडिव्ल-हिबिस्कस--ञं० थिका०8 फणंड०प9) | 





ए्ड्प्स न श्र 


एडेलिया चेष्ट-नट लाइक अं० 


| छढ़ सब-आझाप्टर-[ अ० 


..।  एडेप्स इण्ड्योरेट्स्न ले० १०७8 विपप्रक- ॥ 5, 
. प्रइ]( एपेप्रा॥080 ॥,97'वं ) इढ़ोकृत एगु--संज्ञा पु० [ सं० पु ० | [स्ली० एणी] 


शूकर वसा | सहृत को हुई सूअर को चर्तबी। | 
.  णडेप्स प्रिपेयोटस--[ अं० 2-48 95. ए/0ए8- |. 


डेप्स बेंजीएटस-- लेण 30993 92020- ऐ | 
७08, ] लोवानाक़ शूकवस।। सूश्रर को हा 


7ए79- | 


रोम, खेचर जीवों के परों आर अन्य जंतु के 


विविध अंगों में पाया जाता है । न 
0098 44+067088 





0 


ऊन की पालसीवालो चर्बी। हाइड्स तल फट 
 मजए्ता0प्र5 छ0००१- 8४, लेनालान ]3790- 
79 एछन्‍्नीन ५ 070] “अं ०। दे० ध्द्न | $ः 
अं त0एआंग्री७  --दे 


9 


कह 


वेदोलियमू! ॥.. 
एडेप्सीन- अं० 3(9७93708 | दें? “वेटोलियम । 
एडंप्सीन ऑइल- अं पेट एड 0 |] दे" 

पेशाफीन लिक्रिडम 
लिया-काष्टाइना कापा-न ले० 2508 


[78 097'[09 | बल कूकरों 


३, 


ई। (६/ जल 


3(0॥४8, 
७॥॥28६-00७ ।76. | बोल कूकरो । 


। एड अं ० ॥+ 8 8 ४७] (०५ एछ0ए7प8 पर, प] « 5 | ४ 


७&ए08 ) एक अकार का साथा । । 
3 तेएडपछ छोौब#- | 
$97. ] ( ि99]88%प शि88088 2 
राल का प्नस्तर । दें० “पाल? | 






(१ ) हरिण । दिरन। रा० लि० ब० १६। 
(२) हिरन को एक जाति जिसके पेर बोदे 
और अ्रखे बड़ो' होती हैं। यह काले रंग का 

होता हैं | यह जज्आाल जातीय मूंग है। कंस्तूरी । 





: कृष्ण सार हिरन | करसाइल हिरन। ( शैएक- 
0993 097ए08 078, /.#४% >गवेंका 
छाबणार फपकड, 




















१७४९ हि आप 27 7777: सनलजन 


हरिणी । मादा दवा हिरन । व० निघ० । ( २ ) खजूर 
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मधुर ओर ज्वरवाले रोगी को हितक 
चुतक्ञय, अर , पाण्डु, अरोचक से पीड़ित ञ् 

















होता है । अश्ि० । 














एदमामीर-[ यू+ | $॥ || 
विवरणु---“बहरुल्जवाहर” के अनुसार एक 
प्रकार का बृढ्ञ जिसकी डालियों पर ऊन की 
भाँति एक चीज़ होती है । बुहौनमें कहा हे कि यह 


जिन--संज्ञा पु'० [ सं० ज्ञी० ] झूगचम। स््ग 
छाला । हिरन का चमड़ा । 





एशुक--संज्ञा छु० [ संण्एु एस्थु:-[ कना० | गो। गाय | बल । मा । 
२) काला हिरन। कस्तूरी झ्ग। | एथिडीन-न[ अं० ४007087० ] एथीडीन बाई 
.. कृष्णसार । करसायन । 0 यक्ोराइड व 
 एशका--सखंज्ञा सत्री० [ सं० ख्री० ] झूंगी। मादा एदअ-- अु० ] दस्पुलअज़्वेन । दे० पद्म” । 
हिरन । हिरनी । एदमामीद---न खुर० | | | मा द 
। 


मंगी । मादा 






नज++.>प- 8०4 वचन 2जक + लेन कम -सकल-. कड- 


हिरनी | 

शणीदाह--संज्ञा पु'० [ सं० एु० [| एक अकार का 
सन्निपांत ज्व | भा० पू० $भ०।..... 
... एणीपदू--संज्ा पु ० [ सं० पु० ] मण्डल सप । 
.. चित्तीदार साँप । सु० कह्प० ४ अण० 














होता है । मरज़नके अनुसार इसका रंग हरियाली 
लिए होता है। इसमें शाखाएँ बहुत होती हैं 
और यह अ्रन्य जंगली बृर्ों पर पेदा होता है। तनका 





न्जीओतनानल-- नल किन +-तक > «9 पलिनानल की कम +नलक-ना 77० 































_ एशीपदी--संज्ञा स्री० [ _] सकदी व 
का एक सेद्‌ | इसके काटने से रूत्यु होती हे । 
इसका काटा रोगी असाध्य होता है । सु० कल्पं० 










४ यह सिरियानी भाषा का शब्द हे । 
प्रकाति--शीतल एवं रत । 


गुण-धर्म-प्रयोग---यह आही ओर 




































७ नकनाझरतअ_रालम पालन ॥ कस तावकलक ० करे ४९४४० कक है माइक कप त० 





शक्ल लिन नल पास (बकन्‍। -अरपाक कर टाल कह, करन बने कपल रक कार हकबर _दल्‍ 0 घोलेधघ रहकर हक 
है लिनितकललपलिटकन- ०३०" ७००७ सकल क)बैकी तरस के नरतारधम पाक कल १०४३ २७५ ४४ करता को सकव के + 


जेस [ होता है । इ 








है । किंतु इसमें फेनोल की जगह को को ईनोलीन का 
आंकड़ा होतों हैं। 7 7 का भाषा सें रुचक वा दन्तवेष्ट भी कहते हैं । 
पस्याय--एनल्जीन 37/8) 2070, बेंजएनल-  एनासाइक्तस पाइरीथम-न ले० 7909० [पड 
जीन 3072879) 8070, क्रिललजीन (रघाए-... 977०7 प77 , /2(/ ] अकरकरा । आकार- 
8]907 ( अं० ) । अवसन्तीन (हिं० )। मुख़ह- ... करभ।.  आ 
रीन-(आअ० )।...!/./.. एनिमल चारकोब-नअं>० 3977798) ७४७7० 


क्‍ घुलनशीलता--यह पानी में नहीं घुलता, .._ जाँवबिक अंगार । हड्डी का कोयला 
एनिमल जेलाटीन-[ &77703&/ 


ईथर में भी भल्ती भाँति नहीं घुलता, शीतल या गा 
उच्ण मद्सार में भी बहुत कम घुलता है; किन्तु... जॉतबिक सरेश । 


कोरोफॉर्म में किसी प्रकार अधिक अंश में घुल' एनिमल बाथ- अंण 0 एछं78-08[/ ] किसी 
6 अवयव के स्वेदनाथ स्नान का एक भेद ।यह अत्यंत 








>सीक-+ 2 ्वरपसिफर>+> ७ “-नन १५०७ ७०७० ५ 





हि 


च्हः 


॥ 
































| इ । ५ के 
5 5गुणधर्म तथा ग्रयोग भाचीन ओर मनुष्य को अ्रसभ्यता के युग के 
“बदला ६ उसको बाद वेद' |... सतान की एक विधि है | श्रत्र सी अरब, अजम, 
प्‌ शरद । हज हे हा |... अफगानिस्तान ओर तुर्किस्तान इत्यादि प्रदेशों की 
। कम पी 5 0) सोमाओं पर स्वेदनाथ विविध रोगों में 
| अर्द्धांवभेदक ( 677707/87079 ) ओर कास 





व्यवहार हांता हूं।  जआँतेव समान । 








.._ (370700775) इत्यादि में कोई २ चिकित्सक 
... इसका व्यवहार करते हैं। पर कभी-कभी इसके 











सेवन के पश्चात्‌ हानिकर प्रभाव प्रगट होते हैं। एनिमा--[अं० ५0० ))3 9 |] वस्तिकम । ४ 
| एॉतिमा-एमॉलिएणएट अं० 070०॥9. 








अस्तु, कभी तो इससे रक़्दण का मूत्र आने लगता 


झोर कभी श्रन्य विषाक्र लच॒ण प्रकाशित हो 
जाते हैं अनुवासन वस्ति । दे० “ वस्ति! । 


मात्रा--७॥ पेन से १६ प्रनं-( ०.५ से 5 एनिगा-एलोज-न अं० 7५0०॥& &] 0९: 
पा 7 7... द्वारा प्रस्तुत वस्ति । पा 

गम तक ) मा ' 
... .।/।ै.......  एनिसा-ऐटिटस्पेज्मोडिकन अं५ लिए 


०75 ] स्विग्धताकारक-वस्ति । स् 


















पत्री-लेखल विषयक संकेत--._ न्‍ ]98877000 ] आज्षेपहर वस्ति 
इसको साधारणतः कोचदट्स में डालकर या एनिमा-ऐ न्थेल्मिणिटिक- अं 4५0॥8-8॥॥2] 








सड टेबलेट्स ( छोटी-छोटी गोल या 


कह 


दबाकर 
दिया जाता है । 





77॥77[40 | कृमिष्न वस्ति 










अं [7008-988 0 





अ्रवसादन वस्ति। 
ने अं० 3.7)07070 ] दे० “अनीमून 
| ले० ५78778/8 | अनिमा | वस्ति। 
रे 8 वस्ति | ह ह ह 


एक प्रकार का राखा- 


_ यनिक द्रव्य जो सर्व प्रथम नील के पोधे से प्राप्त 


हुआ था । पर अरब विशेषतः अ्रत्लकतरे से प्राप्त 


। यह अनेक प्रकार के रंगीं का 


मुलाधार है । 

एनिलीन-रेड-[अं० 3.7]08+-'20] दे ०“ फ्रशीन”। 
#प50॥70 कै 

निस-- क्रां> )] 


ए (अ) निस-न ऋं० 305 असम, । 


एनिस कामन- अं० 3.0क्‍38, 007777 07 हु अनी- 


सून । 


( 3780007 
खून मा 
एनिसाइ-फ्रक्टस-र आऑ० 3 7]8-770कफप ] 
अनीसून । द 





एनाथम्‌ स|वा-[ ले० 


कक, 


एनिसोमेलिस- ले० 3080776]08 / 


..  सोमेलिस” * 
एत्ती-संज्ञा पु"० 
्णि 


देश० ] एक बहुत बड़ा बृत्त, जो 
पश्चिमी घाट पर होता है । एनी” का 


चमकदार होती है तथा जिसके बीज और फल 

-कई तरह से खाए जाते है । / 7 या 

नीटीन-न[ अं० &7ए५८४ ] इससें ३६ प्रतिशत 

इक्थियोल सतल्फोनिक एसिड होता हे। दे० 
“सोडियाई सल्फो-इक्थियोल” | 

एनीटोल्स-[ अं० ७7760]8 ] एक डाक्टरी योग 


जिससें ४० प्रतिशत मेटाक्रिसोल होता है। दे० 

“सोडियाई सल्फो-इक्थियोलास” | मा, 
एनीथमूर- ले० 770+0प70 ] साआा | रा. 
3700-80 ज़ ]. 


साझा | झतपुष्पा । हम 
नीथाइ फ्रक्टस-न ललेण . $76म-#प्रटकपड ] 
साए के बीज । दे० 'सोआा”? । 


काफ़.र अनीसू । दे० “अनीसून 


एनीमिया- 


रोग | यह कृमिजन्य होता है । 


एनीसून-[ यू० ] अनीसून । 

































(० हिल न न सपा "कट ४“- उपान-म करनाक्‍य- पक. न त कान सनक दवा -पेजत पर जप जिजनदण- जार कण कपलनमलाका-०९-कमप मनाने >०। २हानमव धक्का ०० (पे एक "आन #क/5 4 लेन नि री 





अजद्ञम४ -अदशामसन । 





-एनोडाइन-न्‌ अं० 70प97९ 
वेदनाहर । क्‍ 
एत्ाडहाइन-काल्ाइड- 
दें० “कलोडियम। मा 
नोडाइन टिंकचर-[अं० 3॥0वतए70४700पा7 


एनून-संज्ञा पु ०[अ० एनून] किताबुदफ़्लाहत के रच- 

यिता ग़ाफ़िक़ी कहते हैं कि इस शब्द का व्यवहार इन 

दो बूटियों के अर्थ में होता हे---( १ 

.... अस्लिग्राय एक श्रत्यन्त तिक्न वनस्पति से है 
. .. जिसकी शार्खे कड़ी और पतली होती हैं ।इसकी |. शूलनिवारक टिंकचर । दे० “पोस्ता/। 
... - पत्तियाँ “आस” की पत्तियों की तरह ओर सज़बूत | एनोडाइन-वेसीकेंट-न[ अ्रं० 37०तैए॥० पए6४- 
.... होती हैं। डालियों का रंगन खुला हुआ लाल |. ८७॥] व्यथाहर फोस्काजनक । दे० “'कैन्थरिस'। 
.... होता है, न खुला हुआ काला--दोनों रंगों के | एनोथेरा-बाइएन्रिस-[ ले० (ग्रातालाक छाए 
द हा बोच होता है । टहनियों में कालापन लिये सुरमई |. 7078 ] ईंविनिंग प्राइमरोज़ । ह 
रंग के पुष्प आते हैं, जो दुआअन्नी चबन्नी को तरह एनोना-- ? ] रामफल । दे८ “अनोना” 





37009ए7९-2040 [व 



































गोल होते हैं। यह पवतों में उत्पन्न होती है। | एन्द्म- 
क्‍ कल * सिं० | एरंडबीज | रडी | 
द २ ) इस जाति के पत्ते सरुए के पत्तों की तरह | “"देरे-अइ- . क्‍ 








क्‍ सुगंधित ओर उनसे दोध॑तर होते 








लग-सग दो गज के लम्बी, पतली खड्ी ओर है क्‍ | हे । ।] 
होती हैं और तने में से जड़ के समीप से |. दर आइल। आय पा 
फूटती हैं । टहनियों (की छोरों पर पीले रंग के | एन्दारु-न पा सिं० | एरंडबीज | रडी |. का , है 





फूल लगते हैं । इसके चर्बंण करने से जिड्डा में 
खिंचावट जान पड़ती हे । यह जाति भी पहाड़ों सें 
उत्पन्न होती है और गुणघर्म में प्रथम जाति 
है| स्पेन देशीय चिकित्सक प्रथम 
जाति को “सनाय एढदी” कहते हैं । श्रफरीका 

एक गिरोह का यह अभिमत हे कि. यही माही: 











एन्हाइड्स-वृल- फैट-[ आं० 47ए0 70प्र8 छ 

8/ | दे० “पएढड्रेप्स लेनी अ्न्दाइडोसस” 
एन्हाइड्रा-फ्लकचुअन्स-न 
(00७78, 





लिन "कल सेलयन सपना य पका सन सब <० कद: २०५ ८८ मत ५म०-५ री “लक 3५ 34०५०+- पेन *रनको सपना +मवर+पन+मफान-+०- "फल -+ “0. फल बटन -+:"०+१2०५-००३४+-4 आस 














द्वारा प्रस्तुत की हुईं एक प्रकार की घन आषधि 
जो उपबृक्कीन (00 [07878777) जेसी होती है। 


दे० “उपचृक्क” | 


एपियमू-इन्वाल्युक्रेटमू-[ ले० & एएप्य /ए०प- 


07&0५७7०., ] अजमोदा सेद । 


आअजमोद । करफ़्स । 
ले० 3 एपा7-08॥70- 


आअं० 8 |)0]. | दे० “एविशोछ । 
> 23 [॥0]-08770 [7007 | 


अजमोदे का कपूर । अजमोदे का स्फर्टिकीय तेल । 


दे० “अजमोदा” 


गोलीन-न आं०  [00]709, | एक अकार 
. पीत द्व, जो एवियोल के साबुनीकरण द्वारा | 
: य्राप्त होता है । २ बूद्‌ की मात्रा में केपशूल में हा 
. रखकर ऐसे आत्तंव सम्बन्धी प्रायः सभी रोगों से का द 

इसका व्यवहार करते हैं, जिनमें एपियोल व्यव- 


हृत होता है। 


पिलोजियम्‌- फटिको 
_47767008प70. ] बन 











- _ 0[000000706 | कोडीन 
हक घण्ति प््क्‌ डाक्टरी शोषध | दे० “कोडाइना” ] 
एपोडल-डाक-[ अं०_] लिनिमेण्टम-सेपोनिस 

[70806प-8890फ 78. |. 
एपाथेसीन- अं० 3 [0608876 | एकोइईन 


एक डाक्टरी ओऔषध । दे० 'कोकेन 


एपोनाल-[ अं० 3 ७9079): 
.. हाइड ट'-। 


एपोनोंगेटन-माँने ष्टिकन्न ले० & 9070080607- 
70070898ए0707 | घीचू। 


एपोनोगेटन-सिम्पल-स्टॉकडन 


| दे० “एमाइलीन 


बे० 00708 




























मन कक» 3० ०, नल 'फैलकम सक- कैमजन>ाओन कमर करकम पतन - “नम नस 


रा] 





अल ०- 


एपासाइनन-न अं० 8[000ए770 | पुक प्रकार का 





के वग का एक सत्व जो “प्रषासाइनम्‌' की जड़ 

आग से प्राप्त होता है 
..._ एपोसाइनेसीइ-[ ले० 
... थियों का एक वर्ग । शतसूलीवर्ग 


...... दे० “एपियम ग्रेवियोलेंस” । हे 
... पएप्रिकादन अंड५ ०४ /400 | खूबानी | ज़्रदालू 
_.. एपल-न अं० ७079|० ] सेव । सिंवितिका 

... एसम साल्ट-ण[ अं० ॥098070 58] ६ ] दे: “सैन्ने 
... शियाई सद्फास! । 


8९0807॥ 8836 | जारादार मग्नेशिया 
.. “मैग्नेशियाई सर्फास”। 

.. एफरवेसेंट केफीनी साइटास-न अं० 2[[0॥ ए८- 
... 80७70 ०७(७४॥७ ०८।६४७५ ] एक ग्रकार 
का दानेदार जार खानेवाला योग ॥. 


योग---सोडा बाई काब ४३ भाग, टार्टरिक- 


४ भाग । 
मात्रा---६० से १२० ग्रेन 
प्रभाव---हृद्य-बलदायक तथा मूत्रल । 


लिये 


. '.. उपयोगी है । 
एफरवंसंट ग्रेन्यूल्ज-न अं० ४७7ए७७०७॥५-४7 
..  370]98 ] एक अकार की सित आपषध जो 
पानी में डालने से जोश खाने क्गतोी है| इस 












इनमें से केवल टाटरेटेंड सोडा पाउडर दानेदार 


0 ्योड्॥७००४७७७ ५४७४७ ओ॥ थश३ व कक 


१७४६ 





रालदार सव जो अमेस्कीय भाँग ( 8७0९८ए- । द 
900॥70 ) की जड़ से प्राप्त होता हैं ।दे० “साग। 
..  एपोसाइनीन-[ अं० 8000ए७8॥ ] ग्ल्यूकोसाइड 
4 [00599 22०0: | आोप- | 


- श्ायम ग्रेवियोलेस-[लि० 8 [030377) ४।७&४८०७०0:७! ४] (६ 





एसिड २७ भार, साइटिक एसिड १८ भाग, . 
शूगर ( चीनी ) १४७ भाग ओर केफीनी साइटोट ० द 


प्रयोग---शिरविदना एवं अद्धोवर्नेदक के लिये 
एफरवेसेंट-लीथियम-साइट्र 


५३ एफरवेसेंट-साडियम-फॉस्फेट । 
कार के सभी थांग दानेदार चूण रूप सें होते छः । . पा 
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_ मिन्ण के बनाये जाते हैं। अस्तु, केफीन साइ 
_ दोठ, मेग्नेशियम, सल्फेट ओर सोडियम साइदी 
 दारद ८ मे शकरा मिली हुई होती ह। परन्तु 


साडियम्‌ फॉस्फेटर, सोडियम सल्फेट आर लीथियम्‌ 
साइट ट शकरायून्य होते हैं । 





समग्र जायरा खानेवालों सै. त ओपच सुस्वाद 
हीती हैं 75 ० 


एफरवसट-टाट्र टैइ-लाडा-पा उंडर-ई अंछ (/ए॥ए४- 
छह#९७॥ ५ फैकाफाफॉ ते ४0 त४-00 9४ तैठ।' ] रा 
एक प्रकार का जोर खानेवाला साधारण बर्ण। 
.. य्रोग--छर्दे देइं-सोडा १२० ग्रेन,सोढाबाइकार्य 
ग्रेलन-३ानों को मिलाकर नीले रंग के कागज 
में पुड्िया बनाए और इ८ औन टाटोरिक-एसिड की 
एक सफेद रंग के कागज से पुड़िया बनाए | 
गुणघमस--विरेचन कम 
ट--इसे सोडजीट्ज्ञ पाउडर भी कहते हैं ।. 
एफरवेसेंट-पाउडज-[ अं 0[40777080०४४४ 90... 
 शपे९०ा8 ] दे? “ एफरवेसेंट ग्रेन्यूलज़” |. 









प्रकार का जोश खानेवाला दानेदार चूणं |... 
योग--मैग्नेशियम्‌ सल्फेट ४० ग्रेन, सोडियस 
ब्राईकाब॑ ३६ ग्रेन, टाटोरिकि एसिड १६ग्ेल, 
साईंटिक एसिड १२२ झेल और शूगर १८४ ग्रेंन । 
मात्रा--६०से २४० ग्रेन ($ से ५ आउंस)। 
प्रभाव---अ्रम्जस्वताशक ( एस्टेसिंड ) और 
विरेचन । रा रा 








टर्नू अं० ॥छ98.- 
"९७७ +तरप्रण "80० ० 
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४28॥॥ 00 480 7॥« 80फ )9+$. द्वे० | ः हु खंडा, खांम ः 

“सोडियम सेलिसिलेट” 0 

एाफड़ा-संज्ञा छु० [ ले० ५छो!0तवे।त, | एक 
ओपधि जिसका पोधा छोटी ऊर्ाड़ी वा छुप को 






















नोट:--( १ ) उद्क संज्ञाओं का विस्तृत विव- 


















तरह होता हैं। इसकी जड् से से ही स्तम्म- |. । . रण एफिडा के सेद्ों के साथ दिय्रा जायगा । 
समृह निकलते हैं, जिनमें से पतली लग्जी शाखाएँ |. (९ ) एचोशन ( 3406॥4807 2 
फूटतो हैं। थे पत्रशून्य ध्य्गोचर होंती हैं। .. सार यद्यपि लाहोल जे एफिडा वब्गेरिस 





2] 





हक 


.. शाखाओं में कतिपय पोर वा अन्थियों होती हैं। ..._ पर्यांश का ओपषधीय उपयोग होता है, तो भी 
रा .. स्तम्भ साधारण पेंसिल से अधिक मोटे नहीं. भारतवर्ष से आ्राचीनकाल में इस ओषधि का 
होते ओर भूसि की ओर क्ुके होते हैं। एथ्वी 5 . ओपध की कोर सें परिगणन नहीं हुआ । प्राचीन 5 
के समीप से कांड से शाखाएँ अधिक फूटती है। .. झ्ायुत्दीय पूर्व यूनानी ग्रन्थों में एकिडा का _ 
झार फाड़ की तरह फेलती या सोधी ऊपर को... जउलज्ञ ख नहां देखा जाता | परच्तु कुछ लगा का 

खड़ी रहती है । कांड कुछ कड्ा आर छादामा 
...  हंग का होता हैं। उस पर कहीं-कह्टीं सफेदी 
... लिए चीढ़े-चोड़े चिड् पाए जाते हैं। शाखाएँ 
.. सरल गम्मीर हरित वर्ण की, पतली, कोमल और 
लगभग १२ इंच दीघं, रेखायुक्र, तरंगायित और 




































. भारतोय ऋषिगण पान करते थे। परन्तु इसके सस- 
. थन में कोई सर्ववादिसम्मतप्रमाण उपलण्ध नहीं. 
. होते | यही कारण हे को कोई ग्रा" 
: वेद्यकीय संज्ञा सी नहीं दी गई है 
. किसी स्थान में इसके कतिपय देशी 
मिलते हैं. जिन्हें ऊपर दिया गया 
“अमंसानिया 77 8 7 
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जगह दो सम्मुखवर्त्ती ओर लियंक्‌ू आवरण-कोष 
से वत्तमान होते हैं, जिनके शीर्ष सूचमाप्न एवं 
बादासी होते हैं । सिरों को नोक किचित्‌ पीछे 
को मुद्दी होती हे। शाखागत माध्यमिक पोव 
स्तम्भ को चीरकर देखने 






































रण ( ४ ८ते 7 ।8॥ 5 ०" ए8 ) भी पू फूटती > 
दिखाई देती हैं | ताजी शाखाओं में हलको |. 
सुगंध होती है जो शुष्क होने के उपरांत जाती 

















एफिड् 


न न 


.. लेदिन संज्ञाएं हो सकती हैं इसी कारण हमने भी 
.... कँगरेज्ञोकी पारिसाविक संज्ञाओं कोही स्थिर रखना 
.... निर्तांत आवश्यक समझा । ऊिसमें कम से कम 

- अंगरेड्री जाननेवाले महानुभाव इस भम से बचे 

रहें । हम यहाँ सर्व प्रथम इसके जॉर्ज वैट 

(09. ७५६४४ ) द्वारा उल्लिखित मेदों का 

... उल्लेख करते हैं, जो उन्होंने सन्‌ ६८६० ६० 

. में निर्धारित किए थे । गिनती से वे सिर्छ ये 
तीन हैं--- 

... (१ )एफिड़ा बलारिस 7५9॥80॥% ४गा 

5. एथआप हहिं26. (0, 3, [7409) जिसे 

_... छूकिडा जिराडिएना ?9, एछ7/8]'पीं ४798, 
दा, ए फिडः सॉवोष्टेकिया 0. 0)070088- 
5... 80 ए७) 8708. और एफिडा डिट्टेक्या 
.... कहते हैं । यह बह सेद है जिसके नास हमने इससे 
.. पूर्व अमसानिया, चेवा, बुतशुर आदि बतलाये हैं । 
... यह छोटी सी, सीधी खड़ी काइ है, जो हिसा- 












के शुष्क पथरीले पदेशों 
.. भी बहुतायत से होती हैं 
- में शालाई के पर्वतों पर जा नन्‍्यूनाघिक १००५० 


गे होती है । 








१५४० थ॥2#7२७१॥४४७४:४४:६०३६/४३/॥३॥२४४::/अघक्रक्रावफक2 का 


. फुट ऊँचे होंगे, यह अचुर परिसाण में उपलब्ध 


०० ५+-+लब-पन++कण उरान-+०- ०-१० रेनवक जनरल --ब3, भय. ननकतत ५ मक+मभन+--प+-८- रपन--पा- कक. ऋ००-कंफाक-५ 2रतकप कक नलीकिनक+ज- री.“ ०-५ दम तक दर 2 लक 





४ रा ्वय पर्वत पर पाई जाती है। पश्चिमी तिब्बत | 
... से लेकर सिक्धिम तक यह समशोतोष्ण दिमालय |. 

एवं श्रधिक ऊंचाई पर | 
सिमला के उत्तर , 










(२ ) एफिड्ञ पेचीकरेडा 72 006078 ए9४- | 
- 0॥ए०[848, 20838. जिसे ४, व छा- |. 
..ग्राढ्पां23, 98/607, 354 ७7९7 भी |. 
कहते हैं । देश में यह 'हुम' वा होम! ( फ्रारस ), | 

. गिहमा' ( बम्ध० ) और ओमन ( पश्तु ) आदि | 







>नगक। तक कल कक 48-०० + ४ >रककान- >रधन डर; हक बट - ता कैप ऐेजेटफालपा सात जता कं ललिता अप“ लाकर हार कक ह->-अ तक 


| 





शाखाए अप्यन्त पतली आर कोमल होती हैं। 


.. यह सिंध, पंजाब और राजपुताने की पथरीली 


 भूनि पर स्वयं उत्पन्न होता हैं । 


उपयुक्र सेदन्रय के अतिरिक्त भारतवर्ष में 
सकी यह दा जातियों और पाई जातो हैं, ऊं 
. उतनी प्रसिद्ध नहीं हैं| जैसे--( १) 


फॉलिए्टा 09॥ 00678 ६0॥9/98, /204838. 








.. ( #. छप७70, ) आर( २) एफिड़ा फ्रजि| 
लिस ६ाएचे-७ किट ( 70 ज़छ- 
ए0ट्ट 7७805 0०/ उघरदा।वाॉशा), # जि, . 


(307६॥]. ) । 


ब्रांडीज् ( ॥798]005 ) सहाशय ने स्वरचित 
इंडियन दीज़ वा सारतीयबूइसंकुक ग्रन्ध से, जो 
सन्‌ १६०६ ई० में प्रकाशित हुआ है, एफिडा के 
इन पाँच भेढों का, जा भारतवर्ष में पाए जाते हैं, 
उल्लेख किया हैं।वे ये हैं--( १) एफिडहा 
फॉालिएटा 4५ 07 व" ई08फ%8, ह096835 
(२ ) एफिड़ा जिराडिणना £, 067कवांछ- 
_ 98. 7677. जिसका अ्रस्यत हा 


स्कूल 








जैकी 


कक: 









( #[0०78 0 छिप05४॥ एतेठा& ) भी है; 
. (३) एफिडा नेब्रोडेंसिस 70, ह७७/००७०- 
धं3, 75%४०., ( 9 ) एफिडा इस्टरमीडिया 
॥,0पाह ते। 8, +१/87"2777#:, दें: 4९३/९7" । ' 2 । 











. ओर (४ ) एफिड़ा पेचिक्तेडा 08, [286॥ए०- 


06, 083, 5 0 0 















वर्ष के विविध भागों में उपजती हैं । जेसे-बशहर 
चकराता, कॉगड़ा, कुदलू , बलूचिस्तान, काशमीर, 
हजारा, कागान, सोसान्‍त के अन्य अदेश ओर 
वजीरिस्तान अभ्दृति विभिन्न स्थानों से एफिड़ा के 
नमूने लाकर उनका प्थकरण 


शुध्कतर अदेशों से, जो एफिडा पाया जाता है, 
उसमें चारोद की प्रतिशत मात्रा अपेक्षाकृत अधिक 


अंश अर्थात्‌ एफिडीन ( ७४ 0798 ) के 
चार से एफिड। नेब्रोडंसिस सर्वाधिक बलवत्तर है 
ओर एफिडा इण्टरसिडिया सबकी अपेदा निबंलतस। 
इसकी भारतीय जातियों में एफिडीन का अनुपात 
उत्पत्तिस्थान की ऊंचाई के अनुसार नहीं बढ़ता 


2 


नशीनजजी तल चनिज आज नकल अजित ज- लि जिलभज न कि जल लिन तन लनननना 


अप 


. और शेष स्युडो-एफिडोन अथात्‌ नकली ए 
होती है । पतली टहनियों और तने के ज्ञारोद का 
अनुपात भी बहुत भिन्न होता हे। उदाहरणतः 


जाये और एफिडा इन्टरमीडिया में तो 
अधिक अथाोत्‌ लग-भग छुः गुना होंगे । 


जाति है, सिंघ की बोल-चाल की भाषा में “हुम 

वा “होम!” कहते हैं । यह भी चछुद्र सीघी माड़ी द 
जो चित्रल को आशभ्यन्तरिक घादियों में 
रीले ढालों पर ४००० 

कचाई पर एवं गिलगित्त 
































रु ' पैदा हो गई 










एफिडा फालिएटां ४०978 70908, 
8507888. ) को देश में * कूचर” कहते हैं । यह रा 
.._- बलूचिस्तान, सिंध, कुरंम की घाटी, पंजाब के 
. दढिणी मैंदानों ओर नमक की पहाड़ियोंमें ३००० 


फुट को ऊंचाई पर मिलता है। इसमें किसा 


... अकार का क्रियात्मक सार वर्तमान नहीं होता । 


.. इंतहास--आयुर्वेदीय एवं ग्राचोन यूनानीअन 
: में एफिडू का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता । 


» परंतु चीन देशवासो गत पाँच सहस्न वर्ष से इसका _ 


.... बराबर ओषधीय उपयोग करते आ रहे हैं ।पिछुली 
.. सदी से पाश्चात्य चिकित्सकों का ध्यान भी इस 





हा  ओषधि की ओर अधिक आकृष्ट हुआ आर उन्होंने 





_. इसका क्रियात्समक सार एथक कर इसका रोगियों 
पर परीक्षण किया। सर्व प्रथम टोकियोनिवासों 


..._ जापानी चिकिःसक एन० नेगाई ने सन्‌ १८८७ ई० 


रे " ' में इससे एकिड्रोत नामक सार निकाल! । पुन 
.. सन्‌ १६१७ ई० में दो आर चिकित्सकों ने, जिनके 


..._ नाम अम्टसों और कबोटा हैं,इसके ओषधीय प्रभावों 


रा . का भली भाँति परीढुण किया । जो कुछ शेष था 
.. उसका आपूरण ड(क्टर च्यू तथा रीड (0०७५) 
एवं आते ने सन्‌ १६२४ इं० से कर ढी; जिससे 


. क्रांस देशीय अन्य अन्वेषकों को सी इस ओषधि 
परीोक्तण की प्रबल्लेच्छा 


_ और इसके औषधीयांश 


पश्चात्‌ के अन्वेषणोां से पता चलना, कि एफिडा 
केवल उत्तरों चीन तक ही परिमित 











धन है, कि कोई भी देश एफिडा से रिक्त नहीं 


कव : नहीं है, अपितु । ! 
इसको भोगोलिक सोमा सुदूरवर्ती प्रदेशों तक भी... 
विस्तारित है। इसकी जातियों की संख्या भी 
अच्छी खासो है । लियू ( /7 )नामक अन्‍्वेषक |. 
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ड्रोन रिउछप्रते0-2ए#06प77 79९ 
 शफिडोन ६ [5 >8 97 थ7 []8 ) राषाय 
5 सूत्र (2 !0 8 5 ६). 


आर एफि 
_ पाया जाता हैं । यह 
एसिड के साथ उत्ताप पहुँचाने से प्रस्तुन 

_ सम्भवतः चिकृतिगूल्यता ( 
ही एफिडीन का सर्व अधान गुण हैं। उच्णता, 
“अकाश घ्व वायु के प्रभाव से इसके विलयन बिग- 
इसे नहीं और पुराना होने से इसके गुणों 


.. पाई जाती है--( + )बल्ा (हांव ०० कांग 
_ 4& )-जेसे तो इसके सर्वाज्ञ में एफिडोन वर्तः 


न्जञ पाया जाता है । 
एफिडीन को मात्रा न्यूनाधिक हुआ करती ,हैं--- ३ 


5 एफिडीसन नामक एक 6 झाइसो-मेरिक पदार्थ 
का क |... होता है। चोनो और भारतीय जातियों में एफि- 


रासायनिक संघटन---€ १ )एफिडीन ५ |0- 
५ ) जो एक वशा- 





हीन स्फटिकीय हच्य हैं। इसके हाइडोक्रोराइड 
की विवरण सूचियों होती हैं । ( २ ) स्थुडो-एफि- 
यथा आइसो 
पत्िक 





जा एफकिडा जिराडिऐेना 





हक, 


डिया में एफिडीन के साथ 
एफिडोन को हाइडोफ्रोरिक 

हाता है । 
9 800ए ) 


० 


इंटर 


हि 


कटे 


क्र कह 


| 


टू औड अ 






हि. 


रा 


कोई अंतर नहीं होता है 
अन्य भारतीय वनस्पतियाँ 





जिनमें एफिडी 





कट 











एफिड्रगन की न्यूनाधिकता के कारण 
निम्न कारणों से प्रत्येक प्रकार के एफिडा 


एफिडीन नहीं होती | बरोपिय 





युडों. 
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फिडीन पाई जाती है । यही नहीं, अपितु सदस। 
















*  घटजाती है। मा 
) ऋतु भेदु--एफिड्रोन को मात्रा मई 
महीने से घदना आरम्भ होती हे, यहा तक कि 


_ अधिक कम हो जाती है । इससे आगे पुनः च्ारोद 
की मात्रा बढ़न/ शुरू होतो हे ओर शरद अर्थात्‌ 
क्टबर--नवम्बर से जाकर यह चरम सोमसा को 
पहुँचती है | इसझे उपरान्त पुनः इसका क्रमशः 
होने लगता है । बह मा 
५ ) संमह---हवा सें भली भाँति सुखाकर 
स्थान में रखे हुये एफिड़ा में एफिडोन 
की मात्रा चाहे वह कितना ही दिन रखा रहे, नहीं 
| आद गअ्देश ओर आदर वायु-स्पश से 










हैँ 


.... एफोड़ा के कांडों को संग्रइ कर छाया में सुखाकर 
...  बतन का सुख ढक का उसे शीत,वायु ओर आद्वता 
.. रहित प्रदेश सें रखते हैं। सा 















तथा फल । 
ने।ट---इसके पत्नावृतत 



















लाना चाहिये। 




































अधिक वृष्टि हो जाने से एफिड्रीन को श्रोसत सात्रा 


अगस्त अर्थात्‌ वर्षात में जाकर इसको मात्रा सबसे 
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इसके वीय का हास होता है । अस्तु, शरद ऋतु सें 


व्यवह्यारो पयोगी अंग--जड और शाखाएँ ' 


वीय॑वान होते हैं | अस्तु, उन्हीं को चूर्णकर काम | 


ही व्यवहार करते हैं । पर स्मरण रहे कि इसके 
। हि पर्चांग का चूण इसके सत्व से कहीं अधिक गुण- 
. कारो है, जेसा कि आगे उद्बेख होगा। देशी 
कंपनियां अब इसका शब॑त ( 59709 ) एवं 
अचबाही सत्व (ततुपंत 6७%एक० ) भी. 
प्रस्तुत करने कगी हैं । 7 >> 
।रतीय एफीड़ा द्वारा प्राप्त एफीड्रीन और 
स्थुडो-एफीड्रीन नामक सत्व के प्रभाव-- 


इसके अन्वेषण के उपरारत लगभग सन्‌ १८८७ 
ईं० में रासायनिक दृष्टिकोण से एफीडीन की और 
बहत ही ध्यान दिया गया, पर इसके कनोनिका- 
विस्तारक अभाव के सिवा, जिसकी सूचना जापानी... 
अन्वेषक नेगी ( १५७४०७/४ ) ने दी, इसके प्रभाव. 
के संबंध में और अधिक उन्नति नहीं हुई । सन्‌ 


















































































( 5000॥04 ) ने सन्‌ १६२४ इ० 
डोन के अधषधोय गुणधर्म विषयक ' 
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कप 


.शीघ्रतापूर्वक अश्रभिशोषित हो जाते 
.... अ>््रस्थ पेशिका ( पडठ०प्रौक्कापए९, ) 
.._. पर इनका गअतिरोधक अभाव ( ॥0 0॥7 0 2- 


_. स्पष्टतया रक़-चाप की वृद्धि कहते हैं । 


हब, के 


प्रायः नि:शेष कार्य करती हैं, कोष्टीय वेग- 
.. वद्धंनोय अभाव (५७४० ७9॥.28803' ७६९०६) 





। ( अषहइठप्रोक्षपा82 07 ४॥ 
... ए05538]8 )पर सी कुछ कार्य कातो 





न 


रा डे रा वक की अयतत वृद्धि कना है 
.... एफोड़ीन की द॒हा में एम्रीडान द्वारा उत्पादित 
.... झारध्निक ज्ञशिक संकोच का अधाव होता हें। 





. अधिक बल्लवत्तर होता है, जबकि स्थुडो-एफोड्रीन 
... ( 756परतैठ-7 ए6त779७ ) कोडगत पेशि- | 


...  अथमोक् क्षारोदु ( स्थुडो-एकोड्रोन ) को दशा 
..... में सूत्र॒ज्ञ प्रभाव अधिकाधिक स्पष्ट होता हैं। 
.. पेड्छिक ओर अवेच्छिक सास-रेशियों पद उसये 


.. अन्तःलेपित ( 0]906 ) किया जाय वा | 
_ सांस्थानिक शिरा ( 9७ए30९फा० एशएछ, 2 

। थे उसय कारोद आमाशय-आंन्र-पथ से | 

और | 


... ७४(/०९०+$, ) लगभग समान होता हैं। उसय |. 
..  ज्षारोंद रक्त प्रशालियों को संकृचित करते और 
इनसे से | 
.. एफोडोॉन का, जो कोहस्थ गध्युत्पादक साड़ियों 
के छोरोें ( ४०४०7॥0007 79/'ए2 ) पर 


.... बतल्लाई गई है । स्थुडा-एफीडान से फुस्फुसोय गद ० 
पा . और ( ?0709/| ) ज्ञेत्रों में चाप-ब्रद्धि सी कम | द 
... लक्षित होती है। वायु-प्रणलिकाओं पर इसके | 
.... विस्तारक प्रभाव तथा उस! प्रकार नासिका को द 
...  श्लष्मिक कत्ाओं पर श्राकु चनकारी अभाव को | 
.. शक्ति में एफोडीन से आवश्यक भेद नहीं |. 
_ होता। उभय क्षारोदों के चूक पर प्रभाव काने का. 
: पत्थिप रक्-प्रणाज्षियों का प्रसार करना ओर 
परन्तु स्पुडो- 


६2 ,.ााणणाााा अप म >> वन २ शम-नदक < 
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मात्रा सें हांती “का... 
सल्य लगभग ६८०) प्रति पॉढ हैं ओर इतने 
पर भीये पत्राप्त सात्रा 








. नहीं होता। इसका विल्ययन ( १४०० में ४. 


[ग) पचीस मिनट में ही आँख की पुतल्ली को 
प्रसारित कर देता हैं आर मस्तिष्क में प्रवृद्ध 
रक़वेगजनित अनिद्रा रोग का प्रादुलाव 
कत्ता हैं । ओह कम 
समस्त ज्ुप वा मिलित . उम्रय क्षारों की... 


क्रिया--अयोग द्वारा जिस प्रकार ये श्वास-नाड़ी 
और उसकी शाल्वा का विस्तार करते हैं, उसी 
 अकाए 
_आरोदों को _ प्रथकू-प्रथक्‌ 





रक्र-चाप को वृद्धि नहीं कहते। उक्. 
उपयोग करने को 
अगेडा इनका सम्मिलित प्रयोग विशेष उपयोगी 
होता है । इसके अधिक काल तक सेबन करने 


का, 


से कोह अपकार नहों हाता | 


भारतीय एफीडा के चिक्रित्सापयागी प्रयोग- 
यह पहले लिखा गया हैं कि एफोडा की अनेक 
भारताय जातियों मे अत्यधिक पत्िमिाण से स्थुडों- 
एफीडीन वतसान होती 





में होतो । परंच उससे प्रायः बहुत ही कमर. 


कतियय भारतीय जातियों में स्थुडों-एफीडीन की 


मात्रा एफीडोन की अप्ेद्ा बहुत अ्रश्रिक होती है ।. 
हमे लोगों ने 
यह जानते का अयत्न किया, कि चिढक्रित्सा-कार्य 
में एड्लीडोन की जगह स्थुडी-एफीडोन को उप- 
योग कहे तक सम्भव है । जा 


इन घटनाओं पर दरष्टि रखते हुए. 


कल 


श्वास-विक्रित्सा और एफीडीन एवं स्युडो 












रा. एफीड्ीन--उस समय से जब से कि एफीडोन' कं 
पय क्रिया (9777 99800070॥0 हठट।णा) 





|. ५ 





। अनेक दुशाओं में... 
इसकी विशिन्न जातियों से समस्त बारादं सेंसे 
एफीडोन की प्राप्ति ४० प्रतितत से अधिक 








कसी विपरीत फल भी हुआ है । हमें उन रोगियों री 


का ज्ञान कराया गया है जो कई मास पयन्त दिन 


में दा बार अछे अन की सात्रा से इस चारोद 


00 0 77008] #.लपे०0॥8 


हमारे श्वास-फ्िनिक ( 3 8]708 0॥क्‍॥70 ) ' 


में इसके उपद्रवयुक्ष लक्षण को चिकिप्सा में उक् 
ज्ञारापयोगजात हसारा अ्रनुभव सव्वाश में संतोष- 
दायक नहीं हैं । नि.संउेह यह वेगों को नियन्त्रित 
करता. आर चाथाई घंटे से आध घंटे में लखणों 
का उपशमन करता है। पर इससे अभय पाश्वे- 
विकार उत्पन्न होना संभव हैं। किंसो-किसो रोगी 
हत्यदेश में इससे १० से २० सिनिट तक उग्र 
वेइना होती हुई भी देखी गई है । उक्त ओषध के 
सेवन करनेवाले बहुसंब्यक रोगियों के हृदावरण 
में पीडानुभव होना इसका एक साधारण उपसर्ग 
है, जिसका कारण कोहोय गव्युव्पादक नाडी-प्रांतों 
की उत्तेजना द्वारा उत्पादित तनाव-बुद्धि ( | ए- 
|007-॥8॥8707) है । इससे किसो-किसी रो 
दिलघड़कने लगता है, त्वचा भभक उठती 
नाडियाँ शिथित्न हो जाती हैं ओ: 








. होता है, जिससे उक्क औषध के बार-बार सेवन का ._ 

.. अलोभन मिलता है। अस्तु, बिना कारण की खोज. 

. किए वेग के नियंत्रण के लिए इसका नियमित 
सेवन सझूत वर्जित होना चाहिये । 


हमने ग्रथम ही बतलाया है कि स्यथुडो-एफीड्ीन 


की दबाव डालनेत्रालो क्रिया एफीडीन की अप्ेज्ञा _ 
_ बहुत ही निबंल है। परन्तु, उसकी श्वासनलिका- 
-विस्तारक क्रिया सवंधा बेस! ही स्पष्ट प्रतीत होती 


है । फुस्फुसोया धमनों की शाखाओं का आकुचन 


श्लष्मिक कल्ला के फुलाव ([772०४0७7०७) 


का उपशमन करता है ओर साथ इसके वायुप्र णा- 


जहॉँ-जहाँ इसका उपयोग हे 
आशाजनक ही हुआ है 





... ही सस्ती है । अस्तु यह गरीब जनता के उपयोग 
50 ० >में भी अ सकती 
...... बाजार सें उपलब्ध होता है । 













| का व्वत्ति विशिष्ट फन्न होता है। जब श्वास के वेग 


.. प्रयोग से सद्दा के लिग्रे श्वास रोग को निवृत्ति 
... होती हैं। इसको 








१७६४ 
... (आऋंहड905+ ) करें, फिर उसमें इतना काफी क्‍ 
.... . पानी सम्मिलित करें, जिसमें एलकोहल की शक्ति |. 

.. ल्ग-सग ४४ अतिशत रहे । ० घनरातां तमीदर 
..... रसक्रिया में समस्त ज्ञारोद की मात्रा > ग्रेन रहती 
... चाहिये। इस एक्स्ट्रेक्टकों चाहे अक्रेला व्यवहार 

.. में लायें या ऐज़मा सिक्‍सचर के साथ सम्मिलित 

_... का । यह श्वास के वेग नियन्त्रित करने में अतीब 

.... गुणकारी हैं। विशुद्ध जारोंदों की अपेज्षा यह बहुत 


लनिनकनन कल कनाक अस+-+नन+-कर-सकमनपननिननटन-अवजनमभा>कपक०+-_ हर _ 85 वकनत-&-+ ०-०७ ८०९०० “३५०५ री 


+ इसका निर्नश टिकचर भी 


श्वाल उत्र श्वासयन्त्रगत अन्य रांगा स एफाड़ा 


क-नचकनआ- «जन पभीिपकनम-ता-+व७ २० ककसस9-0०-८ ०० से फल फतया न था डा था 


.. के कारण रोगी को आखान्त क्रेश और पीड़ा हो . 
.... रही हो, उस समय इसके चूण के उपयोग से बह , 
.... तत्काल प्रशलित हो जाती हैं। इसऊफे निय्ित 


। थे भी बातकफूज श्वास- |. 
...._ नलिकालेप में वा अवरुद कफज शब्दादि में उप- 
7. कारी होता है। 
...... इसो प्रकार बालकों की श्वास'नलिका एवं | 
7 उसकी शाखा अशालोपशाख/देप, वात-कस 
.... ( ए४००%४४8 6०प९)७॥ ) तथा श्वासयन्त्र |. 

..  पयोड़ा को यह विशेषतः प्रशमित करता है ओर 


जिनको स्वभावतः प्रतिश्याय ओर कास हो जाता |... 


है, सोने में कफ शब्द करता है, उन्हें इसके कुछ 


.... काल के नियनित प्रयोग से शुभ विवाक दिखाई | रा 
... देता है। श्वसनक ( शि0प्रा048 ) और | 
_... गल्नषग्रह ( 97067 ) आदि रोगों में |. 
.... हृदय के बन्नाधानार्थ इसका प्रतिदिन प्रयोग गा . 



















 दशन सा ना हॉाता 


क्रिया सुर्विद्ित हे । इसी हेतु दृदयोंतेजक रूप 
इतका उपयोग किया जा चुका है। हम पहले ही. 
 बतला चुके हैं, कि जब कि एफीडोन, विशेषतः 
.. अहुलल परिमाण में, हत्पेशियों पर निर्ब्लताकाकक 
का हा प्रभाव करती है, उसके विपरीत दूसरी ओर स्पढो-.. 


“ & मं अनेक 3. नल 3०-39 कल ससनओ नमक < >लभनप- «भंफ+ «पतन कपल जप ८५% फल. 4 मीट मा आकर 





कस (६॥४क न किक: ५ प+ ०० +कककतकत" अं 


मम ल्ककीललन कम ०» ब्मनन्‍्+न्‍अकामननक-प 


.. इसका सत्व ( 23]४8!0ंते ) श्वासनोग में... 
बरतें हैं। इसलिय्रे इसकी अतीत प्रतित्राृद्धि . 
हुईं हं। प। जिदित हो कि पअब्रोग एवं पराजण। 


डे 
द्वारा या बात सन्नो-मॉति पम्राणित हो चुकी हैं. 


.. कि इस पोधषे का चूर्ण इसके ज्ञारोडों को श्रवेद्ञा 

.._ कहीं अधिंक गुणकारी है। इतना ही नहीं, वरनू 
जहाँ इसके सत्च के उपयोग से रक्न-चाप इत्यादि ० 
बढ़का ताना प्रकार के उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं... 





उक्र प्चे के चू्े के उप्रोग से उनका कहां 
था होगी आर चिकित्सक 
दोनों हर प्रकार सुजित रहवे हैं । इस प्रकार जहाँ. 
आप अविकाधिक लाभप्राप्त करेंते, बड़ों गरीब 
जनवा सी आपकी वचिकिसा से लाभारित्त हो 
सऊेगो । वेग के समय जब रोगो जज्ञ-व्रिद्ञोन मोन 


का 


को भाँति तड़प रहा हो आर उसका खाना-पोना, 


उठला-बैंठता| नी हराम हो,रहा हो, इसको ४ से १५ 


.. रत्ती की एक ही मात्रा ताजे पानों के साथ भाव... 
..। जाने से शव 
-. होकर श्वास-नलिका सर्वथा परिषकृत हो जाती है 
. ओर रोगी सुख को नींद सो जाता है। इसके 
.._ अतिरिक्र तीन-चार सप्ताह निरन्तर ६ रत्ती चूण॑.... 
. प्रातः काल और बैसो ही एक मात्रा राजि में सोपे.... 
.. समय ताजे पानी के साथ सेवन कराते राने से. 


डिक भुत कफ निःसरित | द पा 








श्वास से सदा के लिये मुक्ति लाभ होता है । 


एक्ीड्रीन ओर स्थवड्ो-एफोडान के ह््ग का | कक. 
प्रभाव---रक्र-चाप पर इन ज्ञारोदों की उद्दीपनीय 





























जनक फल प्राप्त हथे | ऐसे रोगि 








अभाव कार हओआ। | 





सेवन ऋत देने 
लिय्त मात्रा 


ये 


# 


कद । 









श्वसनक ज्वर ( [280)077/8 ), गलश्रइ 
)080॥॥0709 ) श्राई जले रोग को छुत 
से होनेवाली हृदय को विषाक्ष दराओं में एफोडा 



















वेरी होंज (3:.(70], ४०7'७. £#.04४०, 7. 


में उक् खअवस्थाओं में< 








छ०7005 धाप्र2्ू8 ० 0075 ) 
यह परिवत्त क, सूत्रविरेचनीय, आमाशय-बल्षग्र 








_चूर् लाभदायक साबित 





हृदय को क्रिया निर्बेल थो ओर हृदय डूब रहा ' 
था, इस आषध के प्रयोग से व्यक्र कल्याणप्रद 
म से १ डाम तक दिनमें 
३ बार उक्र ओपध बहसंख्यक रोगियां को 
ह ज्ञात हुआ कि इससे रक्न-वेग. 
बढ़ गया ( पारा १० से २० भिल्ि 
सीटर तक चढ़ गया )। अपयाध शोशित-संचालन 


हर “ जांतें रहते हैं। पद 5 


'नन्‍रा सम की पान का-नव्कके क>+क+ ०-७ “"बकमनन + 


के कारण जिन रोधियों के बृक्क को क्रिया अब्य- |... होकर रक्ष सें मिलने को जगह आहार पर अपना. 
बधत हा गह था उनते व्यक्ष स्न्न-प्रस्नात्न प्रगट 


० व >> मिरोर+-अवा४णलनासक -%० जन तर नाप ५ अन्न 7० 


"40० र44+०समत 5 अआकक०-१०-“००ममस्न्‍ब५०पक ७०9०-०६ ५ ५७०-*-०३४०२०-६४०-*+०- "+- "००-४० कपैर-०>+क + ५ “८ फेक भतक+-३ जम बककमक--५ ५ फिमकन “व अन०+०+% ४ 


का <िक बर उत्तम हृदयाोत्तेडक भा हैं। लेकटेंट 






ड्ाम की 
. मात्रा में इसका टिंकच दिन में ३-० बार प्रयो- 
गिल कराया और इससे उत्तम फल्नप्राप्त हुये। 
खार० एन० चोपत एस० एस०,ए०्डी० ((00- 





ः और वल्य है । उम्र आसवात सें इसका क्राथ और ट 
हुये हैं । परन्तु चिरकारी का 











(हनन “अत भय न कननािटननन-न कक अप जप ++»म नकल" नि कन कम.- के +पमनलकभ- > फीपीकाक+ कमा "जन पल अानभकभ>-+ «० ५४५क+म- 4 _भ+ “अ 








एवं सलवद्धताद यकूने बेस्यजन्य 


















.. जैसा कि ऊपरवर्शित हुआ है, कि इसके उपयोग 
से यक्वत की क्रिया स्त्रभाविक हो जाती है और 
पित्त सी ततलीमूत होकर भत्नी प्रकार उत्सर्गित 

होते लगता है । इसलिश्े पित्त यक्षत में एकत्रीभूत 

















पूरा परमाव करता हुआ सज्ञ के साथ निःसरित 
हो जाता हैं, जिसते कामला-रोग का नाश होकर. 
चहद को सूजन कम हो जावो है।.... 8 









४82 

















से अव्युपयागी है । इसका काय परिवत्तक है ओर 
उद्र पेरीय एवं संधिजात आमवात और फिरंग 










 अदान करता हे || दम 2 पा 5 ५ ४०४५५. 
नोट--एफीडा के शेष वर्णन के लिये दे० 



















/8] कुचन, लस्तुक, संगरवल, निकि: कक 
“एफीड पेडंक्युलेरिस'' रे 





समाज लक चअ5 लाए 























एफीडा-फॉलिए टा 
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एक प्रकार का एफिडा । दे० “एफिडा | 


हे 6 / ] अस्यानिया |॥ ८ “शपांफिडा जा 


रीय सख जो विविध भाँति के गफीड! से प्राप्त 


दाता हे वि० दे० एफिडा!? 


ड्रीनी हाइड्रोक्ोरायडमू-संज्ञा ख्ी० . [_ ले० 


:  जफीड़ा सिनिका एक्रोसेटिना 


५ 


एफाडा तथा 


.... से लिठ्मस पत्र में कोई परिवर्तत नहीं आता। 
(६ 8ए700वे।४४७ #एव75०॥]0१06, ) 
नि णन205 असम्यमत गोग 5 
...  ( ख07-णलांड] (76एव70008, ) 
.. (१)-एलिक्सिर एफीडिनी हाइडोकओ्रोराइडा ६ । 
.. -. शीडग्रिजाधदा१७ पिजत-०णा0पंता 
20 





..... हाइम्रेजोराइड होती है 
.. (३ ) नेबुला पड़िनेलिनाई 


सा. पं ५१06 ( 3. 7? 0 ले । 
मर 











हनन अनकनतनन निभा "मात पल 


8008 द70888 #एप-"02)6 तप ], 


योग---इसके अत्येक ढ/म में 4 मन एफीडिन 





मन अभि शव 


कला 


«-कनिन-नक- 7७+म-म स्क कक न म०न- सम केमकपन के 


१७६६ 


_  >श्फीडा फॉलिएटा- ले० ७[ग6वं8-90 88, |. 
.. .... 89755] एक प्रकार का एकिडा ।दे०एफिडा? | 
.. एफीड़ा-फे गिलिस-न्‌ ल्े० 89॥8तक-॥88/|5$ ] 


+-7+२॑राबतीर +3-->43%२७०-:३०/मेपन>ेका- ०-२९ ९/-पसाअपाद-क-ब, 


रे ः एफोडा-मॉन घ्टेकिया-[ ले० 8008व॥7 8 73070- आर 
..... .- छ880॥78, /.708. | अम्सानिया दे ०“ एकिडाट] 
.. एफोवडा-वल्गस्स-नत लेण० 8७०००तै'छ फपोौछुछा 8, . 


पहन "५ डसनलबमनत क-त वेज तभधणन-3५०- ०-५ 


... पुक्रीड़ा के अन्य भेद्ठों से प्राप्त एसीडोन नावक 
५ 7: ा बारां द्‌ का हाइडा करार? हु यातगिक जिसके निशा न्घ | । | 
..... वर्णाद्वित स्फदिक होगे हैं। ये सुतसार (६०%) ' 
. और जल्विलेय होते हैं । इनके जलीय विलयन 


मात्रा--3 से २ दस (२ से ८ मिज्षिझ्रास )। |. ( कह्वोन ) तथा 


का एट एफीडिनी ३ 
.. उछ0779 23099708]77 ७६ &ए964- |. 


'श॥ आउंस, एफीडीन हाइडाकओराइड २०० . प 


- होता । 


 अपेज्षा ही नहीं, अपितु कार्बन डय अ 
 अपेज्ा भी श्रष्टतर होती है । आम! 

वर्षीय बालक को सोते समय इसे 3. 
.. रत्तीकी मात्रा से दै रे से राज्ि-शब्या-मृत्र रा 


एफाडाना-हाइडा-क्काराइडम 


(20.० लनफ-न-+क3 '#न«क॥0 कक पल >कप टी री +१००० भा काफी ज नल करने प4३० ५०००० ७ ५ ६० लक पादलको सतत ०क॥ ० घर०३ 


परयो०--सिश्थेटिक एफीडीन £७9॥॥६| 
[0 । 


 योगिक हे, जिसका एफीडीन से निकट का. 
खन्‍्च हैं और गुण स्वश्नाव में यह एफोड़ोन 


#॥ ५. कही! 3 


वा एडीनेलीन के समान होता है | जिन दशाओं मे... 
 शट्ठोनेलीन दी जाती है, आायः उन्हीं 
द्वारा प्रयोगित होती हैं | पे 
पग्रोन की चक्रिकाएं और स्वगधः अन्तः- 





में यह भी मुख 
इसकी 
सेप के लिए गम्पलस शिल 


गुण-बर्म तथा प्रयोग 


एकिड्रीन का व्यवहार उन्हीं दराओं में होता 
इसे . 

4 रती को मात्रा से दिन में २-३ बार मुख द्वारा 

सेवन करने से फुफ्फुस-प्रणालोजात श्वासरोग 
. के बेग २०-३० सिनिट के भीतर रुक जाते हैं। 
._ श्वास के उम्न बेगों में यह पुडरीनलोनवत्‌ बल्ल- 
. शाजिनी नहीं होती ओर रोगी बहुत शीघ्र इसका... 


भर 


हैं, जिनमें एड तीनलोीन देने का विधान है 
|| 


- हँ. 


६2॥। द्दी हा जाता है | अस्तु, उक्र असाव हेतु इसकी 





. अधिक मात्रा झय्रेरित होती है । इसके सेवन से 
. किसोश को उप्र स्वेद एवं अनिद्रा रोग होजाता है। 
जबकि # ग्रन की एक ही मात्रा देने से एतद्चिल ५ 


99९वैं४6 यह 7870 ए76609॥- 
8॥0370])70 09॥॥04 का एक हाइडाकाराइड 






व्यक्रियों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं है ४ . 


क्योंकि यह श्वासोच्छू वास-केद्रों को उत्तेजञित 


करती है; इसलिये मद॒कारो विषों में इसका उप-.. 


योग होता है ओर उन दशाओं में यह 
ट्टिक्तीन ( विषमुष् 











3१97“ १%९ 













विषाक्त लक्षण थे 
इसे श्रधिक मात्रा में सेवन करने से 
| [७०॥ए००७०५०७ );  कंप, .. शिरोश्रमण 
हत्स्फुरण ( 8 07086707 ), स्वेद, उत्क्केश 





























. सकता है। अस्थिर तेल ( दाल्लेटाइल आइल्ज़ ), 
 छ्ारीय एमल्शन और कम लसदार द्वव्यों का 






क्- 
्ी- 


रा रा. हैं। रक़चाप-बृद्धि के साथ उक्त लक्षण प्रकाश 
.. पाते हैं और उसे पुनः अपनी पूर्वावस्था पर पहुँचने 
हा के साथ ही ये चिलुप्तम्ाय हा जाते हैं । 
डाइन-- अं० 8]0॥7'007/2 | दे० “योहिस्बीन ]< 
हाइडोआशाइाड । 57 27 5  समद्ोष मचछुलीके तेल का एमलॉनय - दे 
की निम्नट-] अ्ं० 8. 5. (/.747- | एमल्शियो-आयोडोफामोई-[ले० ०एापाआं०न०्ते० 
का 8 [0707. ] आयोडोफार्स का इसब्शन । देग 
नागा । मा आ श ल्‍ जा 




































. आयोडोफॉम | 
सर ले०  ७००।॥080॥- 


#, ८९ 























मुश्कदाना । लता- हा 








; एमल्शब्र-[ अं० 27770)87078 बहु० | दे० 


५ हई, ० ह 






के पानी में अवलंबित होने के कारण उक्क मिश्ण 











,काहां#/व 20०० [ता भष।+शक ३४४ /५द 68; 


रे एमल्शियोनीज़--[ खे० बहु० ९) प्रो 3४0028. | 


४2 दे० “एसल्शन  । पक डा 
. एसलसीक-न्‌ अं० ९780]-40. ] कइये बादाम के 
.... तेल का एक संयोजक अवयब । हे 
_ एमरण्ट ( न्‍थ )-[ूं अं० 8&07787४ (४) ] 
दे० “अमारेण्ट (थ)। 


एमायलआइसोब्युटिल-[ तअं० 879७-४० एप- 


2 5), माइल नाइटिस” |... 

 एमाइल-शोल्लॉइडर्न अं० 87039। ९0[]0[0 ] 

.... वेदनाहर कोलोडियन । दे० “कोलोडियम” । 

 एमाइल-नाइटाइटर्न अं० ४एए]० ए770७. ] 
दे० “एसाइल नाइटिस 

एमाइल-नाइट्राइट-केप्शूल्ज-न अं० 
704607708 0७ ॥|08 ७। ] दे० 
साइटिस”! | 


एमाइल-नाइटिस-संज्ञा पु "[ले० ४॥0 ए]-॥7॥78.] 
एक हलके पीतवण का इंधरीय द्वव 5.ससे एक विशेष 


. प्रकार की सुगंध आती हैं। यह नाइटस एसिड 
खझार एसाइलिक एलकोहल को जो 


 अंतर्क्रिया द्वारा अस्तुत होता हैं । इसमें प्रधानत 
आइसो 


: अथात्‌ अस्ल होती हे ओर इसका आपेक्षिक 
भार ०*८७० से ०८८० तक होता है । यह अति 
.- ही अस्थिर होता है ओर अधिक समय तक रखने 
+ से विकृत हो जाता है । 
श 


नाइटाइट 


छत) ए+8- 
“एसाइल' 


मकिलिष्-नर फुमनथ- कप नकद दति पक, अअरोन+ पता मद १०७ -+न्नअके लधासण कर प्र८ाव 


र८० ओर 
१३२० फारनहाइट के सध्य के उत्ताप पर परि/ ते 
किया गया हो, परस्पर एक दूसरे पर घदित 


पाए. 


| 

| 

| 

र् 
ला 
8 
वि] 

रे 

हे के 
।॒ 

रा है 
रे 

! जे 
पक 
मा 

् 
६] 


् एसाइल नाइदाइद (806-«8ए0ए] |. 

. वा:8 ) होता है । इसके अधिरिक्र इसमें | 
. एक प्रकार के अन्य नाइट्राइट का सी समावेश 
होता है । इसकी अतिक्रिया किंचिद्‌म्लतायुक्र 


प्रभावकारी है । 


पोटेसियस, आयोडाइड, पोटेसियम, वोमाइड 
और फेरस साल्ट्स पर 


प्रभाव---धमनो-विस्तारक ( 37॥8॥73] ० 


५७३5०पै।।४६०० ) और हृदय की करूति को 


हक 


तीचर करनेवाला एवं घामनिक आज्प पर भवन 


आातन्रा-्छा 


खिलाने के लिये > से ५ मिनिम 
डालकर । 


कैकका 


असस्मत याग 


( > ४06 ०च्टिंधर( ॥78947'47075 ) 
(१) मिस्च्युया एमाइल नाइटाईट 
( >विज्ञोपाह कागजात 


यग--एमाइल् नाइट्राइट १ पर ज्िनिस, दे गे- 


कौ; 


कंथ ६ गन, सिरप ३० मिनिम और परिव्रत 
जल इतना जितने में कुल ४ फ्लुइड डाम हो 


जावे | (अिदिश फार्माकोपिया के परिशिष्टानुसार) 


सू था करते हैं । गा, 
(३ ) आइसो-ब्यूटि (]80- 
39 -)0708 )--इसके प्रभाव तथा प्रयोग 
एसाइज नाइट ट के सदय हैं और इसे उस 
स्‍थान में अथागित करते हैं [|| हे 
(४) टशियरी एमाइल नाइटाइट 
(8॥ ए ध।ा। ए। तप छ 


( 3870798 0|]8॥ 











फलों वा मेवों की सी तीघत्र गंध आती है 
प्रभाव---अ्वसादक ( 66490 ए४० ) और 
आज्चेपहर ( .3.048 78$006/0 ) 
सात्रा---२ से ३ बूद तक 
घन शर्तांशमीदर ) रिक्र केपशूल में भरकर 
.. एमाइल नाइट्रेट के प्रभाव 
वक्ष अभाष 


एमसाइल नाइट ८ का स्थानीय प्रयोग करने से 
थोड़े सम्रय के लिये, यह ज्ञानवहा नाड़ियों 
32070898 7४ 7087'ए९७ ) को शिथिल कर 
देता है | किंतु यह प्रभाव अति शीघ्र जाता रहता 
हैं श्रस्तु, इस प्रयोजन के लिये इसका उपयोग 
नहीं किया ज्ञाता । 


आधश्यन्तरिक प्रभाव 


द है [यद्यपि . 
डसको शक्ति में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। 


शोखित में भ्रमण करता हैं । 

इसे अधिक मात्रा सूंघा जाय अर्थात्‌ अति |. 
| अमितोषित हो जाय तो, यद शित और |. एसा 

क्‍ गोशित |... होता हैं, जि गम्भीर ओऔः 

आने लगती है; पर बाद में थीरे-' 


इसलिये रक़करों में रे । 
मिशोवित होता है और 












बी कि जनक 





कान दि फिक, 5 दही के. कल बु, टिसि 


एसाइल नाइट्सि...... - का रा "रछऊक 7 पा हम । 














०० बलकयेलन पर ने पीता कपव के तिनत- ७८७०६ 





न 33. न पतकन न ज+ करन + न वतन जब >वी- मे कव्क बन" उन्‍ाचन्‍ 4०4३ अकाकत जहल वध + करन उप ीका व ७ फलननन-* कक जोर *।भाश "कक कक. 





2 या सन जान न सनवन-ननलावनन नली न िगिन नल नाक हर नपतनल पक नानक" * पलक लत कम पक न 
'अलिकाकिल्‍टीमा#मकेरन कलम -०+-+ ७ >काकपन+ एस रननक् पक कल 


शारीर-ताप--एमाइल नाइटोट के अभाव से... सूधने से बहुत उपकार हुआ करता हैं । झूगी में 
शारीरिक ऊष्सा स्वास्थ्य और ज्वर दोनों दुशाओं ... रोगका बेग प्रारस्स होने के समय ही याँद यह 

में कम हो जाती हैं | शारीर्कि ताप के कम होने... ा . आपस आ्ाध्राण कराई जाय, तो प्रायः वेग रुव 

... का उक् काये प्रान्तस्थ प्रणालियों ( ९7 ७9॥8- हा । ._ ज्ञाया करता हैं। शीतम्बर ( 3 8॥७ ) में कंप 
का रा .. कुछी एछ858७० ६ ) के विस्तारित शो जाने आर. आरम्भ होते ही यदि उक्र भेषज आधाण करा 
... . ..... शारीरिक संवर्तन क्रिया ( 6६७00]509) दिया जाय, तो ज्वरवेग संक्षेप हा सकता है । 

... केविकृत हो जाने के कारण हुआ करता है।...... .. अद्धावमेदक ( 
.. प्रस्राव--एमाइल न का नाइटाइट्स .. गैक आर का रग के आक्षपत्नस्त हो 


































हक 











कह 


सा ओर नाइट दस के रूप म सत्र द्वारा सभग होता ' हुआ करता है और ऊा अपनी पांडु-पीतवशता 
8 रा. | । ः ह : | हा यह किंचिद्‌ सत्र सीह। ॥ मा ु | 782 8॥ इह से से! झा कला ह् एकादणों साहूए #॥ मर | ह द 





०, 





] 


सु घाने से कभी-कभी कल्याण हाता है | 








.. ठिप्प णी---कभी-कर्ी इसके उपयोग से पेशाबमें 
शकरा आने लगती है अथात्‌ मधुमेह ( (7५700- 
80788 ) नामक व्याथि हो जाती हैं, जिसका 
कारण संभवतः यकृत की रगों का प्रसारित हा 
जाना होता है । 


. एमाइल नाइट ट के चिक्रित्सोपयोगी प्रयोग- | 
इनूहलेशन  ( सुंघाना )--डाक्टर ब्रस्टन | 
( 9797009 ) महाशय ने सन्‌ १८६७ ई० में | 
इस बात का पता ल्वगाया, कि हंच्छूल नामक 
धि में रोगाक्रमण के समय प्रान्तस्थ प्राज्षियाँ |... 
ग्रतीव संकुचित हो जाती हैं। उसने यह भी | 
अवलोकन किया कि एमाइल नाइट उठ के उपयोग 
से वे रगे विस्तारित हो जाती हैं। इसलये | 


) 


(05. 


उन्होंने उक्र व्याधि से इस ओषधि को सुघाया । 
फल यह हुआ कि प्रास्तःस्थ रगे फेल गई" 








सन्‍्यास ( 5एह00]8 च्छा, ६ 
408 ) और श्वासावरोध वा श्वासकृस्च 
में भो जेसा कि इबने वा फॉसो लगने में हुआ 
करता हैं, उक्त भेपज कल्याशप्रद प्रमारि 








के अं>+-« 
































कक 


हुआ है । 





.. क्वेरोफा् सु घात समय याद हृदयावसाद के 
कारण चेहरे का रंग फोका पड़ जाय, तो उस 
दुशा में भो इस ओषधि के सुँघाने से उपक 
हाता है । अधिफेन जनित विषाक़ता में 
सु घाना हितावह प्रमाणित हुआ हैं । 



































कक 


चूक इससे रक्र्वाप घट जाता 
ऱनिष्टीवन ( 780॥॥09।5 
रमन ( ही ६ छाए) -]५ औ 
रोगों में इसका उपयोग द्वितकर अनुमान किय 
गया है. किन्तु उक्र ब्याधियों भें इसको उप- 
यागिता अभी संदेह रहित नहीं 

भा वा श्वास-रोग ( ३3. 
सके साथ अस्य उपसग वतगरान न 


एमाइल नाइटे,2 के सु घाने से वणभात्र 



































होता हैं कि हच्छुल में शरीरगत प्रान्तस्थ प्रणा- 
सियों नहीं फैलतीं। किंतु एमाइल नाइटेट के 
आ्राप्ताण कराने से उक् अ्रत्रस्था में भी कल्याण हो | 
जाता हैं । अतः अ्रव दर प्रकार के हच्छुल में उक्र 



























यह ओषध हितकर 
-87707077039 ) 
_ उपयोग से रोग-यंत्रणा कम हो जाती है । यह 
 योन्याछ्षेप ( [7 ६७24)0 ४0887) ) का निवा- 
करता है आर जन्चा के हस्तपादादि में आत्षेप 


को रोकता है।.. 











शा 








... सुपुम्ना-कांड पर इस ओपषध का अवदसादक |. द 
हे प्रभाव होता है। अस्तु, धनुश्डार ( ॥9६87- द 
ओर कुचलीन-जन्य विषाक़ता (5६7"ए0॥7- | 


_ पर ) 
_46 9078 )08) में भी इसको देते हैं । 
सूचना---कोमजञ्न प्रकृति या वात-प्रकृृति के 
. लोग इस दवा के प्रभाव से अधिकाधिक प्रभावित 
: होते हैं । अस्तु, उक्र प्रकृति के व्यक्षियों को बहुत 
सावधानीपूर्वक इस ओपध का व्यवहार करना 
चाहिये । ऐसे रोगियों को उते महाघमनी ( .07 











अब ह लिन न पनिजाान पनिअभन- के लनेलकलकन+ +-न तन "०० 





की किसी व्याधि से आक्रान्त हों था 



































एमाइल-वैलेरि बृनास-[ अं०ण 8009] ए8)2778- > 
छल दे ध्त्माइतल नाहटिस? | श है < डर 





एमाइल-वैनेरियेनेट-[ अं० 0 ए]-एथ]0परक- 
89 ] एक डाक्टरी ओषध जो वेलेरियन ( जदा- 











५०० बनिवंल 5 न 7०: 
ए्राइल-सला!सलेट-[ अंग &709]8 89॥094- 
89 ] संधान-क्रिया विधि से प्रस्तुत किया हुआ 
















विस्टरग्रीन ) जो मीथिल सैलिसिल्लेट की. प्रति 
(निधि झूप से व्यवहार किग्रा जाता है। यह अत्यंत 
हा ... ज्ीभक तथा मंद गंधयुक्र होता है । इसे आमबा- 
... लाक्राँत संधियों पर लगाकर ऊपर से ऊंची कपड़े 
.. सेआच्छादित का देते हैं ओर ४ बू द्‌ की मात्रा 




























इसे समान भाग 
 आमवाताक्राँत संधियों पर लगाते हैं 



























हक. ः ० 





एमाइलाइ क्ोराइइमू.._....... १७७ 





विषपाक्र ओषधजन्य विषाक्तता के अज्ञात होने पर |. द्वेने से कुछ लाभ न 
उसके प्रतिविध स्वरूप से भी इसका उपयोग ... ग्रमाणित हुई है । । 
. किया जाता हैं।........6 /य [३२ नोद--इस आपध के सेवनोपरंत कोई हनि- 
एमाइलाइ-कोराइंडम- ले० 07ए4-00]0॥760- ... का उपसग नहीं प्रकाशित हातव । जहाँ दोघ काल 
.. प्रात | दे० “एमाइलाइ आयोडिसेटम/ |. ' ह पर्यन्त निद्राजनक औजध का व्यवहार करता हो, . 
 एमाइलाइ-ओमाइडम- ले० 00-37 0फ्रतके- 4यस्कर होता है । 
0! | दे० “परमाइलाइ-आयोडिसेंट्स!' झ्ादेश--उ सका जल वा | 





को और 


होता, यह ओआषध हिलकर 









मा न मर मम 








एमाइलीन-क्ारल-न अंब् छाए १एछए-०। 078| | | मंग्रसार (६००, ) मे घोल कर देना चाहिये 
.._ यह एक च/पत तैज्ञीय द्वव हैं, जो क्रोरल पर |. इसे कंप्य्ू्ज में भी देते हैं। अस्तु, इसके १०. 
... एमाइलोन हाइड ट की क्रिया द्वारा आपध्त होता हैं । बूद वाले केपशुलूज बने इनाग्रे दिकतई ओर 
.. इसे “डामियोज्” ( तंकाशांं0 ) भो काने हैं। ._ कर्म-कर्मो वस्ति ( इंजरू गन ) द्वारा भी इसका 


६] 


उपयोग करते हैं । इसको व्वगीय पिचकादी द्वारा... 
प्रयोग नहीं करना चाडियि। क्योंकि इससे वहाँ पर 
बेदना होने लगती हैं 


ग्माइलो डकर पत्ता अंग छााए।कपएड।वपा, |. 
एक विशेष प्रका! का स्फटिकोय चुर्ण “ 
एमाइलोीपसीन-न्‌ अं० ७&ाए]0|8. | क्रीम- 
गन्थि-स में पाए जानेवाले चार प्रकार के 
गो में से एक । इसका कार्य खाद्यगत रवेत- 
सार ( $छाएं) ) को शककंध में 
काना हैं ।._ हम 
एमाइलोफॉम-[ अंब 8779]0/0777. ] एक प्रकार 
का गन्धरदित अविलेय श्वेत चु् जो उष्णता 


.. द्वव, जिसको गंध विशेष प्रकार को उग्र तथा स्वाद |... से परिवर्तित नहीं होत। और जो श्वेतसार पर 
... तब होता है। | फॉर्म एल्डीफाइड के क्रिया करने से अस्तुत 
.._ प्र्यो०--दर्शियरी-एमाइल्िक एल्कोहल ]27- |. होता है 

- मिक्ाए शैआए)6 30000|-बअंब।.. 
.... असम्मत या नाट आपिशल 
( ४० ०/४८४५४ ) 

.... विलेयता--एुक भाग यह आठ भाग पानी | 
.. और पएक्कोहल (६०९, ) में सहज में घुल | _./ वान्ध तीघ्र सथा स्वाद प 
-जावाहै। 5 द |. शीताव्पादुक है । इसमें जल्ली 


. यह सी निंदा उत्पन्न करती है । |. ० 
... मात्रा--£ से १० मिनिम ( बूद )»( ,३ से 

_.. चन शर्तांश़मीटरर ) न 
४. साॉट--इसका प्राय: ९० प्रतितत का घोन 
.. बिक्रय होता है, पर इसके कंप्‌ शूल्त ( अ्स्येक केप- 
.. शूल में ७॥ बूंद यह आपध होतो है ) पयोग मेँ | 
लाना चाहिये। पक 7 


दि मिल कद मकर जज 


...._ उपयोग--सालछ्तीखोलिया में यह आओषध उप- | 
.. योगी पाई गई हे । यह असम्मत वा नाट आफिशल 
६ ९00 07708) ) न 
एमाइलीन-हाइदू टू अं० ७7907 नए त- | 
७0० ] एक प्रकार का स्वच्छ वर्णादित तैलीय 











एमारदियून-न यू० ] एक वनस्पति जो सऊक्ष स्थान में क्‍ 
 उपजती है । इसमें बारह से अधिक पत्र 
होते । यह पुष्प आर फल्ल से रहिः 
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ले० 870ए 208 |पघछ |. वड ( चक्रमई ) ओर रेवनदचीनी ( पीतमूली 2 
) मीठा वादास। सिष्ठ- की जड़ से भी प्राप्त होता हे । इसकी रासायनिक 
० रचता क्राइसोफेनिक के बहुत 
हाती है । हा 
एमानाइकम्‌र-] से० 

उश्शक । दें० “उश्यक़!॥ 

एमं,नाइकम-एणड मकरीजाप्टर-, अं 

[8&0पा छत 7870प"ए  90]886087. 
पारदोश्शक्र-प्रलेप | दे० “उश्तक्ा |... 


 चाताद | बादासे तब्ख़ । हे ४ हे का । | एमसीडी तरल आं० 77009 एक सत 


एरि सिका-[ ले+० ४॥॥ए 20] ॥35-6 - 
हाल) 09 |] आई, | झाड।.. 
एमिग्डलीन-न आं० छाएश2त0]89, | बातादीन | 
. बादाम का संत । यह एक प्रकार का स्फटिकीय 
_ श्ल्यूकोसाइड हे, जो कड़वे वादाम से आध्त 


हू ........ न जनम जलन आल वन लानत पे--तनलक 3८: का. ४०“ लक -+ “के ललनाओेनमनाबी १ 8-५ पहन तमक>कथक++नबत०>क-स3-+क पर पिन ०-++ 
सेना 2-५म दर दम अल ण लक“ क ० भर २ 


. पाांड्ापा8.] उश्शक् मिश्रण । दे० “डश्शक 
एमोनियम्‌-न ले० कराता 077 प्राय 
५ “अमोनियस? 8. 8० 


मात्रा में कोचद्स में डालकर दिया जाता है । यदद ः एमोनिएटेड-मकरी 
अज्ञमईप्रशसन तथा आमवातब्न है ।दे० | 


यान ल्ले० ९70:8-80॥0॥; । 
] हिरनखुरी। सुधिसुदि 












जय 2 80 कली व न चल नि 


नम मम 





88 ] बछुनाग ओ।र यबरुज का 
डोना वत्सनासापलेप । दे० बछुनाग 3 
एरूलाष्टम-एमोनाइसाइ-कस हाइडाजर।- ले ९॥)- 


"2ए7० | उश्शक पारदोपलेप । दे० “डश्याक्त 

। वे प्रारा/ 3 5 3 2 20 

एम्लाप्टम-अपयाइ-_ ले० छत 085 077- 

... 077 ] अफ्रीम का पलस्तर । अहिफेनोपलेप । 
द्े० “पांस्ता? । 


ह.; 


..  एस्लाष्टम-केप्सिसाइ-। ले०. णा। ए।8507प77- 


लेप । दे० “मिरा लाला | 





पहुँचानेवाला पत्षस्तर | मा 
एम्प्लाष्ट्रम-केली फेशेंस-माइलेत्रिडिस-[ ले० 










4०, 


0877/88 | कोकीन 
_. दे० “कोकीन” हे 
एस्लाष्ट्रम-गालबेनाइ--[ ले० 









 ब्वेप | दे० गाय” [ 





05 | पिक्सबर्गा<डकोपल्लेप । 





.  एम्पलाष्टम-ए शेनाइटाइ-एट-बेलाडोनीर् ले० शाव- 
छएॉ83क'पग 0077 ७६ 9 कववेण्शा- |. 

लस्तर । बेला- 
 एम्लाप्ट्म-बेलाइानी-फ्लुइडम 


.. एम्लाधष्यम-केन्थाप डिख-न लेण छा 8 प्रा- 

क्‍ +.. 0ककंगरक्षाप॑दे।8 ] _ लनीसबखी का प़स्तर। 
स्निग्ध साज्कोपलेप | दे० “लगी मक्‍खी'। 

58 एम 
08 [१970] | लाल भिरच का फ़स्तर | कुप्रिचोप- द 
| . एम्साष्ट्रम-दाइड्राजिराइ-[लिण 8॥0 9880पका- 
. एरूल्ाटप-केलिफेसएन्स-न ले० €गा फएतडपघाओ- 2 

_ 0808:[ 3008] ऊष्जोत्पादक उपल्लेप | गरसी 


का पल्लस्तर । कोकेनोपलेप |. एम्ब्रेलिया-लेगिड्यलिफेरा- ले०छ709७॥४ छ७-. 


(85 77 क्षा॥00फ 0 टप्राध #एपी'छ- _ हा 
 एम्ज्लाध्ट्म-माइजत्राइस-[ लेन एए एड ५ पछन _ 


छ्छा- 
क8807-09)928005 77ए 07 प-. 
१8 ] तेलनीसक्खी का गरस पलस्तर। दें ४ 


। एम्बे।लया-इश्डि गिल त्तेक 8॥7708] ० मु 


१७ 


कटने फिलाणन 3 हविकब हा हल जे मद ९ 


एम्प्लाप्ट्रम-बेलाडोनी-न ले०.. 0 9886॥परा- 


है, 5224 2202 कक 0४ 28] 


 एम्लाष्ट्रम-मन्याल-[ लेक ७॥ [) 8 ५ वरना ९५ 


._ ००7 ] जावशीर का पत्तस्तर | गोतीरोप- 
क्‍ अप एम्बेलिया राबश-]त लेन ०27)०७ 
ट्रम-पाइसस-_ ले० ९७॥ 9837 पता रण 







एम्लाप्ट्रम-रेजाइनी-न ले० ७ | 


- एस्लाष्ट्रान। ले 0॥7 0] 8. 8. ] [ एम्प्राष्टम्‌ प्र रा 









अन्‍कदाल- मण य यरपमब अणयनन -_०. 7 मन २०मकाबेणक »० टलललयों अपर आर नल हज ते गारियिनकनण वििबसतलताक, +-++पपरकशंशाहाका/न कल पर वाल दकाण हा. ५०. जरामलिकि/नरर रे लयादहमा एव के ५ ही" नजकान ह५ पे कतीय शतक वाह 





3]]900॥॥782 
“त्ुल्ाडदाना | 


] ब्रेलाडोना पलस्तर | देंगे... 






पु 









8 ३8 
 डोनादवापलेप । दे० “बिलाडोना | 







) 
| 






ए]0077 5 ) तेलनोम 


का पलल्तर |. 
दें> तेलनी मकखी' आह 






6&५. 


0॥0| | मेन्थालोपलेप के जोहर का 


लस्ता | दें० “पुदीना! 





पुदीन 









0]88[0पाग-'8- 
8780 | राल का पतञ्नस्तवा । दें० “राल” | 

हर म-सेयोनिसर) लेण . छा 0387- 

20039 | साबुन का पत्चस्तर । दे? “साबुन। 








॥ए078]2५97 | पारे का पक्षस्तर | दे० 
ञअ्ताया | 














ब्रहु० ] वल्ल वा चर्म-खण्ड पर प्रस्तारित और 
चिपकनेवाली ओपध | प्रलेप । प्रस्तर | प्रापपर । 
उपलेप | 8 









पाताएच, ] , 


विडड़ | बायविद्ंग | 







00][०।'७ ] विडड़ । खायबिडंग । 
एम्बलिया-रिबस--| लेन. ७000!8७ 
42077. | बिढकड़ । बायबिडंग । हा 
[8 270४9प5४8, 
/20:20. ] विडड़ । बायविईंग । हा 







74[008 









एम्ब्लीका-ऑफिसिनेलिस-[ ले० ००४७॥ 


049]8. | आमज्ञको । घात्रिफल 
कनमाइरावलन-[ अं० ७७॥०।०७ 79 































३6 शाइरापतक हाताण कक कक. 7 ३-५५६॥४७७४-* ९५०४० / "3 अकाल ? जशकरत॥ कपमाकर 





र ४ "धन नतकक टली कल लफ ७० कलर लक "३०4० लक मे ७ ककटकी व कतार १-५ कक न >० न ५ फर्क ०१३ कक $ ".++०-५ 
कि मम ै 


की 





लता।.. 








+ 5 बुला । परषीता ० 
प एरएडज-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० 


का] 
अं 
उ्ज्- 
(4 कक 









लिये हुये, स्वादह्दीन अविलेय चूर्ण, जो श्रत्यन्त 
प्रवल पचनतिवारक है । यह आयडोफार् को प्रति- 
निधि स्वछूप व्यवहार में आ्राता 
जी-| अं० 870!02ए ] 
पं७ | भूटिया बादाम । लदाख़ी बादाम । 
एरक-संज्ञा पु० [ सं० क्री० | ( १ ) रामबान । फा० 
हूं०. ३ भ०। (२) एक प्रकार को घास। 
होगजऊ़ा । ब० निघ० । दे० “एरका'! 
रका-संज्ञा ख्ली० [ सं० स्री० ] ( १) नागरमाथा | 
( २) एक प्रकार की घास ऊो जंगल में उत्पन्न 
होती है और जिसके पत्ते ल्लम्त्रे होते हैं । रामबाण, 
>हिं० । एशका-॥]० । एरका, पाणलह्नला- 
[तट । होगला-बं० । मोधीतवृण- 











राज9० | बा० टी० हेमा० : 
है 2, अबज्रि० १४ अ० । वि० दे० “रंड। 
वायु-विज्ञान । के  एरण्ड-तेल-मूच्छी-संहा ख्री० [ सं० सत्री० ] वि 
..._ मजीठ, नागरमोथा, घनियाँ, त्रिफला 





पर पु कस >अआकट 
५ ननाशिललण नल नयी न- कल बजनिनाएण-० ५ “-कननतान-सन्ककक सनकी" 








+ बज ++ अकनम- “किन कनस-- "जलन पिन “ननद नियत पकने 
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: बुष्करमूल, गोखरू, कूठ, जिफला, देवदारु, काला | एरएडम-[ ग़ु० ] रेंढी का तेल । प्रण्ड तेल । 
_विधारा, लजालू ( अवालुका ) झोर शतावर,  एरणडशिफा- संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] रेइ की जड़ । 
: अत्येक का चूर्ण १-१ कर्ष मिलाकर विधिवत्‌ पाक. परण्डसूल | भा० वा० व्या० । 

कर रखंसें। 7 ० 27 | एरण्ड सप्त 

.. गुण---इसे यथोचित रोगानुकूल अनुपान के |... शूल रोध में अयुक्ष उक्त नास का एक योग--एरंड 
साथ <चित मात्रा सें सेवन करने से वातव्याथि, |. » जई, बैल का छाल, पमाह ग़ी 


| 


ज, सिंहपुच्छी, 
“झुल, सूजन, अग्वृद्धि रोग, उंदर रोग, अकारा, |  जनस्युज, पथ पा कार ताजड शेड रत 
-चस्विशूल, गुल्म, आमवात,करिशूल, ऊरुप्रह और |. उवज्गर, हींग, सघानमक एवं ए१रड तल १-१ माशा 
हनुस्तम्भ रोग का नाश हाता हूं । था० २० वात |... के साथ खाने से भयानक शूल्ञ का नाश हाता है । 
ब्यां+चि० | ४ ४ 7 ४ ७ एरणड-सप्रक-कपाय ( क्ाथ )-संशा पु [ सं 
हा हे ... क्री० ] बातब्याधि में अयुक्र उक्न नाम का 
झावुर्वेदीय काभ 4. 5 हा  ओ उकए, 
[ग--एरण्डमूल, विजारे को जद, गोखह्, 
बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, पापाणसेद ओर बेल- 
गिरी इन्हें समानसभाग लेकर क्राथ बनाकर इसमें 
रंडी का तेल, हींग परमाड के बीज ऊवाखार और 
उचित मात्रा में संघानसक मिलाकर पीने से 
स्‍्तनपीड़ा, स्कंघ, मेढू , कटि और हृदय की पीड़ा 
दूर ह्वोती है । शा० सं० वातव्या० चि० । 
णए्र्ण्ड 


एरण्ड-फला-संज्ञा ख्री० [ सं० र्वी० ] छोटी दुन्ती का 

बा इस 7 
ब्रीज-संडह्ा धु ० [ सं० क्ी० ] सडी। पएरणड 

. फल । एरख्ड का बोया । दे 

णड-भस्म-योग-संजा छु० [ सं० पु ० ] एक प्रकार 
का आयुर्वेदीय योग जो एररूड भस्म द्वारा अस्तुत 
: होता है । जैसे--एरण्ड के सूल ओर पत्तों को 
लेकर बरतन में बन्द करके भस्म करें । इसे १-१ 
कर्ष की सात्रा से $ पत्न ग्रोमूत्र के साथ सेवन 
करने से तिद्ढी रोग का नाश होता है । बृ० नि० 
र० उदर रो० चि०। सा 





उप 3 पन्ने लय कम ८3: टन८ भा + नल पक ++०> 5 ++ ० न पतन ८५ + कम <० ता कनन ताप पट अली ननमर पट पलक तक लत" 


जदनीन जन्म: ०- 


फनी 


रस आधा कर्ष, दूध में मिलाकर तीन दिन पर्यत 
पीने से ओर लव्श॒रहित घृत तथा दूध का 
भोजन करने से कामला-रोग का शाींध्र नाश हाता 
हैं | बृ० नि० २० कामला खिं० 


गगेंप्रयुक्ष उक्त नाम का योग--दो पल म्रस्ड एरण्डा-संझ्ा स्ोौ० | सं० ख्तो० 
वृहहन्ता। मदु० बं७ $ | 


मूल को १६ पत्र पानी में पकाएँ, जब चतुर्थांश/. फैपल | श० च० | 
: शेष रह जाय, तब छानकर इससें यवज्ञार उचित का 'एरण्डा गाछु-[ बं० 
माता में डालकर पिये। इससे पाश्वंशूल , हच्छल ओर 








से धनुर्वोत का नाश होता है। यो० २० बात | एरण्डिनु-काड-[ गु० ] एरण्ड बृत्ष । रेंड का पेड़ । 
: ब्या०चि० |. ..॒"__ .ै . _  एरणिडनु तेल-' गु० | रेंडी का तेल। एरणड तैंस । 
... (३६०) एरण्ड, अड्सा, गोखरू, गिलोय, । (९१ बीज 
खिरेटी ओर ईंख की ऊड़ सबको समानभाग लेकर | 
काथ बनाकर पीने से पुरातन जानुओं तक फेला 


हुआ स्फुटित एवं ऊपर को चलनेवाला वात-रक् 


















िल-ककम ता कबन--* पट“ 








.... (४) एरण्डमूल, गिल्ोय, मजीठ, रक्चन्दन 
.. देवदारु, पद्मकाष्ठ प्रत्येक समान भाग । 

सात्रा---१ से २ तो० तक । अष्टगुण जल से 
... क्ाथकर पीने से गर्भिणी ख्लियों का ज्वर नश्ट होता 
..  हैं। सेष० ख्री-रो० चि० 












है। इसे तुगा, आमी, चनिआ्आात वा दरेंगड़ी भी 


कहते हैं|. । खा 2 ० 


संज्ञा खी० | मरा० | रंड । एरण्ड रे 

एससडी-च-माडन मरा० ] रंड। पर बह. 

एरण्डी-च-तेल-[ मरा० 
कफ 


मनन अब 
















सं० स्री० ] एरण्डवीज 
लेकर यथाविधि 
















008॥:0# 
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+आरक5३ नाकाम +तचद (नल फल का +ाह सै; 0 फेक गए कार हक आड४का जाता का ही ही पके ऋए- पक के फ। /#* 5 कक/ ० ४४ हि 59% 3४ हराकर . 2522 5 टज हैः कक हल जाट $, अर; ४ हैक हर 











- शा, ४४2९४ | 


एराग्रोष्टिस-साइनो स्पुराइडि 


हे 


88 0५ए॥098प7704068, (067४४. 


.... अरवी | घुइयाँ मा 
... एरमू-टाच्यु ओसम-न ले० . बाप्रफारनणांघ 
 डप7 िंठा, | किरि-की-कुक्रीन्पंण |. 
 परम-निम्फी मफीइ-फोलियमू.--[ लेए . ७ पा्रनापुए 9 
...... ऐ8७ं्व00॥3. | घुइयाँ की जाति का एक 
0० पौधा सरकयू । ० से पा 
.. एरम-फोमिकेंटमू--्न ले० कापाएन0णांट&0प४),] 
...... बीस कचू | बीरबकी |... ' 
एरम-बेल शपड-[ आंच &7"079-09]-5॥9872९पं 
. सूरन | जिमीकर्ु | श्लोल |... 
' क्ले० 8&70॥0-708॥& 87१$- 





न न मन भय ५ 





कक ाः हक ई! नि झुल ड््रूस चन्ज्स ॥ 





उेनप-कैलकमपरन्‍क- पेपर. प्‌ 
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अ&8० बन पनयण ३८५०० रपन प- न 





अ, 


70005 72020, | मरेडो-( हि 











सॉसली-( मरा० ) |सोस्ती ( बम्ब० )। 
एरिजिरोन-केनाडेंसस-[ ले० ९072०९7०7-087- 
80४१88, 7.68. | एक पौधा । जे 

एरिस्लियम-लेरुलियम्‌-[ ले+ ७॥ए0 धा-0067 | 
प्र।07), 2720. ] दुधाली--हिं 





















है 









आल कम की व न 2 कक जड़ 2 किक कस आफ ३ कक अध्नकषननप व ०१अपलन+- अटल सन “पते 0+ ३ सना >पन-क उन पे पकढ७० “>७फरकनकन टापराप कर 5८ वा क३७ ८ पर अटल ककल >कए-३-९७००२५-#ब+ ३4१५५ कक का 


गणिएाए 020 खोदा ४ ५ लेता है। न रा 
४ आफ आफ है ले० बा 96200 मा का कर 
79 06000%0 था. एरिथाक्सिलम्‌-कोका-[ ले० ७7ए४॥705एपाा- 
|. 0009. ] कोका बूच | 
एरिथाक्स 377 ॥705%४ए70 
कोकेन का एक दूसा नास । 












“२७ >3३०--०१०+'लणपकें+०५३०३०८--५२७थजरे+स ५ »# कक... 





ले० 07ए0॥7059]07-. 

. ७0९० | काका नास का घूच |... 
एरिंथा|क्सलोन-मोनोगाइनम्‌-[ू ले० ७॥७६)३।०५ 

0002 एएपए 'भाट क 









ह-+ अललथसमशमकनम-8 >> 2८-नत के 24 


















वह घोड़ा | 









अप लिज 203 की कह कम मअ शत कक आर 


























'ए रिथीना-मॉनोस्पमो 














(०४-७००१ मुलु ग॒ु, मुरुगु । 

एरिथाना-मानोस्पसा-][ 
« ७ इकूछातए॥$ ]ढठाक । पलाश। 
87ए६पाप08-800व0-. 
.. +स+ 20209. ] सुर । सुख्क-( मरा० )।... 
एरिथाया-राक्सबगियाइ-[ ले० 67ए007898 70-. 


























.._यं00फा0९9७ 07686. ४ 
एरियोबाट्रया-बेंगालेंसिस-[ले० ७7४0000798- 
00]8788, /700/:- | बेरकुह-( लेप 







६8 | 
एरियोलीना-केण्डोलिया-[ ले० ७770]8०78/( 
वंणांब ] एक पौधा । 7 
एरियोलीना-किन्कीलो क्युलेरिस-न ले० 67 
79७8 0४७३४॥00४०७३0 ५७ए३७॥7 
बुदुज॒री । ध-मून-( बम्ब. ) । । । 
एरियोली शी ! ना-स्पेक्टेबिलिस-न ले. ७०0090०08- 








पारथ | ता-सण्टारया-807ए६॥॥०8७6४- 


5७०७६७०७॥७०७ | 










है सठ्पा ] काँदा । जंगली प्याज । वन पलाण्ड । 
_एरिथो-फ्लीईनी-हाइड्रोक्तोरास-[ ले० ०॥ए७॥70- 
.,. 9॥]090908-) एए7000]0788 ]  संसी- 
। ) द्वारा निर्मित एक 









|; के है 




































पूर्वक घुल जाता है; परन्तु ईइंधर ओर क़ोरोंफार्स... सिद्धार्थ । श्वेत सर्प । सफेद सरसों । जर्दर 
में कठिनता से घुलता है ।॥. 5 ४०. रा हा “अं । इंहक़ान-फ़ा+ । 
प्रमाव--लाला प्रवत्तक, घर्मकर ओर कृमि- _ आाक | मंदार । अंक | 


है 
आफ 


नाशक ट | दे० “सुपारी” | ह क्‍ हु हि हु “ ह 2) | हु द एककम- 


एरीनेरिया-हालाप्टीआइडिस 
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एसरीने रेया-हालाष्रीआइडिस-न 'लेए काशाहापउंत- 
]0]080९0 0088, /0६ 6९, ] ककृआ । गदि- _ 
यल-( ८५० 3) चविकि-( लदा० )॥.... 
एरीफराध्न-[ यू? | एक प्रकार की वनस्पति जिसकी 
पंतती ज+ हि की पत्ती की तरह छाती हैं । इसका 
पुष्प नील वर्ण का होता है । इसमें पृष्ठ अधिकता 
.. के साथ शाते हैं जिनमें सेब तुल्य सुगंधि आतो 
. है। उनके भीतर सफेंद बालों की तरह सीधे तार 
.. ज्वगे होते हैं । यह ओप्प्रकाल्न में पुष्पित होता हैं। . 
इसका तना एक हाथ ऊँचाड होता हैं, डिसका रंग रे 
- लज्ाई लिए होता है। यह बीहड़ एवं ऊपर तथा _ 


[ ता० ] आक | मदार । अर्क । 
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सतनी | तितली | सुदातब । 
एमप्पजछ-न त० | कुण्डली । चुद अग्निमन्ध | 
एरसबरा-| ता। | शीशम | सीसो । शिक्षपा । 


नीलमढी | पिशीना 
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छ8॥02]॥- 
»६] 














[07४00व70]88 
फायर वीढ- आअं० )॥ 

















7)088, /.690/- | फुशरवा । भुरसुरी | गलल डा. । 

जान । मूंसा । 5० प० सूरक 5 
| एरआष्टिस-आउनिआ्आाइ-[ ले० ९/७४7086 
070 णछऋए०, 2४७९३. | भर्ती-( अज्ञोगढ )। 
एरआष्यिस-साइनोस्युराइडीस-न लेक 082708-. 
5 8-0एग0ड0070पै९3, . /शां2 
थे ... कुस । दास । क्‍ 
एरटिया-आव्ख्य जोफोलिया-[ 
00|प570]78 |] एक राड़ी जो सिंघ ओर 
पंजाब प्रान्त में होती है।. 


गा 












५०. ब्य॥०सकक ८० >फमेन>क उनीत ->काएप 









गुण, कम, प्रयाग--इसमें थोड़ी सी शोथ 
विज्लीन करने की शक्कि है| कुदुर के साथ इसके 













६२२० परकन2०>कारतक23५ ५०५५ तप ८ 
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अल #ररलभारततस्प्र> जज फल तर पक बेर'कफ 7३ ९ के कक ते: क के आ/ 8 जा ० के पट आए 7४ से' भटक कि ७ (। जाकर (' कक जी" पा ऋ फंजर 072, करत अतीत तर चेक कम अ ० भअमक अतकतंभका )॥-अक ०१९ 


ले० 0780288 | ओषधियों 






























एव्वॉरतेल-संज्ञा पु० [ सं> क्री० 
द्वारा निकाला हुआ तेज्ञ | ककड़ी के बीज का तेल। 
कॉकुड बीज लेल-बं०ग |. 
गुण--बहेड़े के दल जेसा। यह बात पित्त: 
नाशक, बालों को दितकारी, कफकारक, : शीतल 





कक 
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बला |... 





त्ख 
ज्ः 
ही 
थे. 














। और भारी है । वा० तैल० बन |. 
' एल. मत्न० | पत्र । पत्ता । पत्ती । 





एल-संज्ा पु० [ सं> पु० | 
एल(।( २) एलवालुक | सि० थो० अरोच०७ 
नचि० ध्वेकरठ “रास्नेज्ञाइ्गु लवणोत्तमानां” | न 
वात उच० रास्नाद । 









० ] रक्क गंघक । लाल गंधक । 
पु-चेक-[_ १० | रक्र चन्दन । लाल चन्दन | 
एर-गसगसाल-चंट्र-[ ते० ] लाल पोस्ता । 
एर-गाम-काय-]| त० ] लाल अम्बाड़ी । लाल पठुआ । पी 
मगूर-[ ते० ] लाल अम्बाड़ी । ल.ल पटुआ । _[ अं० ७]७ ] एक अकार का मच्च | 
“एञन्चकाहल्ष | । 


एर-गाय्या-पण्डु-[ 8० ] लाल अमख्द।.... | ० आर 
| जल । द ल्-काय-] ता०, त० | छोटी इलायचो । 7 । 
































ते० ] रक्र चित्रक । जाल चीता 








परडु-| ते० ] लाल अमरूद । मा 
-वित्तलु-[ ते० | लाल दाना । रक्ततबीज । द 
| 


है] 













न-००४ /रकल<+७०>900»44७»334-4/285:0 भपनकघ५।६४३४५०-५ ५४5 ।४४॥ त/द+य१4०ज९५-॥३क हक ४४००॥०+५४४००फ ५३३ उस॑श+०4॥१५।३७फएत ७0/94/0408 क्रोप/,0४ से पा ककश१।6: 
00 जलन जमकर ० आजमा पप नेक कक ०४ एम-मनभ4++त;का दुक्‍6ना४०+(१का सब के: +१+8॥९७०७९ का 7ण। ७०) ३ ५३४क+फलसत ॥४/%फ _र/ा भाप पर कपेदथकत० १ 00200 7१६४० सर ५ मे ॥कनश/फाद 00१ ९६४४४१६११/४॥५ कक) १७१३ : 

























 यानात्यय। हा 
... एलकल्लि-न मल> ) बूहर 





है | रा० नि० व० १६ । 


एलण्डे-| ता० ] बेर | बदर । 










रंग का विलेय चरण 

















]20!0|40-8 ४- 





... एलक्काय-न ता० ] छोटी इलायची । सूध्मपत्ना । 
.._ एलकाय-बि२-न[ ता० ] छोटी इलायची । सूप्मएला । 
... एलकी-न कना० ] छोटी इलायची । सूप्म एला। 
५ रा एलकु-संज्ा पू ० [ स० पु | एक प्रकार का अश्चला। 
.... रायकड़ा । रायखॉँडा । एलड्भा-( बं० )। 
गुण--मधुर बृष्प्म्राही, कफ तथा वातनाशक 
मेधघा तथा जठ्राज्नि पुष्टिक!, शीवल आर भारी 


५ एलब्लि-[ मल० ] चकुज्ञ | मौलसरी । 
-एलची-[ मरा०, गु० | इलायचो | एला। 


'त्तरि-[ मद्न० |] छोटी इलायची । सूच्म एला । 
एल्नन्तपूपत्र मन मज्० | बेर । बदर । 
... एलन्दपू-पञ् सन ता० ] बेर | बदूर । 
। रा. . एलफोल-]त अं० 9) 9]0) ] एक प्रकार का सफ़ेद 
रा पूख । दें “ज्षेफ्थोल'” । 
 एलबाल-संजा पु० [ सं० क्री० |] एलबालुक | सा० 
स० ४ भर ने७ रो० चि० 





सामान्याज्नन | 





. एलभ्रोहल-ऐव्सोल्युटम-]] ले> ७]0000] 8080- 
.._][४५७० ] विशुद्ध सुरासार | जलशून्य मच्यसार । 
. एलकोहल-सेलिसिलिकरन ले० ७&]60॥0।-88) ए- 

...../. 8][० ] सलिसिलिक एलकोहल । 
.. एलकोहलिक-एक्स्ट्रे कटर्न अं० 

...... #४४866 ] सुतसार घरित रसक्रिया। 
गम एल्चकोहलिक-पॉँइ जनिंग[अंग ७]2000]क्‍0-क0498- 

... 0077४ | मद्यसारजन्य विषपाक्रता | मद्ात्यय |. 
. एलकोहलिज्म-न अं5० 80000 48॥) ] मद्रात्यथ । 


9: अपवक कम रेल हक तन ल 2 अर मम मी 2 मम 
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2५ हाकनकाोल-न वे ०- ७3०. "नीलम भकेलन कनएन ०-०० -०४०ट कमल“ न०-०.०++क+ - "नमन कमल कफ था० ५० कक मै बम पक कल कब) भ आर 


राम लेलपनर कक लमपअो 3रामनक- "छान. *०-नक 


_नि० शताह्वादिक ब० ४ )। ट्ग्गग्ध 


-  एलालु (्‌ मंद८ 2, 


( भा०् मं० ९ भ० )( £ 
)। 


दाह, सृच्छान/शक और रन्‍्ं ् 


शोध्रादि० )। 


 है। कंयदेव निर्घ॑दु में इसे पाक में बट ' 
.. लघु, कंइनाशक, बष् 
. रक्रपित्ततासक बत्य ओर कृमिता ले बक शक 


सुगंधवाला । बै० निध० २ स० २० 
: वृष्वोद्य घ्ृत | ( ४) वालू का सा 











अल लिमीर॥४३०४कआंह00%क॥॥४80॥#:7 कर 0#४॥॥।५३४॥ 












कुष्ठ गन्धि 





9६ 5 |! /॥ 0॥87)8 क्‍ | 
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सणधम | . “ 
पए्लवालु सुगन्धि, अत्यन्त शीतल, विषनाशक, 






( ० नि० चर 
अन्युम, कसेल। शक उबर, 
।व्रकारक हद । ( राक ह 
नि० शताहादि ४ व०; वा० सू> १ झण 










दब्यनिघंदु में इसे विषष्न, मदनपाल में 

















एलवालु #-- 































'एला-न 
जिसका फल इमली की तरह मीठा और खट्दा 


अप्रकृति--मधुर, प्रथम कहा में उष्ण एवं तर 
ओर खट्दा तथा प्रथम कहा में सर्द एवं तर । 
हानिकत्ता---3ण अकृति को । 


शुश--फल की मींगी खाने से पाखाना खुल- 


 आयः अंगों को बल्ग्रदान करता हैं तथा पत्तिव 

और खांज्रवायु को नष्ट करता है। ( ख० अ० ) 
. संज्ञा स्ी० [सं० सत्री०] (१) छोटी इलायची । 
झु० । रा० नि० । राज० । भा० पू० $ भ० | 


पीपर, मुलेटी, पाषाणमभेद, रेशुका(सेंहदी के बोज), 
गोखरू, अइसा और एरण्डमूल-इनको तीन-तीन 


ओपषधियों का एक वर्ग । यथा,---छोटी इलायची 

बड़ी इलायची, शिज्ारस, कूठ, गंध प्रियंगू, 
जदामांसी, नेन्नवाला, ध्यामक, ( रोहिषद्ण ), 
स्पक्का, चोरक, दालचीनी, तेजपात, तगर, स्थोणे 
यक ( थुनेर ), चमेली, बोल, सीप, नख, देवदारु 
अगर,श्रीवास (गंधाविरोजा), केसर, चोर ( सुगंध- 
वाला ), गुग्गुल, राल, शज्नकी निर्यार क्‍ 
पुञ्नागा आर नागकेसर |. 


एलादि शुटिका-संज्ञा खी० [ सं“ 
एलादि ग़॒ु 


] 


टी-संज्ञा खीं० [ सं० खें 








. का 


विधि चूण कर पुरातन गुड के साथ ३ मा० 
प्रमाण की गोलियाँ बनाए|.... 











द गुख--यह यकृत आर ज्ाहारागनाशक हा क्‍ 
एलादि-पृत-संज्ञा० पु० [ सं० क्री |] क्रय रोगसें 


अथुक्र उक्र नाम का याग । यथा-छाटा इलजायचा 
- अजमो 


; . गोंद ), शाक्षखार ( राल ) 


हा _ झत्तिका (अभाव में फिटकरी), इनको एथक पृथक 
व  घ-प पत्र लेकर ( इन सबके परिमाण से ) १६ 
.. गुना पानी से डाल कर क्राथ बनाएं । पोडशांश 
..... शेष रहने पर छान लें। पुनः $ अस्थ गोदत 
. मिलाकर यथाविधि पकाएं । सिद्ध हो जाने पर 























5 कु शहद मिलाकर रख ले | 


.... का नाश होता है । 
सात्रा-- | से १ तो० तक । 





. इलायची, केशर, तज, जावित्नी 
अफीस और पीपर अत्येक समान साग और मिद्धी 





लेक र यरथाविधि चूण अस्तुत कर । 


/हरमज> कमल भाप अर कार जला का ३ ले ग ३ को अतीत ४१३ धर 37५७ ॥# कह? अतीक औकका 82:29 बे'क उ़न्‍त< ६4% हक जम 8, भररे कक कक कं ३ ९ कक ३०१ कक कक कप जे -छ- 


जा 


आंबला , हड़, बहेद्ा, कत्था, नीमसार 
_ ( नीम का गोंद ), असनसार ( पीले साल का... 
बायथविडंग, शुद्ध 
| भिलावोँ चिनत्रकमूल , जिकुटा नागरसाथा, साराष्ट- | 


। ः इसमें ३० पल मि>री और ६ पल धंसलोचन दोनों 
है - क्को चूर्ण कर सिलाल पुत्र: छूत से द्विंगुण शु्ठ | 
*.. सेवन करने से यच्सा, घूल, पाण्ड्‌ तथा भगंदर | 


। अनुपान---गोदुस्ध । ( च० दु० क्षय चि० )। 
_एलादि चूणु--संज्ञा इ' [सं०्क्ली०] (१) छोटी | 
तमालपन्र, लबंग, 


सच् १ तुद्य | काष्ठादे ओषधियों से अर्द्धंभाग उत्तम मा || 


पॉरक केक जप #-375. कक. कि 75 के के फतह 302 खफा क जज. आकाजां8५ »वीर के (६ 4५ हल्‍्३ २ आकर काओताक मेत पके क[008 ६०५ कवकश हक परत व क07 "छू आप आधी 


.._ पीपल पीपलासूल, चब्य, चित्रक भेर्च, 
अजवाइन, क्षत्ञाम्ल ( कोकंम्‌ ), अमलवेत, अज- का 
|... मोद, असगंध, कीचवीज पत्येक ४-१ कर्ष, स्वच्छ 
..... चझीनों ७ पल लेकर यथाविधि चूण बनाए । 
.... गुण-यह योव्नदाता, रुचिबर्धक, लिश्ी, 
.. उदररोग, अर्श, श्वास, शूल आर ज्वरनाशक ः 
,... तथा अज्लिवर्धक व बल ओर वर्णकारक, वात- 
(.. नाशक, नेत्नों का हिलकारोी, हेँद्य एवं कंद और रे 
ज़िद्ढा शोधक है । यो० चि० 

( ४ ) छोटो इलायची $॥ भा०, दालचीनी २ | 
भा०, मिर्च ३ भा०, सेट ४ भा०, पीपल € भा०,.... 
 नागकेशर ६ भा०, मिद्री सर्व तुल्य मिलाकर: 





! 
हे कर 
| 















है .. यथाविधि चूण् बनाए । 


.. शुण--अ्रह यच्मा, अश पं खो, गुल्म, 
_ रक्रपिस, कंदरार खरा नल झोर पोहराग नाशक हैं |. 
एलादि तंज्ञ-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ]) एक प्रकार का. 
उक्र नाम का योग या 
पाकाथे--तिल तेल ४ सेर, दही ४ सेर श्र. 
दूध ४ सेर। काथनीय द्रव्य---ब मूल ८ सेर । 
 क्राथसाधनाथं--जल ६४ सेर 



























ः के चोरपुष्पी, कचूर, नलद ( पर  जरामांसी). 

चम्पे का फूल, नागकेशर, ग्रम्थ्िपर्णी 
पूति ( गंध मार्जार वीय॑ ), 
निर्यास ( चीढ का गोंद ), कुर 
नस, सुगंधवाला, दालचीन के. रह 
नागरमोथा, काकडासिंगो, 
.. चंदन ), जायफल, मजीठ, केशर, रपए करा, 
| ( शिलारस ), लघु (अगर ), सब अर 
रे _ मिल्नित १ सेर पाधयों 





















असन,; साल, वायविडंग, सिल्लावाँ, चित्रक, 
ज्रिकुटा, नागरमोथा ओर गोपीच इन-इनके 
क्राथ से यथा-विधि १ अस्थ घृत सिद्द करके 
ठंडा होने पर--वियरी ३० पल वंसलोचन 
६ पल्ल और शहद २ प्रस्थ मिल्लाकर मथनी से से 
इसे प्रतिदिन प्रातःकाल १-१ पल खाकर ऊपर 
से सावधानी पूवक उच्चित सात्रानुसार दूध पीना 
चाहिए । यह मंथ अत्यन्त सेधावर्धक, नेत्रों को 
_ हितकारी, आयुवर्धक, यद्मानाशक एवं शूल, 
 पाणदु ओर भगनन्‍दरनाशक है। यह सेवन योग्य 
रसायन है, एवं इसमें किसी प्रकार के परहेज कीं 
भी झावश्यकता नहीं है। च० दु० राज० चि० । श्वास, भगंदर, उपदंश, एवं ग्रमेह-पीडिका का. 
एलांद लप-संज्ञा पु० [ सं० एु० ] इलायची, कूठ, | नाश होता है । भैष० र०परि०३।. 
दारुहलदी, माथा, चित्रक, वायविडग, रसात आर | एलान--संज्ञा छ० [ सं० क्वी० ] नागरंग | नारंगी 
हड्-इन्हें पीसकर लेप करने से कुछ का नाश [_ 
हाता हैं । च० चि० छ झआ० । 


एलाय-गुटिका-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० |दे० “एलादि 


धो के फूल १६ पत्र, शहद्‌ ३०० पल, 
दालचानी, तेजपात, नागकेशर, इलायची, 
त्रिकुटा, दोनों चन्दन, मझुरासांसो, 


१ 


प्रत्येक १-१ पत्ष कूटका निलाएँ पुनः: 


ओर बोतल में भर सुरक्षित रख लोे। सात्रा-- 
१-२ तोला । गुणु---इसके सेवन से विसप, 
मसूरिका, रोमान्तिका, शीतपित्त, विष्फोटक, 
विषम ज्वर, नाडी-बण, दुश्-चण ट 


" हे 9 " ५ ५ स्का कं >कनकं>-५ ०० ५०७५० ;अ->+>२-नमरककननकिनन जन पा जनक पकननऊ५-+. जा “१-० “० ८५जक ५०७ ५ “मरी पक कम न हे 


खूनाखराबा । 
'एल्लापत्र-संजा पु ० [ सं० 


प्रयुक्ष उक़ नाम का योग--छोटी इलायची, 


मुलेठी, चित्रक, हल्दी, दारु-हरुदी, हड़, बहेड़ा क्नी० 
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| एसिड-ग्लिवीर हाइज़िक-[ श्रं० &०१-३४ए०ए7- ह 
न्‍ सिड-क्रिया जोटिक-्न अं० 800-07"8080670 ] 


एसिड-चालमूग्रक-नू अं० 800-596प]7700 
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एसिड-किनोविक-न अंग 8०ंते-तुप्रांण०रां० ] एक... 
प्रकार का तेज्ञाबी सत जो सिंकोना से आाध्त 
होता है। न मा 
एसिड-किल्लेदक-[ अं० ब्टंकेवफाी।शकां० ] के 
निलाम्ल | एक अकार का तेज्ाब जो साबूनी बूढी 
7 सेंआध्त होता है। जग 
एसिड-गजेनिकर्ण अं० 8० -2प7ं०७४० ] गज 
+ ० नम्ल। दें? बाजन हम 
ए|सड-गाइनोकाडक-[ अंग 80० १-2ए०7०0087- 7... ० 
। _ वां० | खुबरकासल | चालमुगराम्ख ।॥...| 
| एसड-गाडनिक-न[्‌ अंग बढलांव-शकाविांल ] 
| .. डिकासाली का सत | नाडीहिग्वम्ल । उस । 
| एसिडगलोटनिकर-[अं० 52०व-290-499फ6] 
|. माजूकपायास्त | दें० “साजूट? । || हा 
एसड-ग्लसरा-फास्फेट-[ अं० 804-20ए706०70- 
707008]07 968 | ग्लिसरोफास्फेटाम्ल । 


[एट0 ] एक अकार का क्रियाव्मक सार जो. 
.. मुलेगी से आप्त होता है। मधुयधिकास्लख। 
 एसिड-ग्वायेकानिकर[अं० 8० व१-2प0०900770] 
“>> पंविन्नवष्टिकाम्ल । ५ 
एसिड-ग्वायेसिक-][ अं० ४०४ -2प7७४८०० | पवित्र- 
... यशिकाम्ल । कि 
सिड-ग्वायेसिनिकर्न अं० 80 के-2प्४०४००३० ]. 
पविशन्रयश्टिकाम्ल । " 


















.. 870 ] तुबरकास्ल ) चाल मूगरा का तेज़ाब 
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'अखब्प/उ्अलअस्काक २ ३४० ७०॥ 





कक 


जयपालाग्ल । जमालगोरे का नेज्ञाब । दे जिमा- एसिड-पराइरोगीलिक-| अ० ' 8० (०]] 
लेगाटी जद जा अल रे सदइम पाहरारगंलिकम 


उसिडन्टानक- अंठ छत | हे 9 [0 | कवायानल । ४ एसिद-पालिगानिकर्न अंध 0०७] ०9४ ७०॥१0 ] 
 बदकलाम्ल |... 8 बी आ हिग अजवार | ही आए कट 
एसिड-ट्रक्नार-स्सोटिक-[ अप 8एंप-74०॥। 9]- | एसिड-पक्रिकर्त अंक तए्दपनुएाएव7 | फटि 
2070 | एसिडम-ट्क्रार-एसीविकेसू।.... विक्रिकम । पा 
 एविड-ट्रिक्रॉस्फनिकर्ण अंग छ80व-00॥] 07.5. एसिड-पेपाइकर्नण अं सए। प्‌. [03|7+५३7 | पी 
- हश्ा८ ] दें। “पसोड्म-टिक्रार-फेनिकस । ताग्ल | 2० असर ता । 

छः ाः 


है 'सइ-डाइ धलत्ष-वातब स्टा रक- श 9 2] ६]83« 








श डे 








-. कैट 





रा [: ६ हलत)॥]॥7॥0 | 78 अत्ानियोनम पे काज20 ५ ] कल्पविलास्ल । 


हा 


। दाशिययू-दाटरेंटन शक कऋापे-)0ौ- 
त845॥-0 के | 9770 | हाहएलिल-बा। < ... बऊ वात किक |] पाशि देशरेट्ाम्ख | हि 
०5 व पिकोारले। तह हक न या .... अ्वोदारियाई दाद सख । द ही 
हा ऋसिड- टिक्लार-एसला। आं८ :६०])- ४) न्‍] 0॥- । आालिडयानरा! टन [फू 

«5 ५ कएटपल | डाइक्रोारनसिदिकारज । ) कर [#])]] । हें | दं+ का 
. एसिड-डाइब्रोमोर। क-न अं ॥ एप 0 व0छ58 ९ इसिड-जयुमार्कर- अब 8 हु धावए।ए७ ] 
28)|0 ] गलोबमोल |. ... जेरिक एसिड मा 


0, 


डेस आक्सी कीलि क- अं १९] ।-|७४-० ९ ए- 
।0]0 ] एक प्रकार का क्रियात्मक खारऊोी... एसिड मा, 
पित से प्रा होता है।. । लिह-स मिएरिकर्न अ्रं५  #तापे की 


जे | 
_ ए्रसिड-डाइणल्लिल-बावि-स्य रिकर्न अंठ> . ह#ूएवे- एसिड 
क्‍ | 


हि 


छा हा 

















.._ एसिड-इेट्युरिक-][ श्रं० बटंते-वैका ताप ] घतू-.. गुलाचीन का सत | जोहर झाचोन । 


..  रास्ल | धुस्त्राम्म |... | एसिड-फास्फीरिक-न अं वए॑प-को 
- एसिड-थाइमिनिकर्न अंण कऋा्पेनीएशाए।ए ] .... स्कूरकास्ल | अगिया-वेसलाल का सेज़ाब | 
५४ “योइमिनिक एसिड | दे०न्युड्ीन व गसिड-फास्फो रिक-डायल्यूट-न शंड पे रा | 
.. एसिड-नाइट्रिकर्न अं ० 8004-]7'402 ] जारकाम्ल। ! ..  ह|जीणाएनॉयवा। ८ ] अलॉसि ले ? 
.. नत्रिकाम्त | शोरे का तेज़ाब | 27 सिह -फ्युमेरिक-[ अं #प्यते- वक्ष 
[सिड-नाइट्रिक-डायल्युटेड-[ ब्रँं५ 8९ व-३३६॥३९- हे . कामल | माहर शाहता: | 
(!प्रांटपे ] उल्लन्रि5 त शोसकाम्त 
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एसिड है यु क्रीइकर्ण अं० 8९०१-०७ घ९०)०७,९ | ) पु 
सिड-न्युक्कोइनिकर्न अं> 8० पे-0०)०४0:0० ] | | रा 

















५७५७॥७७॥७एरएश/आए था 3 मम मा नम पा आर न मे के मन की मकील नीम नमक कम 308७. ४3० | क।8.3: # ०३फ-७ अर “हज जे ५ कह. केक फेतेकपले 2१ पक कक हल्‍ हक क कक हः-त० ३ 
न्‍्‌ | क़य हे १०४ रे (कक 
क्रिया्मक मथाए के माथ 
आता ह# | 


का | कद का 


एसिड-मीथिल क्रोटनिक-न 
(0१0.0॥]0 ] 

















कई अम्ल वनस्पतियों के रस से और कहे जंतुओं 
के स्वेद-मृत्रनादि में भी यह मिलता है । दे० 


कक क 

















पैक 


सिइ-मानोक्तोरण्सीटि 
०]07 न 












“शुक्रास्ल' |... 
धीटिल-सेलिसिरः 






“अगारिकस-एटखस 


- इएंपराफानत 7 घप- 










सफेद कुछ-कुछ स्वादरहित स्फटिकीय चूर्ण जो 
बेतसासल ( >ह0ए|0 छटांध | 
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गसलसइम-अगारव मं-। लेक छटए।पीवत। >8] ९0[- 

- हातत | अगराब्ल । दे०  अ्रगांदा। हा की 
एसिहम-आसनिओरोज़म-न लेण  ध्षएंतंपणा-ता ६४४- 
7408077 | शुद्ध संखिया | मज्न। 


हक क् 





























| ( 8७०॥००० ), सैल्लीटीन 59९+7, 
2६ ), पऐसीयरोल 





8 9-0॥8$ ) द्वारा प्राप्त किया जाता मा क्‍ 
झब इसे शकरा वा गाधूम-चुण पर ' ः 
























ए न सिडम-कार्बोलिकम-लिकिडम 


'िशलमकनतनधकनतर ता फट तल ५ जन नीम लकत तापकललक्‍ारकेमनअा ०0 # नल +लज कक 'ह+++ 


विशेष शोधनों से प्राप्त होता हैं । काबालिक 
.... शसिड । काबालिकाम्ल । वि०दे ० “का्बोलिकाम्ल'] 
 एसिडम-काबोलिकम-लिकिडम--[ ले० छटांचेतत: 


50 57० कॉबलिक असल क. है... ३ 
....  एसिडम-कार्बो लिकम-सिन्थेटिक्म-[ ले० बछएं- 
5 <चैपओं ल्वा03॥2टघ 8ए9४॥800प7४ |] 
...._ संधान की विधि द्वारा अस्तुत कार्बलिकास्ल 
.. एसिडस-केथार्टिकम-न ले० 
.. 7॥0पएए, | केथादिक एसिड । 


... आप | वेजनोमक्खी का तज़ाब। | 

एप्िडम-केसीलिकमर्न ले० 0९ पैएएा-07७३ए 
॥0घ9॥॥ |] क्रेसोल ( 07२४०] ), क्र सिलखिक 
एसिड ०८॥2४ए)॥। 


ल्िक, तेज़ाब क्रेसिलिक ( 3० ) | 


में रखना चाहिए |... 

..... विलेयता--यह एक भाग ८० भाग पानी 
.. तथा एलकोइल, ईंथर, क्रोरोफार्स, ग्लीसरीन 
और भालिह्न श्राइल में सरक्षतापूर्वक घुल्ल 

















श्ज्ध्प 


नल न कसद पल टूल अनिल नर 4०ककमछा-+ मा भक "9 गे “दान जमा जज नग गनतनपो घर टन «पता वकमा या कह तारलनलल-रतबोप नाना टेक 3० करिमानल लक ॥/04७+७५ 


|... नुसार वा इतना, जिलने से 


8०7'00]0पञ्ा तु॒प्ापेधषा |] जलसिदत 


छएंचपा]-08॥8- 


... एसिडसम-केन्‍्थारी स-] लेण 8९३तैपर ता-08 008- । 


पतणंंते ( अंण )। क्रेसोा- 
लामग्ज--ब८० | दर जल क्रेसिल्िक | हासि.फ क्रेंसि- 


यह एक वशहीन वा इंपनू पीत वण का द्रव... 
है जो अ्लकतरे ( कोल-दार ) से प्राप्त होता है।.._ 
इससे टार की सी गन्ध आती है | इस अम्ल को... 
उत्तम शीशे की डाटवाली भ्रंबरी रंग की शीशी 


पक कम चत-2, फट ससलनड,, + अ्थ- तर प०म “रपप्रदट पक दिजा 





मम >> + अर अल थी अल फह मकी अल है अर 





१59० भारा होजाये। 





 सोट--सभी अंश 
नह 

| प्रभाव--यह काओलिक एसिड को 
प्रबेलतर कीटघ्न ( ॥8/]ंएंतेए 3 


जाता | 








) लाइकर क्र 
[ता एन्‍लए४0) ४+ि]0॥॥ 
निमाएण-जिधि--कर्चा ( क्रढ ) 


भाग, सेपोर्कलीसन १ भार, धातों को गरम 


हट हम 






मिलान । यह एक भरा पौलाल द्रव बम 
जाता है 
नाट--|इख प्रदेश के फामाकापिया 


है थोग संवंधा ऐसा हीं है । जेद 

























(३) सोल्यशियों क्रेंसोलिस सैपोने 
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अलिकिलनीककह २९०4५ छत वरना का क्‍मतेकये "एके जन >० सी ० +०-५१०७ ५ नेक एल "१००४९ १४० "७ नए" मकान तप!शनन्कारत- - "मनन फ वाली लक "बन 















“नरम कनकातन ३ सघन ५५०३ लनतथत-५+4न्‍न+० ३ सका 










| यह ॒अखूतोपचार सें परमोपयोगी | पोफे।नकस्‌-[ लेन. ४८] पा7-०प 
...._. हैं। विसप॑ ( इरीसेपलस ) नामक रोग में इसका १5०ग 47970प77 ] दे० “अरारोबाट | 
मलहम लगाने से लाभ होता है।...._ एसिडम-क्रॉमिकम [ ल्ले० ७2ंतेंप्रण-०-077- 
ऐस्टिसेपुटिक ?७७/8- 
४0०>पियरसन महाशय का 





न 
ये 
/ मं 
का 
प्र 
हिल 
























मिक । क्रोमिक अ 
(/7707070 #779एव0।70०, क्रोमिक एसिड 
(पाठ्फांठ बलांप 









२+मकचनो +रन«क++ 3 पस८+> किलर ाज >*८ “स्‍न-० १ कप८ रफत हे 




















.. सूक्म पीताभ गंदुमी रंग का चूर्ण है जिसे शबंत 
में मिलाने से सुगंध आती है। यह आयडोफार्म 
की प्रतिनिधि है। इसे चूणं ( |'0७०७१ ) 
वा मलहम रूप में प्रयोगित किया जाता हैं । 
. सोट--यह जल और ग्लीसरीन से तो अवि- 
क्षेय हैं; पर एलकोहल , क्रोरोफार्म पीर ईथर सें सर- 


हि. 








लक्षएण--इसके गभीर रक़्वर्ण क्‍ के सूचीवत्‌ । 
बारीक कण होते हैं जा वायु में खुला रर 
पिघल जाते हैं । 





मर पर वंसकेकए- 3-3 फल++ ०8» कब +2०-फ के" +५०७० १ कल -+ १३० ८-क०नन पर ->क जन - तक 5५५ थक 3 डक मक वन “पक ननन>- सन सन" कल रलअर भर +०»+क-०-. 3-१० को समय ८०+ कान ५२५०३ ४७५०-५२०++क ०-०० कू 4 + कर ८... 






लक (पड 
दुर्गग्धनाशक है|... 





















 एसिडस्‌ क्रोमिकस्‌ 





>> फन-सपकहन न पोग +सलपेसमन-नपन नल ++74-+५००क -+०कततमकपका की जानती पे पाती ४8 फल +- कपल, (५०४ पक "048 ग/०५ 


 एलकोहल, ईंथर वा ग्लीसरीन में मिलाने से 
 तत्शण प्रज्वलित होने की आशंका रहती हैं । अतः 
इन द्वब्यों के साथ उसे कदापि न मिलाना 
चाहिये द 
एसिडम-नॉलिकम-[ लेन 3९पैपएा-8 






२५४ 5020: & 2 ट४ हे न बैकननल-- 6०० 
कप ५.2५... कल नन«+ कपल 4० लक 8५- घक भरा न “कमा अमन पितान मलनननक०++ लए "पकटाट 
आकलन कि नर कि नमन कल तन लन तन ० कक+ कमल + 4 +9०> डक -म ५-० ध 
कननिल पउनत परगना लग आटे ५८ ० 


थराष्याटक्स अथांत आर्मायक्र मयाग 


लाइकर एसिडाई क्रामिसाई दाहक रूप 
मस्सों (४४१४5), फिरज्ञ जनित चट्टों ( (४०॥- 
09]0702०208 ), दुष्ट बणों ( 4०४ .४७७ ) 
कोषमय घेघा ( 0ए5० 2०४78 ) एवं मा, 
अ्रम्य कोषाकार अबु दो ( (ए8॥00 ०फए0- मायिकास्ल । दे० “साजू 

8] ) प्रद्चति के प्रदग्ध करने में काम आता है । एसिडम-टाटारकमर्नण तल 80)0] ]-8]'"+: 8] 


किंतु इसका प्रयोग बहुत ही. चतुरतापवंक करना ... 6प% ै थ्वरदारिक एसिड ६87(&॥40 8ए[वे 
चाहिये | अस्तु, इसे नोकदार शीशे की कलम से ( अं० ) | तिंतिड़ि कासल, इमली का सत, इमली 


लगाना चाहिये और उक्त स्थल के आस-पास के... की तजाब, अंगूर का सत-( 6० ) ।67 ज त्तर्तीरी 
तन्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उस पर ज्ञाष्टर 


मिल्हुत्ततीरी, त्तीरुलज़मर-( अआु० )। 
रा .. निर्माण-विधि--द्वाज्ञा-स्वस अर्थात्‌ अंगूर 
वा मलहम लगा देना चाहिए तथा लि का एक हे 
टकड़ा पानी से सिसोकर अपने पास रखता चाहिए 


के शरात्र बनने के उपरांत शरात्र पीपों मे 

जो वस्तु लगी रह जाती हैं, उसे आग्ल भाषावि 
जिससें यदि तेजाब कुछ अधिक लग जाय, तो उसे कक दे) 30008 0 
लिंट से तत्काल असभिशोषित कर लिया जाय । 


टारदार कहते हैं । उसे ही अरबी भाषा में 
+ ... अति ऑस जल में १० ग्रोन क्रोमिक एसिड 


और फ्रारसी में दुर्दे-शराब कहते हैं। 
पोटेशियम टाटरेट बनाई जाती हैं और पोटेशियम 
डालकर बनाया हुआ घोल मुखत्त विशेषत 
फिरंगजन्य क्षतों ( 5ए[07)669 ) के लिए 


2रटरेद से टार्टरिक एसिड निर्मित होता हैं | यह 
बहुत ही उपयोगी होता हैँ। परन्तु रेन्युला 


अम्लतितिड़िका ( इमली ) ओर अपक दावा और 
ः भोर सिग्वल्ल एपिथेलियोमा को प्रदाहित करने के 
लिए तीत्र घोल की आवश्यकता पड़ती है । इसे 


आम्रादि फलों में अचचुरता से पाया जाता है, 
ओर उनसे ही एथक करके स्फटिकाकार दादरी! 

लगाने के कुछ सिनिट उपरांत एल्युसिनिया एसी- 

टेट के घोल से अक्ञाज्षित कर डालना चाहिये । 


नाम से विक्रय होता है |... 
नोट--यह अरल अम्लिका ( इमली ) ओर 
अल्सरेटेड गम्ज़ ( कतयुक्न मसूों » और फाउलस 
दुग घिमय-छतों ) के अज्ञालनाथ इसका 





॥ | ।५.।37] 
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५ 
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कक लीक ल पक नह जम नए जीव. तक फल वकील 











23 हा अल ॥,ओहिफ ता बजट 2 व मी लिओ कह 





खट्टे तूत में भी होता है । इसलिये कभी उनसे 
भी इसका ग्राप्त कर किया करते थ्रे । पर अधुना 
सो साधारणतः यूरुप में इसको पोटेशियम टार्टरेट से 
निर्बल घोल, जैसे, की शाफ्नि का वा उससे हल पक करते हैं। वि० दें० “तिम्तिड्विकास्ल”! 
शी सिड़म-टेनिकरमर्न ले० ॥0 प्रतवा- ॥त00770 . 


छा, 


किंचित्‌ तीत्र उपयोग में ल्वाथा जाता हैं। इसके . ..._ एक प्रकार का अमल जो बबूल, खदि 





















रादि अनेक 



















































एक प्रकार का अम्ल जो शोरे पर घन गंघकास्ल 
डालकर तपाने से प्राप्त होता है। नत्रिकाम्ल | 


शारकासल । शारे का तज़ाब। (४१६४0-8००) 
दे० “नन्निकाम्ल? | 











का आदि रोगों में इसका वाह्य ओर रक्भ-निष्ठीवन 
( हिमापदिसिस ) अन्वति में आभ्यन्तर अयोग भी 





एशच्चिडम्‌ नाइटो-स्युस्किटमू्न ले० धलतेपात एरा- 
६670-09 प्राप०७४पा ] शुद्ध नत्रिक उदहरि- 
कामल । अम्लराज | 


लगाते ओर रक़-निष्ठीचन अभ्ृति _ शोभों सें इसका क्‍ 
एसिडम-नाइट्रो-हाइड्रोक्तोरिकम्‌-[ ले० ४०१घा०- 


श्राभ्यन्तरिक उपयोग करते हैं था! 
प्रतिशत का घोल विचर्चिका पर दिन में दो. बार- है 

बुरुश से लगाकर उसे रूई से या स्वच्छु बख-खण्ड 
से आच्छादित करना प्रायः लाभकारी सिद्ध हुआ है 











सिडम्‌-पाइरोगेलिकम्‌-[ ले० 8०वते ए्ा- ए4'0- 
५]|007॥ ] पाइरोग्रैल्ञिक-एसिड ॥?770- 
89[70-920, पाइरोगेज्ञोल ॥”ए॥-089)]0] 
..._ ( अऔं० )। पाइरोगलिकास्ल-( हिं० ) | हामिज़ 
.. पाहरोग्रेलिक। 





एक ओऑस फ्लेक्सिबूुल कलोडियम्‌ में ४० ग्रेन 


























प्रेन, एसिड सैलीसिलिक ३५ ग्रोन और साफ्ट . 
पेराफीन १ आस पयेन्‍्त । 











निमो श-विधि-माचिकास्ल ((७94]0 80०) 
शर्तांश के ताप पर ऊध्वपातित 














शिशुओं के शिर पर जो दद्ग , ( रिंगवग ) हो |. 
जाता है, उसे दूर करने के निमित्त यह मलहम मु 


विधि मलहम अस्तुत कर प्रयोग से लाए | 
नोट-यह बृटिश मेटीरिया मेडिका में नाट 
गआफिशियल हैं । 
युगेलील--( ॥प2०७।०) ) यह पीताभ 
भूरे रंग का एक शर्बती द्रव है. जो पाइरोगेलोल 
से प्रस्तुत होता है । इसे भी सोरायसिस ( विच- 
चिंका ) पर लगाते हैं । 


लेनीगेलोल--(  ॥,802॥]]0] ) यह 
एक स्वेत वर्ण का चूण हैँ जो “पाइरोगलॉल”' से 











। ओर न इससे त्वचा पर खराश होती हैं। इसका 
€ या १० प्रदिशत का मलहम सबणएक्यूट 


ग्रादि पर निकला करती है, लगाने से लाभ 


हाता हू | 


००. 2९. 


हि 
कं ० 


हा ः योग है जिसे चमे रोग में योजित करते हैं। 






प्रायः फल्भ्द सिद्ध हुई ह--पाइरलोक्सीय १०. 
ग्रेन, प्रॉसपिटेटेड सल्फर ३० ग्रेन, एमोनिएटेड 
मकेरी १६ ग्रेन, वेजेलान १ ओअस--इनसे यथा- 


बनता है । यह न तो बिषवत्‌ अभाव करता है, 








“लक, -० 3 +"अकमर-पक जनम 4+ ३ नम 
/+नमनउआम 5; "उस ;ा+ ताट्यानस्‍3० 4 काम समय नेक भा७ ५ कक बवक ३३०७७ ८-४ फात० 4४ मत 


226 कद नर लत डरने पम्प अमन तल 5 आेद पिकिनक ०22 स किन ड नमक कप पर 


( नूतन ) या क्रानिक (पुरातन) पामा (एक्ज़ेसा ) - ह ह क्‍ 
पर, जो अआयः शिशुओं के कानों ओर सुखमण्डल |. 


_ सेलीगलोल--( 89॥8०]0] ) यह भी | 
पाइरोगेलोल और सेलिसिलिक एसिड का एक क 


(७३-०५ »५--०नानन--नलनकरब»पस-र- >लमत नली जनक किन कल“ गालवात+- नम नल नकद खकककव कप दवा 


5 का | रा करता है। यह अम्ल पिपीलिकाओं के दंश में पाया 
.._ जाता है | उनके काटने पर वेदना इसी असल के _ 


और केंफीन के सर्वधा समान होता हैं । यह मूत्र 





एसिडम्‌ मोर हुइकम्‌ 


कं का अत पक कण-कण तनन "कक तक का ननना ० +ांबरानक वी" ..सलयनत>०००५७ ० मेक ५५4९४ 
किलर "अर नकलाननक क ०क ०४१ 


... कारण होती हैं| उनके अतिरिक्त यह बिच्छू बूढ़ी 


( 88979४2770 8 7०७॥४)० ) एवं विषेले जंतुओं 


. के मूत्र, स्वेदादि में भी पाया जाता है । प्रथम तो 
.. यह अम्ल पिपीलिकाशं को ही जल सहित स्रवण 
. करने से प्राप्त करते थे । पर अब इसे संधान-विधि 
( 870९४ 8 ) द्वारा अयोगशालाओं सें भी _ 

ग्रस्तुत करने लगे हैं । हैः 





गुण-बस तथा अयाग 


यह अवल समांसप्ेश्युत्तेजक है । अस्तु, यह अति. 
को दर करता एवं कार्यद्मलता की विशेषतया बल्ल 


प्रदान करता है। वल्य गुदा मे यह काला, काका 






भी है। किन्तु थियोत्रोमीन से न्‍्यूनतर है । थोड़ी 


और और 


मात्रा में देने से यह हथधा की वृद्धि करता हैं और 
कृमिनाशक भी हैं । इसके पीने से विपवत्‌ प्रदाह 
व बान्ति होकर रूव्यु हो जाती है । मा, 
... मात्रा--< से £ बूँद तक सोढावाटर प्रशति... 
: में मिलाकर दे । ः । है 
नोट-कंप (कोरिया ) रोग में भी इससे 


| 


ल्याक्ष हाता हू 


एसिडम-फास्फोरि कम-[ले० 8070 प7-9|08 |) 


0770प४॥] एक प्रकार का अ्रम्ल ( 7]08 ए॥ 
070 चटांते )। बि० दे० “स्फुरकास्ल/ | 


एसिडम-फास्फोरिक्म-कन्सेणट्रे टमूर्नल्ले०छए+ तप) 


0॥05फ900776प0)॥) ए00800६78 छा ] 
घन स्फूरकाम्ल । ग 0 ता 



















































एसिडम लीव्युलिनिकम्‌ 








है /2रक७२५००४५-३०७३-३+२३--क+»+> कक +-३७५७+/०+५काक)+3५२०५० प०पनकर-ब4 ३ कक, 


एसिडम-लीठ लिनकमू-[ ले० 8०0 वतप्रा-] 8 ए7- 
4700प7 | एसिड लीव्युलिनिक । 3. 
एसिड्म-लेक्टिकमू]_ ले०.. 8० ॑तेप्रण-]8०॥- 
0प70 | दुग्धास्ल । 
एंसडम-लक्टकसू डायल्यूटस-| लेण छटावेप्रणा 
... 4860 35प्ता. वां|प्रपा ] जलमिज्ति 
दुध्यास्त व हट ता 
णसडम्‌-लारासकम्‌-[ ले० क_एछवैद्र-] कप 0- 
०४7) ] ल्लोरिसिक एसिड । हे 
एसिडम्‌ सल्फ्युरिकम-[ ले०8९०वैपाए-5प्र) 0॥प- 
770४) | गन्धकास्ल | दे० “गन्धक!' | 
एसडमू-सल्फ्युरकस-एरासटकस-[ले०००;पैपा | 
3पी 0909प्रापंधपा 870778/0पक्र]. सुर- | 
... भित गन्धकास्ल । दे० “गन्धक!? | 
एसिड्म-सल्फ्पुरिकम्‌-डायल्युटम-]_ ल्ले०४०॥प पा 





(६ (//३८७४ ४7९४ ६7"6/80728 ) 
सोडियाई सल्फिस ( 809 8णो छ9॥8 
“सोडियम्‌ साल्ट्स”” |. ः ा 
..  असम्मत योग ० 
-४06 ०/खलाहा ह#०94-दह/988..... 
सोडियाई हाइपो-सल्फिस 806 प्तज७०0- 
8प 0078, सोडियम वियोसल्फेट ( 806[प७ 
६॥608प 9909 )-यह स्फटिकीय होता और 
समानभाग जल सें विलीन हो जाता है; किन्तु 
एलकोहल में अविलेय होता है । इसका ३० पति- 
शत का सोल्युशन ( घोल ) क्लोआज़्मा ( 5 
वा राई ) और रिंगवर्म (दृढ़. ) प्रसुति 
लगाने से उपकार होता है । आध्मान ( 7, 


















पी 99प्रात0प्रधानदे) ए+पका ] जलभिज्त 














सल्फ्थुरस एसिड के प्रभाव तथा उपयोग 











ै में गृह को रोग की छूत से स्वच्च-सुरक्षित / 
के लिए, उसमें गन्धक सुलगाया करते हैं 








8 कम एसिड्म हाइपो क्रोरोंसम 


पी नकर ९४ वर किम मनन विशमिलिल मिनी निज शकि कम कलर मम पम अमल ० मा गा ४७७७७७७७७ए 
निज अप न लन्‍क-म«क ०८०५८» (कल लनकलनतनन- "जननी नशा 


.... जिसमे गन्धक के वाष्य उस पर मली सांति प्रभाव | एसिडम-संलिसिलिकम-[ ले० 80तैएफ-88।|_ 
.._ कर सकें । क्योंकि सूखे फर्श पर उनका पूर्ण अ्रभाव ... 2ए0प्रण्ण ] एक प्रकार का अम्ल । दे० बित- हु 
> नहीं होता । 9 टी जि । ह ह साम्ल | हक गज हज कक 
|... (४) थातु के बरतन आदि प्रथम तो कमरे एसिम-स्क्रोरो टिकमूर्न लेन #टांतपपा-8००- 
.... से बाहर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि. मन्चक के... 7080 पक | एक अकार का ग्रभावात्मक सार 
.. बाध्य से वे कृष्ण वर्ण के हो जाया ऋछरते हैं ओर .. जा अगर स गआप्त हांता है का 
.... यदि वहीं रहने देना हो, तो उत्तपर कोई लेल आदि. एप्चिउडम-हाइडियाडिकम-ण ले० 8० ते पा ॥प१0- 
. मल देना चाहिए । जप । क्‍ >_ तपाछपा। | है० “हाइडिप्राडिक एसिड | 
का (६ )रंगीन पर्दे या वच्ध अस्गति कसरे से बाहर _ एसिडम-हाइडियाडिकम-डायलुटम-[लि० 8०[ते पाए 
.. निकाल लेने चाहिये, क्यों क गंधक के वाष्प से... श्ववरठ्पाठ्यग्रा-ती| प्रष्पणा ] स्यटेढ- 



































'.००.  अनपर घ्बे पड़ जाते हैं। परंतु जा वद्न सलिन हाइडियाडिक एसिड )]7099 |ंवार्पणताए 
दा .. या छतदार हों और उन्हें गन्धक बाध्य द्वारा शुद्द.. तट॑ंपवे, (अं० )। वि० दे० “हाइडियाडिक " 
....... करना हो, तो उन्हें कमरे में किसो रस्सी अभस्ति पर. एसिड” हक द 
. डाल्ष का फेल्ा देना चाहिये।.....  एसिडम-हाइडो-क्लारिकमर्न ले० ४० प्रैपा॥) 0५ 

.... देंह को खूब मलंकर उष्ण जल से स्तान करने. पेएठ्एप्स्‍0ठा4500॥ ]. एक प्रकार का अब्ल 
5 ५ जे के उपरांत यदि गंधक की धूनी दी जाय, तो .. दो साधारण लवण पर गन्धकाम्ज को किया से 
.... स्केबीज झर्थातत तर खाज बहुत शीघ्र आराम हो प्रत होता हैं। लवणाम्ल | उद्हरिकाम्क। 
..._ जाती है। इस अस्ल को समभाग ग्लोसरीन में... नमक का तेज्ञाब। विएवा०ठ॥070 बछंवे.._ हा 

.. मिलाकर या १ ऑंस पांनो से २ ड्ाम तेज्ञाव... दे० लवणास्ल”? पा । 
..._ सिलाकर इसे रिंगवर्म ( दद, ) फाउल अब्सर एसिड्म-हाइड्रोक्तोरकम-डायल्युटम-नले०्बठांतिपफ 
... (६ दुष्ट ब्रण ) ओर क़ोश्ाज़्मा ( व्यज्ञ ) प्रभ्दति हा ए070000|0/700पर-तं धएडक | जल. 
.... पर लगाने से बहुत ल्ञास होता है । टी मित लवणास्क | ४ 
( आभ्यन्तर ) रा एसिउम-हाइडो-फ्लोरिकम-[ ले० 8&छ0प्रपा- पुन 
पु गेंग्रीनस स्टोमेंटायटेस ( सुख पाक ) ओर चंए०-0/90घ0७ ]. उदफ्लोरिकाम्ल । दे? रा 
डिफ्वेरिटिक .अल्सह ( रोहिणीजन्य ब्रण ) सें ... “फ्लोटीन!! या 
इसको दुवापाश यन्त्र ( ७0799 ) हारा विक्ृत एसिडम-हाइडोज्ोमिकम्न ले० 8ल॑पेधा-)0त0 
स्थल पर छिड़कने से लाभ होता हैं। इसका 97073 0प7 ] उदबोमिकास्ल । बि० देण 
आसाशय पर भी वैसा ही पचन-निवारक _ ब्ोमीन” । मा मत 
(६ &008९७7/0 ) प्रभाव होता हैं जेसा कि एसिडम्‌-हाइड्रोस्यानिकम्‌- लेन 8०तेएफाकेए- 
स्वचा पर । इसलिये फम्रटेटिव डिस्पेपुसिया (ख़मीर 87020ए६7700॥ | हाइडोस्थानिकास्ल । हाइ- कं 
जनित अज्ीर्ण ) शोर पाइरोसिस ( एक प्रकार डोस्थानिक एसि हा तप 






































..... एसिडम्‌ हाइपोफास्फोरोसम्‌ 
एसिडम-हाइपोफास्फोरो समन लेन. बल॑वैपाा- 

.. ॥ए9097030707035प7 ] एसिड द्वाइपो- 
... फास्फोरस (8 ८ंत पल ए|०9॥05 0 07098.) 
 एसिड्-युफॉबिकर्न अं०. ७०४0-9४ 9॥0709० ] 
सत फ़क़्यू न। युफा्त्रिकाम्ल | स्नुद्मम्ल | दे० 



























ओर पोटाशियम्‌ के साथ मिलकर लवण बनाता 
हैं, जिन्हें सक्सिनित ( 5प०00988 ) कहते... 
हैं। शूल की अनेक दशाओं में जसे गर्भाश- 




































“फर्कयून” मा इसका प्रयोग किया गया है |... ७. 
एसिड-यूरिकर्न अं० ७० ते पर० | यूरिकाम्ल । एसिड-सल्फ-आलीनिक-[्‌ अंग #2टंते 50] 9॥- 










0]270 | आल्लीनिक एसिड सत्फ ।...... 
एसिड-सल्फो-कार्बो लिक-[ अं० #णंते-5प]9॥0- 

०७०४००॥० ] एक अम्ल |... 
एसिड-सल्फो-धाइमोलिक-न[ अं० 8८20-80) 9॥0- 

(9770]0 ] एक अम्ल विशेष |. 
ह . | एसडसल्फ्युरस--[ अं० 80० प-३प) 00770 पर 
है सिड-र न-एलेडिकर्न झं० &00-प0॥॥-2] 8 ३- द 8० “पसिडम सल्स्युरोसम”? ।] 
..._ ६0 ) एक अम्जीय सार । .. | एसिड-सल्फ्युरिकर्न अं० 80० त-5प] एव पाः 
परच्चिउ-ल्लॉरिकन श्रं७ ७७००-१७ ७११०७ ] ल्ारिक गंधकाम्ल । द । 
सड-लिन-आलीइक-[ अं० &0(-]॥70-0]90 ] 
ग्रतसी-तेलाम्ल | दे० “अतसो/] सा 


4 


एसिड-गहीयोटनिकर्न अं८ 8० पे-009७070 ] 
एक ग्रकार का कपायास्लीय सत जो रेवन्दचोनी 
से प्राप्त होता है “उचन्दचीनी ? | 

एसिड-रिसिन-ऑलीइकर्न झअं०. 8०ांपे- /0३॥- | 

... _0]60 ] एरण्ड तेलाम्ल | दे० “रंड” । हा 















































































एसिड-वायोलीनिक्न_ श्रं०७ &०९-ए४06790 | 
 सत-बनफ़्शा । दे० “बनफ़्शाट |]... 




















. एसिड-सलिसिलिकर्न अं०? 80 त-59]70ए|0 ] 
:.... वेतसाम्ल | यह ज्वरध्न हैं 
एसिड-सोजालिकर्न अं०००ंत-8020]0 ] सल्फो- 
-.. का्बोज्िक एसिड का एक नाम । 
एसिड-साल्युशन आफ सक्‍्यु रिकर नाइट (ट- अं० 
5. 80॑ंच-50 पर00 04 प्राश'0प्रात 8 पा ]- 
... 8668 | पारद नश्रित अम्लद्व | दे० “पारा? | 
एसिड-स्क्रोरोटिकर्न अं० 800-32|070070 ] 
एसिह-स्क्रांरोटिनिकर्न भ्रें०8९०7 ९ 80]९70477930] 
उकदेन अियांदि! [7 7 के 
एसिड-स्ट्यिरिकर्न अं० &040-350०७॥५0 ] स्विरिक 
एसिड | इससे क्रीम प्रस्तुत किया जाता हैं | यह 
नारिकेञ् द्वारा प्राप्त होता है 
एसिड-सफेर्सालिनिक-ई॑श्रं० 80 त-8 97980 0772] 
दे० “अगाटा!। द आर 
एसिड-हां।निकर्न्‌ अंठ० 8० वै-080707970 ] 
जाहर-हरमल | दे० “हरमल्ञ रा 
एसिड-हाइडिआडिकर्नत्रं० 8०0-॥ए वा 66] 
हाइड्शाडिक एसिड |... ४ 
एसिड-हाइड्ञ्राडिक-डायल्यूटमू्न अंण 8०क 
[एचण०त0 क्ष|]प्रापतर ] जलनिजित 
.' हाइडिब्राडिक एसिड| ||. 
. एसिड-हाइड्क्तोरिकर्न त्रं० 820-#एव/0०४ रा 
.. 40770 | लवणास्ल । द 

















४ 40070 ] दे० “एसिड्म हाइड्रोफ्लोरिकम!! | 
एसिड-हाइडाजोमिकर्न अं० 0०0-0ए१70070- 
। 70 ] दे० “एसिड्स-हाइडोजओोमिकम! 

. एसिड-हाइडोब्रोमि 





क-्डायल्यूट--[ खझं० 82ंते ॥ए- 
2 पा 4700707740 05],.$8 ] जल सिटित-उद्व- । 
2 ४” " जल काया || दे ' “एसिड्म्‌ हाइडो प्रीसिकस”! | । 











7 करन कक २ ७3००, अंत प८परर>मरपे बम नका ५० _अ भरे, २० -०२४८२०३० # कपका5 3०० हि 


_ ->>+-2+र-असक>क॒७बपक 34...“ -जरे-अ कमान ध++ २००44 कक ४». 


ह एसिडा-डायल्यूटा-[ ले० ७४०१08-प१।॥६७ ] जल- . हा 


५ अडन “अनबन -+०० कक >+-०-५०००७-कमने- फजट2८५०५०*+रक- जप "जद एन **०३५ २०-०० 


एसिडिक-आक्साइड-[ ऋण ७8०0९-०ह/ 06 


एासड-हाइडा-फ्लारक-[ अं० 80 तैं-0ए ते।' 
। 
| 


...__ एसिड सैलिसिलिक या परशकदु। 7 7 7: 5) एसीद एनीलाइडम 








सिड-हाइपाक्नारस-[ अं० बरटांते “१५ [000 ॥]0-« . 
_ #005 ] दे० “एसिडम-हाइपो#ओधंसम्‌ | 


अमक; 


एसिड-हाइपोजीइक- अं० छापे ॥ए0०2०० ] 
भूचशकाम्ल | जाहर मृगफलोी | दे? मुग- 
5 फली?। .. पर द 
एपस्िड-हाइपाफासफोरस-न अं० 8८ ५-0 ४ 709]0 
0॥0।0प05 ] दें० “एसिडम्‌ हाइपाफास्फारों 
सम आम आम 
एसिड-हिप्प्युरिकर्णन अं>  बटांतेना0॥४४४० ] 
बेक्षाइल-लाइकाकाल | इसके अविलेय स्फर्टिकवत 
करे हो4 हैं। द द हर 
सिद-देझ्नो टनिकर-[अं८ हट वते-9॥70870] 
दिना का रंजक पदाथ | गक्षनी-कषाय अम्ल | 
एसिड-हेस्पेरीटिक--[ अं५ कएंते-08|2॥७(.७ ] 
“प्रंकग्रकार को अम्श या या 
एसिडा-[ ले० 8०0: | [ए० व० एसिडम |? 
..._ “प्रसिड्म्‌” . । 





छ्‌ 


] 














मि:त अम्ल | डायल्यूट एसिड । मृदु अ्ज 
















आधुनिक रसायन-शाद्ष के अनुसार अम्ल | क्‍ 
( ()50७ ) का एक सेद | अम्लीय 
जिद । श्रम्लोचिद 28 

एसिडिटी-[ श्ं० हए।ंते५४ ] (१) अ्रल्छता | - 

. अ्रस्लत्व ।( २) अम्ल पित्त | का] 
एसिडोल-[ ञअं० 8टा00) ] बांटेन का एक हाइडो-...... 
..  क्लाराइड मा ला 8] 
एसिड्स-[ श्रं० ००(08 ] [ अं० एसिड का 














इसके वर्शरहित, निर्गन्ध चमकदार और पत॑दार 
कण होते हैं, जिनका स्वाद किसो प्रकार तीत्र 
होता हैं। यह २३६४ अंश फारनहाइट के ताप 
पर द्ववीभूत हो जाता है । 

पय्याय---ज्वर हरी, ज्वरारि, ज्वरध्ती-(खं० 
हिं०)। ऐणिटिफेजीन 20046॥0470, फेनिल 
एसीट एमाइड ?80 ए]806॥४५77[00,एसीट 


नोट--ऐस्टिफेश्रिन संज्ञा दो शब्दों ऐशिट- 
विरोधी+फेजीन का जो यूनानी शब्द फेशिस अर्थात्‌ 
ज्वर से व्युत्पन्न है, योगिक है । अरस्तु, ऐश्टिफेत्रीन 
का अथ ज्वरध्नी हुआ । 


ऑफिशल ( 0//7८6/ ) शअ्रर्थात॒ 
सम्मत 
...  रासांयनिव्नसूत्र 
(७ मं, 0.) 


महाशय ने सन्‌ १८९३ ई० में रासायनिक विधि 
से उक्न औषध को प्रस्तुत किया और इसका नाम 
-अनीलाइड रखा । पर इसके उपरांत डाक्टर 





उसमें थोड़ा जल मिश्रित कर व्यवहार में लाएँ । 
अथवा थोड़ा सा कतीरे का चूण पानी सें डाल कर 


समान है। इसलिये उक्त ओषधन्नय के प्रभाव 

आदि का एक ही जगह “'फ़ेनाज़्नम” के अन्तगंत 

विशद उल्लेख किया गया है | अस्तु, वहाँ ही 

देख ।इसके उपयोग से अद्धावभेदुक नामक शिरःशूल 
दूर होता हे। गा, 


फेनिल एसीट एमाइड .0.777070 86०0- 














भरकम #0कमक का १4 सारा का भ ४ कमा लेक कक आर ७ क ! हक ७ हे» $े कम का तर पथ का 





उपयोग--ऐल्‍्टिकासनिया को ज्वरहर ( हा &7४0ं- 
09५97800), स्परशाज्ञताउनक ( 
आर वेद्नास्थापक ( 879।2'35:2 











व्याधियों में देते हैं। पा 
रा (३ 2) ऐश्टिनवॉल 0॥]087'ए7--- 
" सेलजोमलिड 











इड मिली हुई होती है । 
4 याग---वातवेदना 


ः अन्य में गुणकारी हे । 





स्‍0९प्रा७| 28 








8 09(-9704|0४--इसके सफ़ेद नुकीले स्वाद 





फेजीन मिली हुई होती है।.... । 
. उपयोग--यह दवा सुख्ंंडलगत वातवेदना 
मीं०ंए] प्रछ्पा-]2]७ ), नाडी-प्रदाह- 
( 2२७प7५४४४ ) ओर श्रामवात॒( २6 घा) 
8/7877 ) में गुणकारी है 


सात्रा--१ से ८ग्र नन् से 9 रो तक ॥ 











तरह अधिक स्ात्रा में देने से शरीर नीला पढ़ 


जाता है, इत्यादि । ( दे० फेना जूनम्‌ के अंतर्गत 
ऐण्टिफेजीन जन्य-विषाक्रता आ्ादि ) .। 












+ 2037 नकभाफकक कक भा ७१ 9 स कक शक कक सका कक काओ औफ क वक क + कक ू कक कक 4 ७ अक्रक+क क ज्र-++ आ कक आ9४% कक +३क ॥ ॥% भ आ अर के को कक क अन्‍कः ३३७ कारक 9 क्रे/क करत हक 





(3.700097०) 


ज्वर, वातज वेदुना, शिरःशूल, आमवात-प्र दति 


02070709!40. इसमें सेली- 
सिलिक एसिड, ऐसिटिफेत्रीन और पोटाशिम्‌ ओमा- 


संप्सीन 87686 9877 या 
मानाजामस एसोट अनीलाइड )/[0।, 0970॥7-- 


रहित बारीक-बारीक रवे होते हैं । इसमें भी ऐरिट- 


नो2ट--इस औषध को भी ऐशिट्फेजीन की | 


* लजुआबव या शबंत अख्ति से 
निद्ाजनन अभाव के किए ब्यवहार से 











हि (७७४७ थम मल अर ज ओर जल फल 


सात्रा--३ से १० अन-१॥ से € रत्ती तक । 
( गेनल 'ए७प्राः078]--.इसमें ४१ 
प्रतिशत बीमीन होती हैं।. 
सात्रा--१० से २० गंन-£ 
तक | 4 आ 
उपयोग--यह ओषध निद्राजनक 
7060 ) श्रोर अवसादक (फल्तंह।ए४९ ) 
गुण के लिये बहुा्रयुक्र होती है ।.._ । 
 सोॉट--मगी विशेष 
उपकारी अमाणित हुई हैं। इसमें अधिक परि- 
साण सें बोमीन होने के कारण यह बात सूत्रों के 
कोभ निवारण करने में उत्तम सिद्ध होतो 
इससे नींद ओर शांति ( तसकीन 
गुण भल्ली-भाँति आध्त होते हैं । पे । 
श्रेडिश सेडिकल जर्नल के सन्‌ १६७४ ई० के . 2 
चुने हुये लेखों में यहउद्ञेख है कि एक पागलखाने 
में ४० उन्माद राशियों पर निद्वाजनन एवं अव- 
साइन गुण के लिये इस अआधध्र का उपयोग ॥ 
किया गया, ( अद्ध' ग्रेन की मात्रा से उक्र ५ 
का अयोग प्रारस्स किया गया | पर जब रोग का 
वेग होता तो इसकी मात्रा ३ गन तक 
जाती | तथापि झह निशि भें ६ 
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से १० री. 
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कस के 
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एसीट एल्डौहाइड 





जा 





की अन्पदायक्ात 


ः होता है | इसको वेदनास्थापक (.3.9] 28७0) 





( सि797090 ) अभावों के लिये ज्वर 
अनिद्रा और वातज वेदनाओं आदि में बर्त॑ते हैं | 
सात्रा----€ से २० अंन"२॥ से १० रत्ती | 


_. (६ ) संलफंब्रनन 59]6760777 जिसे . 
 सलीसिल एनीलाइड 08॥0ए]97]00 मी 


कहते हैं । यह एक सफ़ द्‌ रंगका चूर्ण है,जो जल में 


.. पा8 78प07797087॥) ) और श्रद्धांवभेदक 
( 26279[786 ) में लाभकारी 

.. सात्रा-€ अन<र॥ रत्ती । रु 

तौट-एस्डीहाइडर्न अं० ७००६-७७] १९॥ ७०१७ ] 
एक हब जो ईंयिल मथसार से प्राप्त होता 
शुक्राल्डिहाइड । 
















रा .. सिरका । शुक्र । 


2 बनपलाण्डु-शुक ! जंगली कॉदे का सिरका । 
एसीटम-इपीकेकाइनी-न ले० 808%प77- 09 
_6प७708० | इपीकेक्ाइने का सिक्कों |. 








एसीटिक-इथर-[ अं० 
. ज्वरध्न ( 370 9097०600 ) और निद्राकारक < गा 
| एसीटिक-एसिड-[ अं० ७0७00-82ं0 ] श॒क्षाम्ल |... 


. अविलेय होता है। यह सैलीसिलिक एसिड की | 
. तरह भ्रभाव करता हे। यह उम्र श्रामवात ( 8८- | 


सीटमूरयू ले० 8&0९॥प०४) ] [ बहु० एसीटा ] | । 
-अजनिई-न ले० 8 0कपानाएशां0०७०] | एसीटीन-न[ अरं० 309॥7 |] काडलिवर ऑइल का... 


- एसीटीलीन--[ अं० 806॥ए (७] एक विवरण, दुर्गधि 


एसीटम-कैन्थे री डि जन ले० &०७४प१४-७७७०४॥७- . रा. 


है ० एसीटेट-[ अं० 89०७809(8 ] घन शुक्राम्ल के शा 


सीठम्‌-युजि तल ले० 80०0एएा-०ए९2770] ५ 
एक प्रकार का सत्व जो लॉग के तेल से प्राप्त ः 




































_400ंलबवाल |]. 
झुब्री थर | आय 


...._दे० “एसडम्‌ एसोटिकस” जा 
एसीटिक-एसिड-ग्लेशियल-[ ३००॥०-8०ंत-208-... 
... 0८9] ] शुद्ध शुक्रास्ल । दे० “एसिडस एसीटि- 
एसाटिल-एटॉम्सिल अं०ण 98060]-8005ए॥]. 
आस एसीटोन । श्रासोमीन । सोमीन । हा 
एसीटिल-फेनिल-हाइडज़ीन-[ अं० 7०७७णौ-ए- 
. ७४ए)-एपेछणशा। ] एक ज्वररोधक औषध, 
जिसे हाइएसीटीन भी कहते हैं । पाइरोडीन । 
... मात्रा--इ ग्रेन ( 4॥ रत्ती )। रा 
एसी.टेल-सलिसिलिक-एसिड-न अंग 8060ए१-88- -. 
+ 70ए]0-80 0] दे० “ऐस्पिरीन/ | |. 
एसीटिल-सलोल-[ अं० ७०७४ए१-380] ] वेसि- रा 
पाइरीन | दे8० “सालएसीटोल” |. 





एक क्रियात्मक सार | 






. एवं ज्वलनशील गैस । खटिक कार्निद८08 | ० प77 
. 00७४ /ंपे8 ) पर शने: श्नें: पानी पड़ने से 








गैस की उत्पत्ति होती हे 






४8 उतर»> ५,३३७ ७ ७) अनजान नल: पक कमकन 3७; १-३३ क+ ० कक पर बमए दा 40५१> परत थ+ 34.03 >क७०५ न २७१०९७७ का का कक जकाना भार 








.. एसीटोन-न अं० ७&०७६४०४ ] अल्कतरेका एक संयो- | 


जक द्वव्य । कक कक 


. एसीटोपा नर अं० 82800 99ए770 | एक श्वेत द 
स्फटिकीय चूण, जो फीनेज़्न आर एुस/टिक एसिड 


कक, 





.. एसीटोफरेनून-्न अ्ं० ४०७६० ७977 0776 ] थह एक 
......./ वर्यरद्धित द्वव है | दे० फिनेज़ना। 
रा | ए० सी० मिक्सचर-[ अं० 3. (४. 045%6७78 ] 
.... एलकोइल ओर क्वोरोफार्स का एक योग । दे० 
..._.. “द्वोरोफार्मम? 8 5 2 मर 
...._ एसूलीस-न यू० ] एक वनस्पति, जिसकी पत्ती क़लूमस 
.... की तरह होती हे ओर उन पर बहुत से रोंगटे 
.. होते हैं। ,इसकी पत्तियों जड़ के आस-पास से 
.... फूठती हैं। इसका तना चौकोर खुरदरा एवं मीठा 
.. होता है | फल मदर के दाने के बराबर होता है । 
.. पत्येक फल्नी में दा दाने होते हैं । इसकों जड़ बहु 
..._ शाखा होती हैं । शाखाएँ लम्बी और मोटी होती 
.. हैं जो सूखकर कड़ी और काले रंगकी हो जातीहं । 
.._ गुणु--इसकी जड़ की शाखाश्रों को कथित कर 
... पीने से मुंह की राह रक्षपात होना बंद हो जाता 
... है। सीने और कंठ की खुश्की एवं पाश्वंशूल ओर 
.._ गृप्नसी को लाभ पहुँचता है। इसको पीसकर 
.... शहद के योग से अवलेह अस्तुत किया जाता है 
.. जिसमें उपरोक्ष गुण पाया जाता है । (ख० शअ०) 
एसंश-] बस्ब० | कुदुर। लोबान || 
एसशल्न-आइल आफ कस्फर-| आअं० ०8४७7783 


070 04 ०8७70 007 |] कपूर का उड़नशील 
तल | 





































। उड़नशील तेल । 





घित तेल 





. भागरोी वशसाला का नवॉ स्वर॒व बंर यश 
_ डच्चारण-स्थान कंठ और तालु है। 





। ' 





( शुक्काम्ल ) के योग से अस्तुत होता है। दें० 


एसेंशल-आइल्ज-[ आं० 888977493 0|॥8 | सुगगं- 


. ऐकशफ 


है कक कक | कम 8 मी 
कली काना ओ लय 0७५५ "४०/ केक ०० १5 ०२५०. 3३३०५ 7 
पक पक नल भमकल+-काक “न फकनग न 


एसेंशिया-एनीसाइ-नछ_ ले० 88307068-87078 ।ः 
..( एड8७॥०७ 0 ७7038 ) अनीसून सार। 
एसेंशिया-कैम्फोरी-[ ले० ७55९0 (७ 0७॥॥ 0॥- 
0788 | करू रसार | कपूराक ।_ 
एसेंस-संजा पु"० [ अं० ०8300008 ] ( $ » राखा- 
. यनिक प्रक्रिया द्वारा खींचा हुआ पृष्पों की सुगंधि 
का सार । पुच्य-सार | अतर । (२) वनस्पति आदि... 
.. का खींचा हुआ सार । श्रक । अरक । (३)सुगावि । 
| एसेंस आफ एनिस-नश्रं० ०४४९०७९ 07 873७] 
...._ अर्क अनीसून | अनीसून सार । 
सेंस-आफ केम्फर-[ अंग ए55९7०2 ता 
90॥07' | कपू राक । अक कपुर । 
एसोपगोल- गु० | इसबरगाल 
एस्केराटिक्स-[अ्ं००४०।87'0[703 [दै०“ को हिक!' 
एसकेलीन--[ अं० ०४०७)।॥ ] दे० “इस्क्युलस-हिप्पों 
केषटेनस्‌' के | 
 एस्कोल्टजिया-केलिफोनिका-न ले० एडलाणेछ- 
.. व#ठवा0णं2& ] एक पीचा विशेष ||. 
एसक्‍युलण्ट-आक्रा-] अंण छउत्पराल्या छठ] 
मिण्डी । रामतुरई । 2० 
एस््युलणटल-फाकुशाइ-] ले० |बकुची | सोमराजी । 
एस्पीन्हो-छू-लड़ा-[ परत०/०४फात०प0- रत]... 
लिसदी | कॉच । दहन-( भरा० )। काकलोहुली 
(मलब् जे मा 
ड़ी-संत्ा सदा [ सं>० एरशणड | एक कार का रशस 
.. का कीड़ाजों अंडी के पत्ते खाता हैं। यह पूर्वी 
हा रा. बंगाल तथा अआ्रासाम के जिल्लों में होता हैं।. 
नवम्बर, फरवरी और भईके महीने में रेशम बनाने- 
दाले कीड़ीं का रेशम उत्तम समझा जाता है। 
रा मूंगा से अंडी का रेशम कुछ घरकर होता है। 
(२) इस कीड़े का रेशम । अंढी । मूगा । (३) 
ध्र्णी । पर का उभड़ा हुआ पिछुला हि । 
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ए्काहि 








#../. वि [ सं० ज्रि० ] एक खुराले पशु संबंधी । 
... . शक खुवाले पशु का। दे 


ऐकाहिक-वि० [ सं० बत्रि०] (१) एक दिल सें 
होने बाल्ला। ( २ ) एक दिन छोड़कर होने वाला 
. बह जो घुक दिन बीच में नागा देकर हो। एक 
. बीच सें छोड़कर दूसरा | अंतरा | 


४ ज्चर | 


एकाहकज्वरब्स जा पु | ल७० पु ] तह उबर जो 
... एक दिन नागा देकर आता है । अतरा ज्वर । 
ध ... ऐकिटवाइफनी-डाइमा-रामा्न ले० ००070 0वै9- 


0070-00॥0007798 | मयूररशिखा । मोर 


..  पंखी। दे० “मोरशिखा” 
ऐक्टिनोी इफनी-उकेशाइ-न ले० 80000799|॥78- 
(00|7877, 2/९४४०१४. ] पिस ( बम्ब० ) 


. ऐक्टिनोपटेरिस डाइकाटामा-न ले० 8०0709- 
.. / $078-प70॥0$0779 ] सोरशिखा । मयू एक 


मोरपंखी | 





_... 7708988 7'805 | सोमीसीफ्युगा को जड़ । 












+... 8/:8 ) पौधा विशेष । 
... ऐक्टीया-रेसीमोंसा-न.. ले० 
है। कप ] दे० “सोमीसीफ्युगा 





. हैं। वि० दे० “चाँदी” 


पिड़िका कीट | स्रु हासे के रोगाणु । 


संज्ञा पु० | सं० |) ऐकाहिक ज्वर | अतरा 


 ऐटी३-रेसीमो ज्री-रडिक्स-, ले०१003९९-78०08- 


० ऐक्नी-बॉसलस वंक्सीन-[अं० 80॥) 6-08 ०) पड. 
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. ऐक्नीवंसिलस-नं अं० ॥0708-0974]98 | योवन । 





. और चेहरे की हड्डियाँ बड़ी होजाती हैं; पुरुषों में 
.. लपु'सकता होती है और जियों के रजोद्शंन नहीं 
. होता; मूत्र में द्रान्षोज (ग्लुकोसाइड ) आने... 
.. लगती है और शरीर दुबला होता जाता है | (ह०... 
। शा ४० | ह के ; रा. : हर 
ऐगेरिकर्न आं० 929770 | दे० “जगारिक ० मा ० 
ऐगेबी-न ख०ण 0207९ | दे० अआरोवि/ | 8 मा 
मिल्ल-[ श्रं० 88709]] मेक्सिकत वी (78657. 


कृत स्व॒सस, जिसे चिरकारी बाइट नामक व्याधि में ० 


रा सें इसका अभिषुत्त स्वरस ( शीछाया60006त- 
.. 880 ) मद्य विशेष ( 3667 ) की अतिनिधि गे न 
... स्वरूप स्वच्छुनद्तया व्यवहार में आता हे । हर. 
ऐयु-[ अं अटल ]ुदेन्'कैलेरिवाट।.. 
ऐगु-मक्‍्सचर-[अं ०७४००-॥॥5५५/७ ] मैल्लेरिया _ 
. में अयुक्र इस नाम का एक डाक्टरी योग जो यह 
.. है-कीनीनी सल्फ £ ग्रेन, हाइडोकरिक एसिड २० 
.. बू'दू, फेरीसल्फ १ ग्रेन, मैंगसढफ १ डास ' 
80०28-7806- |... परित्न त जल आवश्यकतानुसार । प्रथम क्ौनीनी 
.._._ सजफ और एसिड को द्ववीभूत कर पुनः फेरीसरफ 
० । _ पिलाएँ । यह एक मात्रा ओषघ है । इसे मलेरिया 
ही पौ (एड लि 05 रा | ... ज्चर के प्रारम्भ से देने से ज्वर 
। का ऐक्टोल [ अं० 80607 ]एक प्रकार का सफेद रंग |... हा 


+ जाता है । 
का चूस जिसको सूचिकाकार बारीक कल्सें होती 


ऐग्युर न-ूं अं० 82 0०7०७ ] एक प्रकार का खवेताम 














एंड़ लर लीहड फाज़िक नट 





| फनकेननण न्‍ ० (8 -क>4 3 2 8 





(डालना पर भाव वतीकान+ कठ घ किततानकेलन था हे? क 43-44 55 जा का-क 2 अनलकरीड यह 2.33 # के)३क-०१क का कक * 


.. जो उत्पन्न होने के उपहँँत विदूयुदी नामकग्रंथि के... 
५ हे . अग्रखरड के अधिक काये करने से होता हे। 


लंक्ष ग--इस रोग में हाथ-पैर नीचे का जबड़ा... 


०९४7-88 (५७ 07 779880०ए ) का सांद्ी- 


आंस को मात्रा में प्रयोगित करते हैं । मेक्सिको 





ओर 


आना रुक 
















स्फटिक जो जक् में अत्यन्त विलेय होता है । इसे 

































नीनिनाीन-- न मनन पता अमककिली न नकल 
(नल ++न+3+ तक लिककल लीन पका 
वन“ फमनन कान न-+ कलम त पितकार कक "0० कम; भ+नन_भाउ आन की सनक 


]097७(-90ए870-।ए60 | कानन एरंड । 
जंगली रेंड। बनमेरण्ड-( बं० )।॥ 


ऐच्छिक-वि० [ शूट जि ] छा आपलानआपनां इच्छा 
.  आ पस<ु पर नलिभर हो । जो अपनी इच्छानुसार 
.. हो या हो सके । इच्छाधीन । वंकस्पिक। ४0]- 


गा एजमा-पाउडर-[ जक. ला (78-]00 छ थे ै। ] 


क्‍ क्‍ .. पएशाप मुवहर्कि-बिलूइरा हा 5 
0 ' क्‍ ऐेटि छुकगा ति; ऐच्छिक-मांस द 


जा . ऐच्छिक-फला-संझा खस्तवी० [ सं० खी० ]) इच्छाधीन- 


कला । 


|... एच्छिकनाति-संज्ा खी० [ सं० शरीर की वह गति 


श्द्वश्ट 


25 2 लिककयन-नन कप + #र वीज के 


.. जो हमारी इच्छानुसार हांतो हैं आर हाँ सकती 


.... है। जैसे, चलना, फिरना 
.. भोजन चबाना । इच्छाचीन-गति । 


बोलना, हाथ-उटाना, | णे 


... ऐच्छिरू-मांस-पेशी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्तरी० ] एक . 


प्रकार का मांस तंतु, जो कंकाल से लगा हुआ 
ओर पेशियों में विसक्र होता हे । इच्छाघधीन मांस । _ 


( ४0।079687'ए-7ध9808. ) । 


ऐज़ा अरीज़ा-[ यू० ] शुक दृत्ञ डो ऊन की तरह 
... होता है। कोई-कोई कहते हैं, कि इसकी डालियों | 
रा पर ऊन की तरह एक चोज़ होती है । किसी-किसी _ 
.. के मत से यह एक उद्धिज है, जिसकी पत्तियाँ 

. “आस” की पत्तियों की तरह होती हैं | इसकी . 
..... जड़ ओर पत्तों में से अंगूर की बेल की तरह एक 
.... लंबे ढोरे की तरह आकर्षणी निकलती है, जो 
..... आस-पास के बृूढों पर चिमद जाती हैं। इन 
..  ढछतंतुओं की छारों पर फूल लगते हैं । इसके चर्वण 


: से जिह्डा पर अत्यन्त खिंचावंद अतीत होती हे । 

... टिप्पणी-गीलानी के अश्रचुसार यह शब्द 

......  छ्लारसी के सदश है । ला 
(4822 गुश-धर्म, प्रयोग... 





...... इसके नो भाशे चूर्ण खाने से रक्रपात रुक जाता रा 

...॑._ है और शतौसार की शांति होती है । यह आंच्रहुत 

...._ में उपयोगी है। इसके प्रयोग से श्रार्तत-ज्ञाव |... 

...._. _ और गर्भाशयिक परिलाव रुक जाता है ।यही गुण- |. क््षि की जाती है । 
.. इसके हरे एवं शुष्क पत्तों के अलेप से भी होता |... अ्ग्रोगां 

। जड़ में संग्राहक शक्कि विशेष हे । यह समस्त हे 202 






क्‍ब३०ेननमर+मनकल» ५० कक + ८-५ -+ “ “८ 
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एश्वलिका 


िनानब--39५०५०+-& 


ऐजेक्ल-][ अं० 5920) ] एक प्रकार का तैलीय 


केलनकननकेन-म नमन ५० कल ड '५४४+०+ (3० ललू का 


: द्वव, जिसे बेदना दूर करने के लिये व्यथा-स्थान 


पर लगाते हैं । दें० “अाएकॉल' | 
मार|[ अब 83900774 | इ्वासतग 
बुहर 


. बसा । 


श्वासहर चुणें | दे० पोटेशियाई नाइटास” वा. 
ध्जारा | मम 
एज्मा-बीड-][ अं५ 880॥778-9४707 ] एक प्रकार 
का पीधा | ; 
0[ 


हम 


आराफिसिनेलिस ( १0877] 
ठाक्ोड, और हर 

पय्योय--आ०ऐटोपस्यु रिया ( 0, 3(70- 
0पा'[00'08 ) ले० । गार्डन अद्वेज्षिका (38- 
+पृछएा 8088॥08 ) इं०। सुम्बुले ख़ताई 
“अ० । अद्ञलीनहू-फ़ा० । बालछुड भेदर्णह० । 
( पी० वी० एस; हूं०्हेण गा० ) बा 
..._गज्जर वा अजमोदादि बग 

( २४. 9. ६#0श//९/"०९ ) 
.. उत्पत्तिस्थान--्यूरछप का उत्तरी भाग, 
एशिया और अमेरिकात 7 

वानस्पतिक विवरण--यह हछुप २ से ४ 


कल 





॥०१३७ 


३ मे 


पर सरसक्ज्ञ नज़र आता है। इसमें जून से सितम्बर 
मास तक पुष्प आते हैं। कलियों हरितनश्वेत हा 
होती हैं । इसकी जड़ वृह्दत्‌ मांसक्ष ( गूदादार ), 
रालदार, चरपरी और सुगंधियुक्र होती हैं | हैम्दग. 
( सिक्ातं पाए ) से यह ओपधी शुप्काः 
. में बाई जाती हैं। लंडन के चतुर्दिक भी ६ 


















फीट ऊँचा, ह्विवर्षीय एवं ज्लीय स्थलों में उगता 
आर लगभग समग्र संयुक्रराय्य में मार्गों 
























ऐल्लेलिका आर्केश्नेलिका हि 





..... प्रभाव तथा उपयोग बल 
इसकी जड़ सुगंधित आमाशय-बल्लप्रद और 
वायु-निस्सारक हैं और श्राम्माशय को शक्षिप्रदान 
कर कुचा उत्पन्न करती है। बलकर (€ बढ 
ओषधियों के साथ संयोजित करने से यह आध्मान 
दरशूल और निरबंलतायुक्र आमाशय की 








(3 कलशन अल उत का अ+ब+4सक के. पन्‍का०+ ४० 





एऐंटिलोसिया-बार्बेटा] लेन 80एी788-0870- 
8६3, /24/2/' ) साषपर्णी | वनसाष |... 
ऐटीब्रीन-[ अं० 90७0777 ] एक डाक्टरी ओषध, 
जा हाल ही भें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित 
_ को राई है । यह क्वीनीन से पॉँच सो गुना श्रधिक 
अभाव रखती हे । सूल्यवान होने के कारण सर्च 
साधारण इसके गुण से अपरिचित हैं। अभी 
( आगुक्न ) गुण हैं। इसके कामल कारड एवं हाल ही में यह जम॑ंन रसायनशाश्तियों द्वारा 
पत्तियों की नसे शबंत में उबाली जाती है । शुष्क , आविष्कृत हुई है । न 
होने पर यह सराकेरीय अद्भलीनह बन जाती है। | ऐट्रिप्लेक्स-लेसिनिएटानन ले० &॥7छी95 ]82-. 
.. भाजनानन्तर भतण करने से यह अति ग्राह्म, एवं |. 794889, /.6777- |] माषपर्णी । बनमाष । 
-.. आसाशय बलमप्रद हातो है । इसकी ताजी जड़ के ऐट्रिस क्स-हार्टसिस-[ ले० 8!77 9]8%-॥87.8- 
कूर-पीसकर ग्रन्थि पर अ्रस्तर करने से वह लय हो 088, /6708. ] पोधा विशेष | 
जाती है । इसके सिरके में डुबो रखकर डसे | ऐट्रोपा-एक्युसिनेटार्न ले० ७६०0]98-४०४7॥78- 
पान करने से यह संक्रमण वा छूत के विपरीत 59) /207//८. | बेलाडोना का भेद |... ..ः ] हा 
एक अव्यर्थ रहुझक है | ( पी० बी० एम० )। ऐेट्रोपा-बेलाडोना-] ले० 80) 0[09-08|] 8009 डा ८ 















पीड़ा. 
में लाभप्रदु हैं। इसके फल में भी ये ही 

















अल 








आल किललसललल लाल हल किनटीखि?तणीजी हनन: 


 ऐडजेलिका-आर्केडजेलिका-न ले० &72०|08- | _200- ] छुफाह बरी । दे० “बेलाडोना”। 
... ६70797209]0७ ] बालछुड का एक भेद। | ट्रोपा मेण्छागोरा-[ले० ४७१009-70 00 तै। 8 20- 
.. सुबुलख़ताई। दे० “ऐज्रेलिका”। रा ॥9 | यबरुजुस्सनम्‌ | लुफ्राह । दे० “बेल्लाड़ोना”] 
क्‍ ऐश्लेलिका-गाडन-न अं० 8098708-8%7"प87 ऐट्रोपीन-[अं० 9 57 0१) 70] धन्तूरीन । जोहरलुफ़ाह 
... बाल्छुड्द का एक सेद । सुबुलख़ताई।. दे० बेलाडोना:। 

















































ऐज्ञेलिका भेंद । हा 
[ ं०8720]808-7700( ] बालछुड़ | ऐट्रोपीन-मीथिल-ना 











धन्तूरीन गन्धित । दे० 


ऐड लिम-अमरगोसो-न्‌ अं० _ 87288]77-4 79- रेडोपीना के 200) रा । | 


72080 | अरारोबा । 











...... ऐंडजिवर्थिया-ार्दिनरी- अं० ] कघूरी 










... शेड़क-संख्ञा पु० [ सं० क्वी० | दे: 
... ऐडमून-न्‌ श्रं० 80 ७॥707 ] एक 























टोपीनी सेलिसिलास 


हर िडि 


जो केवन् में ही किसी प्रकार विज्ञीन होता हैं । 


रा ये एड़-वि० [ सं० जि० ] बल्लकारक पदार्थ युक्र । | 

। मा ही ऐेदीसिव-माश्टर-[ अंग छतीएडाएट पीशहाहा ] 

अरीमली- हे .. पे एग्प्राश्स्‌ रेज़िनी पा 

४ 55.» फेश-विल [ सं० ल्ि० | काले हिरन का चंमदा 


हा ऐडमा[स-झऋ ले० 80)098 ] हीक्ष। वन्न | अल्मास ५ टिक चिठ (सर ब्रिण | काले दिसत को शिकार: क्‍ 


(नपा० ) ई० ह० गा०। 


(्‌ फ़क ) | 


[]070 08प7), ) 

पछ्ड्क्रा व 

प्रकार का श्वेत 

स्वादरहित चूर्ण जो अपस्मार 

( हिस्टीरिया ) में उपयोगी हैं. 
मात्रा---१० से १४ ग्रेन ( & से ७॥ रत्ती ) 


अखवललार, 


गुण-धर्म तथा उपयाग-- पा 


30 ० अभाव होता है । ( छि० मे० मे० )। 


आर यावाप्रतार 


रे .... (घ१ए............ ऐश्टगोनोरिया सीरम्‌ 


ह रथ ऐडसटंग,-विंडिंग-[अं०8पेत8778,-607 2069 का- 
5 कतीतश३ ] मूचराज। ( 079008॥05पगा 


। . ऐण्टिएरिस-ओवेलिफोलिया-न ले० 
. पेडेल्लीनन अंग 808)0 | एक संकेदु रंग का 
-.... स्फंटिकोय चुण्, जिसे निक्टाल )४ए2608] ((37« | - 
दिल | पसणिटएरिस-राक्सिकरिया- लेब्छत4978-0053- 
.. 0छ०ती०४8एव8०७४एपए्/शा)मी कहे हैं।... कि आओ लिए 42970 बा 


ते. 


। छयक-खंतज्ां पु ० [ स्ं० फक्री० ] एलबालुक | 
 ऐोस्टएरिस-आइनाकिवया-[ ले० 





ऐणिटएरीन-[ ले० 87(37५0 | 


एश्टिकॉरिस- रे ढ का 


| 867“ क०/04४/६७० छक्का 'पह२क्ा8॥ करके कआएपरंका 


है 'इरलकाइसेलो लइन4+फनक-त "रजनी न पर काल्‍तम++मप#मककैजर+ आह ५१००९ २०५ ५२३ कोकेकत+ का), ५ हवन ३००६३ क्षक ३३६ ॥/ (९महहत_ वे लिसिेमती के कमी" ४७५ 


पा ऐेट्रीपीनी-सेलिसिलास-न्‌ ले+ ४४70 छ7 88-३9 | [- ऐड़ीनेलेनी-हा इड्रोक्ो रिकम-[ले०807008 47788" 


०ए]७७ ] एक प्रकार का रवेत स्कश्कोय चूण ः | 


हा! 


॥एप700॥0770प्र| दे० #“पडरीनलीन |. 


: ऐड््रेइन-[ ले० छते।/0एश7॥9 ] दें० “उपबक्त ' | 
ह 


डा वंसिका- लेण तरो8#0पै॥ ए्म्डा08, 
8. | अइसा | वासक । द 


आई दि | हद 





करेबाला | एण सूय घातक । ब्याक० | 
ऐश[य-बि० [ सं० श्रि० ] काली हिरनी का चमडूा . 
आदि "5 द - 
. संज्ञा पु० [सं० पु०] कृष्णसार झूग। 
कालादिरन।.... द 


[7058., /2/. ] पोधा विशेष | 
0ए७)(0]]9, ] पोधा विशेष 


0७॥४8, /,९8८४/१. ] चाँदकुडा । चॉदुल-बं० 


हे हे ऐणग्टिएरिस-सेक्सिडेरा-[ ले० काईगपहन्च्छ लए... 
जिदाजनक रूप से इसका अचुर प्रयोग होता हे 
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्राव5 ) | 
ऐनलगेसिकर्न, अं? 809]8880 ] अज्ञसई- 
प्र शमन । 


(१) लकड़ियाँ । €पौ०६७ ] काकफल । काकमारी क्‍ ॥ #78॥- 


- 90ा7ए मर 
एनाएने)प्रेटिका-हीरोकण्टाइना-[ ले० 97983 - 
0७ 707008# प0॥709, /707 . | गंमसूल । 
कफेमरियम्‌ | कफेआयशा ॥ 
एनासाइकस-पायरीभधम्‌- ले० _ ७8780ए0।प8- 
ए78॥॥7प770, /2.(/. | अकरकरा । आकार- 
करण पा 5, । । 
ऐनिकोश्रेमा-लिटरल-] ले" ] एक श्रोषघि।_ 
एनिसफ्र टर[ अं « 878-77प7+% | अनीसून । 
द एनिस-बाट २र- अं» 87078-779697' | श्र्के .! 
सून । मा 
एनिसाकिलस-कार्नोसस-[ ले० ७7088&07]73- 
0७०9 08प8, #677.] पंजीरी का पात-दु० । 
कृपू र वज्षि-मदु॒० । रा 
सोमेलीस-ोवबेटा-न ले० &0878070068- / 
. 0एलक की यओ। गोबर हा 5 
ऐनिसोमेलीस-मालाबे रिका-न्‌ ले०७0480770]0श- 
१78]808/7089, 72. 2/. ] भुतॉकुश 
चोधरा-बम्बंन | 










































































(70% | भन्लातकी । भिल्लावां | 
ग्रवन्सिस-- ले० 07929)क्‍8-8778- 


न्‍ जॉकया पा 
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सून 
ए नुद्दीकर] अ० | गुजा | घु घवी | रती । 


. इढ़ होते हैं। यह मुर्गी की आँख की तरह मालूम 
. होवे हैं, इसो कारण इसका जउक्क नामकरण हुआ। 
क्योंकि दीक मुर्ग को कहते हैं। किसो-किसो के 

_ मतानुकूल यह पतंग माना जाता है, जिसे अरबी 








.. किया गया हैं। उसमें लिखा 
... समझा हे, उन्हें अम हुआ हैं 
. आकृति नहीं हाती 





. चुबची 


 अतिसार और वसन होने लगते हैं एवं निर्बलता 





। . तथा बव्यग्रता होने लगाती हैं । इसका केवल बहिर 
प्रयोग होता है । इंसका आंतरिक प्रयोग वज्यं है । 
.. अस्तु, आपके अनुसार यह पतंग का बीज स्वीकार... 
किः किया गया है । किंतु पतंग एक ऐसा! तोब-तोचण 
ल्‍ जिसे ठृतीय कझा पर्यंत उप्ण एवं 
.. चतुर्थ कक्षा तक रूज लिखा हे। अरुठु, यदि 
.._. ऐेनुद्दीक उसका बीज स्वीकार कर लिया जाय, तो 

0 वह भी इसके क़रीब क़रीब होता चाहिये । बल्कि ; 


श्र्य 















... में बक़म कहते हैं ओर जिसकी लकदी चेख-रक्षनः 
.. के काम आती हैं। यह उसी के बीज का नाम है। 
... पर बहुधा यह असिद्ध हैं कि यह घुंघची का नाम... 
. है। किंतु मुहीत »ज्म में इसे मिथ्या प्रमाणित 
कि जिन्होंने ऐसा . 
गुजा का एसा 
५५2 नहोंने घुघवो के प्रकाण में 
... भी लिखा है. कि जिन लोगों ने ऐनुद्वीक का दिंदी 
.._ नाम घुँघची लिखा हैं, उन्होंने भूल को हे। इस 
बात को सिद्ध करने के लिये, उन्होंने यह लिखा है 
.._ कि हकीसेनिं ऐनुद्ीक के हच्य एवं तक़रीह ( उदच्चासः 
.. अंद ) आदि जितने गुणों का उल्लेख किया है, वह 
० बिलकुल नहीं पाये जाते; बल्कि यह तो . 
.. उपविष-द्वब्यों में से हे और इसके खाने से प्रायः | 








१५२८ था 





ए नीसाई-फक्टस-[ ले०873-77प०पा ] अनी- ः ह 


ग्रीट---.एक वृत्ञ के बीज जो चपटे, गोल और 
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हे बतेंसान रहता ट्ट - के गोत्पांदक आर हृदय कह 
हे | बलदायक दूं तथा कफ एुव पिच के विकारों को 


हा अल कल जे १.7 नरम कल 


ऐ नुस्सरतान-] अ> ] 


छस लेटिफोलिया 


क्रति की और रिरःशूल 








हानिकता--उच्ण प्रकृ 
उत्पादक हैं । द 
दर्षतनाशक--बनियोँ ओर ताझा दृध या 
. मक्खन या तुरंजबीन के फाण्ट ( खेसोंदा ) के 
. साथ अयोग में लाना उचित है । ३० 
.. मात्रा--१॥| सा० से ४॥ मा०् तक । 


 कामोत्पादक हैं। 
। माजून मलूकी ओर दाफ्चिजुस्सिदत नामक 
. का प्रधान उपादान है। मुठ्तीत में लिखा हैं कि 
इसमें रतूबत फ़लियः ( अनाध्मीकृत रतूदत ) 





कोड़ों को बाहर निकालता हे 
. अनुसार यह पित्तोत्पाइक एवं वीयस्तम्भक हे 
(खण् झआ० ) 


नुलअञअ लाउ-[ अ ] बाबूनः गाव | उक़दूबवान ।. 
ऐ नुलब्रक़र- आऔ० ] (१) एकअकार का बड़ा अंगूर ।.. 
(२ ) एक अकार का आलू । (३ ) उक़़ह वान । 


ए नुल॒हजल- अ० | एक प्रकार का उक़द वान | 


ऐ नुल॒ह यात-[ अ० ] रसायन की परिभाषा में पारे रे. 


का कहते हैं | पारद | 


ए नुलहीब:-न अर * ] दे० “ऐनुलइह बात 
/ नुलहृदहृद-[ मुञ्न० ] आज़ानुक्ष-फ्ार 





हु 








गुश-बम-प्रयाग-यंद्द ब्रीज तफ़रीद ( उल्लास ) 
पैद।करता है, अंगों को बलग्रद्ान करता हैं, शक्कियों 
कोरदा करता, वाद्ध क्यका प्रत्तिपेंघक श्रार अत्यन्त 
यह वीर्य को बढ़ाता है और 
यागा 


.. दूर काता है | यह नेत्रों को लाभकारी है। इसका... 
. ग्रलेप फोड़े-फुन्सो को गुणकारों हैं। यह पेट के 
किसो-किसी के 


नुलहर:-| अ०] एक प्रकार का पत्थर । लदसुनिया |. 
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ऐनोडाइन-[ ख्ं० ७॥000ए7] ज्मब्प्रशमन । 
.. बेदनाहर । वेदनास्थापक । दे० “एनोडाइन” 

ऐनाना-न ले३ 8770709 | दे» “अनोना” | 

ऐन्थमिक-एसिड-[ अंक 875989770-980 0 ] 
एक अकार का तिक़ सार जो बाबूने के फूल से श्राप 
होता हैं 

थेमिडिस-फ्लोरीज़ञ-[ ले० 8700877703-4]0 

.. _788 ] बाबूने का फूल । गुल बाबूना । द 

ऐन्थॉमिस-[[ ले० &30087078 ] जाबूता। दे० 















साथ इसका दूबिया घोल उत्तम होता है । लाइ- 
. एण्ट्ल ( [80073] ) भी इसो अकार को 
कल है | 
ऐन्थिस्कस-संरीफोलियम- ले० बशाफरापंडटपड 
56760! प77, 0//:: ] आतरीब्ाल | |... 
| एन्थू सीन- आं० 8) 97:80870 8 |] एक सत्व । 
ऐन्थू सीन-पर्गेटिहज़ -[ अंग 87007808॥8-फ0ए- 















० बोलना 5 न ।'४80ए88 ] एक प्रकार के विरेचन, जिनमें 
पन्थमिल-कारयुल्ा-ललि० &0॥॥8॥758-0000) 8 ] ऐन्था-क्किनीन द्वारा निकले हुमओे सारभूत द्रव्य 
बाब॒ना बदनू । मिले होते हैं । 






. 


ऐन्थेमिस-नोबीलिस-[ ले* #906778-0- 
0979, 7.27080/. | बाबूनः रूमी। बाबून: 


ऐन्थ कस अं० 39000785 ] एक संक्रामक व्याथि 
हो प्रधानतः भेड़ों में हुआ करती हे । परन्तु ऊन 
छुननेवालों अ।र चमरंगों को भी हो जाती है । 



















[ ले बे * ४१6875-078- 
० “अकरकरा? | 



































_ ऐेन्द्रयच-संज्ा पु० [सं० छु० ] इन्द्रयव | कुडा का... वनस्पतियों वा जीवों में पाई जाती हैं । 
._.. बीज | इन्द्रजो | सदृ० व० १। पक रे हा णा668) 


ऐन्द्रुप्तिक-वि० [ सं जि० ] इंदलुप्त का रांगी। 
5 5 गज़ा खालित्थ रोगी |. >क 
.. गेन्द्र-वायव-वि० [ सं० ] इंद्र वायु सम्बन्धी | 


- फेद्रवारुणी-संझा ख्री० [ सं० ख्री० ] इन्द्रायन। - 


....  इन्द्वारुणी लता | मद? व० १ ॥। 
 ऐन्द्रशिर-संजा पु० [ सं> पु० ] हस्ति विशेष । एक 
प्रकार का हाथी । 8 
.. ऐल्द्रा-संज्ञा खरी० [ सं० ख्री० ] इन्द्रायन । इनारुन । 
.. ऐेल्द्राग्न-वि० [ सं० त्रि० ] इंद्राग्नि-सखन्धी । विद्युत्‌ 
से सम्बन्ध रखनेवाला 











का सम्बन्धी । पदक 
ऐन्द्रायुच-वि> [ सं? त्रि० ] (१) इन्द्म्रदत्त अदा 
विशिष्ट | ( २) 
..... रखनेवाला 2] 
ऐन्द्रि-संज्ञा (० [ सं० पु० ] कोश्। 
हक... 

निद्रय-वि० [ सं० त्रि० ] इन्द्री सम्बन्धी । 

... स्ंज्ञाप० संकक्नी०](१) श्रायुवेंदर का एक अंश 
विशेष, जिसमें केवल इल्द्रियों का विषय वर्णन 
किया गया हो । ( २) इन्द्रियन्याम |. 

ऐेन्द्रियक-बि० [ सं० ज्रि० ] ( ५ ) इन्द्रिय आह्य | 

.. जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो । इन्त्रिय सम्बन्धी । 

.. (२) इन्द्रियात्िति व्याधि विशेष | शय्दादि 
... विषय के भिथ्या योग, अतियोग वा अयोग से जो 
... रोग उत्पन्न होता है वह “ऐन्द्रियक” कहलाता 
.. है। च० 5 5 आल 
.. संज्ञा पु० [ सं० ] जल्न का वह दोष जिसके 






-वि० [ सं० श्ि० | इस एवं सूर्य | 


न के धनुवाण से सम्बन्ध 


काक | मे 


नस तप नलपरनता न पण ८. 


छु का 2 मत जाम मटका ली #सकमें५०२०३३००अइुक- कण १7 ३ उन सिविकलफआपनलफल “थे टन 5८ 


अब 305 2726 75 





| पु० [ सं० ससायनगात्र का वह कु 
विभाग, जिसमें ऐन्द्रियक द्ध्यों का ही उल्लेख 
द ( ()/29 00 0९778 ) । 
ऐन्द्रियकास्ल-संता पु० [सं? | ऐसा अम्ल जा. 
रा .. बनस्पतियों वा आ्राशियों से या उनके किसी अंग 
. से उत्पन्न हो । वानस्पतिक अम्ल । (()7[ 87) 











! 


॥ 
कक 


' | 8 ते ) [ 


क्‍ एन्द्री-संजा खत्री० [ सं > स्री०] ( $ ) बड़ी इलायची | 
बृहद्‌ एला । (२ ) पूर्वाध्कि । पूरद की दिशा। 
(३ ) छोटी इलायचो । सूदम एसा । रा नि+ 
व० ६।वे० निध० २ स० तालीरादि चूणश॥ 
(४ ) इन्धायन | इंद्रवारुणी । प० सु० । 9 । 
नि7 व० ३। च० सू० ४ अ०9। (४) दे 

 ककड़ी | गोरद् कटी । च० सू० ४ अ> प्रजा- रा 
स्थापन | सा० अने5 ३ .। 

एन्द्रीफल-संज्ञा पु'० [ सं० क्री० ] इनारुन । इस्जा- 
इन्द्रवारुशीफल । “पक्केरदफलमूत्रजम' चेक 
दु० उन्मा०-चि० मा 

ए न्द्रोफल-नस्य-संज्ञा पु'० [ सं क्री० | उन्‍्माद में _ 

|. अयुक्र उक्र नाम का एक योग--सुपक  इंदायन ही. । 

... फल को गोसूत्र द्वारा पीस कर तास लेने से अह्मा- 

रावस के आवेश से उत्पन्न उन्माद नष्ट होता है।. 

च० दृ० उन्भाद-चि५ ०20 कक 
एन्द्रोस्सायन-संज्ञा पु ० [ सं> क्री० ] उक् नाम का 
एक योग, जिसके सेवन से परम आयु, युवावस्या, 
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ए न्‍्थन-वि० [ सं० जि० ] इंचन सम्बन्धी । जल्लाने 
की लकड़ी से सम्बन्ध रखनेवाज्ञा |... 
न्हाइडा-फ्लक्चुणना-नले० | हिलमोचिका | हुरहुर । 
में८ मो०।॥ ही 2 का 
हाइडा-रिपेंस-[ ले० ] हुलहुल | दिज्लचा-बं० । 
लोनियम-लेबीनियाइ-[| ले० &009)097- 
परत 6 एवं | पोधा विशेष | 
अं० 808 | एक प्रकार का बानर जिसे पूछ 


के 


एंपन-संज्ञा पु'० [ देश० ] चावल और हल्दी को 
एक साथ पीसकर बनाया हुआ लेपन। यह 
माड़लिक द्रव्य समझा जाता हे । इसे लोक में 
चिकस भी कहते हैं । इसके उपयोग से शरोर का 
वर्ण सुन्दर हो जाता है । द 
एऐंप-वायन-वाब-[ बर० ] वायविडंग | जिडंग । 
पिडेण्डम्‌-टिश्टी-न ले० ७॥0७707प7-.7809 ] 
आकाश नींस |... 














६8708, ) एक ओषधि । 
ब-[ झ० | [ वि० ऐबी | दोष । 


रहित हो । 


ऐबी-न[ झ० ] अंगहीन । जिसके कोई अंगन 


विकलांग । 


ऐबीज-ए स्सेल्सा-]_ ले० &00०६-०5००]४४, 70 


जम | 


एबोीज-ड॒युमोसा-[ ले० 809९8४-0ए077088, /.०- 


संगदु ग-लेप ० । मल 
ऐबीज-बालसेसीया-[ ले० ७0क्‍88-09]8 200०2 ॥ | 
पौधा विशेष । न 
ऐबीज़-जेब्बिएना-न] ले० 80083-ए७09|898 


7४76 |] वालीशपन्न । 


अं० 8स्‍/76678 -0॥) 


ऐबीटिज़-आदइल- 


नल ंक न पकपनकन नल पास आल पान | तमटरन9 का फनकमन पर कत २०१३ ५८ ४५०५ ०५५३५८५०॥२ ५-२४ ९०००३ क-० ५ अतपा५ ५०४ _ककण माला थ आप ताकत पक 44922 
























































अफ़सन्तीन । 





( ४४0॥77-छ७009:. ) 
न्थीन-[ अं० 90»0 07 | अफ़सन्तीन से 
प्राप्त हाने वाला एक प्रकार का स्फशिकीय सत्व | 
दे० “अफ़्सन्तीन! । 
ब्सिन्थील-[ अं० 902970000! |] अ्रफ़्सन्तीन 
द्वारा प्राप्त एक प्रकार के अस्थिर तेल का सान्द्र- 
भाग । दे० “अफ़्सन्तीन' | 


ऐे 








-लता | रा० नि० च० & | 








(न्‍थ ) स” 


एसल-अमीन-][ अं० -क्षो कं | एक प्रकार क्‍ 
मत्स्य-यक्रत्तज्न द्वारा प्राप्त 


कां चारोद जो 
होता है । दे? “काड-मछुली/ |... 
ऐमाइल-स अं० 809] ] दे० “एमाइल” | 
एसाइलम्‌-| ले० 977ए077 | दे० “पुसाइलस' ' 








“पम्िग्डोफेनीन व 5 हर 


वश 


ऐब्सि न्थयमृ्‌-[लि० 80370 9्रंप] अफ़्सन्तीन । 


कान कब जन 3० कप > ०५. -पक;५२३७-श आओ ंनपर का 


ऐभी-संज्ञा ख्री० [ सं» ख्री०] बड़ीतरों है । हस्तिघोष- | 


मरन्थस-नलि० &0९ 87 »700]08 | द्वे० “ज्मारेख्ट 


मिग्डोफ॑नीन-][ अं० 8772040॥0777 ] दे० 


मिटीसांकिफोलिया--[लि० 0प्7[4807077709 | 





ऐराबती 


(टाल णकाक जो जध-क कमा नाक कक, 





। कम ॥पस्‍ पाक जातक ला, 3४०५ ॥7५५॥८॥३२०५-५४ऑें। 384३ जन्‍- केक १०% 


ले० . 8॥0 [)१७08- 


सन नम "लक कलम जनक मल सलउपत ०9 दे; न कत- _ा२०३-० ० फननर + पाक मीट कह ०५३५ ३४६४०० के ४++ 

















०ए७3-8287 त।8 ] पौधा विशेष।._ से 
ऐम्त्रियोलाजी-[ अं० ] उत्पत्ति सम्बन्धी शास्त्र । गर्भ 
|. विज्ञान दे मिमी |. "या ० । 
|ऐस- त्र० ] (१) कंबे केसिरे। (२) कानके .. 
भीतर का उभार। (३) ' क्‍ 
उभार | ( ४ ) पलक | पपोढा | । 
(६ ) पुतली । द ० 
ऐर-[ अरू० ] [हु० उयूर वा आयुर] 
शिश्न । या | 
ऐरनमूल-[ बम्ब० ] अरनी । झगेथ 


ऐराकी-संज्ञा $० दे० “एराकी”! 











की पहाड़ी जो तरबूज की तरह की होती 
है | यह कुमायूँ से सिकिम तक होती हैं।... 
ऐरावशु-संज्ञा पु ० [ सं० ऐरावल ] कि, 






रा० नि० व० ११ | प० मु०( ३ 
तर खजू र।._ 





सुडी | हस्तिश'डी | च० चि० ३ अ० | (२ 
नारंगी । नागरंग | वे० निघण ।.._ 

















हि 





किमेल तक कान नरक कलर कव१:स्‍4 ०५ वन "कफ" न पा + पक ५००९२ कक नौ पैकीतननननपनक ना पटना" कनटर न. जल४र०« लमन पा मिटग नमक जक न जन भला न ०+- ने फा, पतन "तर +-+कन+-०कर »०जकनतक-- ०० « 


कहते हैं । वटपतन्नी का पाधा । ( २) नारंगी का यु सुरभित ' 
गुण--यह रस तथा विपाक में खट्टी, गरम, | ऐरोमेटिक-पांउडडर-आफ चाक विथ ओपियम-न औ० 
सुगंधित और वात, खाँसो तथा श्वास रोग को... कषाण्प्राक्कां-90एछवे67 607 काथीर फरांपी _ 
नष्ट करती है। बे० निघ० | (३६) विद्य त्‌ । ..._ 0[४ंप7४ ] अहिफेनाक़ सुरभित खटिका चूणें । 
जियजी। ७ बल पस्तीट 
एरात्र तक- संज्ञा [ सं५ पु ] नारड़ी । नागरंग।- । ऐरामेटिक-शूगज़--[ खू० 870778 ध2-5प्र297 8 ] 
रा०णनिग्व०४।._............... ल्‍ सुवासित शकरा। दे० “ईलीओ सेकरा” | _ 
| 
! 
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रिए-संज़ा पु [ सं> की + ] ( १ ) सेंघवलचण | ऐरोमेटिक-सिरपर् अंड 070778006-8ए779. 
सुगंधित शबंत | रा 

ऐरोमेटिक-म्पिरिट आफ एसमोनिया- 
030800-8 [7776 07 877770778 ] सुर 
मित अमोनिया सुरा। दे० “अमोनियाई 

. नास! | मत 
रोमेटिक-सिरप आफ केस्कारा-[ अब 870 
0-8ए709 07 ०8३०8७४७ | स॒ 
कैस्कारा शर्बंत | दे० “कैस्कारा-सेगरेडा” । 
ऐरोमेटिक्स-[अं० 97/0709]708] सुरभित ओषध । 
सुगंधद्॒व्य | दें० “कार्मिनेटिह ज्ञ |... 





(२) पांशुलवण | रा० नि०व० <। 
[[ अं० ७7808 ] दे० “एरीका” | 





आ० | अंसप्राचीरक ( 597708 0 
908 008 ) द 
 ऐरेकिक-एसिड-न श्रं० 9:8०४४०-३ ८ ] भूचण- 
_...  क्ास्ल | तेज़्ाब म गफलोी । 
एरेकिस-ऑलियमू-न्‌ लेन ७8०॥78-0] 8७) 








के 











के केजकत <+ा का५ 3० >ज--क8०- -#-3प +० ०८क+ कक मा०-+मोअ- कम क- 2००-०--अज- ४ ५ ० 









97'8008-7 97 [)0- 


89069, .४॥002- ] मं गफली । भूचणक । से 
ऐरेक्नी-काडिफोलिया-न ले० 878076-0076- 


3++-+७+-:७%-५ ५७२०७ कक +--५ 5-८. 



















4६ ककडी हक 










थरा-स्युड ऐल-संज़ा पु ० | देश० | एक प्र 
2777807१2, /7270// | एक पोधा | जिसकी पत्तियाँ प्रायः 


ऐरो-पाइजन-साउथअमेरिकन- अं० ७70 एछ- 



















ल्केन्ना टिंकटोरिया 


५०० ३३-३०इकामाटण | पका कशिका। हक शिप्पन्‍त 0 पजी। जमा ० बल सपतन्‍कल मामा! भा धार काए 5 सबक, 


ऐलबा(वा)लुऋ-संज्ञा पु ० [ सं०ज्ली० | ... कहक द्रव्य--दारचीनी, श्वेत चन्दन, सुंध- 
श० २० | रा का) हा वाला, घृूपसरल, कुमुद, निल्लोफर, सेंदा, महा- 
ऐेलाइल-ट्रिबोमाइड--[त्रं० ० ]ए]-0070707प७] मेदा, मुलेठी, मुनक्का, वंसलोचन, साफ, काकाली, 
एक डाक्टरी औषध]|...._................/ हर काकॉली, जीवक, ऋषभक, कस्तूरो, बन- 
 ऐेल्नाबष्टर-[ अं० &|०)0950097. ] संगजराहत। ... ठेलसी और कपूर अस्थेक अध्-श्रध॑पल प्रसाण 
सेलखदी। 7. ० 5 हज है लेकर जल मे पीसकर कदक बनाए । पुनः झग्नि- 
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ऐल्िक्छिया-स्टिलेटा-] ले० +]एफ.& रा 8७8॥8, ; ..- संस्कार करें। सिद्ध हो जाने पर निम्न रोगों में 
... क्‍20/- 6 607. | एक प्रकार का पौधा । ० . अयुक्र कर मा 
 ऐलिसिकापंस-लॉ|इिफोॉलियस-नई ले० 8 95087 । :7० गण तथा उपयाग--शिराराग आर नेत्र शंगों 

. एपह३-णाह्ध/०णॉाए०३, 7. 6 4, ] शिम्त्री. में नस्‍्य, अस्यक्ष, उद्वतेन, आ्रालेपन श्रादि द्वारा । 


वर्ग का एक पौधा, डिसकी जड़ अुलेठी की प्रति-... व्यवहार करना चाहिये एवं कान में डालना 
। का ... चाहिए। इसके व्यवहार से शिरोश्रमण, कंप 
- ऐलिसिकापंस-वजिनेलिस-नज्षे० धफरशंटवा.08-.. हरार का दाह, शिर का दाह, नेन्न का ऋयन्त 
ए82779॥5, /2, (.. | नागबंसा | ... दाह, विसप, शिर के घाव, झुखशोव, श्रम और 
लीगर-[ अं० थ०्टथा ] यवशुक्क | जो का... पित्त जन्ब रोगों का नाश होता है । २० र० सत | 
5 सिरंका। 75. “ है .. २१ आ० | पक 8 अर हे 
- ऐलीपीन-न[ अं० 0।ए/0|7 ] दे० “एलीपीन” |... ऐतेय्सपिं-संज्ा ल्वी० [ सं० स्री० ] उक्र नाम का 
ऐेलेग्ट(न्थ)स एक्सेलसा-न[ ले ४४570! (0)88 . एक शअयुर्वेदीय यीग।...... |. /औ ॥ 7 
.... 850058, 22020. | महानिस्व । महारुख |... निमाण-बिधि--एल्लवालुक नामक फाा्नाका... 
 ऐलेण्ट(न्थ)स ग्ले णश्ड्युलासा-न[ जे० 8]8] (६ |] ) . स्वास और उसके समान गोदमथ लथा सनन्‍्दन 
के ४8 ०७7१४ ७|0$898, >८९र्श | पधा विशेष । द मुलेठ ५ दौाख, महए का पृथ्प, वंधजो सम औो 
- ऐलेण्टस-सालाब रिकार्न ब्रं० 8] 00फप्र5-त 8 | त- मिश्री इनके कठक से घत सिद्ध करें | ः 
॥8709, />2. (7. ] गुग्युल्लघूष-( बम्ब० )। | 
5 महिपाल-( मद०)।  . ४ ै 5४ ै/ृ ७हविकार, वात और पित्त मिले हुये रोग, शिरोश्रम 
026 हक, ञ्रं० नी क्‍80(0-800 | महा ' ३ आर कप का नाश होता है | ०२ स २५१ आद | 
 पलकलाइड-[ अंए छत 0ांपे ] ढारोद ॥ 
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'ऐल्कक््ञी हा एज जय नए शंकर ...... ऐसिट्रेसिया कारोसर्डिलिएँन 


| ऐ 


ऐल्केकेश्ी्न अआक 0 ।68॥7९ 32 827 ] [ अआ० शत्का- | छघल्दयू।[ । [ह्ढ > मिन-न्‌ छा ० 8) [)[] [78) | दे० “अल्ब्यूमेन | गा द रे 
.._ क्रनज ] काकनज । पपोडन ।.......  ऐल्वा-संज्ञा पु० [देश० ] एलवा।. 
एलक्नट्र-| अ० 8 ।६5+06६ ] [ अ० अलहिल्ना ] ] ल्वालु-संज्ञा पु ० | सं क़ी० ] एलवालक । मु 
। 
| 


"जलन के कमल किस तर कम कनननियीन ने सललन सन... किननन नील ननननननन-मननियनन नली का भा आप 

















रतनजांद | .. ब० ३। आर <। 

०. कोहल- अं> 8]00)0] ] दे० “एलकॉहल ” | ऐल्साल-न अं० | “फिटकरी” । ..। ० 
ऐलान अं० 8।£७ ) [ बहु० ऐल्गी | सेवार | ऐव, वा )नमू-[ ता०] मेंहदी । नखरञ्षनी। 
+ 5 शाचाल। जा हिना । वस्मसा ।  . ...... 
गनाइड-आयन-[ अं० के! 270 फछणा है + एश-संजा पु ० | छा पेश ] ग्राशम । चेन । भोग- ० 
एक प्रकार का भूरे रंग का अविलेय चूर्ण, जिससें विलास । का 
सेवाए द्वारा प्राप्त औवालाम्ल( 3 | 27740-०0 0) वि० [सं० बत्रि० ] ईश सम्बन्धी | देश्वर 
के साथ लोहे का रासायनिक संयोग हुआ होता विषयक । मम 
.... है। इसे “एल्गिरोन” भी कइते हैं । ऐश हल $-फ्ली-चीन-[अं० 8&3॥-0000प760 60 
. एह्गिरोन-न अं? ४2007 ] ऐक्गिनाइड का एक | 99970 ] कल्लाय मेद्‌ । बाकला । ० 27 
7 सलाम) दें० “ऐश्यिताइड । | ऐशफ्लोरिबण्ड-ज अं० कानीएापणपएणते | 
 एल्टिखिएसी।३-न ले० 0 8809 9०९ ] (॥५ |... उश्शज । मा, 
पांते१00878800889 0) ऑंडघियों का एक | ऐशमूल-संज्ञा पु० [ सं० क्ली०] लांगलीमूल। कि 
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गीआ हर टिक 7. िसमें उनका सुँह बँध जाता है और वे 
| ( पागुर ) नहीं कर सकते । कप 
;। |! ऐशबर-वि० [ सं० त्रि० ]( १ ) पसु वा ईश्वर से 
__ उत्पन्न। (२) ईश्वर सम्बन्धी |... 
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प्राप्त एक जारोइ जो 
श्वास ओर एम्फिसोमा ( फुफ्फुसीयाध्यान ) में 
अयुक होता हैं। यह अत्यन्त शक्तियाली ओषध है । 


असतु, बहुत सावधानोपूर्वक इसका उपयोग करना 
















की मात्रा में हार्दीय 










साल वामक प्रभाव होता हैं । 52 
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नेलित- ले 58 08): 














द्वारा 


लीअ्ननििनन शाला 5 टिगि लएण 7 


हिय्रे । बड़ी मात्रा में यह स्पष्ट ज्वरध्य प्रभाव 
काता है ! क्रॉग्रकोन के हाइडा -क़ोराइड का व्वगन्तः 
सूचोवेधन द्वारा आर मुख से भी प्रयाग काया 
जा चुका हैं। इसका एवोप्रार्फीववल आश्ु एवं 


न लन-स+ जलन कक कालीन पक कलाभनान तन न पिलनिल न पिजिज न पिलश पलक न्‍क्‍ न, थे 
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ऐस्पे रंगस-लिनियर-लोहडर-[ अं० 88 98792 08- 
. ]769/-०%४४0 ] श्वेतमुसली । सफेद 
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सफेइ मुसली । शतावरी | हा रा 
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सत्य 52 डे कि 
ऐस्सीतियम-एडिएस्टमू-नाइम्रम-[_ले० 880]6 
प्‌ अन्य त4प्रतान) 2/'प7), 
( 3]&0२ 50]830-७9077. ) 
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.. [क्क'तर800प7, 

_ कारि-वेलि-पान्न-मरवर-सरा० । 
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करन पअतक 2७६ की रहे किक कि जि का सा ३ अ-फ क के था के कप हैक के ॥०4 ७ फा के के के! को जले व पे कक 8.४ कक पक्के हा क 80 कहावत हुआ हैक के हज वहाय हैह कक हे अर के हक 


कऋ-वि० [सं० त्ि० ]इह लोक सम्बन्धी। इस. इलुसय ।जदा० | ० 
दुनिय ले पढ़ी । ० 5 कक एन्तवी(सुरा)-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री | गनछ्न फरस 
ऐ(इ)हुकान-[फ्रा० ] जदौरं। ..../।$/.. की बनी हुई शराब। हे ै 
ऐतव-संजा पु० [ सं० क्री० | ( १)» इछ विकार | गुण--शीतल और अत्यन्त मबकारव 
गन्ने की बनी हुई चीजें । जैसे; गुड़ आदि। (२). रा० नि७ व० १२ । न 
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ओ-संस्कृत वर्णमाला का तेरहवाँ तथा हिंदी वर्ण ताला 
का दुसवां स्व॒र वण | इसका उच्चारण-स्थान आह 
और कंठ है। इसके उदात्त, अ्रनुद्दात्त, स्वस्ति तथा | 
सानुनासिक और अननुनासिक भेद होते हैं। 
संधि में अप उनओो होता है। ० 






आक-डायसं-[ अं० 

मात्राफल | 
आकरु-संता पुं७ [ संण पु० 
श०्र्‌ 
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ओक-पोरटेटो-] 









आंच 08-0॥व7 
माजूफल । भायाफल भेद | 








। ] ६ ३ ' मम कि 0 0 280 0770-77 प्र्॒मार 
आऊ-सात्प-संज्ञा पु ० | सं० क्रो० ] आहार विहार जय मुष् की ] हा कमिण्डी । कालाकस्तूरी । लता कस्तूरी । 
कक सुखकारी अभ्यास | च० सू० ७ झआ० । भाजन ४ ] लवशणाक़ शुक्न । नगक 
करनेबाला प्राणी अपने आधीन भोजन करके । ट आ 


। च० विं० १ आ० | ः गा 
8२-38 98॥86 ] एक 


आंखराड़ी-संज्ञा सत्री०[दिश ० |एक पोधा जो ३. फुट से 
फुट तक ऊँचा छुत्ताकार होताहे और जिसमें बहुत 
बैजनी नीला रंग निकाला 


ञो कारी-संज्ञा क्ली० [ 6० ओक-खमन-+-कारी क्‍ ] 
। पित्तमारी | पित्तपापड़ा । पित्तबेल । 


( /५४. 0. /(20762००. ) 
उत्पत्ति-स्थान---यह हिन्दुस्तान 
प्रदेशों सें सत्र होती है । 
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/८७८४/4क। कथा ध0280॥00700/00 8; 
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कक 


.. चम्म रोगों में इसका अलेप करते हैं। इं० 


इसका रस 
बैट के अनुसार पञआआब और सिंध में यह अतिसार 
(्‌ फाव हूं: ब्र झ् 


भूमि । ( २) श्रोखली । 

ओखली-संज्ञा खी० [सं० उलूखल] हावन। कूंडी । 
ब[-बि० [ 6हिं०] ( १ ) शुष्क | सूखा 

दूषित | खोटा । ( ३ ) विरल । जो गाढ़ा न हो । 


ः 


& 8६798 78) प8- 


आओपघ-संज्ञा घु० [ सं० पु ० क्‍ 
पा की वेग | बाद | ( ३ ) समूह । ढेर । 


। 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
४ 
| 
; 
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| 
| 
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सू० १९ आ० । इसकी 


पुष्टि तथा वल का उदय हाता है 
१ अछ े 

“वैद्यक निधण्ट”! में 
स्थितत्व, सितिम्बता, शीतलता, स्थिरता, शुक्र 
वर्णता और कफात्मकता उम्पन्न करता है. और 
शरीर को बलवान और पुष्ट करता हैं।... 

“घुटत” में लिखा हें--रस; रक्र, मांस, मेंद, 
अस्थि, मजा ओर शुक्र ये सात धातु हैं--इन 
सातों के सार यानी तेज को आज़! का 
उसे ही शाख्र के सिद्धान्त से “बल कहते 
“ग्ोज” सोमात्मक चिकना, सफेद, शीतल, स्थिर 
और सर यानी फैल्नेवाला, रसादि घातुओंसे ए पक 
कोसल, अशस्त और पआ्राणों का उत्तम आधार है। 


|. 


बल से ही मांस का संच्य आर 
हैं । उसी से सब चेष्ठाओं में स््रर्छुन्दता, 
बण्य, प्रसन्नता तथा बाहरी ओर भीतरी । 


















..... “चरक” में पुनः लिखा हे--हृदय में जो | 
...._ किसी क़दर पीले रंग का शुद्ध रुघधिर-खून 7 
.. है, उसो को ओज कहते हैं। उसके नाश होने 

से शरीर का भी नाश हो जाता है। 








महाविद्यालय में भाषण देते हुए नारायण स्वामी 
ने ओज शब्द को पूर्ण व्याख्या करते हुए. यह 
.. |. सिद्ध किया था कि किसी भी अन्य साषा के... ' 

.. आओजक्षय के कारण---चोट लगनेसे, क्ञीणता ... अंथों में “ओज” शब्द के तुलनात्मक शब्द नहीं 7 हे 
से, क्रोध से, शोक से, ध्यान (चिंता) से परिव_म |. मिल्व]।.......... ४... 
ओर छुधा से शोज का नाश होता है । दीण हुआ | ओज़मू-[ तर० ] अंगूर | दाख।.. रा 5 
झोज मनुष्यों की धातु प्रद्भति को नष्ट करता हैं। | ओजस्कर-वि० [ सं० ज्ि० ] ओज नामक धातु का 
ओजक्षय के लक्षण---ओज क्षय होने से बढ़ानेवाला ।. ओजवर्द़क । क़ब्वत हेवानी को 
बढ़ानेवाला |... 


| 
प्राणो सदेव भयभीत रहता है, शरीर कमज़ोर हो | 
क्‍ ओजस्व॒तू-वि० [ सं० ज्ि० 


















































जाता है, हर समय चिन्ता बनी रहती है, सारी (0 ते 
इन्द्रियाँ व्यथित रहती हैं, शरीर कांतिहीन, बलवान ० ८ आज 2 








... रूखा ओर ज्षीण होजाता है। ओज़ाक-] फ़ा० ] देशदान । चूल्हा । 
...... “सुहुत” सें लिखा हे--ओज की बिकृति के | ओजाग़न आ० ] देशदान । चूल्हा 


तीन रूप होते हैं--( १ ) पतन ओजायित-संज्ञा घु'० [ सं० क्ली० ] आतप । गर्मी । 
जित-वि० [ सं० त्रि० ] दे० “ओजस्वत्‌' 


तेजस्वी । तेजघारी ।. 


(२) बिगड़ 






















वायु की सूजन, वर्ण यानी रंग का 
ग्लानि, तन्द्रा ओर निद्रा,--ये लक्षण 










































तन पतन कक -नकेस० आकर न अत पा कल था मिल लका कत झुक वर द हुक न हक के अफनकताओ (दल अषकटा॥त ऋपासथाकम ३ ॥ कप 8१५ आर 


. (२ ) उत्कृष्ठ श्राकड़ी वह हैं, जा जवान बकरी 
वा जवान सेंड की हो। हक 
केवल ओमड़ी 
ओमड़ी असिप्रेत होती है । 

प्रकाते--गरमतर हैं 
ख़श्क बतलाते हैं 


चिकनी होती हैँ, उतनी 
ती हे 


गुण-धर्स--मांसकी अपेदा इससे ख़न 


न 








मम ज मजे मनिकी निज जज नम अल आज नल क न .॥ 3४ आन अमर ७७४७४४४७७७७७ 


समान बहने लगता है और बड़े 
उठता है | इसका अंश ओपषजन सें भी पाया 
जाता है | यह जल में बहुत कम सिलता हैं। 
जल को निष्फल बनाने सें इसे अधिक व्यवहार 
करते हैं | इसकी परीक्षा १७८९ ई० सें वानमरम 
( ५७7-779707 ) महोदय ने की थी | 
ज़ोन-पेपर-संज्ञा पु ० [ 
एक प्रकार का काराज़, जिसके द्वारा यह परीक्षा 
हो सकती हैं कि वायु में “ओज़ोन” हैं वा नहीं । 
इसका व्यवहार ओषध में भी होता हैं। दे० 
ईनाइदास व लि 
-बकस-संज्ञा पु० [| झअं० 02078-005 | 
संपुट विशेष । एंक प्रकार का संदक़ । इसमें 
 झोज़ोन पेपर को रखकर वायु में “झोज़ोन” रहने 
बन रहने की परीक्षा की जाती है। इसकी 


























है और जो रक्त बनता भी हैं,वह उत्तम नह 
इससे कैमूस ((/।ए70) ख़राब बनता हैं । फेफ 
के गोश्त से इसमें पोषशांश झधिक हें। इसके 
खाने से कफ बहुत पैदा होता हैं । यह दीघंपाकी 
है । इससे सांद्र दोष बनता हैं । यह सूखता, झूगी 


सकता (5 |00[0।059) तथा अरख्ों 





नरनननक पक पकवान पान सिनेजञक ५० करकपक+-म३८७+ २९८४ न अनाब७+ नमक ८ 
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मा जतनिकल कम नी के कमी कक कफ कक 





स्तरों में तारीः 
(घुन्ध) पेदा करती है । दृष्टि निबंल हो जाता है । 
इसका शोघन इस प्रकार कर॑कि इसे ख़ब गला- 






खाएं 
शीघ्र पचाती एवं सूच्स बना 
सिरका, सुदाव ओर करफ़्स ( 
अस्तु, उसमें इन्हें डालकर पकाए । 





877 | ओज़ोनित वायु । ओ्रोज्ञोन । 
. जीनियाई पर ग्राक्साइडाई लाइकर” या 
। ड़ शअाविसजन! | पा 
आज़ानक-इथर-सन्ना पु ० 











जिसकी 








कि 


हक ललतस कि आए खत 











निशक सकी कील नजमल कफ कलर % ० पल मनन आलम ला 









































न नमन ३००+++++ 





। पीले सुगंधित फूल तथा ताड़ की तरह के फल | 
लगते हैं । इन फलों के भीतर चिकना गूदा होता ; 
 इतका व्यवहार खटाईं के रूप से होता. ४ 

है। वेद्यक से यह फल रुचिकर, श्रम तथा शूल- 


नाशक, मलरोधक ओर विषष्न कहा गया है । 
पय्याप--भव । भव्य | सविष्य । भावन | 
... वक़,शोधन । लोमक 
हा ही ( रा० नि०। राज० 





द आधिक, सुपुटाद्ष, श्रोष्ठ 
>सं5 । चालता, भव्य-हिं०। चालन-बं० । 
अरटाच फाड़, ओंटी थे फल-मरा० । ऑटफल 
कशर्मल-7० । चकी-फ़ा० । (+9'0079, 78/- 
76008 ए70प8, /700/.-ल्ले० । 
उत्पत्तिस्थान--कल्लकता और जगश्ञाथ की 
तरफ़ अधिक होता है । वि० दे० “सब्य” | 


आट, कामन- अं० 080, 00777007 ] विल्ला- 


यता जा । 





गुलाब का अंतर । दे० “गुलाब” | 





अतर | दे० “गुलाब” | 














संपुटाड़ । कुंसुमोदर । 


आड-सज्ञा पु० [ सं० पु० 


ज़ी- क्रां० 0000 6०७ 7086 ] गुलाब 


दिल 'बहार-संज्ञा पुं० [ अंण्योटों 0:00+दिल्ल द 


















देवधान्य । उड़िधान्य-( बं० 
पय्य[०--नीवार, ओड़ी ( २० ) । 
गुण--शोषण करनेवाली, रूखी, कफ तथा 

वायुवद्धडक ओर पित्तनाशक है। राज०। दे० 
“िन्नी? । | 2 


















पेटेन्ट औषध |... |... हा, डा 
योग--आलियम बरगेंमोट २ डाम, आलियम 
।इमोनिस 4 ड।/०, आलियमस्‌ नेरूली २० बूँद, 
आहलियम्‌ आरिगनी ६ बू दूु, आलियम रोज़मेराइनी 
२० बूँदढु, स्पिरिटिंस रैक्टिफिकेटस २० 
और एका फ्लोरीज्ञ आरंशियाई(ज्यग्निक)$ औंस । 
निर्मोण-विधि--सबको एक साथ मिलाले | 
आडीलूस-[ फ्रॉ० 889५486-।00७ | एक पेटेण्ट . 
ओषध | सर्पविषष्नाक | दे० “अमोनिया”? | 
(५ ) जपा 
वीफूल | जवा कुसुम इत्ष | जवाफुलेर 








































ओनया 






















ओदलना-सज्ञा पु ० | हिं० ) ( $ ) देहाच्छादन चलन | नीलमिण्टी । आत्तंगल | च० चि० ३ अ० चन्दु० 











२ ) बिस्तर की चहर | 
दिनी-संज़ा खी० | 6हिं० | छोटी चदर । पदछारा। 
 यहलियों के काम आती है |... 

ओढ़ायलड्डषां-सञ्ञा खी० [सं० स््री०] गोरखप्ुरुडो । 
आई 

 ओएशि-संझा ख्री० [सं० खी०] (१) सोमरस 
.. अस्तुत करने का एक पान्न इसके दा भाग हो। हैं | 
( २ ) स्वगं-सत्य । उृध्वी-आकारा | (३ ) रक्षा 
करनेवाली शक्ति | ( ४ 





 ओदना-संज्ञा स्वी० | दें० “ओदनिका” | 
ओदनाहया- संहा स्त्री [ सं ख््री० ] 
समझा | कंघी | ककही | रा० लि० बण ४ । 
बरियारा । खिटिहिदी। वादथालक | 
ब०्१ | 
दिनिका-संज्ञा> स्त्री 
. महासमड्ञा । ६ 
रा 7 5 दा० लि बब ४ | 


का कक. हा य ध्क्ः । जा ह ई . कक 88 कग ; ॥ ३73 है हल शाम ] : 
























। 
| 
॥ 
प्‌ 
[ 
॥] 
| 























ओदनी-संज्ञा० ख्रीं० [ सं० ख्ी०] दें: ओद- 
निकाल का 
ओदनीय-बि० [ सं० श्रि० 
वस्तु 
ओदर-स् पु बे+ “डक 


ओदला-[ श्रासा० ] गूल | गून । कुल 
में० प्रां० | सा 


दि-वि० [ संण० उदनजल | गीला । नम | ता | 















 ओण्डकाख्या-संज्ञा ख्लरी० [ सं० स्ो० ] अढउल 4 
5 रा>सि० ब०ब०्वहैल औड” ] 7 
 आत-सत्ा ख्री० [ ६&िं7 ](१) सुख | विज्ञास । 
.. आराम | ( २ ) आलस्य | सुस्तो | 
शिष्टींरा । बचत । ( ७.) लास | 
वि० [सं० त्रि० | (१) अन्‍्तंब्याप्त | भीतर 
भरा हुआ | ( २ ) बुना हुआ [| (३ ) कपड़े के 
ताने का सूत 
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७०त०', /है०:/0,) ० 2 
 ओदी-/ मरा० ] अ्रमलवेल । गीदढ-द्ाक | " 
लव | 










*- ५०८०८ ०. 2०2 मलिक पद अकन तन ७ कल नाक लक मप्र अ अक 


ओदुवन-[ता०] 
[707//8. ) 














ओसूतोलयून 


कही कान किलाी- 34न कि ननननन “न तकनना कराए ते अकशाने-+० "नाना वन पिन“ लीन पिन पल नीननत सजी कतनता ५ *५६०-००--*०>ननकेन ७० तमनन०+क)० 3" नन>क५»»«+ जननन+ 4३--अीआ -नलननज की नकल 


* हा यह “उसारा मा्सीसा” के टडसारे की तरह होता 
| पत्तों की तरह 
3 हैं | किंतु इनमें ऐसे छिंद्र होते हैं जो देखने 


है | इसके पत्ते “तरहतेज्ञक” 


ऋ पक 


है ॒ता 


कर. 7] 


रे 


सब आद्ता का अभाव हाता हे। अतएवं कुछ 


सूखने से अतीत हो+ हैं ओर किंचिन्सान्र 


_ है। ऐसे ही अन्य अनेक विभिन्न मत हैं, जिनका 


... तात्पय यह कि यह एक संदिग्ध एवं अनिश्चित 


. ओए द्वितीय से रूच है । 


गुण-बस--यह अर पच्च अध्यंत तीत्र हे ,जो प्र दाह 


उत्पन्न करतीं है । इसे अंख की ऐसी ओषधियों 


.. मभें,जिनसे नेन्रगत मलों का उत्सग अभिग्रेत होता 
.. है, योडित करे हैं | इरूसे घु ध जाती रहती है। |. 
..” यह दमाओर सलाक़ वावाह्म॑नी(3] 0 00877क्‍75) रा रा सेवन करने से यह भूख बन्द करदेता है ओर फिर 

.. को दूर करता है | इसमें तीरुणता अधिक होने के |... का 


कारण, इसका ध्केले व्यवहार मे लाना वात हैं | है 










जया रे ; यू? | ५ 








.. भूमि में उत्पन्न होती है | यह स्रोतों को प्रस्तारित 
... करती है। इसका लेप क्षतों को लाभकारी ह, 
.  विशेषका सद्यः जात क्षतों को | इंसको. कुचलकर 
... ज़तून के तेल के साथ शरीर पर मलने से पसोना 






आने लगता है । इसो प्रकार इः 











। यॉगिक है । अस्तु, इसका शब्दार्थ साध्वी मच ा । 
.._ हुआ; पर यूनानी भाषा में शहद के शर्बत का का 
.. नाम है । इसके अस्तुत करने की विधि यह है---.. 
... पुरानी मदिरा २ भाग, शहद $ भाग--इन दोनों 
.. को मिलाकर क्रथित करते 
. जाती है। तब उतार लेते हैं अर ला 
कभी अंगूर के रस को शहद के साथ कथित कर. 





से कीट भशज्ित की तरह ज्ञात होते हैं| उनमें रस | 


से द॒ढ जाते हैं | पुष्प केशर की तरह का पीले रंग |... 
का हाता हैं | परन्तु यह केशर के एष्प से बड़ाहोता |. चाशनी कर लेते हैं । 


था प्रथम का में रूछ हे | 


. अजात आषध है. श्रकात--टृतीय का में उध्ण | /क और मलावरोधनिवारक है तथा पाखाना 


. आमाशय को हानि पहुँचता है । क्योंकि पाचन के 
.._ निश्चित समय से हे 
.. नोचे उतर जाता है| इसको भोजन करने से पूवे.. 


_.. भूख पैदा करता है | दूसरी भाँति जो शबंत अस्तुत 
|. किया जाता है वह स्वच्छुता उत्पन्न करने एवं 
दोष पाचन में प्रबलतर होता है। यदि सुलायम 
.._ दस्त आना इृष्ठ हो, तो पकाया हुआ अंगूर का 
... रस ६ भाग, शहद ३ भाग, दोनों मिलाकर 
|... शीतल करलें और पुनः सेवन कराएँ 
| . जितना पुराना होता जायगा, उतनी ही 


पत्ती मसूर की पत्ती की तरह होती हे । इसका क 2 
तना एक बालिश्त ऊँचा होता है | फूल कालापन | हि है) 
. लिये लाल ओर जड़ छोटी होती है। यह आईं | 
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जब चाशली हो 
२ थहीं उत्तम है । रे 8, 






५० मत पी, 3 






प्रकृति--द्वितीय कक्षा में उच्ण और रू है रा 





गुएण-वस--यह शोथविल्ीनकत्तों रोधोंद्धा- ५ ५ । क्‍ 5 







खुलकर लावा है | इससे पेशाब भी अधिक होता 
| यदि मोझनोपराँत इसका सेवन करे, तो 


आए ; 










वे ही खाद्य आमाशय से 



























इसके सूखे अंगों की | ओनोमा-| 






मालिश से भी स्वेद्‌ का प्रवर्तन होता है। इसको | ओनोसालियूस 
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आपियम-स्मन[् अं० 09707॥-877977)8 | 
 ऑओकाह [7 जग रे पा ० अक्यून समा]. कि कया 
ओपड्डम- बं० ] अपामार्ग । चिर्चिंत ।..... ओपियामीन- अं० 0.07078 | दे० “श्रोषिण- 
मीन । न का 

आओपु'शिया-डाइलीनियाइ-[ले० 09पा 8 प!।- 
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खापरा-संता पु | सं> पु ० (्‌ ध्‌ ) शिराभूषण 
जुल्फ । (२) खज़् । सींग । 








दे लेकर "के पान उस नरशक कक. 





अहिफेन का 





आपिएनीन-नल अं० 0[097॥02 | या 





सतत 7 5 5 जा या ० 7 5 ओपू शिया-दूना-न ले7 0.प78- था 
था कस ... जिशेष आ 
ओपेन-डेमसं-जञाइकर-कालोफिल्लाइ-एट-पलसि टल्ला-- 
[ ले० 09[037-]ए0274 3ंतााता' एकका]- 
00ए]7 ० तप 58[4]]8 ] एक योग, 5 
पव्सारिन्ला ओर कालोफिल्लीन दानों संभिडल होते 
हैं| दे० “पहल्सारटिज्ला” | 


आपियप्‌र्न अं० 097प7॥ | | यू० ओंपियून>पोस्ते 
का रस, ओपोंस (>रस ) का संधि रूप ] 
अहिफेत । अफीम [|| 77: 
आपियम-आदवइकः/ री अंग 0७7 077-8 0६७77 
. अफ्यून आबकारी |. | । 


पियम्‌-ऐल्फलाइडज अं० 0[४पाए-8) 
। मर हा कप का ३ । .. आपान्न अं० 0907 ]. मार्पियारहित आाम्नोपोन 
0५ | हक बे रे क्‍ : “का नाम दे० /आस्नोपोना ।. 7 7 5 
ओपियम्‌-खानदेश-[र अब. 0ऊछापफ-दीक्ा- हब 0 
]0598  ओपोपेनेक्स-शिरोनियम्‌-्न ले*. 009098785 


खानदेरा में हानेवाज्ञी अफोस |... हे 
० .... . एच्"'0ठाशांपा, #०9९४. ] जावशीर | 
पियम-टकी--[अंग 09४प77-प07'%८ए | श्रफ़्यून 
तुर्क 9. ४ कप । का ह ह 
र्की । अफ़्यून स्मनो!। 272०0 अरोजीन 


















तय 





अप 7 कील अपन 35:20, १ १ मेक $र चल 





की कर लक 33, 0 27 अं का 


















पोसेरीजीन-[| अं० 0000७7/७७४५४ ] पाइल्‍स... 
पियम्‌-इधीज अं> 0एॉप्रााा-पंपपीीं | दी व । | द 5 
्ज हि । 2 हम ह । आपा/स्सम-स [पु [ झक (00089 0]7) ] द्रि णी 
जी ... अमेरिका में रहनेवाली बिल्ली की तरहका एक ज॑तु।. 
,.._ यह कई पकार का होता है 
























का 








कक लपन ० नसरमननान ता 


पद कल: पपकभ अप आए ० के 


| 0फप0703-048808]' ] 
... अहिफेन गस्तर | दे? “अफ़्यून का पत्नस्तर” | 
अपियम-बतारस-न 
बनारसी अफोम | काशी मे होनेवाली अफ़ोम | 
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407-887 9 शा वी प्रा। 
शक -बं, 








बिरया | छोटा 














ओफलूस-न अ० ] आँख के नासूर की वह ग्रारस्सिक 
... अवस्था, जब कि वह विदीण न हुआ हो । ग़ब । 
फिस्चुला-लेक्रिमेलिस ( 9809]9-8077 





प्राकु-[ ( १) अजवायन का पत्ता । 
( २ ) पंजीरी का पात | सीता की पंजीरी । अज- 





१४६३६ 
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ओफेलियार-न[ 8० 0|078][8 ] दक “अआपफेलिया” | 



























 ओराइजा-सेटा वा-| ले० 0 एड8-88 ०७ 
7 | (]'9तैव ) धान 7 
ओरॉक्सिलम्‌-इसण्डिकमू-[ से० 07005] पान 




















(0प7, ॥/76%६- ] अरलु | सोनापाठा । 
.. श्योनांक । पा 
आओरिगेनम्‌-[ अंप ठ्ं2ब्यपय ] देर .. 
परिलैत्तामरे-[ ता० ] रतनपुर्ष । रतनपुरुष-दे० । 
अत  [ बून्ग चाह 





आशैष-न_ का० ] जिंगन | जिंगनी । 
आरुज़ा-न यू" | चावल: - व 
ओरूस-न फ़ा० ] अमल । हाउबेर ॥ 
ओरेकी-[ अं० 0/80)|७, 297087 ] सरमक। 
क़ताफ़। मलुब । 

ओर आऑ )रेख-[ अं० 07870 2० 
«7 तारंग। नागरंग। 
 ओरेड-] नेपा० ] रेंड । एरण्ड थु 
ओरोर ( ज्ञ )-न बं० ] अरहर । आढ़की । 
 ओये- बं० ] सुन्दरिज्ञन--उड़ि । 

 ओराो-संज्ञा पु० | देश» ] शक प्रकार 
... लम्बा बाँस जो आसाम और बचह्मा में 
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गुण--अग्निकर, कफनाशक 
और अर्श 





न नलन->+-नलनमन तल नत निलानि न तद।ण।ए।ण।एण।ं।। एक खलताण। 


ओलक-तम्बोल-दे० “उलट कंबल” । 
ओल-मरुथु-[ ता० ] किंजल ( सरा- )। 
अआंतला-सत्ञा पु ० 








इन्द्रोपल-ढहिं० । बषोंपल-सं० । अम० । तगूररा 
जा लः, संगचः (फ्रा० )। जलीदु, बरूदगुराब, 
गर्बान, इब्नइनुआझाम -( झ7 )। कनूजल लुगात 
“हब्बुल-गमाम” लिखा है। हेल ( +7.8४ 
(आओ 7 3 
/ . वशॉन--इन गोलों के बीच में बफ़ को कद्ा 
गुठली सी होती हे, जिसके ऊपर मुलायम बकफ़ 
की तह होती है । ये कई आकार के गिरते हैं। 
.. इनके गिरये का समय प्रायः शिशिर और 
| ... चसस्त है।” 
५. >दिष्पणी 
में लिखा है कि जब वाष्प वायु में जाते हैं, 
वे सर्दी की प्रतिक्रिया द्वारा । 
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कर श्रोले बन जाते हैं... ... ... इत्यादि 


प्रकृति--शीतल और तर, कभी (ब्रिलअज़) । 
- इससे गर्मी तथा ख़श्की भी प्रगट होती हैं । 










सं० उपल ] ( $ ) गिरते हुये 
मेह के जमे हमे गोले । पत्थर, बिनोरी, बिनोली, 


--झुजरिबवात फिरंगी में फ़ारसी भाषा 


द्र होकर मेह के 
बूंदों के रूप में परिणत होजाते हैं | यदि गिरते. 
समय उससे सर्दी अधिक हुईं तो वे हो टिदुर 


गुणधर्म---येप्रायः सभी गुणों में बफ़ैके समान 
हैं ओर उससे श्रधिक गुरु हैं । यह बूढ़ों को असा- रे ४ 
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सु 
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. है। इसके लिये कोई भी अन्य वस्तु इससे अधिक 
 गुणकारीनहीं। किंतु यह ध्यान रहे, कि अधिक मांस न 
जमजाय । जले हुये च्षत को झोले के पानी से धाना 
भी हितकारी हैं । इसके खाने ने खाँसो थदा होता 
है, विशेषकर उस मनुष्य को, जिसके आसाशय मे 


_ मलोत्सग हाता हैं । यह गर्भाराय आर 
_ सर्दों का निवारण करता हैं । 
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र कर देती है । और शुद्ध मांसाइ र उत्पन्न करता 







के, 






पैत्य का ग्राधान्य होता है । उष्ण प्रकृति के पढ़ों 


और पाचन शक्कि को बल प्रदान करता हैं | पिपांसा- 
जनक भी ह 


मिल्री के बने हुओ लद॒द , जिन्हें गर्मी । 


ज्भ, 








२ 
दिनों में घोलकर पिया जाता हैं | अथवा सफ़ेद 





शकरा को जल में घोल कर अंडे को सफेदी या. 
देध की फाग से साफ़ करके तोन बार पकाकर 
गोले बना लेने हैं । इन्हें ही ओले के लड़ड कहते 
हैं। क़ंद मुकरेर ( फ़ा० ) | अब्लूज-न्‌ 























0][7० ] दे०आालिह 
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ओलेन-चाहा-[ मरा० ] अगिया । अगिन घास । गंध | ओवरी-[ अं० 
बेनोजम० 
ओलेक्स-नाना-न ले० 0।02-9॥8 |मेरोन-मेत- | ओवल-वि* [ अं० 0५७) ] अण्डाकार । 


सता० । 

ओलेक्स-स्केण्डस-्न ले० ०095-8087 0608 
2020. | घिनियानी-हहिं० । हरदुली-बम्ब० । 
कोकोश्ररु-बंक तक 7 7 अत 


ली 


ओल्डसेन्स बीयड-[ अं० 0]6-70895?8 ७७७४०] 
( ७970087067प७-077'277709 ) 
ओल्डेन लेखिडया-अम्बीलेटा-[ ले० 0/069]99- 
59-प7708] 9808, /.8700. ] चिरचल । 
सुरबुली-बं० | 
ओल्डेनलेसर्डिया अलेटा] ले० 0]06670]9फ% वे 8- 
. &99 | गंघप्रसारणी । गन्धाली लता । गंधल 
पाता-बं५० । 
ओल्डेन लेण्डिया-कारिम्बोसा-न ले* 0)660]9- 
70 [9-007ए770089, /.8700. ].. पित्तपाप- 














5 पापड़ा | चझलत्रपपट | द 
. ऑल्डनर्ल ण्डया-लेम्बेटा- 
रा सिर 
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ए०/'7 | डिम्ब-कोष । खस््री-बीज 


















ओवल-लीहडउ-केशिया-[ अं० 079]-980ए6 वे 
58४89 |] एक पौधा । | 
आवल-लीहनउ-रोजबरी-[ अं५० 079]-)98780 
705860877ए | एक पोचा | | रा मा 
आवली-[ मरा० ] मोलसरी | बकुल । | 
ओवा-[ ले० 07७ ] [ ए० घ० ओवस ] [ अल्पा० _ 
ओव्यूल | ( $ ) ख्री-वीज कोष । डिम्ब | ( २ ) 
अराडा । अजवाइन-मरा० ।.. रा 
ओविस-[ ले० 0४38 ] मेढ़ । सेष । 
ओवेट-वि [ अं० 078४७ ] अण्डाकार । 
विरियन सब्सटेस-[ अंग 0ए७ए-डप086- 
:. 7056 ]डिस्वाशय का सतत)... हा 
| ओवोगल-न अं० 0४०29] ]एक अकार का स्वाद 























पित्त को योज़ित करने से प्रस्तुत होता है | 
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... रासायनिक संयोग से नए पदार्थ बन जाते हैं 
( (057(०॥700. ) 
(जंण)-संज्ञा पु० [ सं पु 
.. चऋषपरा रस + काल | हेग् चं० । 
ओपषणी-संज्ा ख्री० [ सं० खी« ] (५ 
का शाक । पुरातिशाक | पुरतिश्शक-बं० |. 
गुण-- कफ-वायुनाशक । राज । ( 
पुन्ंवा । गदहपुरना। |. 
ओपध-संज्ञा खी० [ सं» क्री० | ओपषध | दुबा । 
| सं० स्री० 
। एकबार फ्लक्कर सूख जाते हैं। पौधे, जो फल 
.... पकने तक ही रहते हैं। फलपाकांतबू #ादि । जेसे, 
जज >चान; गहँ,. 
२) द्वच्य । 
नोट--आायुरवेद के अनुसार ओषधीय 








| कहुकरस । 





























द्व्घ 





क्र 


जंगम । इनमे स्थावर के पुनः चार भेद हाने हैं । 





का वृक्ष, प्रतान विस्तार करनेवाली को लता वा 
वीरतू ओर फल-»पाकनिष्ठावाले को अथांन जा 
कही बार पछ कर सूख जावे हूं “आोषधि” 
॥ इज्ञम-दच्य भी चार प्रकार के होते है । 
जरादुा 

सरुष्प श्रा३ व्याज्ञादि 











थांतू जरायु से उत्पन्न होनेवाले 











ही हि 42 ७ कि कीं थे आम है & 
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। ग्रहदण-वधि--शाखत्र सें किसी ओपलिके अहर 
र॒.. फरनले झें जेंसो झ्राज्ञा हो उसो के अनुसार उसे 
! ण्‌ करता उचित है | जहाँ शालत्र ने मीन धारण 


अल्सर नरक नारा का अली जन--६; 2 जसरनजाा पा >-अपकम्म+ ० ०००-नफा-का० ०५७४० +-३०कमिर---००(०५- ५०००-०५ 


जब, कलाय इत्यादि | हे० च०। 


दो प्रकार के होते हैं. (१) स्थावर और ( २ ) 


पृषपफलवानू.... 
... हुई, उचित परिणाम से कम अथवा अधिक 


है >सदनरंक रत ऑफनेब८ ८० --- 7 ४-ल्‍कतक रा 


५ कप लक 





बल फावटछ, खन्‍लाखी- 





५३ प-०कज-44-केना-/-५०००"॥कसकानत) पदक ए० तिलक 





2 दल मिलते फल: 8 /म लिए न लक नकल कप शक आफ 22 की 02 नम शक हल पानी १0 2 वचन म, 


. यथा; “बेनत्वां खनते बह्मा ग्रेनेन्द्री थे न केशवः ।... 
ले चाहंत्यांखनिष्यामि सिद्धि कुझ महोषध्रि/। 
रा नि०, घन्व नि० परिशिए्टे | 


































किया हो, वहाँ परिभाषा के अनुसार काय करता 
ए्‌ । कहां है-- निदेशः शऋृयते तन्त्रे दच्याणां 
यत्र यादरा: ताइशः संविधातब्य शास् 
छत: । 
. छातारंश-विधि--साधारणतः घन्व ( मरु- 
भूमि ) और ऊांगल देश के लश्णों से युक्र देश 
में उत्पन्न हुई, विकारधूस्य, कोटादिरहित, चीय॑ 
युक्ष ओपधि उत्तर द्विशा एवं पविश्र स्थान से 
ग्रहण करनी चाहिये | बथा--+ घरन्व  साधारः 
'... देश मुद्रावत्तततः शु्ची। अनेक नानाक्रास्स सवीय 
“ऑडॉमीपंधंस तो 5 7 गज 


नपिद्धोंपा॑ध--देवतालय, बामा, कुएँ 
स्पन्च हुई तथा 






































/+ » # # ०५.3... सलरर- अल, >अलनीदननिफ अयिभ+ +ाता ऑककम०-- 





























के 


श्ह 









पास, राखे और इमशान में 
असतय वे मोसम और बरी के छाया में उत्पन्न 












.... दी और पुरानी तथा जल, अग्नि 
... से विक्ृत ओपधि फलदायक नहीं हाती । 


० .. स्थान-भेद 





















































:. ऋतु से, कन्द_वसन्‍्त सें दूध शरद्‌ ऋतु में, च्ची से क्रमशः गोमुत्र 
सारहेमन्त-ऋतु सें ओर फल एवं फूल जिस |. चाहिये। “||. 
ऋतु में उत्पन्न-हों, उन्हें उसी में अहण करे । .... दूध, मूत्र और पुरीय ( गोबर ) पशु का 
| 
| 


| 
| 


मी प 





त्न,गोडुग्ध और गोघृत समझना... 











यथा--- सूलानि शिक्षिरेआ्रीष्ते पन्ने ब्षावसन्तयो। |. आहार पच जाने पर ग्रहण करता चाहिए। 
व्वक्षन्दी शरदि कीं यथतु कुसुमंफलछम्‌ ॥ हेसान्ते |... प्रतिनिधि--यदि किसी योग सें कोड दृव्य न 
सारमांषध्या गृहणीयात्‌ कुशलों निषक्‌!! |...  आप्त हो तो उसके स्थान में उसी द्वव्य के तुल्य 

आद-ओपषाध---निग्न ओवपियाँ सबंच गीली गुण रखनेवाले द्वब्य ग्रहण कर । थथा-“कदाचिद्‌ 





|; 
| 
! 
रे 
' 





अवस्था में ही अहण करना चाहिए और इनका |. हच्यसेक वा योगे यत्र न लब्यते। तत्तद्दव्य 
परिमाण ट्विगुण न करना चाहिये:---.......| गुणयुतं दच्यं परिवतेन शुछले” | पुनः--  .. 





(१ ) अइ्टसा, ( २) नीम, (३ पशेल, (७) |. यदि किसी योग सें एक ही ओपधि दोबार 


'क्ेतकी ( पर )) बला ( बिरेटो ), (६) पैठा (७) . लिखी हो, तो उसे द्विगुण परिमाण में ल | 
सतावर, ( ८ ) पूननंव, (६) कुड्ठे की छाल यथा--एकमप्यायध॑ थोते यस्मिनूयत्पु 
( १९ ) असगंध, ( ११ ) गन्धच असारिणी नरुच्यते। मानतों हिशुर्ण प्रोक़ तद्दन्यंतत्व 
( १२ ) नागवला, ( १३ ) कश्सरैया, ( १४ ) शिभिः 
गुगुल्ल, (१९) हींग, (१६) आदी ओर(१.७ ) इस 
से बने हुए कठिन पदार्थ (राब, मिड इत्यादि) । 
'““बासा निम्जपटो लत केतकितला कुष्तारड 



















पर. 
. भी डाल्ली जा सकती है । यथा--“व्याघेरयुक्र' _ 
यदुदच्यं गणोक्रमपितंत्‌ त्यजेत्‌ | अजुक्रमपि युक्न 












































। . भेद किया है | ये अठारह प्रकार की कही गई हैं । 
(३ ) क्ृष्णकापोती, ( ४) शोनसी, (*&) 
वाराही, ( ६) कन्या ) छुत्रा, (८ 
अतिच्छुत्रा, ( £ ) करेश, ( १० ) अजा, (११) 
चक्रका, (१२ ) आदित्यपर्णी, ( ५३ ) 5 
सुबर्चला, ( १४) श्राविणी, (१९४) 
( १६ ) गोलांमी, ) अजलोमी 
१८ ) महावेगोव्रती । इनके लखण इस 
कार हैं--- द 

5. (१ ) अज़गरा--यह कपिल बण की विचित्र 
..._ मण्डल्ञों से युक्र, सर्पाभा ओर पंचपतन्रयुक्र होती 
... है। यह परिसाण में पाँच मसुद्ठी प्रमाण को 
7» पहोतोीं हूं. | 3 '३ ह 
... (२) श्वेत कापोती--यह पत्रशून्‍्य, सोने 
. की आमभा-ग्रमा की, सर्पाकार ओर ग्रान्तदेश में 
हैं । इसकी जद दो अंगूल की 
































न क 


... ल्ालिमायुक्क होती है । 
४ हाता हू ।. 





से व्याप्त, झूद, रस ओर रूप में ईख के तुल्य 
होती है ।. 


.. हैं| जड़ इसको अरुण होती है | यह कृष्णमण्डल 





हम 


अर का 


+.. जैसे--( १9 अजगरी, ( २) श्वेत कापोती, 





; रा ... (३ ) कृष्णकापोती--यह वीरयुक्र, शोइयों 


४ ) गोनसी---इसमें केवल दो ही पत्ते होते 


नानने अल अनफलअममेल 8-० >न्‍नल- ६ ब7--० 


जद 


व ह- #७जलर 3:+०२१ - * २.० पर ५७०3० ५०२१३४का सकता नकल, . -. आग. 
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तक 


कक. हि 


जिसमें दृध 


करनेवालो है । 


और को घूमती जाती है |. रा 





० पल » शनि 
आपाध गया 
की अके कि "३, 
वि कब अमल कि तप कर लक जम मत हल. कमल मिलिए मल लिर कक 2 पलक आपसी है 


( £ ) करंशा--बह आप।धि अतिशय कीरयुक्र 


होती है, जिसमें हस्तिकर्ण पलास को तरह री पत्ते 











होने हैं। इसकी जद हाथी को आरक्वाति जे 





ला ह |. 
(१० ) अज्ञा--इस महेपथि के चुप हात हैं, . 
होता है और यह शंख, कृद और 


घी 


चंद्रमा की ताह पांडुरश्त्रेत बण की हाती है 





जा 








इसकी जड़ बकछरों के थन की ते 





( ११ ) चक्रका--यह श्वेत बर्ण की विचित्र 
पुष्पयुक्र हाती है । इस आषधि का जप काकादनी 
यह जरा-हृत्यू का नियार 






की तरह होता है | 









हर 


) आदित्यवगिनी--यह परशास्त सूल- 
युक्र ( मलिनी ) होती है ओर इसमें अस्त 


९. ५, 


कोमल सुन्दर रक्रवर्श के पंच पते होते 


जिधर को सूरज घूमते जाते हैं, यह भी 























ततौरयुक्क ओर पश्चिनोतुल्य होती है, ऊ है पा 
किनारे चारों श्रोर चक्र लगाती है । 





















द ओषधि गर्म 2 








का "कक किन तन "लत न कक *० 


.. अजगरी नित्य दिखाई देती है । गोतसी वर्षाऋतु 
. में उत्पन्न होती है। काश्मीर देशीय चुद्धकमानस 
 मामक दिव्य सरोवर में करेणु, कन्या, छुत्रा. 


अतिच्छुन्ना, गोलोमी, अजलोमी, महती और 
आावणी होती हैं। वसंत में कृष्णसर्पाख्या ओर 


हु कंस, 


गोनसी दुखलाई देती हैं । कीशिकी नदी के पूर्वलः 


ते ँ 


कह 


बल्मीक व्याप्त योजनतन्रय भूसि में श्वेत कापोती 
मलयपवत तथा नल | .. ० 
.... अ्रिफल्ला-इन्हें समान भाग लेकर जल में पीसकर. 


आए वल्मोक के शिखरदे गा 
सेतु में वेगवती मिलती हैं । सु० चि० ३० अ० । 


ओपदि ग्े-संज्ञा पुं० [ सं० पु/० ] ( १ ) चंद्रमा । 


(२) सूथ। हे 
आपा।धज-वि० [ सं> जि० |) ($ ) ओवधिगण के 
मध्य निवास करनेवाला। जो जड़ी बूटियों सें 
रहता हो । ( २) ओबषधि से उत्पन्न | हो जड़ी 
. बूटियों से निकला हो | 
संज्ञा पु० [ सं> पु० | ओऑपधि से उत्पन्न 









शक 


डक नाम पड़ा है | 


वे० निध० | दे० “शओषधि??। 


[ सं० पु० | ( 


| ० बनते हैं । मा 
. ओषधीमान्‌-बि० [ सं० ब्रि० ] ओषधि संबन्धी । 






झम . । ( २ ) चंद्रमा । 








. ओपणिपति-संजा पु « [सं० पूं ०] दे०“ओबधघीपति”। » 288 
ओपष ष्‌ घि-प्रस्थ-संज्ञा पु०[संण० पु० ] हिसालय। | 
अधिकांश ओषधियों के उत्पन्न होते से ही इसका | 


पिधी-संज़ा स्त्ी [ स० ल्‍ खोा० ] (्‌ | ) गओपधि । ० जा - 
_ अड़ी-बूदी | भरतः । ( २ ) छोटा पेड़ ।ज्घु बृब । | 


) कपूर | । " ज्ाएठ क-वि० [ सं० आिं० ] ख्रा8 में व्याप्त | 
८ .... | आष्ठ-काप-संज्ञा एु० [सं > पु ०] दे० । 
जोट ..डोषधि वाचक शब्दों में, “खामी”? _ ओष्ठज्-वि [ सं? जि० ] ओर से डत्पन्न। हॉडठ से 


.. चाची शउद लगाने से चंद्रमा वा कपूर वाची शब्द (ः 


. ओषधबीश-संज्ञा ए'० (सं> ए«] (१) कहू। | अटपर-संझा छ ० | सं० ए 























ओषछ्ठ प्रकोप 


.. कणरक्षक के मेल से बनाहुआ पक पदार्थ, झो... 
रक़ में रहता हैं। (०05ए94७४०९20०आञंपए ) 
ओपिष्ट-बि० [सं० त्रि०] अतिशय दाहकारक| 
अआतिप्रदाइक । बहुत जलन पेदा करनेवाला |. 
आष्ट-संज्ञा पु ० | देश० | भव्य | 5 
ओष्टश्वित्रताशनलेप-संज्ञा पु० [ सं? पु० ] 
उक्र नाम का एक योग या 

निर्माण क्रम--गंतक, चित्रक,कसीस, हरताल,.. 











|... लेप करने से सुख का श्वेत कुष्ट एक ही दिनमें. 
. नष्ट होता है। रसे० वि+ म० ६ अर० । प्र 
ओड्ाविन-वि* [ सं० ब्रि० ] दाहकारी | 
कारनेवाला-। प्रंदाइंक | 5 0 7 
ओष्ठ-संजा पु" [सं> पु० ] [ वि० ओड्य ] सह - 
के बाहरी उभड़े हुये छोर जिनसे दाँत ढके रहते 
हैं। ऑंठ । ओठ । होंठ | रा० नि०७ व पृ८। 
... संस्कृत पर्योय--दन्तच्छ | रदपट । रदनच्छद । 
.. दृशनवास (आ० ), दन्तवास। दन्तवब्ब | 
.. रदच्छुद (रा०्नि०)। शव ( बहुशिक्रात, द्वि० _ 
.._ शफ़्तैन )-झ० | लब-फा+ | लिप 7 0-अं० 


लगन पेदा 


>फल-+ कक न" + कार - ० के “अजय ++- 8 कली #कयन&+ंप- +अाम+-नपजम+क ३०७० न्‍लनथ>०क 33५ ++फओन न पाए पी नये ते 





 ल्ेबियम्‌ [छंप्रगा-ले०गग 
नोट--यद्यपि ओह शब्द से दोनों होठों का अर्थ 
: लिया जाता है, तथापि यह शब्द विशेषतया ऊपर 






: ४ ग्के हां के लिये प्रयोग में आता हे | 









६६ खो हुरोग ः | 












निकशनेदाला | 


की जड़ | 














ओडठों का छो/ | सुंह का कोना । रतना० | 
अआष्ठ-फला-( भा )-संत्ा खी० [सं ख्री०] कुन्ठरू | 
कंदरी | जिम्बी लता । बे० लिध*< 
ष्टरज्जना-संज्ञा क्री६ब [| सं० स्ी० 
ताम्बूज़ | प० मुण्व 
आाएठ-राग-संता पु ० [ स० पु ] वेशंग ऊा दोनों 
ः होठों मे होते हैं | आयुर्वेद में इनका वर्णन मुख 
क्‍ रोग के अंतर्गत किया गया है | 
प्य 


| को जीजाएहियों 
शक्रत्‌ ( झ० ) 














असम! जुत् 
0 ४॥8 ![02 
चेक के मत से पद्े सांग आठ पअकार का 
होता हें--वायुजन्य, पितजन्य, ककडन्य, सक्नि- 
पातज, रक़्ज, माँसज, मेदज, ओर  अभिधातज 
अथात अगःपुक । 
वबातज्ञांनत आए राग के लत्षर|-- 
वातजन्य ओछठ रोग होने से बातों होठ खा +रे 
रूखे, कठो! ओर पऐे'ठे से 
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. डनके दो हुकड़ें हो जाथेये 
जाते हैं । 


सींपीदा होतीहे। 
. पित्तज़ ओष्ठ रोग के लक्षण 












चारों शरीर फुसियाँ हो जाती हैं तथा उनसें पीड़ा 


है आझोर पाक होता है | 








पान । 


० पे हें तथा उनसे 
. तीज्र बेंदता होती है । ऐसा दाल पड़ेता है, सानो 
वे ज़रा-ज़रा फट सी 





पित्त के कोप से दारनों होठ पीले हो जाते हैं, क्‍ 


हक ज&- कक कक 2 % आज हे हे 5 ०; के» का के के को केक केक के कअ की कक 8 2 


. फल्ष का रंग का फु सिर्यों से व्याप्त होते हैं। 
. उनमें से खून बहता है आर होढ़ों का रंग खून की 


"पु 





कि कि लक न ली अब मम कर पु 


के _लबन-9 न 


& जन सोगिलनननननम > 5 
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नोट--बातज  ओड रोग में होठों का संग | 
श्यामदर्ण हो जाता हे और उनमें सूई चुमाने की | 








मांस के दृषित होने से होठ भारी, सोदे और माँस 
के गोले की तरह ऊँचे होने हैं । इस मांसज ओह 


बाग भझ सलाप्प के आता 
झाजेहे। 


खाज चलती है । उनमे से स्फॉक मणि के द 


जंसा निर्मल मवाद बहता है । उनमें 
शरण नरम दाता 6 आर भाता न. | 


होता हैं, तो «तों होढ 
उनमें पीड़ा होती 
खुजली चज़तो है ।- 


के राग! में ग्रायः कर आर रक की प्रधानता होती. ४ 


हूं, अतः इन रोगों से बारस्वार गरस ओर दुष्ट ः 


लेपन इत्यादि उपचार द्वितकारी हूं 
; डे दुवाओं हारा तेल पकाकर मस्ति 
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तरह लाल हाला हू । 
मांस-जनित ओएछ्ठ रोग के लच्षण-- 





गज़्करों से कीड़े पढ़ 








कक, ; का गे ॒ । कक हि न द : 
सेदज् ओष्ठरोग के ताद्गा-- 
१३६. का. क#-, के कक कक ' ग्क हा 


इस राग के होने से दाना होठ थे और भांद 








की तरह हो। हैं। वे भारी होते हैं और उननमें 


हा! 





॥.. ० 








श्ः 


अभिद्वतज ओप्ठ राग के लक्षण 


या किसी भाँति की चोट लगने 




















.. होठ के रोगों की चिहित्सा-पद्धति 
भाट--म्रु ह के राग, मसूड़े के रोग और होड 














ऱमोरुण कराना चाहिये । जा 
_ “बात ओऑष्ठ रोग 7० 5 
नोट--गरम स्नेह, गधस सेक, गरम लेप, घी 
पीना, मांस स का उपयोग, अभ्य अषन, स्वेदन और 
॥ बातनाशुक 
प्क सें नास देना _ 

















करने से ६ाठ का सूइई चुभने समान दर्द, कठोरता 
ओर पीप-छून जाना बन्द हो जाता है। 
पित्तज ओष्ठ रोग की चिहित्सा 
ने|ट--पित्तज़ ओह रोग में फ़स्द देकर रक्ष 
रण करवाना; बसन-विरेचन कराना, तिक़ेक 
घत पिल्लाना वा तिक्नक पदाथे सेवन कराना, मांस- 
स खिलाना, शीतल लेप करना और शीतल 
रडे देना हितकारी हैं 





| हे .._ नोट--छतज ओष्छ रोग अर्थात्‌ होठ में घाव 

|. हो जाने पर पहले स्वेद्न करके, पीछे अच्छी तरह 

दुबाना चाह्चि ओर सो बार का धोया हुआ घी 

.. लगाना चाहिय्रे। यदि होठ में क़रिन्नत्रण हो जाय, 

.. तो सारी विधि छोड़कर त्रण के समान चिकित्सा... 

करनी चाहिये । हि पा " . 
(७ ) कुक'.थे को पानी सें- पीस छानकर 

पिलाने से इसमें लाम होता है। | ७. 

. (८) सोबार का घुला हुआ घो लगाने से 

भी होठ के घाव आराम हो जाते हैं। यदि इस 

थुले, घी में “कपूर” भी मिल्ला लिया जाय, तो 
.. होठ के रोगों के लिये इसके समान दवा नहीं। 

'.. (६ &॥ )याँई होठों पर घाव हो, तो धनिया 

रात, गेरू और सोम अथवा राल, गेरू, धनिया, 

सेल घी, सेंघानमक और मोम-इनकों बराबर-बरा- 

















(४) इसमें अथमतः जोंक लगाकर खून 
निकल्वाए । तदुपरांत शकरा, खील, मधु ओर 
अनतसूत्ञा समान-समान साग अथवा खस की 

रक््चंदुन ओर 'शीरकाकोजञ्ञी दूध में पीसकर 
लेप लगाते हैं | 

र्तज्ञ आठ राग के चिाकत्सा 

नोट-( १ ) रक़् एवं अधिधातजन्य ओष्छ 
रोग में पित्तजन्य रोग की चिकित्सा करें । 


( २ ) रक्कज ओर पित्तन ओड रोग में जोंक | 
लगवाना ओर पित्तज विद्ध्ि की तरह चिकित्सा | 














































१० ) लोबान, धत्रे के फल और गेरू- 


|. इनके साथ तेल वा घी पकाकर लगाने से भी घाव 






मा .. च्छा हा जाता हि 
:..  त्रिदोषज ओष्ठ रोग की चिकित्सा 






.._ नोट--कफज श्रोष्ठ रोग में-खून निकलवाने के 
उपरांत शिरोविरेचन-सिर साफ करनेवाला नस्य 











मिलाकर-इस दवा से होठों को घिसो 
मेद्जन्य ओष्ठ रोग दी चिकित्सा 








ः 
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छोपमाफल-संज्ञा पु० [ सं» क्री० ] कुँदरू इसीलिये यह अधिक रोगोद्घाटक हैं । इसके पीने 
० बिस्मी+ कंदरो। हज ० रा ता से यक्ृतावराब का उदधादन होता है | यह कासला 
ओष्छ्य-वि० [ सं० त्रि० ] (१) ओंठ संबन्धी | | ) के लिये गुणकारी हैं। यदि इसकी 
कप्पन्न हानेवाला। जो होंठ से | .. लकड़ी का प्याला बनाका उससे पानी रख कर & गे 
निकलता हो। |! विया जाय, तोभी यक्ृत में लाभ होता है। 
ऑष्स्ययोनि-विं" [सं० त्रि०] ओोष्ज् शब्द से. (ख० श्र०्9ै॥ 
उत्म्न जा | ओसीन-संज्ञा पु [ सं> क्ी० ] ( 085७॥ 
ओष्ख्यापेशी-संज्ञा ख्वी० [ सं० ख्ी० ] एक पेशी ।  आऑस्तियून-[ यू० | एक अप्रसिद्ध बूंदी । > 
विशेष ( 87 098707 44,80784. ) ओस्वीकिया-प्र द हा 
ग्रोष्णु-वि० [ सं? ब्रि+ ] ईंघत्‌ उच्ण | थोड़ा गरस । | * 
ग्रेस-संज्ञा र्री [ सं० अवश्याय, या उस्साव | हवा |. थकावद । 
में मिली हुईं भाप जो रात को सरदी से जमकर | ओहा-संज्ञा पु० 
और जलविन्दु के रूप में हवा से अलग होकर | ओहीरा-संज्ञा पु ० [ देश> ] आस' नाम का वृक्ष | 
पदार्थों प लगजाती है।_...  ओंकना-न्‌ दिं० क्रिश्आ० ] दे० “ओकना' । 
पय्यो०--अवश्याय । शीत । शबनम। इंबु- | ओकरार-संज्ञा पु ० [ सं० ]( १) सोहन चिड़िया 
(अं 2. 77 5 | ७ (३२) सोहन पत्ी का पर जिससे फोजी 
नोट--जब पदार्थ की गरसी निकलने लगती |.  कलगी बनती हैं।.. 
है, तब वे तथा उनके आस-पास की हवा बहुत ही | ऑगा-संज्ञा पु० [ सं० श्रपासार्ग ] ( 
ठंडी हो जाती है । उसीसे श्रस की बू दूं ऐसी ही | (॥७७ ४5]0078 ) अ्पामार्ग | 
वस्तुओं पर अधिक देखी जाती हैं, जिनसें गरमी |. श्रम्कासाड़ा । चिचढ़ा । 


निकालने की शक्कि अधिक है और घारण करने की | ओंठ-संज्ञा पु० [सं+ भोह, प्रा» ओढ़ ] 
कम; जैसे, ,घास। इसी कारण ऐसी रात को |. ओ्रोष्ठ । होंड। ( [,#0छपरा ) [79 
.. [देश७० ] ओड। झोद। ( 
287707000॥9ए7008, /#/06/ भा 
ति-[ बर० |] (४00087 एप नारिय 
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(ओ) 


पा ओ-संस्कृत वर्णमाला का चौद॒हवाँ और हिन्दी वर्ण 
माला का ग्यारहवा स्वस्वण । इसके उच्चारण का | 


स्थान कश्ठ ओर ओह हे। यह स्वर अनओ के |. 


संथोग से बना हैं कक 
संज्ञा पु० [ सं० प्‌० ] अनन्त | शेष । 
.. संज्ञा० स््री० | सं०स्त्री० | विश्वंभरा | प्रथ्वी | 
ऑइ,य:-[ झ० बहु० ] [ विज्ञा ए० व०] (१4) 
पात्र | बरतन | ( २ ) तिबकी परिभाषा सें शरीर 
के आमभ्यंताजक कोड वा आशय । जैसे, आमाराय । 
_. परन्तु इसका ग्रयोग उरूक़ अर्थात्‌ रगों के लिये भी 
.. हाता है । बासा ४०४४-ले० । क़नूबात 
आँइ यतुरू ह | झ० | रूह, का कोड। इस 
... और घमनियाँ अप्निप्रेत हैं । 
. ओऔइ यहुल औइ य न झ० ] उुरूक़ दम्बियः अर्थात्‌. 
.._ धमनी और शिरा की वे छोटी-छोट्टी रगें जो पोष- | 


यं 


_ ४088 ए8807प्रता-ल्ले० । 







. के चोड़े भाग | ऐमस्पुज्ञा ७7][0]]9-ले० । 
ओह य: दम्बिय -[ आु० ] रक् प्रणात्षियों । जैसे 
 घमनी, शिरा और रक़केशिका । 
_ए8586]8. 
३ यतुलमनी-न ्थ्र ० 





उरूक़ लिस्फ़ाबिय्यः | 44०77 99005 


 औईइ यः शञर रिय्य:-[ अु० ] रक्तकेशिकायें। उरूक़ | 


हा शञत्र्‌ रिय्यः | (7/9ए9॥07788.. 
. आएवबीन-दे० “ओएबीन” | 


गीड्र यतुलू लबन-न अ्रु० ] स्तन में दूध की नालियों |. 


(0 १४०४४०प५।७७ 80७777- ; | । 


परिणाम स्वास्थ्य होता 
किग्रे हैं | 


_रोगारस्भकाल | यह वह समय हे जिसमें व्याधि 


का समय | यह वह समय है, डिसमें रोग एक 


.. काज्न अथांतू रोग घटने का समय । यह वह सययथ 
: है जिसमें रोग का घटाव पअगठ होता है और फलतः 


.._ शा उनके भीतर जाती है। वासा वैसोरम | रोगी रोगसुक्कि लाभ करता है। 


.._ जुड्ाइय्यः कइलाते हैं । अर्थात्‌ जब किसो व्याधि 
की नोबत वा बारी सें ये चारों काल उपस्थित 





उा कर ७-24 ०5-+- सेल क4०-क [हक शुणस ३९००० कमा के 


रोग बृद्धिकाल । यह वह काल है जिसमें प्रतित्तण े पा 


ग चतुष्टय किसी व्याथि के प्रारम्भ से अंत तक लिये 
जाय, ता आाक़ात कुक्षियः कहलाते हैं. ओर यदि _ 
रोग की एक नोबत वा बारी के लिए लिये जॉय, 


3]000 | जैसे शीतज्बर की बारी के चारों काल, तो ओक़ात 


.. हों; तो उनकी ओक्लात जुज़्इयः संज्ञा 
... जब सा व्याधि मात्र से उपस्थित हों, 
... ओक़ात कुल्षियः संज़ा से अभिह्िित करते हैं 









क़ातुस्सन: 
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के 


हे 











(१ ) इब्तिदा--आदि वा आरम्भ अर्थात्‌ ा 






उत्पन्न होती पा 
(२) तज़'युद, तज़ायुद--वर्धन अथोत्‌ 








रोग का वेग बदता हैं।./“/*“... टः सा 







हालत पर ठहरा रहता हे अर्थात्‌ न घटता है और 
नबढ़ता हू । व । 
(४ ) इवाहतात--शागावसान वा. रोशशमन । 









नाट--विध्ति हो कि याँदु उपयु क्र काल- 



























तो उन्हें 








अंगरेजी प्र्याय---- ; हर मा 







' । । आकञअ र््‌ ० | जिसके पाँच का अँगूडा अपनी ः 0 पर 


पासवाली अंगुली पर बढ गया हो । 


























हक इक तरस गत कषकन्‍कसतभ का । ०१४० ७००. 
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.._. मौसम गर्मा, (३) ख़रीफ़ अर्थात्‌ पतसड़ सारीपन होता हैं और कभी हलका दर्द भी 
० ः . मौसम खिज़ाँ और (४) शिता अर्थात्‌ शरद होता है । बर्म॑ रिख़्ब।( (000९7४8 
ऋतु--मोसम सर्मा, ज़मिस्त ५ 
ओक़ाते कुल्लिय्य:-[अु०] किसी व्याधि के आगुक्क काल 








नह 
शा 
व 


सोट-+ज्ग्रोज़ीमा, वर्म रिख्य आर तहब्बुज के 


कमल पनाक लदासनन3 <“सक 5 क्कबन्‍ञनमपलमफन+ ८ 


चतुइय जो रोगारम्भ काल' से रोग के श्रन्त तक अर्थान्तर के जिए दे “तहइज्बुज 


होते हैं। वि० दे० “ओक़ातुल मर्ज | ज़ीमाउल-मिज्नार-[ आ० ] स्व॒र्यांत्रीय संदशोथ । 


सककन्‍की 





आक़ाते जुज्इस्य्न अ० ] रोग के वे काल चतुडय |...  विज़्मार का तहब्बुज । ( (32घ879 0| ६0७ 
इड्तिदा, तज़य्युद, इंठिहा और इनूहितात ) द रा, 
जी कभी रोग के आरम्भ से लेकर रोगांत तक होते | ( गर्भ काने की 












कक 


|] . हैं और कसी रोग के प्रति नोबत के समके जाते हैं। 
अस्तु, उक्न दुशा में उनका “आक़ासजुज़इव्यः 
संज्ञा से अभिद्धित करते हैं 


। प्रौकारी-संज्ञा सी० दे० पिततपापड़ा' | 
.. ओक्िय:-न अ० [ अवाक़ी बहु एक माप जो 


हालत । ( २ 
टा-वि+ | 6ि० | उबलला हुआ | जा आग पर रखने 
से जलकर गाढ़ा होगया हो ||... 
ओटी-संज्ा खी० [ ४० (५ ) वह पुष्टई 
. जोगाय के ज्याने पर दी जाती हैं। (६) 














ऊँ 











४० दिस्म (८१ आउन्स-र॥ तो० ) के बराबर | पानी मिल्ाकर पकाया हुआ ऊख् का रस 
होती हैं । 07760: री  ओड़-बि० [ सं० श्रि० ] आर | ता । गीला । 






ओक छार-संज्ञा पु ० [ सं० यवद्धार ) जवाखार | 
[ सण्अाषध | दें० आओपधर | 











धाली वा बढलोही में |. तञ्रा 
अज्चादि ) । 2. । फज्ञ | ! 








वि० [ सं० जि | 





ऑडपप्प-सं फुए [ 








































आदिक 5 ह मर 7 75 इज! क्‍ की हा हे औदालक शकरा 
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जा 





| अवस्था से दूसरी अवस्था से जाना । |. / होती है। 
 ओऔदक-वि० [ सं० ज्रि० ] पानी से भा हुआ घड़ा। 
.. जल पूर्ण घद। गा हु 
ओडईकज-वबि० [ सं० श्रि० ] जलीय बलों से उत्पन्न 4 

जाँआबा पांच! से पंदा हां | हम हे 
ओदखत-वि० [ स० त्रि० ] जलाधघार स्थित । |. 
घड़े में मरा हुआं। आय हुआ | 


नोट---श्रोदुस्बर गूलर को कहते हैं | यह कोढ़ 
जुम्बर के सप्नान होता है, इसी से इसका उक्त... 
. नामकरण किया गया है | आर । 
वि० [सं० ज्रि० ] (१ ) उदुम्बर सम्बन्धी 
गूलर का बना हुआ | ( २) तॉँबे का बना... 


का बनता । ( 9 ) अपस्थांतरित होता | एक .. इसमें पीड़ा, जलन, लाली और खुजली 
! 





गद्ख्वतक-वि० [ सं० श्ि. ] जलाधार के निकटस्थ ओदुम्बरच्छुद-संज्ञा पु [सं० पु०] दन्ती का 
घड़े के पास रहनेवाला | 5 पाधा कै 7 0 को हा 
: री रगान-वि० [ सं> ब्रि० | जलघर सम्बन्धी | जो ओदुम्बरा प्रो ग-संजा पु० [सं० पु०] उक्न 





नाम का एक योग-गूजर के मूज की छाल का क्राथ.*- हे 
कर पीने से दाह शांत होता है एवं गिल्लोय का. ५ रे 

सत लिद्मी मिलाकर सेवन करने से वित्तज्वर का... 
नाश होता हैं | बु० नि० र० उ्व० चि० । 5 


 कूए या काने से निकाला गया हो । 
ओदनिक-संत्ञा पु ०[ सं० पु०] (१) भात 
.. बनने वाला । सूपकार । रसोइब्रादार। अम० । 
( २ ) पका चावल्ल अथात्‌ सात दाल बेचने । 
का वाला ।.. कै | ओदुम्बरी-संज्ञा खी० [सं० खत्री० | एक प्रकाःो का 
.. ओऔदरिक-वि> [ सं० जि० ] (१ ) उदार साबन्‍्धी । | कैमि। _ आम 
| (२ ) बहुत खानेवाला। पेट । पेहुक | चुधचित । ओूखल(-ली)-संज़ा स्री०ण [सं> खी० ] (१) 
.. भूखा । . 3] (40008 पका )7(२८७४००0%../ 
 ओऔदय्यं-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] ताम्र। तॉबा। औदूखल-कोटि-संज़ा एु० [ स॑ क्रो० ] 8९०७०] के 
(२ ) मेनफल । सदनफल । (३) गूज़र। | . 207४ 2 उक्क नाम को सचि । अ० शा० क्‍ 
.. वि० [ सं० जि० ] उदर सम्बन्धी । पेट का। _औदूखलच्छिद्र-संज्ञा ए'० [ सं० क्री ] 3 ०७॥७७०प- 
.. ओऔदरिक | | 4987' 70।07) उक़् नाम का एक छिद्र अ०्शा० 
आओऔदरिबित संज्ञा पु० [ सं० ज्ली०] आधे जल का | ओद्वाल ( क2-संता उ ० | सं० जी | दामक ओर 
कि) है 2 . “जिल्लनी आई बांबी के कीड़ों के जिल निकला - 
माल ।अजडजलयुक् घाज्ञ | हे० च० । | हुआ चेप वा मधु | रा० नि० च० १४ | 5 
 वि० [ सं० जत्रि० ] जो मे से प्रस्युत किया | ः 
गया. हो. पा |... शुण--कपेला, गरम तथा कटु होता है कर और 
मा | _... कुष्ठ एवं जिष का नाश करता है । राज०।यह कुष्छा' 
 ओदबस्यान-वि० [ सं० श्रि० ] जलवासशील । पानी |. गा पि 
पा रहनेवाला। मा 
... ओदाज-न आअ०् बहु० ][ एक व० बदज्ञ ] गरदन 
.. को रग। ( रे प&पी87-ए७॥० )]। हा 
ता पु०[ ] थलियभर। 
















































हा ० रा स्थित कपिल वर्ण के कीट, जो 
..._ वर्ण का मधु एकत्रित करते हैं, २ 











मा ८ जम ड 2" । १८४२ 


नाम के मधु द्वारा बनी हुई शर्कता । इसके गुण 
खआोदहाल मधु के समान हैं | रा७ नि० र० १४। 

कुष्ठादि दोवों को दृश करती ओर स्व सिद्धि 
क्‍ न करती हैं । 

[जडूुजल-संज्ञा पु० | सं० की ] ( १ ) पांश लव॒ण।| 
नोना लिद्ठी से निकाला हुआ नसक | रा० नि० 
व०६।( ४) स/भरवनसमक |... 

आंडिद-संत्ञा पु ० क्ली७ ] (१) आक्षिद 
लवण | संमनमक | राज० (२) बृब्यादि 
जातद्॒ब्य । पेड़ इत्यादि से उत्पन्न होनेवाली 
चोज | बताए से उद्यज्ञ होनेवाले सूल, वल्कल, 
5, नियास, डंठल, रस, पत्चवर, हार, जोर 
फल, पृष्प, सस्म, तल, कण्टक, पत्र, करद भ्रार 
अंकुर, का नाम “आओज्ि३इ है। वद्यकशाओ में 
उक्क सपभ्ी द्रव्य के अहण की विधि विद्य- 
मान 

















| सच ॥ 








कर बड़ी धार से बहनेवाला जल । अआपज्विल्न 
प्रस्तर सलिल । करने का पानी | निम्त भूमि से 
ऊार को आया हुआ जल | 

गुण--यह मधुर, वित्तनाशक आर अ्रत्यन्त 
विद्ठाही है | सुश्नत ने बर्षाकाल मे वृष्ि! के जल 


का अभाव होने पर इसी का व्यवहार विहित 
बताया है 


द्रव्य-संज्ञा पु०[ सं० क्री 














लता गाए को ओद्धिद दृब्य कहते हैं 
! के हैं । (१ ) वनस्पति, (२) वीरुध, 
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द्रवन्ती ओर त्ीहिणी | 


ओंद्रूथ-लव॒ण॒ु-संदा पु ० [ सं० क्री० 


मा ा नाशक है।राज० [55 
ीड्िद 0 आम _ पृथ्वी को ओ। 
. फोड़कर उत्पन्न होनेवाला पदार्थ | वनस्पति और 








पंस-स ता पूं ० [ सं० क्रो ० 








































नर न: पाक | ॥७ 3858७ पके ॥ कलह कह पर कर "म बरस मो देन कि "० ॥ "8० वर 2 न 
/ ०० आह 





4 आ० | मूल प्रधान द्रव्य थे हैं। नायदन्ती 
बच, काली निसोथ रक्र निसोथ , विधारा, सातल' 
श्वेत अपराजिता, श्वेत बच, दन्‍्ती, इन्द्रापन 
मालकांगनी, कनदूरी, शणपुष्वी, घंदावा,( 

गी ), अज 











कुनियाँ ), पिषाणिका जगन्चा, 








वायविदग, 





'फल्ल प्रधान द्रवप् -शंखिती, 


रँ 


प्रपुप ( खोरा ), मइन फल ( मेनफन ), आानुप 


स्थलज, क्रीतक, प्रकोर्य, उर्दकीयं, प्रत्यकृपृष्पी 

झमया, अन्तःकोंटरपुप्पी, हस्तिएर्ण, शारद, 

कम्पिल्ञ ( कब्वीला ), अ्रमलतास, कुद्दा घासार्शत्र 

इृद्चाकु, जीमूत ( घवारबल ) और कृतदे घन- 
सू० 4 आ० | 





एक प्रकार 
का नमक ऊा भूगनम से आपसे झाप उन्पन्न होता 
है | पांशु लव॒ण । स्लि-यो८ गभद वि०वचित्रा]ड़िका 
च० ढु& महापद पलदुत | गुश--जार युक्र 
भारी, कट, स्वि्ध-शीतल ओर वातनाशक है 
सा० पू० 9 स्० ह० व० | गक़जनक, सूध्म 
हलका ओर वायु का अनुलोमन कानेयाला है 
मं० दु० च० २ |तीखा, उत्ड्लोराजनक , खारा, 
तिक् तथा कोषबद्भगता, अफरा और शुक्ष का 




































द्धिद्य-संज्ा पु 


सनक: 







कांदूध 


































ओवर ० लि 
 ओऔरदूबर-संज्ञा घु० [ सं० क्री०] ताम्र। ताँबा। 
रा भा. सं १ स० | पोल य हा 
ओपकरणिक-बि० [सं० ब्रि०] कर्ण के समीप उत्पछ । 
जो कान के पास पंदा हुआ हो | रा 
ओपकाय-संज्ा छु० [सं० क्वी० ] गृह। घर। 


५७७७७७४७७७७७७एह४ ' मकान । रक्त कान 33 हंनपासय+काबक #आम्क॥#त रफ 














| औपस्य-संज्ञा पु“० [ सं० क्वी० ] वह विषय जो दूसरे... 
| से दूसरे की साइश्यता को प्रकाशित करता है, .... 
|... “डपमान” कहलाता है। जैसे, दण्डक रोग दुशड- 
के समान होता है । घलुष्टंभ रोग में मनुष्य धनुष... 
के आकार का ठेढ़ा हो जाता है | जो ओषधी रोग... 











बिन जन नमाफका पाती व पका ०० ता 5 चडाजणी अिशिनणजन 


मकान आप मी ._ को शीघ्र दूर कर डाले उसको तीर की उपसा दी । 
ओपकूलिक-विं० [ सं५ श्रि० ] उपकूल सम्बन्धी | |. जाती है | इसको ““डपसान” कहते हैं | उपमा का  । 
क्रिनारेवात्ञा | 2 80 कल के शक जे |. भाव। समता । बराबरी । चसुल्यता ॥ चं० 


ओपचारिकर-बि० [ सं० त्रि० ] उपचार सम्बन्धी 5 वि७ के ० 5 87 
ओपजंघी-बि० [ सं० त्रि० ] ( ?67078%&] &,) | ओऔपरोधिक-संज्ञा पु*० [.सं० 
हे ओप जानुक-वि० [सं० ब्रि०] घुटनी के पास । जानु के 
समीप वर्ती |... 
ओपजिह्नी-वि० [सं० ज्रि०] उपजिला संबन्‍्धी 
क्‍ ड़ी | 40787]] 87" ॥07ए 2. 
ओपद्रविक- वि० [ सं० त्रि० ] उपद्वव सम्बन्धी । 
ऋपधेनव-संझा घ० [ सं० | धन्वन्तरिें के एक 
... शिष्य का नास | डल्लन मिश्र ने सुए त की टीका 
.. में इनके वचन उद्धत किय्रे हैं।. 
आोपवपेय-संज्ञा प्‌ ० [ सं० क्री० ] रथचक्र।.. 
ओपनासिक-वि० [ सं० त्रि० | नासिका के समीप 
उत्पन्न | नाक के पास निकलनेवाला | 
गपरनीविक-वि० [ सं० ज्रि० ] नीविका समीपवर्त्ती । 
... कमर के पास का। मम 
.. ओऔपपत्तिकर-वि० [ सं० त्रि० ] युक्षियुक्ष। मतलब 


पु०] पीलुदण्ड । 5: 7 
ओऑपल-वबि० [ सं० त्रि7 ] पथरीला । प्रस्त संबंधी |. 








आओपवस्त-संज्ञा पु ० [सं० क्वी०] उपवास । लगन । 

हे०ण च०। | रा । 
 ओऔपवाख-वि० [ सं० ज़ि० ] उपचास में देने याग्या 
 ओपवासिकर-वि० [ सं० ज्रि०] उपबास के किये... 
:.. उपयोगी | जि 
ओऔपवृक्क-प्त्तऊ-संज्ञा पु० [सं० क्ली०] एक नाड़ी चक्र... 
विशेष (50 97७87879]-]85% ए3.)। अ्रण्शा ०। 
आओपशप्ििक्र-थि० [ सं> त्रि० | शांतिकारक । शांति- 
.. दायक | न का, 
 ओऔपसरगिक-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] (१) एक प्रका 































आम 


ऐ ध्ट के बने यज्ञ 
पात्र में संचित | पीपल की लकड़ी के चम्मच में 
.. इकंद्ा किया हुआ 4 ० 
ओपमस्तिष्र(-ष्छी )-वि० [ सं० ब्रि० ] उप- 
मस्तिष्क संवन्‍्धी । श्रणुमस्तिष्क का । (६/2'20- 
७8७० )। 
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8०:70 8॥१००१७५ 





शिर म मन नमनिशमिकी पनीर जप कक मत जज जन अत कक तन कल अल थम जम अमल 5 #/ हुं. बम 50 5 00७0७७७४४७७॥७७ए 






... ... वबि० [ सं० त्ि०] ( १ ) . उपसग सबनन्‍्धी | 
... - (२) साथ लगा हुआ । न कम 
 ओऔपसर्गिक-जिंग-ताशक-संज़ा पु० [सं० ] एक 

प्रकार का नेत्र सम्बन्धी रोग । ह 
लत्गए--जत्र अल्प सख्वाज्ञा शंगी सदसा 


श्र 


. किसो अद्भ त रूप को देखता हें, सूथ्यरतद्‌ देढोनय- 
_ मान पदार्था को देखता हैं, तब चकाचंधी के 
कारण उस मनुष्य के नेत्रों में वाताड़ि दोष आअय 
लेकर तेज को संरोवित करके इंिडि 
सुत्रित दर्शनवाल्ी, वेदर्यक् रंग के समान, 
सिमित और ग्रकतिस्थ की तरह बेदना रहित कर 
देते हैं । इसोकों श्ोपसा-कर्लि गना हक कहते 
.. हैं। बा० ड० १३ आ० । दा, 
ओपस्थ-सक्त क्र-संज्ञा पु ० [ सं० क्लौ० ] नाडी-जाल 
अथात्‌ प्रहुक विशेष । एक नादी चक्र । ( सितते- 
87709) 70]2२ 05. ) ऋ० शा० । 





के एक आचार्य का नाम ! सु त और चकद॒त्त 


कह 


>> कक २क अमन अ 3७--3००५०4-+ ५८ सनक. २... 





ने अयने निरनित संदिता में इनके वचन उखत 
किप्रे हैं | ओरश्रतन्त्र इन्हीं का जिखा हैं।..._ 

ऑरभ्र(क्-संता एु० [संण् पु० ]( १) भेडा। 
परय[ू०--ऊर्णायु । आत्रिक | रज्कक। हे५ | 


_ %. बिक] 


मेष । हे० सं । 

जा पु० | स० क्री> | (१) मेप-मांस | 
भेद का गोरत । स्थाडार माँस-(बं ०) । सेड़ी का 
माँस-मरा० । गुणु--मोदा, शीतल, भारी काबिज 
ओर दूंहण । ( २) मेष समृद । भेड़ों का कुरड 
(३)काबल | ऊर्णवस्र । ऊन्नी कपड़ा | ( ४) मेपों 
जीर। सेठ का दध । रा० नि० व॑ 


वि० [ सं० जिए | मेष सम्बन्धी | 


ओरभ्र-दधि-सऊा पु० [ सं० ] भेड़ी का दहो 
5्सेड!! न 
ओरध्रपय-संजा पु८ | सं+ पु ० 
मेषी छोर । दे० “सेड़” । 
रिसकाठिया-संज़ा सखत्री० | सं स्त्री: 
लकी । आ० शा०। 
ओऑर्सनिरश्चीना-- 
आओ एरूत्िओ गा- 
विशेष) दासवर्सस थाोरे केस 
- प्वटांए) श्र० शाण० 4. | 
ओरस-पार्श ऋ-सं वा पु ० [सं० पु/०] बंधनी विशेष | 
(5६037070008(8.:2+% ) । अत शा० |... 


सर कआननमा अवीलनिलनिनिलननल-++ 2 कर नहर ५ ५ है. ६ > 
का 20000 ७0075 0७७७८ ७ भ/ााााा आए जा तक ााभ गधा गा भा ७० आभार ७००७० ०नन०३०५३०: कम ०- ८३ करत धल ५ ++-८वप५ 4०० 2२» <..+५&-+०मंन«त+सलन+त५०4र सकने <८८० कझमत- ५ वमनटाण एन 5०7० 












































हे 















उपब्य को नाड़ी । 7॥087905ै 









बाने योग्य खेत | 










.. डप्यल्ेन्न | रा० निं० व २। 
फ़ि-[ झ० | पुरुष जननेन्द्रिय । 
ज़का | पेनिस-अं५ | 


शिश्न । लिंग । 
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ओरसी-वि० [सं० जि०] उर संजन्धी नाड़ी। सोने की | जंघा सेवा वंज्षण में होती हे।यह प्लेगसे 
नाडी। 0086779|, 7४, ४07८० ऐर. |. भिन्नहोता हैं । इसमें अन्थीय पेशियाँ शोथ युक्क 
आग्शान्व रा हा जाती है | दे०.  ख़ेरजील 7 हा हा 
ओर: करिठकी- ओरिण-संज्ञा छु'० [सं० क्ली० (१) मत्तिका लवण । 
ओर: काकलवी- खारीनमक । (२ ) यवत्ञार । जवाखार | वे० 
मय कक 8 आर निधघ्व० | मद० | 
ओर कण्ठ सम्बन्धी | 008770 निए0](७ए४. 
ओरा-संहा पु० दे० “आँवला”? | आह 
ओराक़रन झ बहु० ] [ एक व० वर्क, वरक़ ] पत्र । 
पत्तियाँ | पत्ते ( /,38ए०७ ) 
ओराक़-[ झ बहु० ] [ एक व० वर्क, वरिक ] कूल्हे । 
| ६जाफ8 ) दम । क्‍ 
ओऔराक़-इ- बह बब-| 9 | रीछ दाख के पत्ते । बग 
. अंगूरेखिस्स। ( ए-प्रए87-70)9 ) | 
ओराक़-कोका- झं० ] कोका के पत्ते | 
ओऔराक़ गुले-सुख-[ झ० ] ६ गुलाब की एंखडियाँ 
गुलाब | 

























संज्ञा खी० [ सं० स््री० ] उर 








गे 


| 
| 
|॒ 
। 
। 
। 
| 








ओरुवुक-संज़ा पु० [ सं७ क्रो० ] रंडी का तेल 
एरण्ड-तेल ।च०्दु० ] 
ओरुषेरु-[ ते० ] ख़स । डशशीर। 5 
रोक्षक संधि-संहा स्ली० [सं० पु] उर और अज्क 
बन्ची (((003770.0-0] 8 ए०प)७/" ] 09) 


ओरोक्ष-कचूचुकी-संडा साक सं ०स्त्री० ] धंमनी ० 
ओऔरोक्ष-कचूचु या-संज्ञा रो० $ विशेष ४७८७॥०- 


९ंपै0-798500वव ै., । अ० शा० । 

आशं-वि० [ सं० त्रि० ] मेष लोम जात | ऊनी ॥ 
ओशिक-बि० [ सं० ज्ि० ] दे० “और्य/। 
 औश्व-इेह-संजा पु० [ सं० क्री ] मरणान्त क्रिया। 

. :. अ्न्त्येष्ठि संस्कार | रा 
ट ओध्वन्द्सिक- [ सं० त्रि० | जी ऊपर से पंदा 

८०० ही। डष्चनदमोत्यत् व 5 
ओवे-संजा पु० [ सं० की ] दे० “ओब्बे” । 

ओऔवी-बवि० [सं० श्रि5] जाँच का । ऊरू संबन्धी । 
 ओरवीअन्त: खगीया नाड़ी-संजा ख्री० [ सं० ख््री' 
एक नाड़ी विशेष ।ऊह की अनन्‍्तः त्वगीया 
गती-कल्ला-संज्ा ख्ली० [ सं० स्त्री० 
.. झिल्ली ।अन्शा०। क्‍ 
ओवबीकला तंसनी-संत्ा स्री० 






























































ओधी मंथ्यत्वगीया नाड़ी 


१... आधधाहकत्पर कसा न+ केगल शक है कं कमा कक जम जा आ +। 
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| 


स्री० | ऊरु की पाश्चात्य त्वगीया नाड़ी [(708(- 

..... छप0 ई6७07क्क्‌ ठपरां760प5 707४७) | 
. ओर्बी-मध्यस्वगीयानाड़ी-संश्ा री० [सं० ख्री० ] 
.. ऊरू की सध्य त्वगीया नाड़ी। ( अ्ंतंतार | 
५ धय0ाको ठपर॥80प3 7952: हम 


... और्वी-वाह्या(बहिः)त्वगीयानाड़ी-संज्ा खी० [ सं० 





"75 उशाएको 0एपाक्ा080प्85प्रछाए8: . .४& 
.. ओववी-शिरा-संज्ञा स्लरी० [सं० खत्री० ] जाँच की 
रा । शिरा । ( #2770798|-ए९७४॥॥7, ) अ> शा० | 
... ओव्यें-संज्ञा घु० | सं० क्री०] शोरा। शोरक | 
..._... रोसक | घन्व० नि० । द 
 ओऔव्ये-संज्ञा प० [ सं० क्वी० ] ( १ ) नोनी मिद्दी । 
सत्तिका लवण। ( २) यवच्चार । जुवाखार | 
(३) पांशुलवण | रेह का नमक! रा+ नि० 
आम] बं> द | 0 क्‍ 
..... ओल-संझा ० [ सं० ब्लवी० ] सफेद सूरन । श्वेत | 
हा सूरण ० निघ० | का दा (7 ४: ; 
संह्ा पु० [ देश० | जंगली ज्वर | वन्यज्वर | 
जंगली बुख़ार । 22080 हा 
 ओऔलअञ -[झ०] (१)उन्माद | दीवानगी | दीवानापन | 
.....  पाणल्पन। ( २ ) दीवाता । पागल | 
... ओऔकक़ो[ अ० ] दे० “लग ?। 

3 ओला-संज्ञा पु०[ देश० ] दे० “झ्ँवला” | 
 ओली-संज्ञा सत्री० [ सं० आवलो ] वह नया और 
हरा अन्न को. पहले-पहल काटकर खेत से लाया 

. गया हो | लवाज्न | पक कर 
शौलूक-संज्ञा पु ० [ सं० क्री ] उल्लुओं का समूह । 
















2. 









,#क-॥ )इ००३क थे के (७-##+ आ २8 थे पा आरंके अे क । १९३ फिए न “अभसम4आ अन्‍्क+क 8; #लीगेहे#९ के + फापक आ08-+५५॥ २०९० २७ ॥२ 20 %जाकक०0 का, 


० ] ऊरु की वाह्य त्वगीया नाड़ी | ++90078॥ 


अल टलीना नैजनानय+सनक ५ ८० पारनसेकनमनढ ३०३५ ८-/००-५२+५- मेमकेकोअर ०२८ 


था २/4०++०५०७०-३७- #कन्‍न-केन सं>-क००। व 3५आंपक-4 ५७ 4 +े-२८-अ० ) किक 





"++आ५७ >कक व क-स।क०+- ॥ ३8 जा) किक पेपर) ७३३०४" भ९ १ ' कैट ै-आ; कक रे मैं सिक्षक्ष-ा तन. 4 पकोरपलपकाप॥ ४0 /३४; 2७७७॥७॥॥७श/णााआ के 


अंखुआ | कॉपल । ( २ ) आधार पात्र | बरतन |. 
आपशा-संज्ञा पु [ सं० क्री ] 5 (्‌ थ्‌ 
चरपरापन । ( २ ) मिर्च | काल । 
आषध-संजा खी० [ स+ क्री० ] वह द्रव्य जिससे 
रोग का नारा हो। रोग नष्ट करनेवाली वस्तु | 
व्याधत्रि हर दब्य ! रोग' 


वस्तु | ओषधियों द्वारा . 
निर्मित योग | । 








. पथ्या०--अगद | अ्रम्त | आयुदृध्य । आय- 
योंग । सेंपज्य | जायु | गद्ारति । सेपज | 
चिक्रित्सित । व्याधिएर | पथ्य | साधन । प्रायब्रित 
| अक्रतिस्थापन । हि ज्ि० १ आ० |. 
चिकित्सित | हित | पथ्य | ग्रायश्वित | लिपि] 
भेषत | शमन | वा० चि& २२५ 0।3% 
लि० २० व८। ध० नि० प्रिश्र ७ ब | इस 
चुण, कप.य, अवलेह ओर कक सेद से इसके 
मुख्य पाँच भेद हैं। घ० नि० मिश्र व० ७ | 


वर्क के अनुसार इसक दा प्रकार हूँ १ ) 
>व्यपा क्षण आर ( ) युक्कि व्यपाऊय | उनमें 









.. वह फल को चेष्टा आदि को “युक्निब्यपा८ या 
. कहत हैं| पुनः अंगभेद से वह दो प्रकार की. 
होती हे--(१) द्व्यभूत और ( २ ) अ्रद्धव्य भूत 
(उपायभूत) उनल जा अब्ृब्य भूत हैं यह ञ्र शा 









नांदि | यह सब अत्य को 


. सिद्धि के उपाय हैं। 















व्याधि, देश, काल, दोष, दृष्य, देह, वय, और 
कालादि को जानकर देने योग्य उक्र चार गुश 


ओषध के हैं; यथा, ““बहुकल्प बहुगुणंसम्पन्न योग्य 


मोषधम्‌ बा० सृ० ११ आ० | 
स््‌ 


पुनः शोधन ओर शमन भेद से ओषध के दो- 
प्रकार होते हैं । जो ओषध अकुपित दोष को बाहर 


निकालकर रोग दमन करतीं हे, उसे “संशोधन” 
शोर जो वहाँ का वहीं रोग शॉत कर देती है, उसे 
“संशमन” ओषध कहते हैं । 

शरीर :में उत्पन्नहोने 


को शोधनकरत्ता प्रधान ये तीन ओषध हैं---यथा 


( $) वायु का शोधन करनेवाला तेल वा 
काथादि की वस्ति गुदा सें देना । 


(२)पित्त को शोधन करनेवाली ओषधे वेरेचनिक 
ओऔषध हैं, जो मुख द्वारा पान करने से भीतरवाले 


2) कफ को शोधन करनेवाली, वमनकारक 
श्रौोषध हे, जो मुख द्वारा पान करने से दोषों को 
बाहर निकाल कर फेक देती हे। 


शमन-कत्ता--जैसे, बादी में तेल, पित्त में 
घृत ओर कफ में शहद मुख्य ओषध है। 
मानसिक दोषों को दूर करने के लिए घेर्य 


ईषा, सद, 


कामादि जन्य विकारों की गणना 

मानसिक विकारों से हे | 
( २ ) सोंठ | शुझठी । र० सा० सं० ओषध 
मारंण रण | दा कण मटर 
वि०[ सं० त्रि० |] ओषधि जात | जड़ी-बूंटी 


नेवाले वातादि दोषों 


ओषध ले लेना फिर दूसरा आस खाना ), (६ ) 
ग्रासे आ्रासे (ग्रास-प्रास में मिलाकर ओषध खाना), 
( ७ ) मुहुसु हुः ( भोजन करके वा बिना भो 
किए थोड़ी थोड़ी देर के अंतर से ओषध खाना 
( ८) साज्न ( आहार के साथ ओषध खाना ), 
(६& ) सामुदूग ( आहार के पहिले ओर पीछे 


ओऔदषध सेवत ) और (१०) निशि ( रात में सोने 
के समय ओषध खाना )। कक 


रोगपरत्व से औषध-काल 
. यदि रोगी और रोग दोनों बलवान 
की अधिकतावाले रोग में “अन्नन”! 
अर्थात्‌ भोजन करने से बहुत पहले 


में श्रोषध सेवन करें | व्यान वायु के कुपित होने 
पर भोजन के अंत में प्रातःकाल का भोजन करते 
ही ओषध सेवन करें | उदानवायु के कुपित हो 
पर सायकाल का भोजन करने के पाछे 

सेवन करे | प्राशवायुके कुपित 

में मिला कर वा दो-दो आस के बीच 











































-.. कषायाश्च सर्पि 


..._ अकार हैं (३ ) निर्मक्र, ( 
लक द _ अधोभक़, (्‌ भरे ) मध्येश्क्र ( € ) अंतराभक 
..._ (६) साभक्त, ( ७) सामुह़, (८5) सहुस हु 
.... - (६ ) अ्रसि ओर ( १० ) आसान्‍्तर | 
... इनमें से निराहार औषध ली जानेवाली अथात्‌ 
-.. जिसमें केवल औषध ही ली जाती है. निम्भक्र, 
...... खाने से पूर्व आग्मक्त, 
..... अआधोनक्न, खाने के बीच सध्यभक्र, दोनों समय 
..._ खाने के बीच अन्‍्तराभक़, खाने सें मिलाकर 
....._ सभक्र, खाने के पहले और पीछे सामुद्र द 
22 _.. या खाये बारबार सुहुझ्ठ अंसि ओर कोर-कीर पर 
.. ल्ली जानेवाल्ली औषध गआसान्तर कहाती है | इनमें 
से निर्मक् वीरय॑ बढ़ाता, आरग्सक्क शीघ्र अन्न पचाता, ' 
.....  अधोभक़् बहुविध रोग भिठाता, मध्येसक्र सध्य 
... देह के रोग निवृत्त करता, अन्तरॉभक्र हग्यता लाता. 
.... और सभ्कक्त सब रोगियों के लिये पथ्य समझा 
.... जाता है| सु० उ० ६७ ञअऋर०। ' 






.. गुण हैं ? इसक 








सुश्रताचाय के अनुसार उक्त दस काल इस 
) प्राग्भक्र, ( ३ ) 


खाने के उपरांत 





उत्पन्न: होती 








बे खाये. 


श्थ्श्द 








2 अर पपअम आ । जननी लिन लय - हज 302०0 मल 
साम, निराम, रूहु, मध्य ओर तीच्णादि से , 


. ओषध्यादिक का प्रयोग व्याधि अवस्था का काल द 
.. है; जेसे--“लंघन स्वेद्नंकालो यवागूस्तिक्रकारस: 
..._ मलानांपाचनानिस्युयंथावस्थ॑क्रमेणवा ॥ ज्वरे पेयाः 
| र॑ विरेचनस्‌। अहं वा घढहं 
का युज्याद्वीचय दोषवलाबलम ॥ रूदुज्वरालघुद्ह 
..._ चलिताश्च मल्ादुयः 
... योजयेत्तदा” | बा० सू० १ अ०।_ 


! 


आखिरज्वरितस्थापि सेषर्ज 


५322४ ७23++ कक अ०८ कक पक अप ॥ का पक जक 36 अल आप कि रन“ मनजक ८-5 पे हम पल पल अप पद 8 2. 


झापषध परीक्षा--संज्ञा स्ली० [ सं० ख्री० | आंषध के कै! 
रा.  दाक होने न होने की जाँच | परीक्षा-विधि-- ९; 
.. जेसे,इस द्वव्यकी प्रकृति कैसी है ! इसके क्या-क्या... 
रा, क्या प्रभाव है ? इसके उत्पन्न होने . 
... का स्थान केसा है या किस स्थान में होती है ? रा 
._ किस-किस ऋतु सें | 


. गुणा का समालाचना करते 
. करनी चादि ले 
आपध-प्रसाशणु-संक्ता पु ० सं० क्र आ्रोपषध मान।| दवा 


.._ २ शाणरपद्ं कण, 
हैं तथा उसके दे 
कोन सा काल हैं ? पा रा द 





. अप अभारश 


रत कल पल कैक (“फतह रर००१५ ५" न "कक रककीपमकत तक, 


उपयोग किया जाता है ) इसके सितराय और श्री 


आऔषध सम्बन्धी जो-ऊो उचित परामर्श एवं विचार 
हों, उन्हें सम्यक जानकर ओर सम्तान न्यूनादि 


के 





हुये ओपध को परीक्षा 


खूछ आफ | 


की माप-तोल | जे ९8॥ ततते पराए्चहपाएछ। 


. ग्राचीन काल्न में अनेक प्रकार के मान प्रचलित 


हे लो कक. 


भें; परन्तु सम्प्रति शास्त्रों में दा हो अकार को तोला 


का अधिक व्यवहार पाया जाता हैं । (१) साध 





ओर दूसरा काक्िड् ( सुई ताक़ ) मान | 


व्यवहार क्‍यों नकिया जाय,ओपध केगुणों में कोई 
अन्तर नहीं भ्रा सकता, परन्तु चरक के प्रयोगों में. 
चरकीय ओर सुश्र त के प्रयोगों में सुत्र त के मान 
का व्यवहार करना अ्रधिक उत्तम हैं। अन्य अन्धों 
के प्रयोगों में चरकोय परिभाषा का व्यवहार विशेष 
सुविधाजनक प्रतीत होता हैं । इसक्षिये यहाँ पर 
पर उक्न सानों का परिचय देना उचित जान 
पड़ता है | । 
चरकोक्त-ओपधि सान--करोखों के भीतर जो 
सूच्म रजकण दिखाई देता है, उसे बंशी कहते 
हैँ । वहीं-- 
६ वंशीर। मरीचि 

६ मरीखि>१ सपंप 

८ रक्क सर्घप८१ त््‌ण्डुल 

२ तरंडुज्-१ घान्यमाष 

२ धान्यमापष>१ यव 
४ यव-८१ अर्िडिका 


४ अण्डिका-३ साषक, हेम, धानक 
३ मापकर शाण 
































२ द्ंसणु८१ कर्ष, 








'सलेशपााा्वफ कक -+ ० काका ५८ ५ (8 ता जे के ज कक ७३० % १ के बे तव८+-े अप कियफिनधाक ७४५७७ ५७४७ २ हैक ७ १०७१3 सका ज >भे अकनमे के माल जज पर ऋआम बे ७३ # को # लू ्नक मेक ०७ # ७ ४ एक कक ४७७७ 





४ कुडब॒-१ अस्थ 








 >कंस ४: 

3 अआअदक-१ ह्वराण, कलस, घट उन्मान, अमेण 

२ द्रोण-१ सूप, कुम्स 
सूप- १ गाणा खारीं, भार 

४२ सूप-१ वाह 
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लाया गया है, द्रव ( तरल्-पतले ) ओर आदर 
तुरन्त के उखाड़े हुये. गीले ) पदा्थों का अमाण 
इससे दूना होता है । 








जिस स्थान में “तुला” अथवा “पत्र” शब्द 
लिखा हो, वहाँ आड़ ओर द्व पदार्थों का प्रमाण 
भी द्विगुण नहीं होता | 









१३॥ पल का ग्रस्थ माना जाता है । 








नाम से मान की व्याख्या की जाती है।--- 
१२ मध्यम धान्‍्य माष-१ सुबर्ण साषक 
4६ सुवर्शभाषक-१ सुवण अथवा... 
... १२ सध्यस निष्पाव ( ल्लोबिया 95१ सुबर्ण माषक 
 $&सुवर्थ भाषक-4 घरण 



















४ कघ-१ पत्र 
छ पत्चरऊ) कुड़व 
४ कुड्व-१ भसर्थ 


,॥लननबक 3-२4 “2भः»»५०तक+५१3,०९७३५५३५३७५०९ ५७» 
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हद 


द्रव पद के प्रध्थ के सम्बन्ध में कद 























४ अस्थ-१ आढक, घट, अष्ट शराव, पात्री, पान्न, 


श्वरथन आइक 5. 7 
४ भशाइकर3 द्ाशु के का हा ा रा 
१०० पत्र तुला 5 





उपयु क्र मान शुष्क द्वव्यों के लिये बत- 













..... साधारणतः ३२ पल का अस्थ--होता है परतु. ह 
धमन, विरेचन ओर शोशितमोदण ( फरुद ) में: 


सुश्र॒तोींक्त औषध प्रमाण--अब पल कुडवादि 





























































२० तुलान१ भार... ० ५ 2 8 रा हे जम 
यह मान शुष्क द्वव्यों के लिये हैं | 
द्रव पदाथों के लिये इससे द्विगुण मान सममना 
चाहिये ले या 
चरक और सुश्रत सान की परस्पर तुलना-- 
चरकोक़ मान सें २ दंत़्ण-४ शाण-१२ माषक 
था ( १२०८३२८ ) श८४७ 'घान्य माषक का कर्ष 
माना गया हैं ओर सुश्षतोक्त कष सें १६ सुवर्ण 
माषक-( १६०८३ २०) १६२ धान्य भसाषक होते हैं 
इससे सिद्ध होता है कि चरकोक़ मान सुश्तोक़ 
मान से २ गुना हैं | आस 
व रात 
शाण, कोल, कषे, शुक्कि, पल, अस्त, कुडव, 
शराव, अस्थ, अद्धॉडक, आढक, अडेद्रोण, द्वोश 
सूप, गोणी और खारी का मान उत्तरोत्तर द्विगुण 
होता है। यथा--शाण से कोल दो गुना, को 
से कर्ष दोगुना ओर कर्ष से शुक्षि २ गुनी 
शाणु: कोलश्च कषश्च शुक्तिश्व पल्लमेवच । 


प्रस्तत॑ कुडबश्चापि शराव: श्रस्थशव च॥ 



































































पैषध प्रसाण 


मनन मन मिमी न कल जन. 0 मं ३आं४७आं/७७७७४५७७७७७७७एए७) 


२ शूर्प-१ द्ोणी,.. ... »«« ७०१ सर १६ ता० 
द्रोशी-१ खारी ,,. ,.. ««*«**९०४ सर ६४ जा9 





वर्तमान तोल वा प्राचोन तोल को 


कक | परस्पर ठुलना | बुक  औ ह नशे फ् छ पृत्ञ:-१ भार, कक इक आतीओी केक कक हा हक प्‌ ही सेर 
( तन ) चरकाय सान स् बतसान सात बु०9. पल्ल++ १ छतुक्ा, कक हद कक |] कस के किक कक श्र सेर 
| ठ छल रता5::१ चज्ल का # कध # के ऑडा अप की #कीक कक, श्त्ता दताठ >> >> 

ह » १० रत्ती-१ साधा _ «०० १ माणा--३० रत्ती डिन, तरल, ताप, दी, काल और देश- 


| कम. 


हे 
३ मापकर३ शाण ,..... .- ६॥ * #३० रु्तो प्रान्त भेद्र से मिन्न-सिज्ष आचाया के मतानुसार 























। ( ४ माषा-१ निष्क )... ..-४ / «««००००* : द्रब्यमान में महान अन्तर अतीत हाता हैं | यथा- 

| " ' हे २ शाण-१ दुंज्ण,,, ... ...७॥ +१० आने भर . चरक का सान सुएत के सान से द्विगुण हे 
२ दंदण-व के.......-- «१४ ”ल३। तो० .. शाह्घर, रसरव्न समुच्चय, रसतरंगिणी, भंपज्य 
४ कषे-१ पल्ल...... «००० * तोले5३ छुटक |. रव्नावलों आदि यगंधों में भी सानपरिभाषाओं में 


अन्तर है ।.. जा अप ओ कओ 
अन्तर होना स्वाभाव्कि है। ग्राजकल भी 
एकाधिपत्यराज्य स्थापित होते हुये सी भारतवर्ष 
सिनक्न-भिन्न प्रान्तों में मिन्न-सिन्न परिभाषाए 
प्रचलित हैं | इसो प्रकार कालिंग तथा मागधमान 
अपिप्राय भिन्न-भिन्न काल में मगध ( विहार ) 


और कलिंग देशों (:उड़ीसा ) में होनेवाले मान से 
ही हैं । चरक या दइृदबल के काल में जो मान 


- 8 पत्र कुडव,.. चल "3 छुटांक-१ पावसेर 
... ४ कुड्ब-१ अस्थ... ......१ सेर-( ८० तो० ) 
४ अस्थ८३ आढक... ... ««» ------ ४» सेर 

. ४ आढक>१ द्वोण ... ... .«* -«- “*१६ सेर 
२ बओणु-१ सूप॑... ... .«« «««---हेर सेर 
- २ सूर्प-$ सार... ... ... .-« ------ ६४ सेर 
३२ सूपं>१ वाह... ...१०२४ सेर-( २९॥६४ 2 
१०० पल्चं-१ तुला... ... ... .«« ० ै। खेर 


( व ) शारंगधराक्त मागधसान वतमान सात 
... ८ सरसॉ-१ यव...... 2 
(00 8 बंवू: री... ४ ५५७५००-:०- ००७०-०१ रंत्ती 
६ रक्तीू३ सापक... ... ..० --- ६ रत्ती 
४ साषा>१ शाण... ...... »«» «०००० है साथा 
रे शाण-१ कोल्ल,..... ..-...६ माष ( 3 तो० ) 
२ कोल" कष... ... ... -«« -«- «०० ०००१ छो० 
२ कर्ष-१ शुक्कि २ तो० 
9 सो० 


बज ला 





अपनी पुस्तक में उद्ध त किया । उसके अनन्तर 
शा घर के काज्ञ मेंजों मान मगध देश वा 
कलिंग देश में ग्रचल्चित था, उसे शाह घर ने 


































हम आधुनिक काल के मान से चरक तथा सुटत पे 
के मान की तुलना करेंगे । चाहे चरकोक़ मान शाई- |. 
धरोक़ मागधमान से न सिले; परन्तु यह दोनों ही |. 
ठीक हैं | शाह्रघर ने अपनी पुरुतक में यह कहीं [| 
भी नहीं लिखा कि मागधमान से अ्रभ्निप्राय चरक | 


का समान ओर कलिंगमान से अभिप्राय सुश्षत के 


मान से है। अतः शाह्षधरोक़ मागधमान को | 


.. चरक का मान तथा कलिंगमान को सुक्नत का 
58 ; । माने कहता दीक नहीं || परन्तु सावाध समान लथा 
' कलिंगमान देश के आधार पर हैं, काल भेद 


ही इन दोनों मानों में चरक्क सुअ्त ओर शाड्रंघर 


.._ का सतसेद 


शाहुचर ने सागधमान का वन करते हुए द 


धर : ६ वंशी से ९ मरीचि, ६ मरीचि से $ राई और 





.._ ३ सर्पप साना है, यथा-- 





शान आ०छ १ रा 8 १८ । 








.. किया है | यथा-- 


च्० कृल्प ५ १२ अर 5 | 






' 8 जो सर्षप का विशेषण हैं, जो उस 








भध प्रमोण रा 


आज क्योंकि चक्रपाशिके समय का मान भी प्रच- | 





ड. ः कस नहों क्योंकि चरक में गुज्लाओं ह्वारा तोल वर्णित < । ः । क्‍ ह 
.. ल्ित नहीं हे,अत; चक्रपाणि केमान कीसहायता से |. नहीं है और गुझञा द्वारा तोलने की अणाली चक्र... 
पाणि के काल से ही प्रचल्षित हुई अतीव होती है ।.. 
पर वस्तुतः रक्षि शब्द्‌ तरडल. का पर्यायवाचक 


. आज तक किसी कोष सें इछ्ठिगोचर होते नहीं दिखाई... 
पर्याय बनाने का चेडा ब्यथं मालूम पड़सी हे । चरक जा 


. है ओर शाज्लंघर का सबप से श्रमिप्राय बढ़ी... 
. रक् सर्वप से या सम्भवतः गोर सर्प से है, हो... 
तोलने से शाज्ञघर के मतानुसार ३ राई के बराबर 


३६ बंशी ओर शाज्लैघर की बड़ी रक्तसपंप में १०८ 
बंशी हो सकती हैं । : 


रा .. बर है। ४७ यव-१ गुझ्ा । 
.. इ राई से १ सर्षप अर्थात्‌ १०८ बंशी का |... * 
नहीं, श्रतः यह शाह्रधर के काल में आजकल के 
. सेर आदि की तरह कोई रूढ़ि बाट अचलित 
. होगा। सूल से यह स्पष्ठ मालूम होता है। 
। . बथा-- बा 
परन्तु चरक में ३६ बंशी का १ सर्षप अहण < ... यवोष्ष्टस्प: प्रोक्तोगुझ्ास्यात्तन्नतुष्ठयम । 
ा ........: पड़्मिस्तु रक्तिकामि:स्यान्माषकोहेमघान्यफौ ॥ 
. घड़वंश्यस्तु मरीचि: स्थात्षण्मरीच्यस्तुसषप: । मा 


अष्ठो तेसषंपाः रक्तास्तण्डुलश्वापि तदृद्यम्‌।। |. चरक के मान का विवेचन निम्न हैः-- 


० . षड्वंशीमिमेरीचि:स्यात्तामि:षडभिस्तुराजिका। । 3 
.. तिस्भी राजिकामिश्च सर्षपः श्रोच्यते बुधे:। | 





..._ स्लोगन्धिक ( वासमती ) चावलों को तोलने से बृ 


इस अकार चरक और शाज्घर के मत सें | 
-. चावल ८ छोटी रक्रसभेफ के बराबर होता है ) | 


... स्थूत्र इड्चि से भेद प्रतीत होता है । परन्तु चरक का |. 
सर्प से अभिप्राय छोटी रक़्सर्षप(राई)से ही हे । ( 

.. क्योंकि उससे तोलने पर मान ठीक उतरता है। |. .. आकार के कृष्ण उद़ों के साथ 

.. चरक के उपयु कर श्लोक में 'रक्ताः शब्द आया हे, 


रलोक के दूसरे ः हा रा रा ः 





















देता । नवपरिभाषाकार की रक्षि शब्द से तस्डुल का... * 






का सबप से श्रभ्रित्राय छोटी रक़्॒ स्षप (राई) से रा 








होती है । अतः चरक की छोटो रक्क सर्बप से 






कर] 





शाहघर का ८ स्ंप ( बड़ी ) ३ यव के बरा- 
गुझ्लार१$ माषा। 
माषा यवादि की भाँति किसी वस्तु का नास 












शा $ आठ १६६ शत्ञा| ५ | 








. मे रक्त सषप ( छोटी )>१ तस्डुलः (्‌ 






२ तण्डुल-१ घान्य साष- 


















:. होते हैं जो उपयु कर से सरपष्ठ हैं 





. के दानेों के बराबर 
















.._ के बराबर तुलता 








.... दो नांस साथ्थक अतीत होते. 





.._ वृद्धि के भयसे आगे सूल श्लोकों का उदाहरण नहीं 
.._ दिया गया; किंतु अध्याय नम्बरादि का निर्देश कर... 
... दियागया है | विज्ञ पाठक स्वयं चरक कछप स्थाना- 
_ दियों में सलीभांति देख सकते हैं। ढे० च० कल्प 


पर आप तक 
३ सा०>१ शाण ( यह शब्द भी रूढ़ है ) | 


.._ २ शाणु>१ हंद्ण, कोल, बदर, अदि यह भी 


हि 


दि शउद हैं। 


अथात्‌ चरकोक़ १ कोल या द्वंगण से ६ माशे 


५ औए खरक के । मांगा में ३२ उर्दे के दाने घटित 


रु 


तात्पर्य यह है, कि चरक का कोल १६२ उर्द 
| यहाँ चक्रपाणि का श्रति- 


कर. 


253 आई 


. ग्राय निम्न 


७ -०&४८--०++-३३+-कक “ते _बब- +कथमना+ ४०-२० सन+नन-->कन-+०-२९कन-+क फीन  ८+ऊ+-ता फनी ५ “करत 


अप त+नामपक. पर २०--मनाछंलाममम कम का-त न ०० पट ०२-२० 


१२ उर्द के दाने £ बड़ी गुजझ्ला के बराबर हैं, 


हा तो १६२ उर्द के दाने ८० बड़ी गुज्ला के बराबर 
.... हुए | यथा--१५१ ६-८० बड़ी गुजझ्ा | आजकल 
.._ एक रुपया का तोला साना जाता है। वह तोला 
.. आराजकल' ६६ मध्यम आकार को गुझ्लाओं का 
.. माना जाता है, जो सबकों विदित है। रुपये को 
... बड़ी गुश्ला के साथ तोलने से दह ठोक ८० गुओझ॥ा 
हर झोर चरक का कोल भी 
... ८० गुझ्ाओं के बराबर हैं । अतः चरक का कोल 
...._ १ रुपया>१ तोला ठोक 
.... का कोल्ल मान लिखा हो, वहाँ निःसंकोच १ तोला 
. अहण करना उचित होगा। आगे चरकाचार्य 








बा तिन्दुक, कवल्लअहद, इन नामों 













।  यधा--पाशितल्ल-जितनी 


फ. 


जिस स्थान में खरक 


,2०-३-९० (०१० पस३५४३७०० ०० सममेकके कक < 52 +म ०; पं अल व पस परम जरटरमा->दर तय ७०००- > > मना ०5५०. 





..... २ कर्ष->१ पलार्च, शुक्रि, अष्टमिका । ( शुत्र 
.. सोप का नाम हैं, उससें २ कर्ष ४ तोले के करीब 
.. वस्तु आ सकती है )। द द 


. चघोढशिक, आम्र । इन नामों में विलय तथा 
द है संज्जाएं फल्ञां के अनुसा 
_ किए हुग्ने हाथ को कहते हैं । 
झूढ़ि ' के 
८ तोले के बराबर होता है ।( यह ऊपर स्पष्ट हैं ) 
. क्‍योंकि श्राजकल ८ तोले का कोई बाट प्रचक्ि 

नहीं; इसलिए चरक को वस्तु ५ पल लेने के क्षिए 


बसे प्रसति में १६ ताले बनने हैं 





२ पलाधं-पत्न,मुप्टि, प्रकुल्न, चतुथिंका, विलय 





को 


हैं. एवं मृध्ठति बन्द 
शल्य ०६ हूं. द्व्तू ६४ रा मु 
अतः चरक का पत्न४ कप आजकल के 


रह 








]॒ रे | हे 
हक 
8, 


कढिनता होती है। इसो अकार पल से आरे के 


हा 





जिससे कुछ हानि भी नहीं हातो ओर 


. नता भी दूर हो जाती है | वह है यह कि पल को 
| । है] ताले न लेकर + भाग इसमें जोर 70 आशिक 

ह ५ मिलाल शअ्रथांत्‌ मंडे मरे ताले | इसका आई: 
(५ यह हुआ, कि पत् नारा १ 5तोले<२ बुटाक ्। 
.. प्रकार करने से आगे का सारा मान हल हाजाता है... 







यथा>*चरक कल्प १४ ऋण से 





.._२ पल्च>१ प्रसृत, भष्ठमान ।प्रसत सुष्टि का प्रसार 


र देने ले बनता है द 
तथाहि-- पाणिन्यु ब्जः प्रसतिः 










श्‌ 


.._ तुलना करने में बहुत सहुलियत होती है, इसलिए 
.. च ग्रसत>) पांव बनता हैं | 





इसी प्रकार 


2 फेलाएं हुए हाथ घर से 
तथा तिन्दुक क्‍ ( सेन्द्फल ] द | ; 























पर सब मारना... 
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आगे सब मानों से क्रमशः 2 भाग जोड़ देने से में जो वस्तु गिन कर डाली "जाती है , यथा-४०० 
'घुनिक सान से निम्न लिखित समता होगी।_ | आमले या २०० हडं आदि। उनके साथ भी 2: 
२साशिका>१ प्रस्थलर सेर............6 भाग ओर बढ़ा लेना चाहिये श्रर्थांत्‌ ४०० के 
४ अस्थ८3 आइक>८ सेर अधुनिक जी |. स्थान में ६९९ आमले तथा २०० हड़ों के स्थान 
पय्यो०--पात्र, कंस, साजजन......|. में २९० हुईं आदि। आगे चरक कल्पस्थान के 
४आढ़क-१ द्ोण-श२ सेर आधुनिक... | 'ण रश्रथ्याय में लिखतेहैं--.. | 
पय्यो०-अ्मंण, नल्वण, कलश, उन्‍्सान_|.. रण पलेशत विद्यात्परिसाण विशारदः। 
द्वोण-१ शूप, कुम-६४ सेर आधुनिक. |... शीष्कद्रव्येष्चिद' सानमेबादि प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
२ शूर्प-१ गोणी-१२८ सेर श्राधुनिक... | अ्रथोत्‌ १०० पल्ल१ तुला (चरक के वास्तविक 
क्‍ द .. मान के साथ + भाग जोड़ने से तुला १२॥ सेर 
की बनती है)। चरक के इस श्लोक को दूसरों 
पंक्षि से स्पष्ट है कि यह मान केवल शुष्क द्ृब्यों 
को तोलने के लिये बरतना चाहिये | बंगालों 


पय्यो०--खारी, भार... 
ग्रेट--गोणी बोरी को कहते हैं और गोणी 
( बोरी ) में आटा गोधूभादि वस्तु ऊ॥ सन के 
लगभग आती है। यदि आधुनिक मान से तुलना 
करने के लिए चरक के मान के साथ 5 भाग न 


४ सेर लेते हैं, वह सर्वथा युक्कि शून्य हैं । 
जीड़ा जावे, तो चरक की गोणी भी लगभग २२ 


द्विगशतहवेष्विष्टं तथा सद्योद्ध तेष च। 


यद्धिमानं तुला प्रोक्त' पल्न॑ वा तत्थयोजयेत्‌ ॥। 


अनुक्त परिमाणं तु तुल्यं मान प्रकीत्तितम्‌। 
च० कल्प ११झण्त . 


2! 


पत्न से कम नहीं या पूरा पल हो, वहाँ सब 


करना चाहिये । और यदि किसी योग में पल से 


७... 


कम ठथा पल से अधिक दानों प्रकार के मान 











गीषध प्रमाण 
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निलनकतन++न रकम न नमन किरकन न + कतानै 7 न्‍५। 


जतुकर्ण ने भी कहा हैं, कि “द्विगुणा: कुड- . धीय पल सुश्र्‌ त के कलिंगीय पल के बराबर हैं. 

वादयों द्रवाशास” इत्यादि । ...... . ६ यह आग स्पष्ट हागा ) इसी ऋकार शाज्ञ धर का 
पा .. नोट--यह दिगुण करने की विधि उन वस्तुओं ५ .. कलिंगोय पल भो ४ तोले के बराबर है । यथा>-- 

.././... के लिये अयुक्ष हो सकती है, जो आद' और शुष्क... १२ गौर सर्वपू१ बड़ा यव ( यह भी बड़े 

आप ..... दोनों अवस्थाओं में प्रयुक्ष होती हैं ओर जो वस्तु. थवा से तालने पर ठोक बंठती हैं ) 

...... केवल ओआर्दावस्था में ही अ्रयुक्र होती है, उन्हें द बड़े यव>१ बड़ी गुज्ा ( यह भी तालने पर 

पा 5 .. आटद्) लेते हुये भी द्विगुण नहीं करता चाहिये। का, .. ठीक बंठतों है ) । 

का यथा-+.. 7 ० तय ० । 5 दे बढ़ी गुजार साषा 

वासाकुटज कूष्माए्ड शतपत्री सहाम्रता:। .... १० माप ३ ५५ 8 कल दर हा 

प्रसारिण्यश्वगन्धाश्व शतपुष्पा सहाचरा:॥...... ऑयल  #$#्#ऑ्ऑ़़््््रऱ् 


नित्यमाद्रोः प्रयोक्तव्या न तेषां द्विगुएं सबेत्‌ । 










































इसका अभिप्राय यह हुआ, कि शाह घ 
हज हे । कलिंगीय कप ८० बड़ी गुलझा का तथा पत्र ३२० 
. च० कल्प-चक्र-वैका। बढ़ी गुझा क, बनता है और झ्राजकल का तोला 


द अन्यत्रापि-+........... भी 5० बड़ी रत्तियों के समान होता है। यह पीछे 
वासा निम्ब पठटाल कंतकिवला कृष्माण्डकन्दीवरी | . स्पष्ट कर दिया गया हैं, कि एक तोखा में मध्यम 


तप भू कटजारबगध खसाहतास्ता: पूतिगवामता | कु । आकार की ६६ गुज्नाएं तथा बड़े आकार को सिफ़ 
मांसी नागवला सहाचरपुरों हि खाद्ंक नित्यशो। । के ८० गुज्नाएंही होती हैं। अतः अब सिद्ध हो चुका! 


 ग्रह्मास्तत्वणमेब न दिगुणिता ये चेत्त जातागणाः ॥ 
शाज़परायसान 

शाज्ञ घराक़ साराधमान तथा कलिंगसान दानों 

परस्पर सम्न॒ हैं ओर उन दानों का पल्ल ४-४ 

तोले का है अर्थात्‌ चरकोंक़ मागधमान से शान - 

- धर के मागध तथा कालिंगमान दोनों आधे हैं 


.. और सुशत के कालिंगसान के बराबर हैं। यह 
'आंगेस्प्ट होगा 


.. थथा-राक्ञ घरोक़ मागधमान-( जिसका चर्यान 
पूत में अपू्ण ही छोड़ दिया गया था )। 























की 


«... तथा पल्ल 9 ताले का ठोक बेठता 















बर ( आगे स्पष्ट होगा ) तथा चरकोय मागघसान 
से भाषे है 7 लि 
.. लोट--अब शाक् घर मान को भी शआा 
मान से तुलना करने के लिये पूर्वबल 
मानवत्‌ _सार और बढ़ाना चाहिये । इस 
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। ४ यव साधारण-१ गुज्ला ( मध्यम . आकार को 
त् तोल कर देखा गया है, ठीक है)... 























०५८ न 
व ता ना 


अब इससे आगे सुश्रत के करलिंगीयमान की |... है, विज्ञ वेद्य स्वयं विचार कर निष्कर्ष 
आधुनिक मान से तुलना का विवेचन आरंभ होता |... प्रा प् कर सकते हैं। “अश्विनीकुमार से उद्धत” | 
है।यथा--सु० चि० ३१ अण्में |. न्ञोट---अन्‍्य यूनानी एवं डाक्टरी (एलोपेथी ) 
१२ धान्यमाष(मध्यम आकार के उदे »०१ सुवर्शमाष मानों के लिए देखें मान?! |... पर 
$६ खुबसाषन4 के... रर्रररः ओषधालय-संज्ञा पु ० [ सं० पु/० ] वह स्थान जहाँ 























४ कर्ष-१ पल नाना विध ओषध सदा विक्रया्थ प्रस्तुत रहे । 
.. ओषध साण्डार | ओषध गृह | दवाख़ाना ।* 
आओषधि, ओषधी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० :(4 
गुरुत | गुड़ वी ।. (२) रास्ता। (३) दूब | 
( ४ ) सफ़ेद दूब। (< ) हड़। हरीतकी । 
( ६ ) मद्य | शराब । (७) ओषध | दवा। 
र्ना० । ( ८ ) फलपाकान्त-वृत्ष आदि |ओषसध्ि | 
हें० च० । ( & ) सम्यक ओषधि । अच्छी जड़ी 
बूटी । मी 
ओषधिगन्ध-संज्ञा पु ० [ सं० पु०' ] सूँघने से ज्व- 
रादि उत्पन्न करनेबाली ओषध की गंध । जिस 
जड़ी-बूटी की ख़शबू से बुख़ार वगरः बीमारी 
लग जाय | च० द॒ु० ज्वरातिसार-चि० । 








इंससे यह सिद्ध होता है,कि सुअत के कलिंगीय 
कर्षमान में १६ २उर्द होते हैं। प्रथम यह चक्रपाशि 
के मतानुसार स्पष्ट हो छुका हे कि १२ मध्यमाकार 
-४£ बढ़ी रत्ती के बराबरहोतेहे(यह भी तोल कर 
ठीक देखा गया हैं) ती १६२ उ्द ८० बड़ी रक्तियों 
के बराबर होते हैं । यथा--५»१ ६८८० बड़ी 
गुझा ओर ८० बड़ी गुझ्नाएं १ तोला के बराबर 
होती हैं । यह पीछे स्पष्ट हो चुका है, इस प्रकार 
सुश्रत का कषे ठीक १ तोला का तथा पत्न ४ तो० 
ही बेठता है । 


... इसस भा पू्व॑ंबत्‌ भाग जोड़ देने से सुश्षत . हे 
_ का पल $ छुटाँक हो जाता है | इस प्रकार सब 
मानों की समता हो गई | 


अंब आगे स्पष्टीकरण सब मानों की संक्षिप्त 
तालिका दी जाती हे-- 


शाक्षिधर वा सुश्रत 
के मानानुसार 


(चरक स बिल- * ्‌ 
्ह आया) 0 00 अध्ंध को घूनो देना उपकारों है। 
3 2 | ७ - औषधि प्रतिनिधि-संज्ञा स्री० [ सं० 








































अकार का ज्वर जा तीत्र अधध के सू घने से होता 
है | इसमें मूच्छी, सिर-दुदे, वमन ओर छींक--ये 
लक्षण होते हैं । किसी-किसी ने छींक की जगह 























(( दमारा हल 
# भोग बढ़ाकर 














नाणजिर-+ अमन अल कप 2 कर बब् 


है. (७ कस. पक अमन गन ० ३. «५०0 करता बिका 6 लनन9कतनार >पिकशा-क नव वनकततभबकन- हायग4१४४००:+ ही 


३. तो० १4 ती०या२5तो ० 






£ ता अ>या 





स्निग्घ, तीच्ण वा तीतच्र मद, पिजिछल 


रस का दबा अपना कास करता हू 


शोर सोमीयत्व गण से किसी-किसी ने दीय॑ दो 


७] 


...... ही मगकार का माता है अर्थात्‌ उष्ण और शीत । 





थी पद्चाम्नत-संज्ञा पु[सं० क्री |(१)अमत जेसी 
इन पाँच ओऔषधियों का समृह-गुरुच, गोखरू 
मुसली, मुण्डी और सतावर 

(के )-संज्ञा पु ० [सं० क्री | ( १) एक प्रकार 


का अयस्कांत । ( २ ) पांशु लब॒श । शोरा (३) 











खारी नमक । है 

परयाय----आऔषरक । सर्व गुण । सब्य रस | 
सब्धं संसग लव॒ण | ऊपरज | ऊपरक । साम्मर | 
बहुलचण । मेलक लवण । सिश्रक | ( ४ ) सधा 
नमक । संघ लबच॒ण ।| 


लवण । 
गुएण--बार, तिक्र, विदाही, मृत्रसंराधकारक, 















र। मदुण बछ७ २). 
सं०/ पु ९7 | ओषधी 


25  पनि०ब० ६ )( ६ 
) ओपषधीपति-संज्ञा पु 





त्रि० । ओपसधि संबन्धी। 


आठ प्रकार का होंता है। यथा-शीत, उष्ण, रू, 
ओर 
विशद । ओपधि वीर्य बल एवं गुण के उस्कर्ष से 
सु० सू० छठ 
अ० | सूर्य और चंद्रमा के कारण जगत के अश्नि 


छुटिया नोन । रेह का नमक । भुक्तिका लब॒ण। 


). ऊपरदेषज 


_ गआही, पित्तकारक ओर बात-कफ नाराक है । (रा० 








न 4-मब्फय>५०-3 न "“०94 अपन नज०-०न +-ब०-3 8 » अपनम+बका+--+० न 








का का अम्ल ->०. 2 -- 


 झूज न 


3-+-++4ममलक जन -मनकन+>८+- 5“ ५ +- 


जनब अनार 


जब +-+ २ कफ टज सन->पसरन असल सकनकोजमि आन २+प्क+-+० “- 3. # ०८.९ कर: 7 के जे 





गीष्णिज 


के है हपच्तत हद फइव-२॥/०॥ २कमसथा:४तपृत ३ लेक, कब । 





2.७ ०२६५ ले काम कककनालकके व | ० २ 2 एक ७४ फेफरक. भयव्या4 "तने ऋण र०७५र 5» दबल*बेकतदला कण पेन प० 





आपएतक्र-सक्षा ऊदना के दृध का 
मद्ठा | 

गुशु--ऊँट का मद्ठा फीका, भारी, हद्य और 
दोषकारक है तथा पीनस, श्वास एवं कास रोग 


के नि «| हब 


में दितकारी कहा गया हैं 
ओप्रनवनीत-सज्ञा पु ०[सतक्री०] उंदनी का मक्खन | 
ऊंटनी के दूध से निकाला हुआ नन्‌ | 
गुण--लवुपाकी, शीतल, शरण, कृमि, कफ 
तथा रक्त के दोष का नाशकरनेबाला, वातनाशक 
ओर विपनाराक है | रा० नि० ब० १४ | 
टिमूत्र-संज्ञा पु ० क्रा० | ऊध का पशाब | 
डष्टुसून्र । 
गुण--उन्माद, सूजन, बबासीर, 
रशूल नाशक | मदर० बन ये | 


अमंसअबक - 
जा 





_कृसि और 


ओपएजनीर-संज्ा पु ० [ संण० बी 


| दे० “कट्ट!! | 
ओछ्राय शन्सला पु": | सं पू ७ 


छिदि-संज्ञा पु० [ सं० पु/०]॥ 


न] ट्मी हे । हू ॥ हु “5 रा | ० 
डँडनी का दूध | 





है: ०१8 282 ३ 


ध् 








४ 


पंदा 
#ऋट्नी का श्री | 


प्टुजात | 





प्टानवनीतज पृत 


_ गुगा--पाक में शीतल, कृमि 





के 


आर काइ जाशक तथा बात, कफ एच गुल्मादर 



























































अकेला भकनमतारनीन्‍म नी । मानने ० पी ना "नीम टपक का 7 नलललर+-ननम तन “कक फननानानातान कक मापन ते हनन अणककनाकानम 
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ओष्णी #-वि० त्रि० |) उच्णीयधारी | पगड़ी गे 
बंचिनेबाला | 2 मा मा 26 पे .. पौधे हैं। दोनों के गुणधर्म में भी समानता है 
ओष्ण्य-संज्ञा पु० | सं० क़ी० | उष्णता | गरमी। | जैसा गाज़रूनी के मुफ़रिदात कानून की व्याख्या 
5... धूप । संताप | 5 उड ह |. से भरतीत होता है। इन्‍्ज़ ललुगात तुक्की में इसको 











ओष्म्य-संज्ञा पु'० [ सं० क्री० ] उच्णता । ऊष्मा। अस्वस्वारीस समझना भूछ है । । 
गरमी । रा या, ..।... प्रकृति-अ्रथम कच्चा में शीतल और द्विदोय 
हा  ज ख कोई ह रा 
ओसकामु ध्ष-] यू०] दे० “ओोसक्वाम्ुस” ] / “7 जी के बचत से रूप; काईकी कहते हैं कि यह क्‍ . . 


.. ठताँय कला से रूझ र।| पर यथार्थ यह हेक्कि 
जंज्गली तृतीय कक सें रूल होगा। गीलानी के... हा द 
कथन से भी यही प्रतिपन्न होता है। जहाँ पर 
उन्होंने इसके जज़्ली ओर बागी भेदों का निरूपण 
किया हैं, वहाँ जंगली को अत्यन्त शोषणकर्ता 
लिखा है | हानिकत्ता---प्रीहा को | अधिक भक्तण 
करने से कुलञझ पढ़ा करता है । दर्पध्न---कतीरा । 

प्रातनिधि--सुपारी , छुड़लीला और अक़ाक़रिया | 

सात्रा--शा माशे | | 

गुण-कर्म-प्रयोग---इसकी पत्तियों . का रस 





आसज-] अ5 ] ऊसज । 

ज-| अ० ओसज | एक कॉटेदार बृत्त जो ऊँचाई 
एवं आकार-प्रकार में अनार के पेड़ से मिलता- 
जल्लता हाता है | इसका शाखाएं खड़ी होती हैं 
कोर वे कॉटों से व्याप्त होती हैं । काँटे तीच्णाओ 
होते हैं | तना पतल्ला होता है । पत्ती हरे शंगकी 


5, 


बादाम की पत्तों को तरह होती हैँ; किंतु बादाम 
की पत्तियों से बहुत छोटी होती हे ओर उनमें 
चिपकती हुई रतूबत होती हे। फल्ल चने के 
बराबर श्रौर दीर्धाकार लाल रंग का होता है और. िचोड़कर ७-८ दिन आँख में डालने से जाला 
बुद्ध पर बहुत दिनों तक लगा रहता है, गिरता. क्वट जाता है । यही नहीं इसका स्वाज्ग नेत्ररोग 
नहीं | इसके बृक्ष ्ारीय एुवं ऊपर भूमि सें. से लाभकारी है ।सुखपाक में भी यह उपयोगी है। 
उत्पन्न होते हैं। इसकी एक जाति के पत्ते ललाई ..._ वित्तजनित कणडू और दृद प्रम्ठति सौदाबी रोगों 
लिये काले रह्ञ के होते हैं शोर प्रथम प्रकार के में चोबचीनी की अपेत्ता यह अधिक उपयोगी 
फ्तों से चोढ़े होते हैं। इन काले पत्तोंवाले पेड़ दे ख्याल किया गया है। 

















































जाति और है जिसके पत्ते सफ़ेदी लिये होते हैं। 
शेड के अनुसार इसके फल तूत की तरह होते हैं 
जिसे लोग खाते हैं | शीत-प्रधान देशों में इसके 






न कज०कपटन्‍>कन+>व >> कम. >.०.००+................ ०7 





0000 कि 














_2िककमा_रन्‍्मरकक्भा "भगत तत पलक कभक्क३७9२4०+ त /र्कवरअ ५क0५॥० ८ ैं०स8 ४४४०५" 


आधा-वि० 





(५, 





वाहुला-सतजा खी3 [ देश, ४ 
एक छुद्ध छुप जो प्रायः बल $ ज़मीन से पंढा 
होता है। 0700 7 ७ह708 [5त]0प70 


तक ऊँचा होता दे 


घुसी होती हैं । 
बंग की होती हैं। पत्तियाँ लीमश करांत्र हे 


आंगल लम्बी देखने में भालाकार 


"जद कट ाकात-_ पी शतपोटक कक * ४ टत 


सटा । पद । जिसका मु ह नीचे की ओर हो । | 
संज्ञा ०८ एक प्रकार का पकवान जो हू 


्क्ष 


और पीदी का नमकीन ओर अठे का मीठा बनता , 


है, जिसे देश में उलदा खिल्ला ओर खचिलड़ा भी 








शण०, हिंणए अधा+हुली | 
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: इसका पोधा अधिक से ध्िक १॥ बालिश्त 
| इसकी जद सीधी एथ्वी से 


उसकी टइनियाँ लोमश लाल- 





ताम होती हैं 
फूल श्वेत- 


कक ही... मकर कक, 


फल भ्रायः सब महीने में लगन 


, ४ 2६ 



















। किंचित्‌ अगनी पर # ६] थ्ः हो | ; दर कं खिलमने प्र 


जाते है' | फूल का बाहरी 
है होती हैं, 


। इसके फूल एथ्वी की ओर 





आरा-संन पु 


छाय-मला सती 


कञ के 


वन ल बनना ा४४४७७७७७७७ ॥सलरकषभ॥काराक 5 १ 0०००४ 2४६५ ०] [मलकम/#रिकीश०० (एफ ए। नशा ०4००१४५ ॥ पणतम4१॥४१७०/करानल4 पाउट कप कमत ताक मेक: 


सूचक हैं | फूल अकंबत्‌ होने के कारण इसे अक 
पुथपी, अंधा होने के कारण अध पुष्यी, अ्रधो- 
पृष्वी, चोरहुली, चोरपुष्पी आदि नामी से अभि- 
श्ति करते हैं। देश में यह अंधाहुली आर आधा- 


॥४# 


हुली नाम से असिद्ध है। ऊंधाहुला 





गुणु--यह कफ को निकालती है। सूखी 
खाँसी में इसे $ तोला लेकर क्राथ करके सिद्धी 
मिलाकर पीने से विशेष लाभ होता है । पर 

सकी हरी पत्ती जल में पीसका १ लें 


' 


कि 


ला 
हैं, 


प्रातः शोर १ तोला सायंकाल पाने से वीर्य 
शध्रपततन हुआ करत 


बर होती है ओर बीस गादा होजाता है । 
इसकी हरी पत्तियों की टिकिया बनाकर शअ्रश के 


7 ६ पु 
पे 


मस्सों पर बचने से उसका अदाद कम होता है | 
यूनानी “गावज़बा” को ग्रह उत्तम प्रति- 


६] 


निधि हैं 


हक 








१ 


मा द 





कक, 


5 चल 


की 































भर (की पु 
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क़्त्न क़ा- अ० (१ ) प्त्क प्रसिद्ध पं दवा । लफ़ल्ञक ल्ञिक- नोट. श्प छाता ट्डा हाकर ऊयी दो ज्ञांती शव हे 








है. इसका उलदा हृदुब: हैं । हे जा 
क़ञ स-| अ |] आकस्मिक मृत्यु । सगे नागहानी। 
+>जिप्रतैवंशा 26777. 0" 7 
कञअ सर्न अ] ( १ ) हाथ पंच के पोर्वों की हड्डियाँ। 
२) करम-प्रपादास्थियाँ । हाथ की हथेली 
. ओर पाँव के तत्वों को हड्डियाँ | बराजिम। 
कअ सम-| अ> ] [ कआसम्‌.-बहु० व० ]एक प्रसिद्ध 
जंगली पशु | जंगली गधा । गोरखर | पा 
कूछ सूम-- आ० ][ कञ्मासीम बहु० व० | गद॒हा | 


लक ( २ ) अक्अक़ । महोखा | 
क्र कब: अ ]( १ ) छत । ज़रूम । ( २) जती- 
करण । ज़रूम करने की क्रिया 
क्र कार- अ> | नील । 
क़ञ का अ-[ अ० |( १) सूखे छुदरे। (२) 
शांत ज्वर | जाड़ा बुख़ार | ( ३ ) चलते समय 
जिसके पेर के जोड़ बोलें |. 
क़ञ क़ामर-| अर | संदरूस | 
के अ दिय:-| अ | मकड़ी का जाला | मकटजाल । 
कर अर नब-भ्र-] (१) सिंए | शेर । (२)न लोमड । 
... [फ्वा० ](१) एक अ्रकार का पोधा [( २ 
बाज पक्षी का नखं। 
क़ञ बन अर |] (१ ] बड़ा प्याला । काठ का बड़ 
प्याल्ा । ( २ ) छोटी प्याली । फिजान । 
कअ बन अ्र॒ ] [ बहु० कुअबः, किताब, ऋ्रकअंब | 
शगुल्फ। टख़ना। राद्य। बजूल।| 2॥]]8 


इंघो- अर | अंदरूती टख़ना। अन्त ल्‍फ । 






























कआओ-| उड्ि० | इमली । तितड़ीक । 
कआट करताय कलौग-| ता० |] सेवाला (बम्ब०) 
कआटजरी-[ ता० ] ज्षच्मणा ।|.__.... 
कआटस एक ता० | एरंड । रड | पा 
कआदिया-[ अ० | मकड़ी का जाला । मकद जाल | 
क़आल-[ अ० ] अंगूर का शिगूफ़ा |... ४: 
कइत-संज्ा पु० [ 6० केथ, सं० कपित्थ | केथ । 
कवित्थ.। कैथा | 22 
[ मल्न० | केवदा । केककी |... 
| ॥॒ | अनन्ास । अनानास।..... 
] क्टन-संज्ञा स्री० [ | बॉस की पतली टहनी. (पं०) 
पवना | मोरेड |... . हा 
कइनी-[ बर+ ] ताँबा । द 
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। संयक्ष प्रदेश, सीमा प्रात-उत्तरी - 
छाए अग प्रदशा से इसका 





75 कैजरान पं० | करेट) ः ४ ४  ... प्य्र[उ--कक्ी, कटुइल, छुर्दासन 
 कृऊ- बर० द यनी), पीलसा, मूृतज्रफला, अपुसा, 
एस्तियणिका ), लोमशकशगट, सत्रला, नागसिता 


्पू 
(वा बहुकरटा ) (शा० लिए त्र७ 
(ः 















के की 








क़क़प्म [ आ० | चूहा । मूंसा। |“. ( शब्दर० ), ककृठाबः, शान्तनु ( 
ककइ-संजा ख्री० ( १ ) दे० क्री ।( २ ) छीटी-. ब्वलुकी, एक्ब्रॉरः, त्रपुप्री ( ककटाख्या, 
«रानी इटव जा 0 5... कर्कदाज्ञा ( २० सा; रॉक निः; सि+ यो०, बेब 
क़क़ख- सिरि० ] काकलज। ..........._॥३औ+ तित्र० ), एवॉसः, ऊर्वारु, दीपनी, स्फा्टिनी, नल 
रे ककजन-न फ़छ ] (१ टी फ ) जार :0...... विव: करी, गहझकणिका , ककटारप:, ककटि: 4 


मैप अं 


 ककज-न्‌ फ़ा० | जिनाला। कपास का बीया | .. ककटिका-खं> ।ककड़ा,जि/अगदुई ककडी,ततककडी, ४ 

















कब 


ककड़ा-संज्ञा पु० | पं० | भवन बकरा। परापडा।.... कीकडई “ दि० । ककेडी, काकई->३०) केकड़ी, 

पापड़ी । . . +  ...॒.॒  ....../ ./ कंकुइ-अं>। कि सइ-अझर> | ज़ियाजे:, ज़ियार 
ककड़ासींगी-संजा खी० दे० “'काकदासींगी” |... रेराज़, ख़ियार तवील-क्ा०। क्युक्‍्युनिस युटिल्लि: 
ककड़ाखिंगी-[ ब० ] काकड्ासीं गी । कर्कृट#ंगी । । । . स्सिमस. (पट पययां5 >  3++[हड्ठां 0308, 
ककड़ो-संज्ञा ररी० [ सं० कर्बाटी, पा० कक्कटी ] (६)... /02/-/ले नककु बर (0 पर 037, 508 
. जमीन पर फैलनेवाली खीरे की जाति की एक... 8४7 एौ-अं० । कक्वरिकाय, सुलवें 
बेल जिसमें लम्बे-लम्बे फल लगते हैं । यह फागुन - 
चत में बोई जाती है श्रौर बेसाख जेठ में फलती 
है। इसोसे इसे जेदुई ऋकड़ी भी कहते हैं|. | की 
.. इसकी बेल भो खीरे की सी होती हैं; परन्तु इसके का, ककरी, कुकड़ी 2 | ककिद्यी-मरा०, यु*। _ 
: पत्ते ख़ीरे के पत्तों से छोटे अर चिकने होते हैं । थक तार-कक इी-पूना | काकड्ी-अस्व० । काकदी- 
|. कुछ 
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ताट--ठंडाई से ओर यूनानी 
| के बीज काम में आने हूँ 























॥ जब पूरी बढ जाती है,तब अढाई बित्ता म्बो 
हो जाती है। रंग में यह हरी वा कुछु-कुछ पीला- 
























वजह # ॥ # के ' के आओ सैलरी ज जनक 0 4 केक ३ क के जज है प है # ॥/%४क ४ के हल 0 ६ | 50 कफ जे अ'ए #27 ५ २४ # 43 आआउकआकरतकज जएज कक ३ २०१३-#केह १९. 5 २६ अत के अवान३०३%०३ अत. &आ के: हक: €6 २३० #जके सा कक कन्‍ा का) ।केक। यम >। कारक दराककनेकिअडलक, 


० पा, + 





ः ककड़ी ग्रायः दो प्रकार की होती है | एक मीठी | 


जो कच्चे पर भी मोठी हाती हैं। दूसरी तीती 





 पाथिव एवं जलीयांशों से संघट्ित है। परन्तु 














जो कच्चे पर अत्यन्त तिक्क होती हैं । पर पकने पर. उससे शीघ्रतर परिपाचित होजातीं है। मौलाना... 
मीठी हो जाती हैं । इसके तिक्र भेद को हिंदी में. नफीस किमोनी का यह मत कि किस्सा$ गोल... 
तीत ककडी, कइवी ककड्ी ओर बंगला में तित-... और कच्चा खरबू ज़ा है, विलक्षण एवं साथ ही क्‍ 

ह कॉकडी वा तितकॉकुइ कहते हैं । इसके अतिरिक्त | हास्थास्यदू मीहै। |... | | 
वह ककड़ी जो पकने पर फटती नहीं ओर स्वाद ,.. पय्योय--उद्ौरुः, ककंटी, व्यालपत्रा, लोमशा, 


कुछ कुछ खट्टी होती है, बंगला से गुमुक' कह- 


;  ज्ञाती हैं | कोई-कोई बंगवासी कहते हैं कि 
.. ुसुक' सफेद ककईी को कहते हैं ओर यह फटती 
इसके सिवा बह जो आकार में छोटी ओर 
स्वाद में कडवी होती है, “वनगुमुक'ः कहलाती 

। हिंदीमें इसे कचरी वा पेहंदुल कहते हैं । 
इसकी एक ओर जाति है, जो आीष्स ऋतु में 
जैठई ककड़ी के साथ होती है । इसको बेल भी 
उपयु' क्र फूट ककईी की बेल के समान होतों है 
नहीं के समान होते हैं। 


 स्थवृज्ञा, तोयफला, हस्तिदन्तफला 








डर्व्वारः, इर्व्वास्क ( भरतःह्विखपकोष 
( सदु० व० ७, च० दु० प्रदर-चि० ), 
'झब्याइ्का, ककोटिका, ग्रीष्म कर्कटी, 
सं०। बड़ी ककडी, फू८ की ककड़ी; फूट 
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हैं। यह रबी की 
में होती है। इसका नाम 


घ 


ज्ाहूनी हैं । दूसरी वह जो पहली 
इसके बीज कोमल होते 
















































नस 


०. 3 


इसे कई कारणों से कचरी ही माना है, जिलका 
शंशाण्डली एक जेद है । देखो “कचरी” । इनके 
सिवा वेद्यक निधण्ठुर्ते अरण्यकर्कटी-जंगलीककड़ी 
का भी उल्लेख पाया जाता हैं। आरब्य-सापा के 
ओपध-शब्द-को्षोर्मे इसका सम्ानार्थी क़िस्साड 
बर वा क्रिस्साएबरी शब्द देखने में आता हैं, 
जिसका अर्थ नफ़ाइसुमछग़ात में फूड उल्लि- 
'खित है| परंतु मरूज़न के अनुसार यह इन्द्राथन 


# 


०, 
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है और यह ठीक भी मालूम पड़ता हैं, क्योंकि 


फूट ककड़ी स्वयंभू नहीं, अपितु उसकी खेती होती 
है अस्तु,उसे जंगली ककड़ी कहना ठोक नहीं | हाँ ! 
अरण्य कर्कटी को क्रिस्साए बरी कह सकते हैं, किंतु 
वह यूनानी अन्थकारों के मत के विरुद्ध पड़ता 
है। सुश्र त में श्वेवककंटक संझ्ा से सफेद ककडढ़ी 
वा बालसकॉकडी का उल्लेख मिलता हैं। यथा- 
“४श्वेतककंटक॑ चव प्रातस्त॑ पयसा पिबेत्‌ ।? ( उ 

€्य श्रु० ) अथात्‌ सफ़ेद ककड़ी को दूध के साथ 


प्रातः काल पीवे ( इससे मूत्र के दोष ओर वींय 
के दोष भी दूर होते हैं ) 


त्रपुष वा कृष्माण्ड वर्ग 
( ४. (3, (60४४76४४6 ८208. । 
आपध-निमाश--कुशाबधघृत ( च० दु० ), 


शावलेह ( च० दु० ) इत्यादि 
गुण धम तथा प्रयोग 

















कचरी और किसो ने फूट ककडी लिखा है । हमने ॥ ५ 





नी कन- सब न “५ डना तन जन कल. 


 अ" >न्का- 


>> पर १०-०० कल कर“ 


+7ल्‍8 कल 4 >> क न कक कप्तान नियम 


>> सकममपलपासभभ- सम नल व कल नी नए ०५ हम आओ कीट अल शी डर 


किक 3 ल+न्‍३>७-. 2 जे >>“ ननल>नन “० जनक“ सरं+- >> सर का८ ७-3 पादाहमपक ८ अपन." 


विश मंजर लकी चड अमकील जल 


१ मिशन आओ आप 3> पी पक 





बाला, अस्यन्त मृत्रजनक, मूत्रकृच्छ ओर श्रश्मरी 


कृफनाशक, हल्का और वमन, 


सवा 


पाचक, अग्निप्र दीपक, अबृष्य एवं ग्राहिस 
मूजदीष ( सूत्ररोध ), पथरी, सूत्रकृच 
. दाह और श्रस का नाश करती है। वही पकी 
 ककडी-रुघिरविकारकारक 












_ककड़ी 
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पित्तनाशक, रुचिकारी 
मे तथा अत्यन्त 


का निवारण करेत्राला 


दाह का जिवारण करतेवाला हैं + 
गुरु: अजाीण करा शाला च । 


५ 


तत्पकफलं दाहच्छांद तृष्ण क्ान्तप्त च || 
६ राज है धण 
ककड़ी-स्वाड, भारो, शातल आर अजाश 
करनेवाली हैं। पकी ककड 


ओर क्रान्ति को दूर करती हैं । 

















ककंटी मधुग रुच्या शीता लघ्बी च मूत्रला | 
स्वचायां कटका तिक्ता पाचकारिनि प्रदीपनी ॥ 
अबृष्या आऑहिणी प्रोक्ता मृत्रदोषाश्मरी हरा। 


##॥, 


मृत्रकच्छू' वर्मि दाह श्रमद्ल व विनाशयेत्‌ 
सा पक्का रक्त दोषस्य कारिण्युण्णा बलप्रदा | 


इति प्रथमा। द्वितीया त्रपुषपी ककंदी ( 
कॉकडी 





































को बवसन, 



















अपक ककड़ी श्लोर फूट वित्तनाशक और उंदे 
होते हैं आर पकने पर वे पित्तनद्ध क और गरम 
होजातेद 

... तिक्त ककंदी 












_कफनाशक है । ० | 
उबारु, एबोरु ( फूट ककड़ी ) 
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तिक्तककटिकाप्रोक्ता रसे पाके कट: समता | रा 
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ककड़ी--पित्तनाशक, सुशीतल, मधुर, श्रति 


तृप्तिदायक एवं रुचिकारी तथा संताप, मूत्र 











. करनेवाला हू । अत 
-.ै..... . चीना ककटी रा 
चीना ककटिका शीता सधुरा रुचिदा गुरु: 
कफबवात तृप्रकरी हत्या पित्तरुज्ञापह्ा ॥ 
मुनिभिश्वरकादिभि: 
















... ककद़ी--ठंडी, रूखी, ग्राही, मीठी, भारी, 
.. रुचि उत्पन्न करनेवाली 
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... मूत्रल ओर रक्पित्तनाशक हे | 
... कफनाशक, हथय ओर दीपन हैं । 


... पाकेक्ट्वीकफक्नर्मापित्त 


के द -सदे एवं तर 





केकफेड़ी 
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की मम ७जक 


शचिकारक 
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छोटी ककड़ी--शीतल, मधुर 


... कास और पीनस को उत्पन्न करनेबाली, पाचक 


$म ओर पित्त नाशक तथा शआध्यान ओर वायु 
. को शसन करनेवाली है|. 
.._ एवारुक तु मधुर रुच्यं रत च शीतलम । 


...  तृप्रिकदुआहकं प्रोक्रमत्यन्त वातकारकम्‌ | 
. गुरु वातज्वर कफकारक तापहारकम । 


.. पित्त मूच्छा मूत्रकच्छ॑, चाशयेदित कोतितम ॥ क्‍ 
ककड़ी--मथुर, रुचिकारक, रूखी, शीतल, 


घिकारक, ग्राध्क-मसल्लरोधक, अत्यन्त वादों, 


.._ भारी, बातज्वस्कारक, कंफकारक एवं ताएनाशक 


.. है तथा पित्त, मृच्छा और सूत्रकृष्छ, शेंग का 
.... नाश करती है ।. 
.. भेदी विष्टसदारी चत्वमरिष्यन्दी च सूत्रलम्‌ 

... रक्तपित्तहरंचेब पक्क॑स्थास्कफहारक ॥| 


8] 


.. हद्यंदीपनमित्युक्त 'केयद्वनिवंटुक॥ (निलशि०) 


क्रकली--भेदक न वि इसकारफक अफखिष्यन्दी क्र 


$ 


हक 


अरण्यककर्टी, वनजातककरटी ( अगली ककड़ी ) 
.. अरण्य ककटी चोष्णा रस तिक्ताच भेंदका | 
“केंडज्वरापहा -॥ 
रे हा (बे निध० ) 
चनककड़ी -- गरम , लि ससानिधित , संदक, पाक- 





..... में कदु तथा कफ, कृमि, पित्त, कण्डू ( खुजली ) 
. और ज्वर कौ दर करनेवाली है । 


यूनानी मतानुसार गुण-दोष--.._ 


प्रकृति--द्वितीय कछा वा द्वितीय कहांत में |. 
| क्योंकि यह अवेज्ाकृत अधिक 

..... जलांश ओर किंचित्‌ पार्थिवांरा से संघटित होतों |... 
हु अस्लास्वादयुक्र ककडी बहुत शीतल 


पका कक दूु--- 


कॉंकुड-बं० । राणतबसे-मरा०ण ॥ ) 


कर“ “2०० जला "पे >2७५-++कल 
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,रकन्‍+-५०-नर तकनीक पलक ज०-५५५०-+००न+ा कक /+ कम 


हैं । दपृध्तस-शात 


_ प्रतिनिधि--खीत और 


हाता ६8 


का झअपेता शाप प्रतिक्षिया का आग के 


। । अ्र्म्यकन्य ग्रासछा 
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को 


थाने लगता है ऊझो कठिनतापूदंक पीछा छोड़ता 
;छृति को लबण, अजवायन, 
कालीमियं, मवेज़-सुनक्का और सोॉफ तथा उप्ण 
प्रकृति को सिकंजबीन और थोद़ा सॉफ ॥ 
ग्रीर लस्बा-कह -लोकी 

सातन्रा>नइच्छानसार | । 
गुण-कर्म-प्रयोग--पकी ककईी स्बोत्कृष्ट 
क्योंकि यह अधिक सृच्म-लतीफ तथा 
होती है आर इसमें जलीयता 
श्रश्चिक होती है । अपने शीत गुए--क्रैफियत के 


पतली-रक़ीक़ 
कारण उच्चण॒त्य एवं पित्त को. शमन करतो हैं। 
विशेषतः परिपक्ष बी । किन्तु 


वे अम्वयुक्न कक 
ओप्यग्रशातकारी होने के साथ ही तल ल 


दोप-ख़ित्त विकारोस्मुख होता है। यह ज़्वर 
वप्पन्ष करने बाली है; क्योंकि यह रक्त में जली- 


पट, 
क्र 


यता की दृद्धि काती है | जिससे वह विकार सुम | 
हा जाता है | पकी ककडी अपेक्षोकृत शीघ्रतर- 
विकृृत ६ दाती 5 इससे एवं हसबात का उच्नेख 
किया जा चुका है, कि इसमें सूच्मता और ओद- 
कम्य अधिक होता है । अस्त, यह करवी ककड़ी 


है) 






झा 
द्रता सांहीभूस होती है श्रोर उद्तक वह कच्ची 
रहती है, ८सब् 3सका संलान 


सिर हाती ६, ६ सके विरुद्ध कव्चां ककड़ी की 


जैक भंग्कफक, अनयता मे 


नहों हाता; इसलिए यह अन्य प्रभावात्पादकों मुबरिस- 


रात से प्रसावित नहीं होती झार अपने शेस्यकारी 2 
गुण दांव हुये सुरतित हाने के कारण यूं घने से. 
को हलाभ पहेंचाती है. और 
पिपासा शांत करती हैं | यह वस्ति वा मूत्राशय 





. के अनुकूल हें; क्यांकि यह वस्ति को प्रभाद म्नों 
. आर सितादि से शून्य करती है । इसमें 





अवतन- 






हि द्वब्यों के साथ संश्लिष्ट होने से वंचित कर 


हु 


. देती है ( डिससे मलावरोध दर 


( तन न० 2 5 
ककड---प्यास को बुझानेवाल्ी 
रक-अकाप, झआामसाशय एवं यकृत गत तीत्रोषधा 
हरारत को तीघ्रता-तीकण दाह और पित्त के ग्रकोप 
का शमन करती हैं। यह सूत्रज, बायुकारक, उद॒र 
शूल ( कुछ्नंज ) जनक, कूल्हे में शूल उत्पन्न- 
करनेवाली और उसे ( कदि ) सुखा देनेवाली 
वित्तातिसार को दृर करनेवाली और चिश्कालालु- 
बंध ज्वस का उत्पन्न करनेवाली है | ( प्लु० ना०) 
ककड़ी जाल्ी-कांतिकारिणी हे तथा यह रक् 


एवं पित्त के प्रकोप को शमन करनेवाल्ली, उच्मा 
एवं दाह का निवारण कहनेवाली ओर प्यास को 


बुफानेयाली है । यह उच्ण आमाशय तथा वस्ति- 


शूल के लिये लाभकारों ओर कोइमदकारियी 
(ना>मुं०0). ; 


कन्ची ककड्टी--मीठी, शीतल, भारी, हच्य ओर | 


सलावष्ट भकारक है । लेखक के मभिकट यह' मदरे 


४००] 


चक, कुद्ोधकारक ओर पित्त के विकारों को नष्ट «6 


करनेवाली है ।---( ता० शा० ) 


ककड़ी स्वच्छुता--जिल! करता हूँ लथा / . | 
तृषा, पित्तज ऊष्पा एवं रक़् ओर यकृृतगत तीच्णता का. ः 


और दूल्हे तथा कमर के दुई को दूर करती है। | . 
(्‌ मण्सु० ) मा पा 
बुस्तानुल सुफरिंदात के अनुसार कंकडी बस्ति |. 
एवं बृक्करात पथरियों को निकाज्नती हे । इस कार्य | 
में कड़ी ककडदी अपेराकृत अधिक गुणकारी |. 

मध्वम्बु ( माउलू अस्ल 3) |. 


तक में परिणित भी शीह बर्तनका- 
रिणी शक्कि ख़रबूज़े से न्‍्यून है । यह वस्ति के 
बहुत ही अगसुकूज हैं | 


होती है, उतना 


_ जो दोष समुद्भ,त होता 
.._ जाता है । यह वस्ति एवं बृक्कजांत अश्मरियों का 
..._ नाश करती तथा रेग-सिकता को निवारण करती 
.. है। परन्तु इस विषय सें तिक़ ककंटी अपेक्षाकृत ० 
. अधिक बल,ालिनी होती है। क्योंकि अम्ल की 


. की अरेक्षा इसमें अ्रत्विक जलांश होता है । इसी 
कारण यह कह 


« ओर खीरा. दोलों में ओ्रेष्ठतर है । 


एंज्ष पच जाती हैं । किंतु प्रकुपित दोष छप 
इसमें अवरतेनका- 


छा 


कप 


छः. 


इसके अत्यधिक सेवन से 
| यह जितना अधिक परिपक्क 
शीत विक्ृषत हो जाती है | यह 
आमा तथिक ऊष्पा को अत्यन्त लाभ पहँँचाती 
इसको खूब चाबकर खाना चाहिये, जिसमें शीघ्र 
पच जाय |अआ्रामारय से विकृत होजाने पर यहअ्रत्यन्त 
जत अकार के रोग उत्पन्न काती हे । इसमें मीठा 
मिलाकर खाने से एतजन्य विकारों की शांति 
होती ह | परन्तु विक्ृत हो जाने पर इसे न खाना- 


कक 


चाहिये, क्योंकि यह वूबित हो जाती है । ककडी 


वर आन खगसा 


सूत्र मागर का अक्ालन करती है। ख़रबूज़े सें 


इसकी अपेक्षा शीक्ररर विकार उत्पन्न हो जाता 


: है। यह खरबूज़े से देर में विक्त होती है। उष्णु । 


प्पजनित मूच्छी सें इससे उपकार होता है ।इससे 
वह शीघ्र विक्ृत हो 
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की अभिवृद्धि होती ह। यह पिच के रकों ।. टिप्पणी--वह बीज जो. सफेद और भारी हो 
हे और पकी हुई ककड़ी में से निकाल्ला गया हा 


शसन करती; पर दित्त की वृद्धि भी करती है । 
मा यह मूत्रकृच्छ रोग में लाभकारी हैँ [ कच्ची उत्कृष्ट है, पुराना आर खराब्र अ्रद्छा नहां हाता 
हा । ककड़ी को पकाकर खाने से पित शमन होता हैं, हैं |ककड़ी का बीज खीरें के बीज से उत्कृध्टतर है । 
.......0।:. शीत उत्पन्न होता और ठपा शान्त होती है | यह अस्तु, शेख ने क्रिस्सा5-ककड़ी के वशन से लिखा 
मूत्र प्रवतेनकारी है। इससे वस्ति ण॒वं वृकजात हैं, “ककड़ी का ब्रीज खीरें के बीज से अधिक 
पंथरियाँ ट्ट जाती हैं । इससे मृत्नजात माधुय उत्तम है” । कानून नामक अरबी अन्ध के भाषप- 
एवं सांद्रता का निवारण होता है । इसके निष्य- कार गाज़रूनी ने इस पर यद आपत्ति की है । 
सेवन से कफ एवं पित्त उत्पन्न होता हैं | शुष्क- उक्र महानुभाव का थह कथन है कि शेर को 
ककड़ी की तरकारी सेवन करने से खुलकर साफ... ब्रैसा नहीं. प्रत्युत यह कहना चाहिये था कि 
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.... पाखाना होता हैं | इससे हुधा की वृद्धि होती एवं... किस्सा5 का बीज खियारे तवील के बीज से 
श्लेष्प्रा. का उत्सगं होता हैं, जो ग्रायः मल के. उत्कृश्वर हैं. कारण यह है कि किस्सा5ओर 


हि. 


ख़ियार दोनों समालार्थी शब्द हैं । परन्तु 
उसका उत्तर यह हैं कि क़िस्पा5 का प्रयोग 


पित्तका नाश करती हैं | तर ककड़ी शरीर को 
जिस प्रकार स़ियार आर्थात खोरें के लिये होता 


बृंहित [एवं स्थूल करती हैं । कतिपय यूनानी 
वेद्यकीय ग्रन्थों में लिखा हैं कि ककईा ठंडी है, .. है, उसी भाँति ककड़ी के श्रर्थ से भो इसका 
भूख बढ़ाती हैं, कफ, पित्त एवं रुधिर तीनों के प्रयोग करते हैं। क्योंकि ज़ियार शब्द का 
दोष नष्ट करती, पित्तज वमन को दर करती 

दाह-सोजिश शान्त करती ओर सूत्र अवतंन 

करती एवं पाचन करती हैं | पंकी ककडई़ी पित्त | 
एवं जठराग्नि को बृद्धि करती हैं| ( इ्० श्र० ) 
5. ७ लव्यमत | 
.. कविराज नगन्द्रनाथ सेन गुप्त--फूट ककड़ी 
एवं उसकी कोसल पत्तियाँ खाद्यपदा्थे हैं । फल 
स्वाद में मधुर ओर शीतल है तथा यह 
व्वग्दाह रोग में क्ञाभकारी है । इसका कोमल- 
..... कच्चा फल, मधुर, लघु, शीतल तथा ( 0.0 6- 
हा ः' है _ &75770 ) है ओर यह सूत्रकृच्छ, एवं रक़्वमन 
....-- - में उपकारी है। उातीव्त ]709870प5 


नस 


साथ निकलती हें। यह गरुत्व तथा वात एवं 





कक जप जम अमक सती 
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ओर खियार से खीरा | यही कारण है कि साहब 
मिनहाज ने स्ियार को क़िस्सा5 की प्रतिनिधि 





डे 
| ् 





शीराज़ से दो-तीन ही मंजिल को दूरी पर हैं | 
इसी कारण भाष्यकार गाज़रूनों के वचन में 
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.. अत्यन्त स्वेत, लघु और मछण होता है | इसकी | द 
. गनन्‍्ध सें थोड़ी सी हीक होती हे। खरबूजे का | 
बीज गुरु ओर कमर चोड़ा होता हे ओर इसमें किसी | 


रा] 


.. भ्रकार की थन्ध नहीं होती 
. गुणघमं तथा प्रयाग 
आयवदीय सतानुसार-- 
द बारु तेल्-- ककटणीबीजतेंल, ककड़ी 
का तेल, रोग़न क्िस्साउ, कांकुड़ बीजेर तैल ) 
.... विभीतक तल गुणमर्‌ । वातपित्तध्त॑केश्यं रखेष्प 
.. करं गुरु शीतलब्न | ( वा० तेल व० )। 
.. ककड़ी के बीज से निकाल! हुआ तेल गुण सें | 
. बहेंड़े के तेल के समान होता हैं। यह चातपित्त 
.. लाशक, बालों के लिए हितकारो, कफकारक, 
... भारी ओर शोौतल है| 


. वेन्मक सें एव्वारु का व्यवहार 
चरक-अश्मरी, शकरा.#च्छूरोग में एव्योरु 















... आँति पीसकः पीवे । सूत्रकच्छू रोग 
. अकार हितकारी है | यथा-- _ 


द्राक्षारसेनाश्मरीशकरासु सब्बंषु कृच्छे घु 
प्रशध्त एप: |? |. (चि०्रेद अण०) 
._ (२) पित्तक्ृत ऋच्छूरोग में एव्बारु बीज-- 


5. का नाश हांता हैं । यथा+-- 


पित्तकृते तु कुच्छू 


(चि० २६ आ० सैष मूत्रकृच्छ, चि० ) 
(३)गुल्साश्मरि भेदनके लिए एव्त्रारबीज-- |. 
मात्रानुसार सांस- | 





.. कड़ी के बीज प्रस्धति का चूर 








' को 





.. साथ फूट ककड़ी था एर्व्वास्बीज पीसकर किंचितू._ 
.. सेंघानभक मिलाकर पान करें । यथा--. रा 5 


. कीजी मिलाकर पीने से सूजराब निवृत्त होता हे ली ५ 
यृथी[न-ऋ ७ 


। ह नहीं मिलता । चरक ने सूत्रविरेचनीय वर्ग में सी... 


. बीज--किसमिस के क्वाथ में एव्वॉरु बीज भली | : एव्वॉर और त्रपुष का उल्लेख नहीं किया है। 


यह सब |. 





... चरक ने ककोरु और चिर्मिंट के शाक का अति- 
यम आम रे सार रोग में व्यवहार किया है । (चि० १० आ० ) 
. का कुष्माणरड स्नेहा: मूचसज्ञेय” (चि० ३१ अ० ) 
। ह : श्रथात्‌ न्रपूष, कर्कारु, तुम्बी ओर कुष्माणड के. 
.._ बीज का तेल मूत्ररोध में हितकारी है । 
५ सुलेठी ओर दारूहल्दी इन्हें हम 
भाग लेकर चावलों के घोवन में पीसकर | 
के जल के साथ पीने से पित्तज मूत्रकृच्छ, |... 






त्तर से द्वितीय कत्चा में शीतल एव स्निग्घ ) | 
पा |... रंग-रवेत । स्वाद-विस्वाद एवं किंचित्‌ सघुर । 

...._ एव्वोरुबीजं मधुक॑ सदार्वि पेत्ते पिबेतृतंडुल |. हरे हुये सवाब >बब्कों 

.. धावनेन। दाव्वी तथाबामज्ञकीरसेन समाक्षिकां 






कक... 


सुश्नत--( १ ) सूत्ररोधज उद्ावतते रोग में... 















ः (कण श्र अ्रण 
(२) मूत्राघात सें एव्वार वोज--एव्वर्बीज 












“कल्कमेव्बारस वीजानामक्षमात्र ससन्धवम्‌। 
धान्य।म्लयुक्क पीत्बेव मृत्रक्चच्छात्‌ प्रमुच्यते॥” 
. (उ० श्थय अंण भेष० मूत्राधत चि० 0) 
चरक के फलवर्ग में एव्वारु प्रस्नति. का पाठ 
























यूनानी मतानुसार गुणदोष-- 
_ प्रकृति---प्रथम कक्षा में सद॑ एवं तर ( मतां- 























.... रस और मद्यादि के साथ सेवन करने से गुल्मा- | ट “गण 





.. श्मरी का नाश होता है। बथा--. 






68 एव्वोरुकाब् त्रपुषाच्चवीजम्‌ | ' । रा 













को कांतिप्रदान करता हैं। (मु० ना०; ना० मु 





३; 








कि यह उद्बासप्रद है | बुस्तानुल झफरिदात के 
मत से यह ग्रभात मे खीरे के बोर की अपर 
तिबंल हैं. । यह उष्ण अक्ृति को उल्लासप्रद है | 
इसका अलेप व्वगरूदुकर है | # क्‍ 
बणनानुसार । मक़्तालात इहसानी के 








५ 





ककड़ी के बीज की गिरी के गुशघर्स भी ककईी 





ही सदर हैं; परन्तु यह अधिक ४ 
शीरा आमसाराय को साँद्रकत्ता हें । 
फांट रूप में जोकुट कित्रे हुए इसके 
सेवन अधिक उत्तम हैं | द 

खज़ाइनल अदवबिया भ॑ उद्लेख है 

ग( इसमें खीरे के बीज की अ 


प्रवत्तन की शक्कि अधिक है । कित ख़रबू ते के बीजों 


कि इसका 
क्काथ वा 
वीजा का 


कि यह 


पका 





!&. 





डक, 


है 





का. कक 


एवं ल्देसदार दोगों के निकालता, उष्श- 










रता, मूत्र का दाह व जलन मिटाता और प्यास 





छा 





उपयोग सें इतना दोष अवश्य है, कि इसमें 








कफ के साथ मिला हुआ 
होता है । यदि 





मंख्जन मुफरिदात--में यह अधिक लिखा हैं. 


8 00% + 0४४8 पु दुड 
शेप गुशघरस पूर्व 
अमुखार 


से यह इस विषयमें हीन हैं । यह अवरोधोद्धाटन 


जीशयाकय ककया ज०५०-- 


५ (पल :ककनकान "५ पकने पाल 


स्रच्छुताकाता-जिला काता, रगों में से 


_ बुक्ाता है। इसके पीसकर मुखमंडल पर मर्दन 
करने से चेहरे का रंग स्वच्छ होता हैं। परन्तु 


स्थिर दोषों के प्रकुपित करने की थोदी शक्कि 
ज़रूर है। इसे खोरे के बीजों के साथ मिलाकर 
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। । ज्वरों को जाहइकारी स्थिर घव्का-अवादा ' को 
द उभारनेवाला ओर खीरे के बीज की अवेहा 
अधिक ्शाक्ि पाना हू | प्रलेष छाप भा यह काला द जला 
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कै 


 अधान उबरा का छाया का सत्र हारा त्नि सल . 











झुलस्थिन भी है ओर 


नकारी । इसका छिलका वायु एवं उदरथल-कुलंज 


उत्पन्न काता #, दीबंपाकों हैं श्र के लाता हैं|... 

श्ेग्रगण करते है कि ककडी के बीज शॉतल,सू त्रक्ष || 

ओर बदय हैं | जिस रोगी के पेशाब बनता रुक क्‍ ः 
हो उसे जा. के बीज पानो में पीस हा 

छाहकर विलाते से अधिक यैशाव श्रानेलशता ५ 

है । ककदी के बीट. और गवाखार दोनों 

के पानी मे पीस-छानकर पीने से सूत्र को जलन 


.. भह 
चित्‌ इसो कारण बीज को सुखा आर छीलकर 


मींगियों द्वारा निकाला हुआ 


व्यवहार किये जाने हैं 


. खाद्योपय्रोगी, पुष्टिकर तथा मूत्रल हैं. ओर 
 मत्रण-मूत्रकृच्दछ रोग एवं 
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यह उसकी विशेषता 
क्यों के सन्न प्रवत्तनकारी पदार्थ सबंदा ही मलाव्ई- 
भेकारी अर्थात क़ाबिन्न ए 








१८ श्र 


ने हैं और काबित प्रवत्त- 

















जी, 


राग-फिंताब में शकरा का 





भिदती € आ। 
श्रान-अआदम 
उक् बीजें का सेवन अतोब गुणकारी सिद्ध 8 
है। इसके बीजों के सेंको हुए मींगियों का चुरा 


&' 


अप्यन्त यूत्रस है | बीज को सुल्ला आर पीसका 









५ ३ 


करने से जारी? बहुत अलिए होता हैं (क दा 








चीनी में पाग लेते हैं और सेवन काने हैं । यह 
खाने में भी अ्व्यन्त सुस्यादु होता हैं )। इनको 








तेल-गर्वारुवीज सै 
जलाने ओर खाने के काम में थ्राता है। रा 
ख० अ्र० भा० € ० ४६२०३ ) 











बंट->फरट के बीज शंस्यकारक ओआषध ऋूप से 


५: थ् ८ 


स-ककईा का. आज़ 





सथूल 
धि इसका 











सूत्र 


५ 




































ककरों तल 
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चार या छः माशे चूण चावलों के घोवन के साथ गा 
खाने से घोर असाध्य मृत्रकृष्छ भी आरास हो 
जाता हैं । कट 8 का आर 
.._ पाषाणमेद, बरुना, गोखुरू और ब्राह्मी-इनको 
कुल दो तोले लेकर काढा करो । फिर इसमें “शुद्ध 
शिलाजीत और गुड” तथा “खीरे और ककड़ी के 
बीजों का कल्क” ( सिलपर पिसी लुगढी ) खूब 
 मिलाओ और पीओ । इससे वह पथरी भी नष्ट हो 
जाती है, जो सेकड़ों दवाओं से नष्ट नहीं होती । 
जिस तरह इंड के बज्ध से पव॑तों का नाश होता 
है | उसी तरह इस थोग से पथरियों का नाश 
होता है । 8 
.. झाड़ू की सीकों के फूल दो तोले लेकर पावभर 
भानी में ८ घंदे तक भिंयों रखो; फिर इस पानीकेा 
छान लो । पुनः उसमें खीरे ककड़ी के बीज 
६ माशे और साँग १ साशे सिलपर पीसकर मिला 
“दा आर ऊपर से दा ताले चीनी भी डाल द्ं और । ; 
. कपड़े सें छानकर पीले! । इस दवा से पथरी नष्ट 


७ ५ 


ती और सूत्रावरोध दूर होता है | 
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को सात्म्य, पर पित्तज प्रकृति को हानिप्रद है। 
ना० झआु० | 6 2 
| क्क़नस-- | ] पित्तपापड़ा | शाहतरा | 
ककना-संशा पु/० इमली का फल्न | 
ककना-| बं० | कगनी | कंगु । हम 
: संज्ञा खी० ( १ ) एक अनाज । दे० “कँगनी”? 
( २) केंगनी की तरह की एक सिदाई। (३) 
इमली का छोटा फल । हक. पर 
ककन्दू-संज्ञा पु० [ सं० पु/० ] सोना | स्वर्ण । 
ककर-सज्ञा पु० [ १ | तंबाकू । सुएती । 
संज्ञा पु० | सं * पु० ] एक चिड़िया | 
ककर खिरुणी- कों9 ] करुणी पुष्प । या 
ककरघाट-संज्ञा पु/० [ सं० प० ] एक वृत्ध जिसकी 
जड़ जहरीली होती है | | 
कक़रा-] हिं०, बं० | कंकरा। ० का 
ककराच-गोंद-[ स० ] पल्लाश का गोंद । कमरकस |... 
करा-च-माड़-[ सम] पलार बृछ | पराश | ढाक- 











है 



















कक 


का रोग में ककड़ी का पात्ती---ककड़ी के 





 ककरा-च-बी-न स० ] पलाश बीज । पत्नाशपापड़ा। 
57 परास का बीबा 
ककरा चुरा-[ बं> ]कंकर |. ४ 
ककराली-संज्ञा खी० [ सं० कज्ष+वाली ( प्रत्य० ) ] 
एक प्रकार का फोड़ा ज्ञो काँख में होता हे । 
कंछुराली | कंखवाली | कखवार | कंखोरी | 


न्‍ कर ककरा सीगी-संज्ा 0० । दे०  काकडासींगी”! द 


राक्सबंग के. है और रे कप शुष्क 8 का | ककरिया गादन- गु० ] पलाश को गोंदू । कमरकस' 
बे तीज सम हे और इसले अरसरो शोयले | रो संता कोट । है? “ककरी 


_ उपकार होता है। 5... 2 
चोपड़ा के मत से यह शान्तिदायक ओर मूत्र- | + कोर संज्ा द्ी० | पं० | कबरा बेर ९ र््ि "औत 
संज्ञा ख्री० [ पं० | जंगली चिचिंडा । 
ककत-भड़-संज्ञा स्ली० | हिं | एक प्रकार का प्रसिद्ध 


... के बीज, इन्हें समान भाग लेकर मधु के साथ 
... सेवन करने से हिचकी शीघ्र दूर होती है | बसव | 
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रथ ककरोल-संज्ञा ए'० खेखसा | ककोड़ा |... 
...... ककरोहन-संज्ञा ए० [?] बथुआ | वास्तुक | 
...... कृकरोंदा, ककरोंघा ककरोनहा-संज्ञा पु० दे० 
7 ५५. 5 कुकरोंधा” । 
। . ककश-संज्ञा घु० 

















१] कचूर 
केसर । ( २ ) गुग्गुलु । 














“कंस 0 पा 
 ककसा-संज्ञा पु० [? ] खेखसा । ककरोल । _ 
_क़क़्साला-[ १ ]आलूइखारा।..... 
ककसी-संज्ञा सत्री० [ सं+ कर्कशा, ग्रा० कक्कसा | एक 
. अकार की मछुली | इसका सांस रूखा होता हैं । 








.. नदियों में होती है । ककसा | क्‍ 
. ककहर-संज्ञा पु० [? | कचूर | कचू र । 
 कक़हर-[ झ० ] (१ ) राल । धूप (२) साल। 
५०, साख... क्‍ 
ककहिया-संज्ञा ख्री० । दे० “ककही” 














एक अकार की कपास जिसको झूड कुछ लाल 
.. होती है । ( २ ) कंघी । दे० 'कंघी”' 

कुकाटिका-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० | ललादास्थि । 
माथे को हड्डी 












यह गंगा, जमुना, बह्यपुत्र ओर सिंधु आदि 


_ ककही-संज्ञा खरी० [ सं० कंकती, ग्रा० कंकई ]( ३ ) 











>सफबकर सर+८कत का >कत 
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ककुअल-सज्ञा पु ५ 
ककुझ्जला-संज्ञा स्त्री० 


ककुटी-संज्ञा ख्री० [ खुरा०, हरीरूद घाटी | 


ककुन्दनी-संज्ञा स्स्रा [ सात स्मी ] मालक गरनी .. 


ककुन्मतू-दें+ “ककुद्मत्‌” 
ककुप(भ सं [पु० 


कर्के्न-सन्ञा पु० 





ककुभचूणु-संज्ञा पु०. [ सं० क्री० 
_ उसमें अइले के रस को भावना 
 रखल । हे 
मात्रा में शहद, घृत और मिश्री मिल्लाकर सेवन 


है [यो० २० कास चिं० | 
ककुमर्व कू-संज्ञा पु ० [ सं० खी० 


यक्‍म-थि० । 
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पपाहा | राज७ | 





तरामशों । फा० इं० ३ भ०। 


ज्योतिष्मती मा 
न्द्र-संज्ञा पु ] कुकरोंचा | कुकर- 








छ्विद्दी | यह कर । तिक उतवरध्य,. उच्णा कत शोर ा 


रक्र एवं कफदाह के दोष मिदानेवाला है । 




















(५) चस्पा के 
( २ ) प्रवेशी 


फूलों की माला | उम्पे का हार | 
में > मत्रिक | ( ६ ) दिक्‌ । दिशा । 

झजु न वृद्ध | 
वृष । बैल । 








कहू । कोह । प० मु०।( २ 
(३ ) एक चिड़िया रा. 
कास रोग में. 











अयुक्र उक्र नामक एक आयुर्वे 




















द गुण वा उपयाग-विधि---इसे ३-४ माशे की 










रने से चय , कास और रक्नपितत का नाश होता 













छाल | अ्रजुत की छाज़ | च । दृ७] सि० 



























आम ड़ * ह रे ह 582 2 पक 
क्र * ह ला | . रद रा. 
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द्राच ( ऋषन ) | (६) पहाड़ी की चोटी । ( ७ ) । गुण--हसे छत के साथ सेवन करने से ह 
एक प्रकार का दर्वीकर सप्प | . .. का नाश होता है | 




















ककुत्सल-संज्ञा पु० [स० (वे०) क्ली०] ककुद नामक... (२) अज॒न की छात्न, गंगेरन, आमला, _ 
वृषावयव | डोल ।) ... एरणडबीज और सुहागे की खील । प्रत्येक समान- 


ककुद्यती-संज्ञा सत्री० [ सं० ख््री० ' ( $ ) कटि। 


भाग लेकर चूर्ण करके रखले । 
कमर | असम० । ( २ ) नितम्ब । चूतड़ । 


शुण तथा प्रयोग-विधि--३०४ 




























.... बि० [ सं० | जिसे डिल्ला हो | ककुद्वाला । | मात्रा में लेकर शहद घृत मिलाकर सेवन. करने 
ककुद विशिष्ट । से यदमा और कासादि रोगों का नाश होता हे । 
ककुदातू-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ]( १ ) दब । बेल। ...._ बृ० नि० र० कत्य चि० । 
(२ ) पव॑त। पहाड़ । ( ३ ) ऋषसक नाम की 
.. ओषधी । वद्यकोक्न दब्य विशेष | 
नू-संज्ञा छु० [ सं० पघु०] (१) ऋषभ | 
नाम को एक ओषधि | ऋषसक । रा० लि० व० एवं दीर्घायु ग्राप्त होती है | थो०२० हृदय रो 
(२) वृक्ष | पेड़। हे० च०। (३) | चि०। अल हा] 
। बैल | वृष |... ककुम्बर-राज्ञा पुं० | अं० 0प्रठ्यणा)७7 ] 
ककुद्िन-संज्ञा पु० [सं० ए०] (१) बृषभ | | ककुम्बर। || . 











ककुरवदा-[ मरा० | कुकरांधा । । । 2. * 





. | संज्ञापु'०[ सं० ककुन्द्रः 
ककुराघा- ० - कुकरोधा |... 
ककुरोन्हा- . मा कप, 
ककुलकर्स अ० ] गंदुम दीवाना । मूछनी । 
(/40प्र.॥ $७एछप]8४६प७7४७, /87 


























कु 



















ऋ6,. “तह; 


५ 





नत्नः | तेनच झूण्मयमसुत्तानमपुपपचनपाजंलच्यले? 
करकेटकी, पीलपुष्या, महाजाली (भा०) पीतपुष्पी, 
. महाजालिनिका, बोघनाजालि, ककेटः, ककोटठक: 
 (च० द० ), कक्रेटक ( सु०, प्रज०; अन्नि० ) 
कुमारी, कक्रेटजः, ककेाडिक 
(्‌ इन दे ६ सं ० [ 


.._ वा० ढी० हेसा० | 
ककेइ-न पं० ] काखस | 





.. ककेड़ा-संज्ञा पु.० [ सं० ककटक, प्।० कक्टक ] एक... 





लता जिसके फल सॉप के आकार के होते हैं . 
ओर तरकारी के काम में अतसे हैं। चिचि 
व्वचड़ां | कर्काटक । 





कृकेशक-संज्ञा घु० [ सं पु ० एक अ्रकार का 


पुरीषज कृमि । यह पाकस्थली में उत्पन्न 


0077 होता मा आम कक 
... ककेडाका-न राजपु० ] खेखसा | ककोड़ा |. 


केया-संज्ञा सख्ती ० [ ? ] लखावरी ईंट | लखौरी रा 


हि 


० - ककोडा-संज्ञा प० [ सं० ककॉटकः, पा० कक्कोइक ] 


. एक वृलासेही लता का फल जिसकी पत्ती बंदाल 


.... की पत्ती की तरह पेंचकानी होती है | यह फल- 
.._ पाकांत बहुवर्षीय बेल हैं। यह गर्मी में पुरानी |. 


हैक 


.. जड़ से ही निकल कर दढ़ती है और बरसात में . 


5 


(५ 


उसके ऊपरी भाग सें वंदाल के फल की तरह हरे 


हर] 


होजाता है। इसके भीतर बीज भरे हो हैं। 





/ फल के स्थान 


ककेई...... 0 टेप 


+... जममाकारभक्फफफापापपक मद # पर मो इनसन का का औटआ कक के जनक #।इंजवरक रतन का ऋ के का ४ भा २ है के ? ता किक ब क क आ. कक किजरअ गऋ 6 5 तर 6 3 है 8 ते का ते 'हऔ काफको का ये -दे हक कक के कट १ 2११०१ के शुः के ऋ का आ % ; -क पा ता 4 :अआमदकाट का +क-प+॥ करता जुआ । 








. ककारा, बनकरे ला-हिं० | कॉकरोल-बं ० । कटोली, 


5088 (00795 ्ांगरशाहांड, 3:/शावृ्‌ 


दर्घणकार के अचुसार व 
. ककोंटकी सात्र से 
.. फल नहीं लगे हैं, बॉफ-ककाड़ा' कहते हैं । *ि 
 आअनुमूतविकिःसासागर-के रचयिता ने केसे य 


'फूलती-फलती हे फूल पीले रंग का होता हैं।_ हे | 
फल अंडाकार परवल के आकार का होता है ओर | 


फल. ०५० 


_कामल काटे होते हैं । बंदालसे ये कोंटे अपेक्षाकृत... 


>कब४२०० >> 


अधिक मोटे, लम्बे, कड़े ओर घनाव्ृत्त होते हैं। 
. कच्चा ककोड़ा हरा होता हैं, किंतु पकंकर यह । 
पिलाई लिए रक़वरश श्रथांत नारंगी के रंग का |... 


 सूघने से छीं 
होता है' कि लिखते समय उन्हें बंदाल था देव- 
- दाली की सुत्रि आगई होगी 
अनुसार इसके फल के बाकर वा बाकल 


.._ बीज परवल्न के बीज को तरह पकने पर कलोंच- 2 
लिए हाले 8 । स्वाद भसंद से यह दो उकार का ह ह ः 2 है 
... होता है। मीठा ककोड़ा ओर कइवा ककोड़ा | | 
..... मीठे ककोडे की तरकारी अत्यन्त सुस्वादुहोती है। 
... कद्डआ तरकारी के काम नहीं आता है। इसका 


70 "के सूल कन्द ( 702८१ ) होता हैं। इसका बह 





ककाडा 


आह "आराम कक भय शक ०क । अर आकर वी 3-१५ ५३१५५ १३०० को के! परत कर पाक म्नशततााशत "० पास 





हल! है का कम मे जरा: ० , ३ 'काप लटक कीट 4० ४०३००६ 4० + कर क बक्रीनल ' 


व्य ककेटी, देवी, कण्टफला ६ हा० लनि० ) 





#' 


पीतए५५पा; जाली 


. खेकसा, खेखला, ककाइा, ककराल, ककराल, 


हे 





कंटोल्ली-मरा+ । आगाकर-ते 
मोमोडिका काचोन चा इनेन्सिस .४[07707'0|- 


क्र 


। अगारखब्ली 





स्थुरिसिया कोचीन चाइनेन्सिस ऊपिायंट8 5 
(!00क7 ढगंतियाडा5, 0709 लेक 
ज्ञानगायिनी दिप्पगा । 
बज्ञाल में 'जिसे घिकरला' कहते हैं, बर्नोषधि 
शुक प्रकार की अरण्य 

















१ अर 


अत आती हैं। ऐसा प्रतीत हे 


















तिबमुसतफ़वी के. 










नसे भी हास्यास्पदू बाल खज़ज़ाइनुल ' 


श्र 







.._ के रचयिता को है । आप उक्र लेखकों की सत्या- 



























"ताकत क्नना_ पटक + न कल कक 5 अपनाना न नि न प ननन--त+म मकान कील + पतन का> ५०3०५... द् 2१ हि #>लच 


जिण भारत, कनाडा, कोचबिहार राज्य में 


स्वत आर रइुर के अचल में तथा इसी तरह |  तिक्तोष्णा वातकफहद्विषं पित्त विनाशयेत्‌ ॥ 
हिन्दुस्तान के प्रायःसभी भागों से यह गचुर सात्रा हम 


फलसस्य म्‌्‌। 
में उपजता हैं और इसके फल भारतीय बाजारों में | जमस्यास्तु मधुर लघु पाक कड॒ सव॒तम ! 
विक्रीत होते हे पे न । 2 ह हु 7 मा एनदाप्तकर शुल्मूशछुल पत्तत्र घनुत्‌ ।। 








कर्कोटकी रुचिकरा कटवीचारिति प्रदीपनी । 

















रासायनिक संघटन--छिलका उतारे हुये 2 -कफकृछ कासमह श्वास ज्वर किलासनुत्‌ । 
बीज में एक प्रकार का कुड-कुछ हर॑ रंग का देल कक लालासाबवासा|चवबात किल्लास हृदयव्यथाः ।। 
४३"७९/५ ओर एक तिक् ग्ल्युकोसाइड होता हैं नाशयेत्पशुमस्याश्य रूच्यं वृष्यं तिदोषनत । 
कमि ज्यर क्षय श्वासकास हिक्काशनाशनम 
















..... तेल अत्यन्त अबल शोबण ( ४008ए७ 
गुण विशिष्ट होता है । 
आंपवाध ब्यवहार---बीज फल ओर कन्द 
खाद |... 
गुशधम तथा प्रयोग 
आयुवदीय मतानुसार--- 
ककांटकी य॒ग॑ तिक्क हन्ति शलेष्मबषदयम । 


[ना च शिरारोंगे कन्दस्तस्या: प्रशस्यते ॥ 
मे ४४7 ( ध० नि० ) 


दोनों प्रकार का ककोड़ा--कड़ आ होता है 

और श्ल्ेष्म्ा एवं स्थावर तथा जंगम दोनों प्रकार [ 
के विधों का नाश करता है। शिरोरोग में शहद | 
के साथ इसके कन्द का सेवन गुणकारी होता है । 





(नि० २० ) 


ककोडा---रुचिकारक, कहटु, अ्रग्निप्रदीपक 








नाश करता 





| इसका फल्ष-मधुर, लघु, पाक 





,>.३५००७०कममलक५--७-3०५-++ «०-० का कत+कक ०-५ २० +०क->+-ल फल फककक--- लक “के जरननक ५ 2»"ेनप-मलन, कणब-+न जी -जनपननव 9 ल सन “>+ 7* “ले ५ अफफफलका “नम त ढक पे फनन»++क 3 २>++-००« 



























इसका कन्दू-मछु के साथ मस्तिष्क के 





: में हितकारी है । | 
 ककाटपत्र--वमन में हिंतकारी है । 






लत फकन-नन> कब 3 >अ-न+ 4 अ कल परम 





गो । रा ... (रा० नि० ७ व० ) 
क्रॉंटकी )--तिक्र, चरपरा, गरम 





4 






































विकास लीन ॥ सकी 4 १९कफेलेकना ० भा >तैआ)० 2० रककापननपया_ लेकेक न ०० कमा +काज-- धपोसतेक ५५: * नि कफ पक । ग 7री/गरिषणीजन ८८०७० अल अर “० धन्य, अमन न“लाप्यपमनना- न पेश इकृरणा/ ००५ जे “+कलकलनक ल्‍म- 





कं 


.. ( दाउस्सालब ) को भी लाभकारी 
निवासी इसका कंतरकर मांस से 


।( बु० झु० 2 





... के दब ओर जीणउ्बर को ज्ञामकारी ह। यह अश 
में लास करता और वृकशूल एवं पाश्वशूल का 


दर करता है। इन रोगों में इसकी जड़ भी गण- 


श 























कक के 


... जाता है । इसके रससे नासिकागत समस्त क्ृमि नष्ट 
..... होजाते हैं। यह कर्णशूल में भी गुणकारी है । एक 
.... तोला इसकी जड़ महीन पीसकर पीने से 


वृकाश्मरी नाश होती है और यह अश्मरी का 


4 


( ख्ा० अआ> ) 


बालखोरश दूर हाता 


शा रा पदार्थ के साथ खाये जाते हल 
५ - सव्यमत 


.... स्वीकार किया जाता है | इसका चूण बंगदेशीय 
.... माल नामक द्रव्य का एक उपादान है 





4 जाती 
बॉककरकोड़ा ( बन्ध्या ककोंटको) 









_ रिका _नागारिंट, सयेद्सनी, विषकण्टकिनी 


यह खाँसी, फेफड़े एवं शरीर के दर्द ओर 
.....  जीर्णज्वरों को लाभकारी हैं। इसकी जड़ का 
5... लेप बाल्नों की जड़ों को दृढ़ करता हैं ओर बाल. 
..... अडढने को रोकता है। यह केशपात वा बालखोरा 
| बगाल 
पएकाकर खाल 


.._कारी है । यदि इसे गोइत में तलकर उक्क छत को 
... नाक में टपकाएँ, तो अर्द्धावभेंदक तुरत नष्ट हो 


.... निर्माण नहीं होने देती हैं । इसकी जड़ के लेप से 
..  केशसूल दढ़ होते ओर केश बढ़ते हैं । ककोड़ा 
... विषों का अग॒द है | इसका रस कान से टयकाने 

.. से कर्णशूल मिटता हैं। इसकी जड़ के लेप से 


छिलका उतारे हुये बीज अकेले वा अन्य भोज्य 
( सख्ज़न ). 


। ; डिमक---यह उसे शूल् ओर कास से उपकारी 








न 


ककोीड़ा खोँसी के दर करता है। यह फेफड़े - 


५-->०पानदु6&२०+० पेज उवकट नमक अंक -4उलफ5 < १३ लज० करन ५+- कर प कि + 5१% * २ १3०० > 


>> + जलन 


रा | द्वबी- 
... भूत नवनोत के साथ प्रसूता नारियों को, प्रसवोत्तर 
... तुरत और इसके उपरान्त कुछू दिन तक आहिक 








पयो>--बन्ध्यककोटकी, देवी, मनोज्ञा, कुमा- |. 


 बन्‍्ध्या, मागहन्न्री, मनाज्ञा, पध्या, 


महायातेश्वरीनपे:ट |. 


बॉस ककाड़ा ( इ ), बनककेाजा, वक ककाली 


बाँक कंटोलो, फलवगरना, कंदोला-न]ु ० 


बंका कंटॉला 


के विष के दूर करनेवाला 
_ स्थावर-नजंगम दोनों प्रकार के विषों के हरण 


५... २-ककर-- आकजक "रह तनजा- मकान जी एप तक ीकीतीयन । जनननंककनक-नन्‍नस न (2 ह/ाक केबल लक *7 १०३५० ८ कृत “कान के कह १ 3०२24 २४४२३ ०-+ 2:55: 5. न आम मम 


मनी, न्ध्फिला, नागधातिनी, मज्नादमनी , ( केक. 
 द्वे० ), बन्ध्याककोंटकी 


देवी, कानता, योगिश्वरी, 
विपकण्टकिनी, नागारातिः, 

] दिया, पुत्रदा 
सवदा, कंदवलली, ईश्वरी, श्रीकंदा, सुगंधा, सर्प 
दमनी , विषकनद॒किनी, बरा, सक्रदमनसी, कंदशा 
लिनी, भूतापहा, सर्वोधधी, विपमोह प्रशमनी, 


नागारिः, सक्रदमनोी', 





बॉँफ खखसा, वॉस खेकसा, वॉक खखसा, 
हा 
बन परवल, कडू काकड्ाणिं: । तिककरोल, 
तिस्कॉकडी , गोल ककड़ा, बॉक ककरोंहल-बंण | 
बंक कटाली, वफ कंरो जी, बंका कंरोली-मराक |. 
भेजमंडु 
वागलु-कना० । मोमो्डिका डायोइकामल | 0- 
70/'त0/08 4)0[0[08॥79| , ले* | 
बरक्िखाखा 
पुल्ञप, घलुकुलरा 
वेजेमइवागलु 










.. गुणघम तथा प्रयाग 
आयचंदीय मतानुसार--- 5 जज 





वॉक ककाडा ( नागारि )-“लूता ( मकही ) ४ । 
लेष्मानाशक झार 





स्थावरादि विपषध्नी न शस्यते सा रसायने ॥ 


(रा० नि० ३ ब० ) 















सरपमभपलब्मफाइकऋकक मेक ## कक कक 84 6 के २४ 828 क के ऋ 0 अब लक ७. 













बन्ध्याककॉटकी तिका 





वी चोष्णा ल्घ 





| हा 


रक्दीपष॑ सप्विषं नाशयेदिति कीचिता ।। 
0 हा 270०5 7 सि० रुं० 


बनककराडा--कड़वा, चरपरा;, गरस, हलका 















स्‍्क्के 
पक 


नेन्नरोग , शिरो रोग, हरण, विसपे. 
विकार आर साप के विष का दर करनेवाल। है । 
.... गण निवण्ट--के अनुसार यह प कर्म चरपरा 


खार उष्ण बाय है । 
... फकेयदव--के अनुसार इसका के 





















करता है 3 
बॉम ककोड़ा के वद्यकीय व्यवहार 
.... कन्व्याककोटकीं कनल्दद्रवेसंद्य दिननत्रयम्‌। 
_....  तालक॑ च मृतं ताम्र॑ द्विगुल्ल॑ मधुना लिहेत। 
का * पिवेत्तारोदक॑ चानु स्थौल्य रोग विनाशयेत्‌ ॥ 























भह ने कर शहद के साथ भसतण 





बसव रा० १८ भर० ए० २७४ | 
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मृता। रसायिनी शोधिनी च स्थावरादि विषा- ढ 
पहा ॥ कफनेत्रा शिरोरोग त्रणवीसप कासहा | 


रसायन, शोधक, स्थावरादि विषनाशक तथा कफ, 
ख॑.सी, रुध्िर- 


विषद्वय 
( स्थावर-जंगस ) ओर शिरोरोग का नाश 


ग्रथात्‌ १ रत्ती मततताम्र ओर १ रत्ती शुद्ध 
हरताल लेकर वॉम्क ककाड़े के रस सें तीन दिन 
रे आर ज्ञार 
जक्ष पान काने से स्थोल्यरोग का नाश होता हैं। 























 कंद पीसक! अल्प करने से सर्व अकार का 








न क+२ ० ल * 


वद्यों के कथनानुसार बाॉक ककेाड़ा कड़वा 
चरपरा, रुधिर विक्रारनाशक एवं विषध्न है। 
यह हलका हैं ओर कास के लाभ पहुँचाता है। 
यह-फाड़े फुसी और बालख़ोरे का लाभकारी है हा पा 
था सूजन उतारता, प्राणिज विषों का अगद है 
ओर बहुमूत्र ( ज़ियाबेतुस ) रोग के लाभ पहुँ-. 
चाता हैं । इसके कंइ का मुरघ्बा खाने से पलकों... 
का रोग नाश होता है। साड़े सात साशे वा इससे ] ाः 
किंचित्‌ अधिक ऐसी एक-एक मात्रा दिन में 
» बार देव। आ,न्र के कई रोगों में इसके कंदर का 
मुख्या जान अद्ान करवा हैं । शिरोरोग की यह 
अस्युत्तम आवध हैं | खोपरे की गिरी, काज्ञीमिच 
लाल चंदन आर अन्य आओवधियों के साथ इसका 
चजिर 
शूल निवृत्त होता है। छिपकज्ञों के मूत से जो 
सूजन हो जाती हैं उसे भिटाने के लिये इसको जड़ _ | 


का रस सेवनीय हे। सॉप, बिच्छ और 



























































इसका कंद पानी से पीसकर अलेप करने से तज् न्‍्य 
विष शांत होजाता है | इसका एक तोलाकद्‌ शहद 
आर चीनी के साथ चटाने से पथरी गरत्र जाती है। 
विष प्रभाव जन्य मूच्छी में रोगी. केा. इसके कंद 

















_ ककरेरस्दा . 








क+५०+- तक के के क फा#। 


हैं। गुण--इसको छात्र रक्ावराध्रक हैं. रक़ाति- . काष्ठा ( बं० )। ६ ६! 0070708 00- - 











। हि ....... सार में इसका काथकर पीने से यह लाम होता है । हे 908, /_7777- 9 


. कखबेर। का बदर।............... |,“ संस्कृत पयाय--पहद्रः, राज्शणः शाणिः, 
ककोरन्दा-संज्ञा पु ० [सं० ककुत्दर ) कुकरैंधा ।. चिप्तिः ( शब्द जञा० ) । इसका शाक 
कुक दर । बे मधुर, दुर्जर ( कठितता से पचनेत्राला ) और 
ककोल-संज़ा पु'० दे० “कंकाल? | |... गुरुपाकी होता हैं ।राजण शा०् ब०]॒.. 
क(का)कट शिंगी-[तवा० | काकड़ा सींगी | कश्राओंरी ।.. ककाबटी-संका खत्री०[संण्छी० |खाडिया | खड़ी । रखा 
हल मिद्दी | त्रिका० रोल ब८ | न 


....... कक्करिक-[ मत्न० | कक 32 मा 
_.... - अक्कर तमाकु- पं० ] बिलायती तम्माख्‌ । संस्क्रृत-पस्याथ---खटिका, वर्ण नेखा,  कठिनो, 





<-नअक के 4५ 2उनमकनत+-माफलन भव + 49 











ले अन्‍न्‍र कम कद्चम-मध0. अ०-कमबेक 3. ऑन नासफफलण य० 


कब] 


.. कक्तरिक-वित्त-] मल० ] ककड़ी के बीज |. 
..... ... ककरी-न मत्र० | ककशी। हा रण 
........ कक्षब्री-अज्ञात । पक 


कऋहन- परस्तर० ] महापीलू / बढ़ा पीलु। करख़े 





४ |. ख्टी | 
५] ( 7०७009809 िप8६08, 77707. ) ' ग । “ व्लकट मिस? 
सा, के ! ककयासस- 2० काका विस | 
. कक्रिक कायबिरै-न ता० ] ककड़ी का बीज । क्ः | दे० “कुक्युमिस । 





.... मिस्त्राक | अ०् सि | 

कखज्-[ ? ] नखज । अजलकी । 

कखन-न भरा> | पीलू । भाल । 

पर बदन पड बा: अपरामिर । कवर 0 पल, तेल | शक सो 
70 ...  ऋखवाला-संज़ा सखत्री० | दे० ' ककराली” । 
| . कक्ोय काल्लि|बर-। ता ] काकमारों | काककज् ।... कखसा-संजञा पु. ८] देंद “खेखसा" | 
कक्कायि-[ कों०]) ) अमलतास | आरगबध ।  #खारू-न्‌ उड्डि० ] पेठा । । 
कक्कायि-मर-[ कना० ] | सियारज्ञाठो । :..  कखम- पंथ] पहाड़ी चाय |. 
;। ककन-न सि० ] ख़रतरार | अत्ाट | पल । कखौरी-संज्ञा ञ््ीट . है ) कस का फोड़ा | बगाज 
ककज-संज्ञा प० [ सं० पु० |] बकुज् बुत्ष | सोल- . का फोड़ा । कखबाली । ( २) दे० “कोंख” हर 
ा सिरी का पेड३ई आज .ः थ कगली-न[ कमा: ] हे । परेधा। 5 2 
कक्तेकायि-[ कना० ] श्रमज्तास। सियार लाठी । 

ककोल,ककोलक-संज्ञा पु ० [ सं० पुं०, क्री० ] (१) 
काकेली नाम का एक प्रकार का प्रसिद्ध सुगंध 
- दब | कॉकला ( बं० ) | दे” “काकेली”?। 
. (२) एक अकार का सुगंध-द्वव्य । कंकेल | 
..  शीतलचीनी । कबाबचीनी । राज० अनुल्लेये | रा० 
. नि० व १२ [ भा० म०। च० द० यक्म चि०- 
























का 


कगशा-संज्ञा पु० [  ] जंगजी अ्रक्ीर 
कगशी-[ कुता> ] किस ( नंपा० ) | 
कगहिया-संज्ा ख्री० [ देश० ] ककृहिया । 
'.. सहांसमझ्ा। (० 
| कग्ाल:-[ ? |] कड | कुसु मा 
| कंतित्थ-संजा घपु० [ सं० पु०] कैथ । कैथा | 
छा टी | 











नि की री चल न के कील अधिक कर नर कदर +>पर >> 



















ब्यमक>० पे -थ०ल न नमक प नम 22,220 





.. गंधपलाशों । च० द्‌० वा० व्या* एकादशशततक 






























नि० व० १४।( २ 2 सुख | से: क्‍ 
घर०। 2: के 

पु ०७।| स० पु 6 ( १ ) अग्नि | ( २) 
वायु | ( $ यम | ( ४ ) सूर्य | ( € ) आत्मा । 
सोर [| से० । ( ७ ) मन । ( ८ ) शरीर 












कह्ूत, प्रसाधनं ( अ० टी० ), केशमार्जन (ज०) 

फंशिः, फशिका ( शब्दर० )। । 

गुण--कंधी कॉतिजनक, खाज को दूर करने 

. बाली, बालों को साफ करनेवाली, केश्य ( बालों 

के लिय्रे दितकर ), रजोजन्य मलों का निवा-.. 
रण करनेवाली ओर मूछ्ी वा शिरोरोंग को. दूर 

करनेवाज्ञी हे | राज०। (२) एक प्रकार का वृक्ष 


(३)एक प्रत्पविष प्राणि विशेष त पु | | । 





























हु अब. *- 


पु ० | | स्त्री० कंका, कंकी 
द ( १ ) एक प्रकार का आम जो बहु 
बड़ा होता है । महाराज चूत । रा० नि० ब० १६। 
क्‍ (१) चंदन । (३) एक मांसाहारी पक्षी 
जिसके पंख बाणों में लगाये जाते थे ।सफेद चील। 
कॉक । बगला ।बूटीमार । कॉक पाखि, हाडइ्गेला 
ब० )। मे० कंद्विकं। हारा० | 

संस्कत पर्याय---लोहएछः ( आ्र० ), सनदंश- 
दूनः, खरः, रणालइरणः, कऋ्रः, आमिषश्रियः, 








कछ्कुतदेहों-संज्ञा पु० [ सं० पु ०, स्थरी० ] एक जानवर 
जिसको आकृति श्लेष्म पिणड-जेसी होती हे ओर 
उस पर कंधे की भाँति रेखाय होती हैं । सिडिप 
(एत998 ( शअं० ) | 
कट्भता-संज्ा ख्री० | सं० सत्री० ] बिका | अतिबला। 
बाव्यफुष्पी । बृष्या । वृष्यगन्धा । भूरिबल्ला 
_ शा० नि० व० ४ | घण्टा | शीता । शीतपुष्पा 
अरिष्ट., कालशृ४', किंसा(शा)रः, |. दृष्यगन्धिका । बल्या । विकह्लिता । वाब्यपुष्पिका। _ 
द (ज ), दीर्घपादः, दीघंपात्‌ (शब्द्र०)  अन्व० लि० 0 
कमलच्छुदः कोलपुच्छः ( हे० ), महाराजचूतः | कर्ड़्तका, कड्भतीका-संज्ञा छी० [ सं० ख्री० ] 
रा |... एक प्रकार का ओज़ार जिससे बाल साफ किया 
.._. जाता है। कंघी । ककही । चिरुणि, काँकुईं (बं०)। 
मं० । ( २) एक प्रकार का पोधा | अतिबला | 


हा 3... 9-१४» ब्ल्कनीनानिता- की नकल न 
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कछूणु-संज्ञा पु ० [ सं० क्नी? ] कलाई में पहनने का 
एक आभूषण | ककना । कडा | खड॒वा। चूड़ा । 
ककन | 


















































5 
 कड्कपबा _ 


कछ्कपवा-सज्ञा पु ० [ सं० ] एक इकार का सांप | 
छू: पत्तु-संज्ञा घु० [ सं क्लो० ] ककपरो का पर । 
कुछुपुरीष-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] कंक, नामक परत 
.._ का पाखाना । कंकबिष्टा | यह ब्रणदारण-फाड़े 
के फोइनेवाला है | सु खू० ३६ अ० । 














कछ्चप्रष्टी-संज्ञा २० [ स्य० स्व! ७ | एक अकार की 


मछली 
 कक्कृभोजन-संज्ञा पु० [ सं० छु० | कहू। काह। 
ख़जु न कृत । द 
अुख-सज्ञा पु ७ [ संत पु०; की ० एक प्रकारकी 
संडसी जिससे चिकित्सक किसी के शरीर में 
चुसे हुये कॉंटे आदे निकालता हैं। 
_ सेंड्सी | हे० च० | “शह्य॑ प्रशुद्योदरते च 
अस्मात्‌ यन्त्रेष्वतः ककमु्ख अधानम्‌ | सु० सू० 
" ५ व | | । गज | ॥ 
नोट---एक प्रकार का यन्त्र जिससे अस्थि 
प्रविष्ट शब्य वा तीर प्रस्ुति निकाला जाता है। 





























कर, 


- होता है। मोर की आकृति के कील द्वारा ककझ्ुख 
आवद रहता है | सुश्षत में अन्यान्य यन्त्रों को 

-  अवेज्ञा इस यन्त्र का उत्कष वर्णित हैं । कंकसुख 
: थन्त्र सहज में ही भीतर घुस शब्य अहणपु्वेक 








० होने से सकल यन्‍्त्रों की अपेक्षा 
जाता हे । गम 












कञ्र | छाछ्ु | मठा | हेणच०। 
कट्ठराल-संज्ञा ० [ सं० पु/० ] विस्ता शक 


निध० । पेस्ता गाछु ( बं० ) | 



















देश व 


इस अन्त्र का अग्रमाग कंक पछी के सुख जेसा 


निकल आता है और सर्व स्थान पर उपयोगी 
*& | समका 


कछ्कर-संज्ञा पु० [ सं० ज्ञी० | एक प्रकार का तक्र | 
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१७ ०७५-#मलकरक ९७ “पे 
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मकर 2: /23. अब े: 


निनिशिि लि निममिनि ललित कल जी अअ मिशिशशिलनिनिनस सम न 


धाद खंद 


कड्कुशाय-संज्ञा एु० [सं० पु० ] कुत्ता। कुछुर | 


रास्थि, कद्बाल।-सं9 । 


अ्रज़म्मी, इ जाम- अर ० 


गया हँ--- 
अअध्यन्तर गतें 


कड्लांल 


दिशिशमीरि मर न कमल मन न मम 


श्र का 


| प्रयोगानुसार इस उद्धिद द्वारा कंक- 
पक्षी विनष्ट होता हैं । हा 


॥ 


श0 सा: । 


कद्भा-संज्ञा स्त्री ०[सं०ण्खी ०] (१)गोराप नामक चंदन | 


पद्म गन्ध | उत्पलगन्धिक | यधा--- 


४५ तशीष चन्दन कृष्णा ताम्रमुत्पलगन्धिक 
कड़ा ४ झद सा० | 
( २ ) केंगती । 





कड्ाल-सज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] तक एवं: मांसादि 
रहित तथा स्वस्थान पर अब! क्‍ 





समुदाय । यथा--- 
त्वढः मांसादिरहितः स्वस्थानस्थित: शरीरा 
स्थिचय: कंकालसंछों भवति |? (चरक) 
व्वडः मांसरहित समुदित शरीरास्थिसह्त |. 
( अब्टाण्मछ ) 
पयो०--कर हः । अस्थिपअरः ( वै० 4 

















ठठरी, ढाँचा-हिं० | मजूमूउल्‌ इ जाम, हेकल 
स्केजेदन 08 0]0(0॥)- 





8: मी 
कड्ठाल वा अस्थिपंजर देह का सार होता है ।. 
व्वचा ओर भांस आदि के विनष्ट होने पर भी 


झस्यि का नाश नहीं होता। इसी से कहा 








स्थिसारेस्तथा देहा धियन्ते दहिनां भवम्‌ । 


तस्माचर विनष्टेष त्वाहमांसेप शरीरिर 














कड्भाबीज- संज्ञा पु ० | सं० क्ली० ) गोशीष नामक 
ह--चार शाखा, पदञ्चम मध्याज्ञ ओर घह्ठ मस्तक । चन्दन का बीज | योगरत्न० उ० खं० केशर 
ऊरध्वे शाखाहय के बाह और अधःशाखा हय के पाके । 


सकथि कहते हैं। 7 .. | कछ्किरात-सज्ञा पु० 
. युरोपीय शरीर तल्वबिदों नेभी कट्ठलाल के | सरैया | कुरुटक । हला० |... 
मुख्यतः तीन अंगों सर विभक्न किया हे---( $ ) | कडकु-संज्ञा पु०| सं० पु“० ] कंगनी । कॉक | कंगु 
उत्तमाड़ वा मस्तक ( 68वें ) ( २ )मध्याज्ञग 5 तुण १ ह्विरूपकोषः [7 7 20 मी 
वा स्कथ ( /7076 ) और (३) शाखा | कडकुका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] कंगनी । काँक । 
कछ्पांन्‍85 )] द 
महृषिं सुश्रुत के मत से अस्थि पाँच कार की |. का ० मा रे ५ हे 
होती हे---कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नल- पा मा, 
कास्थि । जानु, नितस्ब, अंश, गण्ड, तालु, शह्भु, 
एवं मस्तक का अस्थिखंड “कपाल” कहलाता है । 
दइन्त के अस्थिखंड का नाम 'रुचक' है। नासिका 
करण, भऔवा तथा चच्ुकोष की अस्थि के तरुण 
कहते हैं | हस्त, पाद, पाश्व॑, पृष्ठ, उदर ओर वक्ष 
. स्थल की अस्थि 'वलय” हे। शेष अन्य सकल | 
अस्थिसमूह नल्कसंशक अस्थि कहलाती है। | 
भाग ॥ 
 #कपाल रुचक तरुण वल्ञय नल्ञक संज्ञानि। बा 22000 
ि पा रा 4[8  केचिद्वदन्ति कंकुष्ठ सद्यो जातस्य दन्ति 
_तेषां जानु नितम्बांश गण्ड तालुशड्ड शिरसु- |. 
.... वच्च॑श्च श्यावपीताभ' रेचनं परिकथ्यते 
_ कपालानि। दंशकास्तुरुचकानि | घराण करणंग्रवा |. मी 


कोषेष तरुशानि। पाणिपाद पाश्व प्रष्टो 


पाद्‌ शिखर में उत्पन्न होनेवाला हरताल जैसा 
_ एक पत्थर है | किसी ने लिखा हे कि यह तत्काल 


यथा>-* 


भारतीय वृत्ष हे जिसमें इचुवत्‌ 
इसका फूल स्वणोस और पीतवर्ण 




















(हलक कराओक 


सा . अकार के नाना परस्पर विरोधी मत पाये जाते हैं। |. रंग का होता हैं, कंकुष्ठ कहते हं। कुछ 
















अकततन्‍कसतत 





अभी तक इसका केई सर्वसान्य निर्णय नहीं हो |. लोग घोड़े के बच्चे की नाल के कहते हैं. जाकि 
द पाया हे ओर इसका नास भी संदिग्ध द्वव्यावली ... हलके पीले रंग को श्रार अत्यन्त रंचक हाता हें 
| के अंतर्गत सल्निविष्ट है। इसके विषय में इस... परन्‍्ठु थे दोनों ही बाते भिध्या हैं । 





समय दो प्रमुख मत देखने में आते हैं।.. आयुर्वेदूमकाश में भी यहाँ संत दिया गया है | 
(१६ ) मुरदाशछूबादी ओर (२ ) उसारहे- ल-सुश्षत मे कंकृष्ठ शब्द केबल एक स्थान पर 
.. रेवनदवादी । भावप्रकाश, शालिग्राम निधण्ट मिलता हैं | वि दे० _संत्यानास। 
- ८ इत्यादि निधण्टुगन्थ ऐवं बहुशः आ्राचीन वेच्य द 





| 
। 
; 





गुणबम तथा प्रयोग-- 











० ० प्रथम मत के अजुयायी हैं और जैपूर के सुश्र- कडकुएं तिक्तकटुक वीयेचोप्णं प्रकरीततम । 
2 भ्‌ गुल्मोद्वर्त शूल्नप्नं रसरञ्जं त्रणापहम्‌ ॥ 





(घ८ नि० चन्दूनादि ३ ब० ) 


है] 


कंकुष्ठ तिक़्र, चरपरा श्र, उच्णवीय हैं. तथा 
गुल्म, उदावत एवं शूलनाशक, रसरअञ्षक ( रस, 
जन्तु ) आर बरणनाराक है | 











कडुक कफवातत्ल रचक अर 
( शा० नि० १३ ब० 









.. क्रकुप्ठ रेचक, लिंक, कट-चरपरा, उचध्णवीद 
आर बर्णकारक हैं तथा शाथ, कृमि, उदस्शझ्ाध्मान 





कप तनमन > रे न 





रसरत्नसमुच्चय के मतालुसार कंकुष्ड रस में 


; . तांखा, कड़वा, उष्ण॒ुवीय, लीतव्ररेचक ओर चब्रण 
* उदावतें, शूज्ष, गुल्त, श्ञीहा वृद्धि ओर अश का 
नाश करनेवाल! है | एक जो के बराबर सेवन 


करने से यह मल्लावरोध के दूर करता है । इसका 
विरेचन देते से अमज्वर का शीघ्र नाश होता है। 
यदि इसके अधिक उपयोग से उपद्वव हो 
बूल की जड़ के क्राथ में जीरा ओर टंकण 
( सुहागा ) देने से उपह्रव को शांति होती है । 
अन्य संत 
यह समस्त त्वग रोगों, जैसे कुष्ठादि के 


का] 


फ ८. 


लामकारों है. आए रिवत्र एच दुद्र को मिटाता हे 
तथा भूत बाधाआ-अमराज़ शेतानी को दूर 
करवा है | ( ख० ञआ० ) 


आभ्यन्तर देह । शरीर 
का भीतरी भाग । 
एक पोधा | 


रख 


केकू प-संज्ञा पु ० | स० पु ० 
धभ्यन्तर प्रदेश । 










नोट---अमर ने इस शब्द के खीलिड्ड 





. श्रपेज्ञा स्थूज्षवर होता है । कबाबचीनी का छिलका 
. इसकी अपेक्षा पतला होता 


अरुतु, यह दोनों एक पदार्थ नहीं, जेसा कि बहुशः 











. का कारण मैंने ऊपर बतला दिया है। अमल 
 सम्रतुलू अरअर ओएः तुख्मसरोकेाही किसी किसीके 

























है के इसका बक्नल शोतलचीनी के बक्कल की 





। फल्ञ भी 
इसका शोतन्नचोनों से बड़ा ओर कहा होता है। 











लेखके ने लिखा है; अत्युत यह एक ही वर्ग के 
दा गथक पाधे के फन्न हैं। कड्ोल को टीका में 
आयः सभा अच्धों स॑ इसका शोतल्लचीनी शअ्रर्थ 
किया गया प्रतीत होता है । अस्तु, भावप्रकाश प्षें 
भी कंकेल के शोतल्नचीनी का प्यौय स्वीकार 
किया गया है। इसो प्रकार चनोषधिदप॑ण और 
अवुभूत विकिससास/गर ग्रदृति अम्यों में जो उक्त 

नों के समानार्थी माना है, वह अमात्मक है | 
डिप्रक ने जो यह. लिखा है, कि 'राजनिधंट' मैं 
जिसे लिखे आज लगभग ६०० वर्ष हो रहे हैं, 
ऋंकेल नाम से कबाबचीनी का उल्लेख मिलता 
है, वह भी अम पूर्ण ही हे। इनके अमपूर्ण होने 














मत से यही हे ओर दूसरों के मठ से हाऊबेर है । रा 














.  पिप्पल्ी वर्ग 
5. (2०. 0. 7%४०४7"६८४७४ ) 
उत्पत्तिस्थान--भारतवर्ष सें हिसालय पर्वत आदि 
तथा सुमात्रा जावा अख्तति दापू | 
हक तथा अयोग 
रा के .. आयुवदीय सतानुसार-- 
 कछ्ाल कटातक्ताष्णु बवकक्‍जबरस्यनाशंनंस | 
.. मुखजाडयहरं रुच्यं वातश्लेष्महरं परम्‌ 
.......... (६ ध० नि० चन्दनांदि-३ च० 
कंकेल चरपरा, कहुवा, उष्णवीय तथा मुख 
की विरसता दर करनेवाला है एवं यह सुख की 
जड़ता के नष्ट करनेवाला, रुचिकारक ओर अत्यंत्त 
वबातकफना शक है 







































१८६९ 
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कझ्लोलः 





मन ला भण सता का ससतग कक पर के 3.३ क्रजक कप ० कान केक पान कप भाप कारक ५8 १८ 0 ितस्‍भक जाती २५ "०० 48 पा ए३४॥००७४ ४३३ +पकत)े मम मम 


एवं कफनाशक हैँ, तथा मुख की जड ता, वात रोग 
हड्डोग, कृसि, अन्धता, मुख की दुर्गन्धता ओर 
गर्नि के। नाश करता है। बड़े कंकाल के गुण 
इसीके समान जानना चाहिये । 
यूनानी सतानुसार-- ॥ 
प्रकृति--उच्ण और रूक्ष | रंग-भूरा । स्वादू--- 
कटुतिक् | हानिकत्ता--उष्य अकृति को ओर 


शरीर की कृश करता है | दर्भध्न--पौली हड़ वा 
शीतल पदाथ | प्रतिनिधि--पीपल तथा काली 








मिर्च। मात्रा--२-६ री से १ मा० तक । 


गुण कम, प्रयोग--यह उचष्ण एवं छुघा- 


सनक है. तथा हृद्दागनाशक्क और वालकफ के 


' 


५ 


विकार दूर करता हैं। ता० शा० | ना० मु०। 


का 


मरूज़न मुफ़रिदात में इसे आही-कात्रिज भी 


लिखा है | 


यह सूजन का उतारनवाला, अआध्सानहर 


















































कड्नौल परण्यका-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री> ] बाह्मी । ;$ 
नि० शि०८ | | लक हे कूज़ -सत्ञा पु ० [ स० स्था० कशना | कक्त चान्य | 





कज्ज, कज्ऊ-संज्ञा पु ० [स० पु ०| क्रॉस | हे० च०। आ० टी० । रा 
ज्ञ-सज्ञा छु ० [ सं० पु०, स्री० ) एक गकार का  केज्भ र-संज्ञा पु० [| सं० प्‌ु० ] हस्त | हाथ | 
.. कदब्न | केंगनी | ककुनी। प० सु० । रा० नि० | कच-संज्ञा एुं० [ सं० पु० ] ( १ ) बालक । सुगंध- 
व० १६ [/बा० टो+ हे? घान्‍य व० । राज०। | बाला | सा० सम० १ भ० तन्द्रिक ज्वर-चि०। 














वे० निघ० । भा० । विं० दे० ' केंगनी” ।.._ |. “सरिच कच पचस्पचाव चारुकू |? रा० नि० ब० 
कन्नक-संज्ञा पु० [ सं० पु० | श्रियंगु। ककुनी । | _१८। ( २) केश | बाल । अस० । ( ३ ) सूखा 
काॉके । केगनी |.  ल, रे फोड़ा वा ज़ख्म | पपड़ी |शुष्क्रण | से०चह्विक | 


कब्नका-संज्ञा खी | सं० ख्रोौ० ] (१) कंरगनी। का (४) वत्स | बछुंडा । जट/०। (९) सेघ। 
. कंगु।( २ ) प्रियंगु | फूलप्रियंगु । रत्ता० ।... | बादल । (६) बंध | पही। . हम 
कन्नाणका कन्नणाी-सज्ञा झो> [ सं० ख्री० | ( १) 5 तु तु क़च ] मेढ़ांव ता हे 
बड़ी मालकेंगनी | महाज्योतिष्पती | रा० नि० | कचकड़-संज्ञा ए० [ हिं० कच्छचु-कछुआ+सं० कांड> 
च० (२) कंगनी। ककुनी | कंगु॥ रा० | हड्डी] ( १ ) कछुप्रे का खोपड़ा | (२) कछुए 
नि० व० १६ | | चवाइंल की हड्डी। दे० 'कछुआ | 
कद्नणोपत-संज्ञा पु० [ सं० पु० | एक प्रकार को नोट---चीनी ओर जापानी लोग कचकड़ के 
खिलोने बनाते हैं | 
-कचकड़ां-संज्ञा पु ० दे० “कचकड़”' 

























नि० व० १६। (३ ) मालकेंगनी | ज्योतिष्मती। 
(७ ) बड़ी मालकॉगनी | तेजोवती । श्रग्निदीघ्ा। 

लि शिव कट एक, 
... संस्कतपयोय--<ज्योतिष्मती, कटी, वहिरुचि 
...._. चिणक, ज्योतिका, पारावतपदी, पण्यात्चता, पीत- 
. तण्डला, सुकुमारी और कुकुन्दनी |. 





| कचड्भलिन्दीर-] सल० ] ढेंडश 
 कचट-संज्ा पु० [ स्ृ० क्ंगे ० 

















कचनार 








ऊँचा होता है। इसका तना दिंतना और खड़ा 
होता है । इसका घेरा ७-९ फुद होता 
डालियाँ पतञ्ञो २ आर कुको हुई 
पूसर वर्ण को 
होती है । इसका अन्तस्वज्ञ श्वेत होता 
पर यह लाल रह्ञ की होती है । इसलिए इसकी 
छाल का चूर्ण लाल रंग का होता हैं। स्वाद सें 
है कुछ कुछ कसला हाता हैं। 
वह का होता है ओर भारतवष में प्रायः हर 
जगह मिलता है । इसकी पत्तियाँ गो आओ? सिरे 
पर दो फॉकों में कटी होती हैं, देखने से थे ऐसी 
ग्रतीत होती हैं, मानों दो पत्तियाँ पत्रद्बत को 
और से जुदकर सिरे की ओर प्रथक्‌ हो गई हों। 
कदावित्‌ इसी कारण आखशुर्वेदीय निबण्द ग्रन्थों 
में इसे युगम-पत्र' संज्ञा द्वारा अभिदित किया 











के इंच मोटी किंखित्‌ 


हि 


खुरदरी 























हैं| पत्ते ३ से £ इंच तक लम्बे चादे होते हैं 













बाला बृक्ष हैं । माघ में या उसके कुछ समय बाद 
इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं | फागुन से जेढ तक 









लिए प्रसिद्ध है । कन्नी हरी शोर लम्बी होती 





। कूटने 


कचनार कई 


गया है | पत्तों पर बाराक-बाराक नस उठी होती. 





लग्रे पत्र आजाते हैं । यह पेड अपनो कल्ली के 


को ओर का चोड़ा होता हैं। थे पाँचों विषमाकृति 





वी हैं । छाल 











० काट हल 


उल्डतनरं+ननस न के 4 +४-+मंक४ 


कु कल 





$ढ 
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_ थद्यपि इनका अधस्तल स्वच्छ होता हैं, पर ऊध्वे 
. तल्ल सूचम रोमाबृत होजाता है। यह पतझड़- 











आपदा! वा अश्मन्तका कहते हैं 


. कचनार जिसे पीत काश्चनन कदते हैं। कचनार 
विशेष ( . 3&पघ0438 [0॥70॥ 008 








इसका अन्यतम भेद हैं | 
है: 82 7४७० 


बाला कचनार भी देखा गया है | 5 
अत्येक का पधरक २ बणन 


४. 


एक साथ गिरिज भी है। इसका पत्र उक्र का झन- 


कार इसे “महापुष्प” कटते हैं| फूलों के कडजने... 
पर कचनार में लम्बी लम्दी सिपटी फलियों क्षतती 


काले हैं । ये बीज फूल आने से दो महीने के बांद 


का गोंद निकलता है जो पानी में तो फूल जाता है 

























कचतनार 


, करार शक तपतम का ताज मा धान +#& कम जा शक १क (५ तक 


) पीला के । 


आन रनमन भजमिलनी नकल अमल कर ज ४०७७७ 





कक 








शी 





नक्के अतिरिक्त हरे बा 
पीला ओर हरा आदि मिलित रंग के फूल 
आगे इनमें से 
नेंसे जाल 
है। खफेद 


ताल कचतार के सवंधा सुल्य 






ह. 





क्राचनाडर फायगनल 
कसनाएई का रे हे 











घेता है । यह ऋतु भें क्ित शरद ऋतु 
पुष्दित हाता क्रवनार का चृदत वृत् 
प्रायः पर्बतों पर उत्पल होता है । श्रतएणव इसका 








दय को अयेशा बुृहलर होता है | इसलिए संस्कृत 
में इसे “संहायमल्पत्रा कहा शगाया है। इसका 
पुष्य भी बुडत्तर होता है। इसो कारण निमरण्दु- 

















ओर हर एक फली में ६ से. १२ तक बीज हुश्रा 





तक 





| फनी लंगे अर तलवार को आकृति 
ती हैं | इसके पेढ से एक प्रकार का भूरे रंग 




























कचनार 
है । देश ( चुनार ) में इसे 'कठमहली” कहते हैं । 
विशेष “आपदा में देखो | मालजन ( 3. ५४४॥ 
॥70, ॥॥., ४, ) भी एक प्रकार का लताजातीय 
कचनार ही है जिसे लताकचनार कहना संगत 
प्रतीत होता है । इसको पत्तो ओर फल्ञों कचनार 





की पत्ती ओर फलीवत्‌ किन्तु उसकी अपेजञ बहुत 


गे होती है । यह इतनी बड़ी होती हकि हरद्वार में 
इससे पत्तल और खोने का काम लिया जाता है| 
इनके अतिरिक्त नागपूत ( 3,872 0778 ), 
गुस्डारिज्ञा ( 3, 20.3088809 ए ७, 
#८7४, ) प्रद्दति भी कचनार के ही भेद हैं, 
.. जिनका यथा-स्थान वर्णन होगा | यहाँ पर आयु- 
.. वेद शाब्वोक् रक्त, श्वेत ओर पीत कांचनका क्रमशः 
वर्णन किया जायगा | 
आयुवद के सत्र से कावबदार के भेद 
पुष्प के वण-भेदु से काविदार वा कचनार तीन 
प्रकार का होता है | श्वेत पुष्प, 
पुष्य एवं पीत | पुष्प, सुगन्ध ओर निर्गन्‍्ध पुष्प- 















काविदार का नाम-सेद स्वीकृत नहीं होता । 


के कचनार का संबोधन होता है । 












प्रेत होता तो वे “ ताम्र-पुष्प 





श्टव्र 






से [ से श्वेत कांचन पुनः दो. भागों से विभक्क हो 
ग्राता है । वेद्यक सें एप्प के श्वेत, रक्ष वर्शु-सेद से. 


केाविदार शब्द से ही श्वेत रक्ष दोनों प्रकार 
भावग्रकाश सें 








कोविदार एवं काझ्नार शब्द का अर्थ नहीं किया 
अपितु उन्होंने इनका काञ्जन वा कचनार के 
अर्थ में अभिन्नोललेख किया हैं। निधण्टु द्वारा 
अर्थात्‌ धन्वन्तरीय एवं रा जनिघण्ट के “काविदारः 
काञझनारः कुदालः कुण्डली कुछी” पाठ में भी 
के।विदार और काशनार दोनों का पर्याय रूप में 
अभेदोल्लेख दिखाई देता हैे। यही क्यों, उक्त 
निवण्टद्य के अवलोकन से तो यहाँ तक ज्ञात... 
होता हैं कि उनसें केविदार के अंतर्गत केवल 
रक़् और श्वेत इन दो ही नहीं, अपितु पीत भरी, 
इन तीन अकार के कचनारों का एकत्र उल्लेख 
पाया जाता है और केविदार एवं कांचनार, कच- 
नार की एक सामान्य संज्ञा है,ऐसा स्वीकार किया. 
गया प्रतीत होताहे। “शोणु-पुष्य/ शब्द भावप्रकाश 
में कांचनार का पर्याय स्वरूप पठित हुआ हैं। 
शोण का अर्थ केकनदच्छुवि अथोत काकनद वा 
रक़ात्पल की तरह सुन्दर रक़-वर्णवाला हे । किन्तु 
'सम्यक्‌ रक्नोस्पलल वर्णीय केाविदार का स्ंधा 
असऊ्भाव देखने में आता है । अस्तु; याद शोण 
शब्द का अर्थ रक़ वर्ण किया जाय, तो ताम्रपुष्प 
शब्द के साथ अभिन्नार्थ होने के कारण, काँचनार 
और केाविदार का उन्भेद्‌ लुप्त होजाता हैं। अतः 
यदि कोई यह अनुमान करे कि भावसिश्र ने 
कॉचनार शब्द का. प्रयोग राजनधण्टक्त “पीत- 
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दूसरे की जगह व्यवहार किया जा सकता हैं। 
परन्तु इन सें से लाल कचनार अन्य की अपेत्ता 











ही ओपध में व्यवहृत होता आ रहा हैं आर आज 
भी इसी के उपयोग का अश्रधिक प्रचल्लन हैं ओर 
अन्य कचनारों को तो लोग एक अकार से मूल 
ही चुके हैं। अतः काँचनार था कचनार हिन्दी 





होता हे ओर सर्च प्रथम इसी का वर्णन यहाँ किया 
जायगा | 


लाल कचत्तार या काचनार 
संस्कत पयाय--कांचनार, कॉचनक, गरुढारि, 
शोशपुष्पक ( भा० ), स्वल्पकेस(श)री, रक्कपुष्प 
कोविदारः, युग्मपन्र,कुण्डल , रक्षकांचन | हिं:--कच 
नार, कचनाल, लाल कचनार | पं०-कोलियार, 
कुराल, पद्रियान, खैराल, गुरियल, गुरियार 















.. ले+-बोहीसिया रीगेटा 
- ४०५ 8809, 20208, 6788, ) । ता० 





काँचन 





7 हा ..._ सभी अकार के कचनार गुण-धर्मे में प्रायः समान 
होते हैं | इसलिये इनमें से प्रत्येक परस्पर एक 


अधिक प्रचुरता के साथ एवं सहज सुलभ 
होता हैं | अस्तु, प्राचीन कालसे यह लाल कचनार 


शब्द से साधारणतया लाल कचनार ही अश्िग्रेत 


रियाल, कनियार, कार्दन, खेबाले, कचनाल | 
ब०-लाल कांचन, रक़कांचन, रक्पुष्प,, कीविदार, 
युग्मपन्र, कुर्डल, काँचनफुलेर गाछु | आ०- 
माउण्टेन एबोनी ( -ध0७7॥8३70 8008ए )।. 
( छिकवपर[ए9 


गपु-मंथरी, शेस्मनदार | ते०-देवकांचनसु। 
न्न मंदरम्‌ | कना०-केाचाने कचनार, 
को चिब्रालदो | सरा०-कारल, कांचनु, 
कॉ८-कांचन, कचनगच |. 
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कंचनार 
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रासायनिक संगठन--इसकी छाल में एक 
प्रकार का कपाय सार ( वधाएवउ6 ब० पे 07 
.. पृष्ठछफांछ् ), ग्ल्यूकोस ओर एक भूरे रह का 
गोंदु पाया जाता है | द 

आओपधार्थ व्यवहार--यद्यप्ि अधिकतया 
इसकी छाल वा जड़ की छाल ही ओपषधाथश 
व्यवहार से आती है; पर इसके पत्र, पृष्प बीज 
आर गोंद भी परमोपयोगो पदार्थ हैं 

प्रभाव-- इसकी छाल घातु-परिवर्तक बल्य ओर 
संकाचक हैं। जड़-आध्यानहर श्रौर फूल-काए 
मंदकर ( 485४98/0४8 ) हैं । 

ओषधि-निमाणु--इमलशन, वटिका, कल्क 
गयडूष और क्ाथ ( १० में $ ), सात्रा--> से 

आस तक। मूलस्वक--मात्रा-4० मा० से 
४० माशे तक । 

युत्रदीक्त याग--कांचनगृट्िका, कॉचनसूप 

काँचनार गुग्गुलुः, गण्डमाला-कण्डन रस हत्यादि 
इसके अतिरिक्र निम्न प्रयोगों में भी यह व्यवहत 
होता है | यथा-+ 





















उन्हें मरतबान से डालकर दो सप्ताह तक, 'घूप में 
रख छोड़ | पुनः काम में लावे |. रा. हा ा मा 





रक़्श्नेघक एवं अशांध्न है हा. हे आर रा ह 
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है। यदि सुत्रह शाम प्रथम कांचनार गुग्गुंल 
. खाकर ऊपर से उक़ काहे को पी लिया जाय, तो 

उक्त रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाय | 

(३) मज्ूत्न हफ़्तरोज़ा--निम्बब बत्वक, 

काचनार वृक्ष व्वकू, इन्द्राथन की जड़, बबुरी 
(बबूर को फन्नी), छोटी कटाई मय फल व पत्ती, 
गुड़ पुराना पस्येक १०-१० तोले | इनको ३ सेरः 
पानी में क्राथ करें । प्चमांश जलन शेष रहने पर 
छानकर रखल | 

सात्रा तथां संवत्त-वाध---एक बॉतल उक 

काढ़े की सात मान्नाय बनावें | इसमें से एक मात्रा 

ओषध प्रतिदिन प्रात: काल सेवन करें | इससे 
..... रेचन होने पर पत्येक विरेक के उपरान्त अर सॉफ 
वा अक सकोय कोष्ण सेवन कर। तीसरे पहर 
सृ गकी मुलायम खिचड़ी खाब। इसी प्रकार 
निरन्तर सप्ताह पर्यन्त करें। यदि इससे पेचिय 
हो जाय, वो अक पीना बन्द का । आराम होने 
पर पुनः आरम्भ कर । पेचिश होने को दशा में 


' कुद्दार, रक्कांचन, (ज० ) चम्प (शब्द 
मा० ), विदृल्न ( शा० २० ), कांडपुष्प, कांडार, 

यमच्छुदू | हिं०-सफेंद कचनार | बं५०-श्वेत 
कांचन | लेटिन में-निरगन्ध श्वेतकोबिदार को 
बोहिनिया अक्युमिनेश, ( 3&पी777079 8०0प- ः 
7777 909, /80220. ) और सुरभिकुसुम कोवि- 




















०७००९ ६७, /20४7. ) कहते हैं । 


टिप्पणी--धन्वन्तरि तथा राजनिधण्ट को 
देखने से ऐसा पग्रतिभास होता हे कि उन्होंने 
कोविदार' में ही तीनों अकार के कचनार के 








दार के अन्तर्गत लिख दिये हैं। गुण-धर्म की 
दृष्टि से ऐसा करना संगत भी जान पड़ता हे; 





सभो अकार के कचनार के गुणधर्म तथा अयोग 
आदि लाल कचनार के अंतगत देकर नव्यमता- 



















































































.. रोपण है तथा यह गय्डसाल्ला, गुदअंश ( को 
..... निकलना ) एवं कुछनरोग के शसन करनेवाला 
आप . और केशब्न है डक 

क्‍ .. कोविदारः कषाय: ग्यात्सआही अणरापण 
...... .. दीपनः कफवातप्ना मृत्रकऋच्छ , निबहणः।| 
। पल किए 0 जप “है रो नि०:३० बढ 

... ....ै।/.... कोविदार--कचनार, कसेला, ग्राही, अणरोपण, 
दीपन तथा कफ और वातनाशक है । 


काखनारों हि्ो प्राही तुबर पित्तनुत्‌ । 
कृमि कुष्ठ गुदश्नश गण्डमाला त्रणापहः ॥ 
कोविदाराउपि तद्वत्यात्तया: पुष्पं लघुस्मतम्‌ 


रूच संग्रादि पित्तास्न प्रदर क्षय कासमुत्‌ ॥। 
( भावप्रकाश ) 

.. काह्चनार-लाल कचनार शीतल, आही, 
 कसेला तथा पित्त एवं कफ नाशक हैं ओर यह 
- कृमि, कुष्ठ, गुदुअ श, गणडसाला तथा ब्रण को 
नाश करता है | का 

कोविदार-सफेद कचनार भी रू धर्म में लाल 
कचनार के समान हाता है । इन छानों अकार के 
कचनार के फूल हलके, रुखे, संग्राही. हैं. और ये 
रक्पित्त , प्रदर, क्षण और खंसी के रोग नष्ट 


खेहें। 

















मल आन 
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जब अली हल लि मे धन 








: क्षत और प्रदर-रोग का नाशक है। 
[ण रक्ष कचनार के समान हैं। 





है है सूत्रक्षच 
बात॑ हरेत पु८ 





_ संग्राही, सारक, बऋशरोपण, ओर पंणंशार्कों में 
उत्तम है तथा त्रिदाप, कफ, वात, शाथ, दाह 


अनिल चलन लिन न कक ते अपील अल लत न बनना जिन किमन के पके “कर 


व >विनन-++- ४' 


ओर सूत्रकृच्छु का नष्ट करता हैं 


_>ज +सनन-निरनक पल मन्‍णञक प_तदनभ-++ ८4.१ टखनम««कन>क का 3५०५ कम» क “५ ++ ८ 


को सथित दच्ि के साथ कोथिदार सुलत्वकचूर्ण 
पान करना पथ हि थे | यथा .. 


#क्रोबिद 





-कुबलय अधथात्‌ कमल का ढरण्डी वा मणाल् , 
पत्र और केसर इन चारों के तथा कचनार को 
पत्ती के 
गाय आदि पंशु भी मेधावी हा 
. मनुष्य का कहना ही क्‍या । * मा 
_ सर्पिस्चतुः कुबलयं सहिग्ण्यपत्रमू। 
मेध्यं गवार्माप भेतत ः 


कर रीननप हि 2 प 42092 «८22 82 2200५ 08 80 +० इमर पक है पर 
पा अकसर पबन+ककम+ अप तक ०१ ५बपननक पेन५9 सा+न नल नजर की कील ना न पिन - लटक जनन ५ हक 














कचनार 
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त्रदाषब्व शाप दाह केफ तूथा 
गुणा रक्तकाखन पुष्पवत्‌ 
(बे० निघ० ) 


कोविदार-कचनार मधुर, कसेला, दोपन, 


कक 


पुथय-गुणधचम 
ऱकाओइन पृष्पवत हांता हैं 
घारकः झाचकरः रक्तापत पधथ्यरन 





कोविदार-कचनार धारक, रुचिकारी ओर 
रक़पित्त से पथ्य हैं | 
कचनार तेल--- 
गुण में यह बहेड़े के तेल के समान होता है । 
काविदार के बंदकाय व्यवहार 


(१ ) अश मे काबिदार मूल---अश रोगी 








* 

















) मधावद्धनाथ दाद्न-पत्र-- 








व पीसकर कक बना सेवन करने से 
ति हैं, फिर 
यथा ; 













किस मानुपाणाम || 




























तारल्यजनक (मुलत्तिफ़) और बल्य है । वे कहते हैं 
कि अतिसार नाशन एवं आंज्रगत कृमि निवारणा्थ 
इसका प्रयोग किया जाता है. तथा यह शोंणित 
एवं दोषों के विकृत होने वा सड़ने-गलने से 
बचाता हे। इससिये यह कुड एवं कंठमाला में... 
पकारी है। कचनार की छाल, अकाकिया और 
अनार के फूलं--इनके काढ़े का गण्डूष करने . ४ 
से कंठक्षत ओर लालालाव आराम होता है । इनकी 
कल्षियों का काढ़ा कास, रक्काश, रक़मूत्रता और 
रक्प्रदर में उपकारी है । | 
कचतार चिरपाकी, संग्राही तथा ऐसा आहार है 
दिस के पचने पर अत्यन्त न्‍्यून अंश शरीरका साग 
बनता (रहीयुज् शिज्ञा)३ एवं रूज होता हे | तथा _ 
यह आमाशय ओर आँतों को शक्कि प्रदान करता 
ओर पेट को गुग कर देता है । यह अतिसार का 
निवारण करता, उद्रज कृमियों को नष्ट करता . 
.. ओर रक़विकार को दूर करता है। इसके फूल- 
मुख द्वारा रक्ज्राव होने के रुदक हैं और वे अति- _ 
रज को बन्द करते, एवं अन्तःस्थ क्तों एवं गुदलत 
को आराम पहुँचाते हैं। इसकी छाल का चूर्ण 
शुक्रेह को लाभकारी हे | सुख-पाक और सुख- 
रोगों में इसकी छात्र के काढ़े का गरण्डूष करने से 
उपकार होता हे [-म० मु० | 


सावजकारश->मस्ूरका 

मूलबकू- 

_ कचनार की जड़ की. जार के काढ़े में सेना- 

... . मबखो की अस्व का ग्क्ञेप देकर पीने से अन्सर्ल्लीन 
ससूरिका बाहर प्रकट हो जाती है। यथा--- 

.. “मससूरिकायां काख़तारत्वक काम्वनारत्वच:। 
कबाथरताप्यचू गावबचूएुतः ।7 

न ( म० ख ४ भ० ) 

वबक्कव्य-. द 
चरक के वमनोपवर्ग में कोविदार का पाठ आया 


। “कोविदाराडदोनां सूल्ानि” ( सू० ३६ आ० ) 
इस साहव वाक्य में काविदार की जड़ वान्ति- 


८ 


कर स्वांकार को गई हूं । 

यूनानी मतालनुसार-- क्‍ 

-. प्रकति--द्वितीय कशा में शीतल एवं रूच । 
केाई-केाई शीतलता लिये पएमशीतोष्ण बतलाते हैं | 


हानिकत्ता--यह गुरु, चिरपाकी, आध्यान जनक 
ओर रदीयुलगिजा है। दपध्न--गुलकनद्‌, मांस 




























_कोबिदार 


जिला! 
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वे इतना और लिखते है, “एक ग्रन्थ से यह ज्ञात 
हुआ कि कचनार संज्ञा का प्रयोग काझ्नार बृत्त 
के अर्थ में हुआ है । पर हमारे नगर में उक्त शब्द 
का डपयोग इसके अपरिस्फुटित पुष्षों एवं बच्च के 
अथे में भी होता है । लेखक के मत से यह ग्राही, 
अर्श तथा आत्तंव के रक् 


काचतार 


... होता है (यह शुक्रसांदकर्ता सी हैं) । ब॒ुण्मु०। नष्ट होता है । इसकी कलियों के काढ़े से आँम्रज _ 
5 ...././.......| क्ृृमि नष्ट होते हैं। मिद्दी ओर सक्‍खन में इसकी 

कचनार से उद्रज एुवं गृदगत कृमिभी मर |. कलियों का चूर्ण मिलाकर चटनेसे रक्षाश नष्ट हता 
हैं। यह गुद्ख्नश का निवारण करता है । .. है। ठंड किये हुये इसको छूात्ल वा फूलों के काड़े 
5 जदयों ने फूलों के रंग के विचार से प्रथक .. में मधुनिल्लाकर पीने से बिगड्ा हुआ खून शुद्ध हो. - 
.._ यृथक्‌ गुणोल्लेख किये हैं। अस्तु, उनके मत से |. जाता हैं | गंडसाला निवारणार्थ इसको छाल का _ 
का  सद़े ए फल एव दषिलत जक्ष-वायु जानत ज्वर से |... क्ाढ़ा पिल्लाना चाहि इसका छाल के काढ़ से । 
हे जो सिरशूल हधोता है उसके निशुत्यर्थ सफेद फीोड़ा-फस्सी घोना चाहिये इसकी लकढ़ीं के है. 


। 
| .. कचनारके पत्तों का क्राथ पिल्लाना चाहिये । “पीले ... कोयल्ों का संजन करने से दुन्‍्तयूल मिदता हैं। _ 
. कचनार” को छाल का क्ाथ पिलाने से आंत्रज | 


इसको छाल के काडे में शुग्ठोचू्ं का प्रदेप देकर. 
.. कृरमि नष्ट होने हैं। इसको सूखी फलियों के चूर्य पिलाने से गंडमाला नष्ट होता हैं । | इसको छाल 
हा । । का फक्रा देन ले आंच आार दस बन्द हाते हूं । 








ख० अआ० | 











। के स्वस्स में जीरे का चर्ण वा कपूर मिलाकर 
इसकी जड़ की छाल का काढ़ा पीने से यक्ृज्ञात । पिलाने से गरमी दूर होती है । इसकी छाल के _ 








रा _ सूजन उतरती है। इसकी छाल के क्वाथ वा । चर्ण में सोनामक्खी को भस्म बुरककर खिलाने 
.. काँद का गरणदूघष धारण करने से मुखपाक.. | शरीर के श्राभ्यन्तर परविष्ट सखूरिका बाहर 










का. ( मुंह आना ) आशम हो जाता है । इसका फल ' निकल आती है । इसके फूलों का चूण शहद 


5. खाते से मूत्र उत्पन्न होता है | इसके बीज सिरका मिलाकर चदाने से त्वग्राग रोग ( सुर्खब्रादा ) दूर. 


.. में पीसकर ग्रलेप करने से छतज क्ृमि झुतप्राय .._ होता है। तण्डुलोदुक के साथ कचनाल को चाल _ 
० / होते हैं । इसकी सूखी पत्तियों के चूर्ण की फंकी | पीसकर उसभन्र साफ के चूण का प्रत्प देकर 
_ देकर ऊपर से अके सोॉंफ पिलाने से शऑआँव के पिलाने से गरडमाला नष्ट होती हैं । इसको छाल 


... दस्त रुकते हैं । इसके छोटे फूलों को औटा- |. अदठकर गण्हूप करने से मसूदों का दर्द दूर होता 
... छानकर पिलाने से भी शआ्रॉँव के दस्त बन्द |. | जामुन की छाल, बकुलत्वक्‌ ओर कांचनार 
० इंमिक। मी मह |. त्वक्‌ इन तीनों छालों को ओऔदटाकर गुद॒प्रद्ञालन 
० .._ “लाल कचनार” को जह का क्राथ पिलाने से |. करने से रा आराम होता है! जे भर | | 
. श्रपाचन दोष ( पाचन नेबंल्य ) मिट्ता है । तीव |. इसको कली ओर फूल का अचार तथा तर-. 
22  माशे अजवायन का चूर्ण फँकाकर ऊपर से इसकी |... कारी भी खाइ जाती हैं | म० ह्‌० । हा 
.... जद का काढ़ा पिलनि से उद्राध्मान दूर होता है। |. नव्यमत-- ......|||||/|/|/|/ऑयखयखऑ 
.. इसके फूलों का गुलकन्द बनाकर वा सूखे फूलों |... खोरी--कचनार का मूलत्वक्‌ एवं पुष्पमुकुल _ 
.... को कूट पीसकर शकर सफेद मिलाकर खाने से | क्रपाय होता है | 
..._ कोष्टमादंव उद्यन्न हो जाता है अथवा यह समझिये | दर द 
ः कि मल ढीला हो जाता है। फोढ़े को पकाने के |... 
लिये तण्डुलोदक के साथ इसकी जड़ पीसकर | बु 














































फॉड़ा शीघ्र 


काढ़ा विल्ञाने से आँचरज कृमि नष्ट होते 


हल 


हो 






























४ ० पीलपकचनार/ 
पयाय--सं०-गिरिज, महापुष्प, महायमल्ल पत्रक, 
पीतपुष्प ( घ० नि०; रा० नि० ), काँचन, पीत- 


ध्ज हर कूल हर 


इसकी कली का काढ़ा भ्रचुर-आतेवंत्लाव, श्लेष्म- 
घराकला द्वारा रक़” ति, कास, रक़ाशें ओर रक़्- 
मूत्रता रोग सें सेवनीय है । ( 3/9(87798 
१[60[08 07 90[9-४%., ९, &8॥07ए 
एिला0 व क]08, 0) 507 
धंट--इसके फूल को पीसकर चीनी मिलाकर 
मक्ण करने से कोष्ट परिष्कार होता हे। इसकी 
छाल कसेली वल्य ओर चम-विकारमें हितकर है | 
: सूखी कली रक़ातिसार और अश में उपकारी है । 
डिसमक के मत से इसकी पत्ती का काढ़ा मलेरिया 
उ्वरजन्य शिरःपीड़ा का शमन कानेवाली है | 


कै 


अजीण और आध्यान रोग सें इसकी जड़ का 
सेवन कराया जाता है । ब्रणों को परिपाक 
क्रिया के अभिवद्धनाथं इसकी छाल, फूल ओर 


ऊंड़ को तण्डुलोदक से पीसकर ब्रणों पर प्रल्ेप 
करतें हैं 7 7 हा पक के 



















कांचन। हिं०-पीला कचतनार,कनियार,कांडन, केलि 
यार, कुइज्ञार, काइलारी, खैरवांल, सोना | बं०- 
देवकांचन, केइराल | ले०-बोहीनिया पप्थुरिया 
( उप्र एिप्राफप्8व8, . कथा, 
2०20. ) )। म३इ०-पयाड़े, मण्डरेह ता । ते०- 
पेछोड़े, बोडडट चेट्ट । कना०-सरूल, सुराल, 
कॉचीवाल | ईमरा०-रक्ञ॒ चन्दन, सरूमदी, रक् 
काँचन, देवकांचन । गोंडा०-को दबाड़ी [संथात्न०- * 
सिंगयाड़ । लेप०- काचिक | केाल:-चुजू । 
रात . नपा०-रव्बंयराले। । 
शिम्बीबग... 

(20. 0. 7.८६०शाहई709346. 
उत्पत्ति-स्थान--रदलिया और हिसा 
की तराई से लंका पयन्‍त । 
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2.20 


उ० चं० दृत्त--यह गर्डमाला, चमरोगों और 
ऋत में उपकारी है।. 


डीमक--गण्डमाला में सोंठ के साथ इसको 
छाल का आंतरिक प्रयोग होता है | 


नादकरणा तथा नगन्द्रनाथ सन--इसका जडू 
का काढ़ा वसा-नाशक है। इसलिये यह स्थूल 




















प्रयोगांश--वल्कल्, सूल और 









गुण-धर्म तथा अयोग-- 
आयुवद मतानुसार--- 
'पीतस्तु कांचनो? आही दीपनो 










ः कक 


च्ं 
प्रलेप करते हैं । 



























कचनार 
होता हैं । दसका दुछ लगभग १२ फुट वा अधिक 
ऊचा होता हैं। इसका ठना लगभग ६ इच्च व्यास 
का होता हैं आर इसमें बहुसंड्यक शाखाय हाठो 
हैं। कचनार के बहुशः अन्य सेडों की अपेक्षा 
इसका पत्त। बहुत छाटा,  हृदथाकार भागों 
विभक श्रार ( ।07097१50 होती है ओर 
रात्रि से इसके उक्र खब्डद्रय चकबंद की पत्ती 
को तरह परस्पर जुड़ जाते हैं | फ़ल को कथारी हरे 
रंग की आर पंखड़ी पींताम श्वेत घण्टी के आकार 
.. की होती हैं | फल्ली सर्वधा कचनार तुल्य, पर 
. उससे छोटी पतली और चिपटी होती हे। 
.... इसमें बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं|... 
.. पया---हिं०-गं०-कचनार, कचनाल । ज्ले०- 
. बोहिनिया टोमेंटोसा ( 390॥७& 778॥0- 
5089, /.8/872.)। अं०-डा उनी साउण्टेन एब्ानी 
(420ए४79ए 700प70$9779 8007 9. )। ता०, 
ते०-काट-असति, काँचनों | ते5-अडवीमन्दारसु | 
कता४-का डअनिसस्पने | के ०-चासल | सरा०- 
पीवल्ला-फांचन, अपदू | मंदु०-एसमहुग | गु०- 
असुन्द्रा | [घिगा०-पंटन | लका०-मयल [मल ०- । 
 चंशेना । 



































शिम्बी वग-- 
( /४, (). /.९(७४१४४४४०866 ) 


है, 


उत्पात्त स्थान-स म्रूण भारतवष लंका पर्यन्त | 
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की गंध प्रतीत होती है ओर न स्वाद ( वा भनन्‍द 
कपाय ) 

कुचला वा पीसा जाता 
इकार की तीच्ण गन्ध आने 


फल 
छुत्र का फाँद काम में श्राता हैं । निषधर जानवरों 
_ (स्ं-वृश्चिका5 ) के काटने से हुए छतों पर 
इसके बीजों के सिरका में पीसकर हल्ेप करने 
बहुत उपकार हाता हैं । 





कचपाश 





+मै|ककीकक भक्‍/0। 





र्वे हैं । बसे तो इसकी पत्ती में न किसी प्रकार 





ओर उसे 





पर ज्ब वह ताऊजों हाती हैं 


तब उसमें से एक 
शोर वह 


लगती 
हैं होती। रीडी ( 4६00 
सार सलावयार ८ संकापलआाद का ५ 
मलस्‍्वक का काढ़ा व्यवहार किया जाता है । 
( ॥#0१७ [7068-07 |] 9, - 























काढा कृनिहर ( 9४ ०१0॥7 
व्यवद्ार भें आता है ।. 
( कितांका अजितेएंत8) 0|87)६8. 
डाक्टर इमसंन--पम्ुखपाक / > [006088 

में इसका स्थानीय उपयाग हाता हैं। इसका 


मृत्रल 2 | संग्राही कवल रूप से इसकी... 





















४७०४ 


08७]0779) 


कचबो-न गु० ] कचक्रू। 07%]० 
कचमाल-संज्ञा पु० [ सं> पु० | धूम | घूआओँ । 
.. हाश०। कोई कोई 'खतमाल” भी कहते हैं । 
कचरा-संज्ञा पु० [ हिं० कच्चा ] ( $ ) करीर । 
करील | ८टदी । (२) कच्चा ख़तबूज़ा। (३) 





फूट का कच्चा फल | ककदी । । ( ४) 
सेमल का डोडा वा ढोंढ़ | ( £ ) उरद वा. चने 
की पीठी । ( ६ ) सेवार जो समुद्र में होता हे । 
पत्थर का काड़ | जरस । जर । ( ७) रूई का 
बिनोला वा खूद । कपास का बीया | बिनोल। | 


संज्ञा पु० [ बम्ब?, म०, हिं० | कसेरू। 
० कराये या 
कचरिपुफला-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ] महाशसी 
वृत्च | छोंकर | छिकुर। शॉइ गाछु ( बं० )। 
रा० नि० व० ८। 


कचरिया-संज्ञा ख्तरी० 


























[ देश० ] कचरी । पेहँटा । 
हिं० कच्चा ] ($ ) ककंडी की 








[# 


फसल में खेतों में फेलती 
इसकी शाखाएं पतली होती 


नाम तथा कोमल होते हैं 


| खीरे की तरह 


कर 









है । फूल पीले रंग 
| इसमें ७-४ अंगुल तक के छोटे 


8 | 


लम्बाई के रुख़ हरी रेखा 





१६०३ 





हैं। पत्त अत्यन्त 
















पी 





सबसे छोटा भेद है, जिसे संस्कृत में शशाणड्ली 
कहते है | राजनिधण्टूक्र गोपालककंदी' कचरी की... 
बड़ी जाति की ही संस्कृत संज्ञा है, जिसे बेंगभाषा 


















पकने पर यह ईयदस्लस्वादयुक्र होती है और 
'फटती नहीं | इसी को हमारे यहाँ रमपेहँटवा वा 
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हुआ कचरी कहलाता है| कचरी प्रायः छोटी 
जाति के पेहदे से बनती हे। इसके कच्चे फलों 
के लोग काट-काट कर सुखाते हैं और भूनकर 
सोंधाई वा तरकारी बनाते हैं। जयपुर की कचरी 
खट्टी बहुत होती है और कड॒ई कम । कचरी वा 
_ पका पेहँटा अत्यन्त सुरम्य एवं सुगंधियुक्र होता 
.. है। लोग प्राथः सुगंधि हेतु इसे पास रखते हैं । 
.. कहते हैं कि कचरी की एक ऐसी किस्म है जिस 
परहिरत भी आसक् हो जाता है। 
..._ प्रयोय कचरी छोटी--चिसंटं, . घेनुदुग्चं, 
_ गोरक्षककंटी ( घ० मनि० ), चि्मिंटा, सुचित्रा, 
. चित्रफडा, 'षेन्रचिमिंटा, पाण्डुफला, पथ्या, रोचन- 
_ फल्ला, चिर्मिटिका, करक्टी ( रा० नि० ब० ७ ) 














































































छेत्रसम्भवा, क्षद्वाम्ला, लोमशराफला, 
(रा नि०व० ७)-संग्। 

. (३ ) कचरी बड़ी वा छोटी ककड़ी, फूद 

छोटी किस्म है ( गोपालकर्कटी )--गोपालककटी, 
बन्या, गोपकर्कटिका, चुद्धर्वारू, चुद्फला, 
गोपालो, च्ुद्रचिसंटा ( राब नि० व०७ >» 
भोयाल्ककटिका ,-सं० | गोधालककड़ी, गोयाल जब, संयुक्रप्रांत्‌ और जयपुर श्ति। 


जंगली ककड़ी, गोरभा-हिं० | कुन्दुस्की, .. ... गुणबस तथा अ्यारा 
है 7 0७ 5. आयुवदीय सतानुसार-- 
० ः हे (४) सगेवोरु--रूगारी, स्वेतपुष्पा, स्टगेब्बास्, द द 
झुगादनी, चित्रवज्ञी, बहुफला, कपिलाजी, रूगे- 
ज्षणा, चित्रा, चित्रफला, पथ्या, विचितन्ना, झूग या 
चिर्सिटा, मरुजा, कुम्मसी, देवी ( कदफला, लघु- ( घ० नि० ३ व० 
कचरी-मीदी, रूखी, भारी ओर कफ तथा 


चििंटा )-सं० । संघ, फूट, गोरखककडी-हिं० |... क्‍ 
फुंटी-बंक) 5.  ै/ पित्त नाशक हैं। हक (० 


नोट---दस्तम्बूयां फ़ारसी शब्द के अर्थ के बालये तिक्ता चिन्रिंटा बिच 
पेता दीपनी सा च पाके | शुष्का रूक्षा ऋष्म 
बातारुचिध्नी जाइयध्नी सा रोचनी दीपनी च || 
हर (्‌ २] ७ नि० ७ छूट 

कही कचरी--कहु हू. किंचिद अम्ल, भोत्य-- 
ओऔर पाक में हँ रूखी, 





न्थित नींबू, इन दानों अथा में प्रयुक्त होता 

दवे० “दस्तम्बूया! । 
तृवूत््‌ या त्रपुष वर्गं 

ज (7. 6, €##एकएकांहटश42) 

उत्पत्ति-स्थान-सम्पूर्ण भारतवर्ष विंशेषतः 








कम अटल मिलन. ज बन । अमल लक जम 











चिरि ४ 


भिंट-- मजा 
मधुर रूचं गुरु ५ित्त कफापहम्‌ | 














की अप की 2 अमल ललित > कक 3 जब अशआ 




















हैं | बहुमत तो इसे कचरी मानने के पक्ष में है|. 
कहते हैं कि यह फूट को छोटी किस्म हे जो अत्यंत 
सुगन्धित होती हे ओर वर्षाऋतु में उत्पन्न दाती 
है। इससे स्पष्ट हे कि यह कचरी का नाम हैं । 
अधिकांश लेखकों ने इसे कचरी के प्रकरण 

ही स्थान भी दिया हैं। तथापि अन्य लोगों ने 
यह लिखा है कि यह एक प्रकार का 


सन 








5 084 


दीपन हैं| सूखी कचरी-रूखी, 














हि नल मनन ननतनिआिनभ लए ०।ल्‍क्‍टल्‍/76 ्जीिलल शक कन ० चल 







जोरे की जाति का छोटा सा नीबू हे, 




















कचरी.... 








'+#॥०#०२०- ३४. >०३५+) >प8-म करता (० पन-- दाना ल मन का 4०% + मारन्‍ननक मो लकत१३" 


... यह सेदक, कृमिनाशक, कण्डू ( खुज 
. - आर उवरनाशक हू | मी । 
. रुक्षा गुरु: शातल्ा च ग्राही विष्टंभकारिणी | 
. वातप्रकोपना चेंव कफ पित्त विनाशिनी | _ 
अभिष्यन्दी तथा 'केये? पक्रमुष्णं तु पित्तल ॥ 
( नि० शि० ) 
यह रूखी, भारी, शीतल, ग्राही, विधद्ठंसकारक, 
.. कफपित्तनाशक, वात को प्रकुपित करनेवाली और 
. अमभिष्यन्दी है। पकी कचरी-गर्स ओऔर पित्त- 
कारक है पट 
_ चिमेटः शीतलो ग्राही गुरुश्च मधुर: स्मृत: । 
मल स्तम्भकरः पित्तमूत्रकृच्छ श्मरीहर: ॥ 
दाह प्रमह वातं च शोष॑ चेच विनाशपेत्‌ | 
. तत्कोमल फल्न बातक्रोपनं॑ कफपित्तडुत्‌ | 
. तत्पक पत्तलं चोष्ण मुनिश्चिः परिकोतितम्‌ | 


..... कचरिया-शीतल, गाही, भारी,मधुर मलस्तग्भ- | - 
रा हा कारक तथा पित्त, मृत्रकृष्छु, पथरी, दाह, प्रमेह, 2 
.._ बात और शोष का नाश करती है। कच्ची वा |. 
कोमल कचरी-वात को कुषपित करनेवाली और | 











कफपित्त नाशक है। पकी कचरिया-पित्तकारक 
प्रार गरम हैं | 
समस्त चिभटं ब।तकफकृत्स्वादु शीतलम । 





.. मृत्रकुच्छ श्मरीमेह दाहशोष निवतेनी ॥ 


हा, (राब्नि० ३बघ०) | 
गोपाल ककडी--शीतल,  सघुर, पित्तनाशक 


कक 


.. तथा सुत्रकृच्छ, , अश्मरी, असेह, दाह और शोष 


.. नाश करनेवाल्ली है। 
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है " . लिये मचुर-खटमीटी 
हि रा _ रुचिकारी और दीपन है । 





. मृगाज्षी कढुका तिक्ता पाकेम्ला वातनाशिनी।... 
पित्तकृत्पीनसहरा दीपनी रुचिकृत्पा॥ || 


'दीपन और दचिकारो | ः 
तिक्क सुतीत्र मधुरं च॑ साम्ल॑ बातापह पित्त... 
_विनाशनश्व । श्लेष्माकर रोचन पाचन॑ च कोठी... 
बट चांग्निकर नराणाम्‌ || हि 


_ पित्तनाशक, कफकारक 
मनुष्यों की अग्नि के दीपन करती हैं । 


। 
| 
| 
। 


.. “शब्या:ककारुकाणां वा जीवन्त्याश्विभंटस्थच?! 


सर्वे प्रकार की कचरिया-वातकफकारक, स्वा- |. पीने से हठात्‌ पथरी निःसरित हो जाती है । 6 
के कम 
.. “गोपाल ककटी मूल॑ पिष्ट' पयु षितांभसा ।. 


० पीयमान त्रिरात्रेण पातयेच्वाश्मरी हठात्‌ 


हा प्रकृति---द्वितीय कत्ता में उच्ण एः 
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विदाहकारिणी, शुष्क, 


भगाक्षी-- 


0 ( रा० नि० हक रा रा 
सेंघच--चरपरी, कड़्वी, पचने में खट्टी, वात- 
नाशक, पित्तनाशक, पीनस रोगककेा दूर करनेवाल्ी,.... 


संघ--कड़वी, तीत्र, मधुर, खट्टी, वातविनाशक रा 
रोचन, पांचक और 


चिमिंट वा कचरी के वेद्यरीय व्यवहार--- 
चरक--अतिसार में इसका शाक उपयोगी है । 


हा (चिं० 8 अआ० ).. 
योग-तरड्िणी--कचरी की जड़ को बासी- 
पय्यु बित जल में पीसकर तीन रात तक बराबर 










....... टदूति राजमातंण्डा 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष-- 








इसके बाद उसे तेल में भूलकर नमक डालकर 
खाते हैं। पकते समय इसे गोश्त में डाबने से 
यह मांस को बहुत शीघ्र गला देती हे. 




















तीर एवं अशस्त कर देती हैं। पुनः वे उसी 


म्वूया का हिंदी नाम हे आर यह गुशघर्म से 
कच्चे खरबूज़े के समीपतर हे । लेखक के मत से 
क्योंकि इसमें । सुगन्धि होती है। शअ्रस्तु; यह 
. मस्तिष्क तथा हृदय को शक्रिप्रद हैं| यह आशु- 








.. फालूदे की तरह शर्बत गुलाब वा चीनी के साथ 
खाते हैं। यह दिल और दिमाशा की शक्ति 
बढ़ाती है [| ता० श० | 


_ इश्की महक मस्तिष्क को शक्रिप्रदु तथा अब- 





_शेधोद्घाटनी है । पकी वा कच्ची कचरी सूत्रल है । 
इसके कुछ दिन से वन करने से पथरी टूट-फूबकर 


(९. 


. निकल . जाती है ओर यह गोश्त को गल्लाने- 
वाली है । ना० मु०।... 





क्चरी--वाडिकर और सलावरोधकारिणी है 
ओर अपनी ऊध्मा एवं तारत्य व झदुत के कारण 








। आ्रामाराय 
को शक्ति देनेवाले दोपन-पाचन चूण्ों से इसे 
आयः मिलते हैं। यह पाचन-शरक्कि को अत्यन्त 


_ चुस्तक के फूटके प्रकरण में लिखते हैं कि यह दुस्त- 


. मलाव्टंसकर होती है और दुर्गन्धित ज्वर( हुस्‍्सा 
[ करती है । इसे बारीक कतरकर 


दोषों को संचालित कर स्थानान्तरित करती वा 


3० "करन िकमो ++ कक, - ०-५९३%०.- नह महल उमा नर पर 


वन नयी लत नल कंरनबब-> |... आकमार <पतताकी कवक-रपक-०:सपणथम क0ब०५> ९ ->-०+-.०६ 


नफकफनपरणन 





* 03०8०+० हु थार 3 3. अर सलीम 







जे -ा नस पल “3+++ 32३० ८५3+बक कला --2९+« 5५००-५४ ३५८०5 +कनजेडे ५ आन -५०- तीर" फेल करे कक --+बंनथकारक अनाज 


' प 







/सा अमर स्यकतधपानक्रमकस>भभथा+पकल 4३ व कक 0 ेड१६८२०ध/३ १७ संतंक१३ ७५५५ २७० ८० ७ । ३० / भ ०४ ३नलन्‍कक 


कोष्ठावयवो-अह शा को शक्ति प्रदान करता है 

यह अशं, अद्वाझ, पत्ताचात और आंत शभ्रांदि 
वायुराग तथा कफ के रोगों का आरास करता हैं । 
यह वाद्य रतूबतों के लाभकारी हैं। समृचे फल्न 
के समग्र गुणचर्म एक समान हैं। यहाँतक कि 


कचरी करे बीज की प्र 









प्थक गणना नहों होती | 





कचरी कोष्ठाचयवों को शक्ल प्रदान करती है 
ओर नाड़िथोॉ-पुट्टों मे जो काटिन्य अआज़ाता हैं 
उसे दर करती है | यह अ्रधाह्ञ आए अध्ति रोग 
का और आयः कफजन्य च्यवधियों तथा अश को 
लाभ पहुँचाती है । यह बातनाशक हैं ओर वाह्य 
रतूबतों का अभिशोषण करती है । यह मलबद्धता- 
कारिणी अर बाजिकारिणी भी हैं । मत् मुछ। 
बु० झु० क्‍ आए रिया. 

इसका धूपन अर में उपकारी हैं | यह आहार 
पराचनकर्ता तथा वातऊन्य उद जय 
हुए ) गोश्त से डालने से यह 
देती हैं । 


५२३ 



















पच्छिम में संठ ओर पानी में मिलाकर इसकी 
चटनी बनाने हैं । मा] 
लोग आयः इसे सुगंध के लिए ह/थ में रखते 

ओर बहुत कम चख हैं , ट्िग्जि को०। 


२) कचरी वा कच्चे पेहेटे के सुखाये हुये 
















ही आ 












काटकर सुखाए हुए फल्न फूल झादि जो. तरकाते 
के लिए रक्‍से ऊाते हैं । ( £ ) घिल्केदार दाल | 
६ ) रूई का जिनालसा वा खूद . 












कचत्ारा 
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हुवे छार से बचता है। यह पानी में जल्द नहीं | कचामोद-संझ्षा पु'०[सं०क्नी०](१)वाला।सुगंधवाला। 


 घुल्ता ओर पाचक होता हे | कवियानोन | काँच 
लबण | नमक शीशा (फ़ा०)।.. 

... शुण--तअ्रह प्रकृति में उष्ण है ओर ऋछुधाजनक, 

_ रक़्विकारवर्डक एवं वित्तसकेपक है।ता> श०। 
कचलारा-संजा पु ०|देश०| एक शिबीवर्गीय पोधा जो 
.. गंगा नही से पूरबकी ओर हिसालय से बाहर और 

. _दुछ्षिण भारत के जंगलों में होता है । ( 2608- 
60०00ंप्रा॥ छि287ा0प7, 2९४४४. ) 

_. दुनापन्‍थी-(बर०)। 


उपयोग---इलके पत्तों का काढ़ा कुष्ठ रोग की 
रे दवा हैं ओर उत्तेजक रूप से बाल बढ़ाने के लिये 
इसका उपयोग करते हैं । ऐेटकिल्सन । इं० से ० 
पा] 
.... बरसा में इसके बीज मसचुमे 
. के लिए काम में आते हैं. 





रक्त रस। 


बालों की लट 

-संजा सत्री० [ सं० रक्री० ] (१ ) हथिनी। 
हस्तिनी | से> चढद्िक्र । (२) संधिच्युति | 
जोड़ का छटना | ( $ ) एक प्रकार की घास | 


(४ ) छुड़ी । 





रोग के मिटाने 


..._ कचलोहा-संज्ञा पु/० [6० कब्चा+लोहा ] कच्चा 
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कचार्यव-संहा ख्री० [ 6० कच्चा+गंध | कनच्चेपन की हा ' 
_कचावट-संहा पु [ हिं० कच्चा+-आवरट ( प्रत्य० ) ] | पा 
कचिका- ते० ] केसुक ( बस्व॒० )। कुष्ठ (बं० )।. ४2 


कविटामथ काइ-नज ता* ] वेज्ञास्बू ( ले० )॥ हा 


' कॉचिपडेन्न-[ ले० ] कोथ गंघल । रंगन ( बं० द । 


कचियां नसक-संज्ञा पु० [ हिं० कॉँचन-नमक ] कच- हैः 


कुचियां नान-संज्ञा पु ० दे० “कचिया नमक” । 
_कचिया मछली-संहा खी० [ कचिया+मछुली 


कचिरी-संज्ञा ख्री० [ देश० ] कचुजातीय एक अप 


की द ः .ः ग्राय: पुष्करिणी आदि के किनारे ' रु दिखा ् पड़ता ध 
क्‍ क्‍ ... पत्रबूंत प्रकाशित रहता है। पत्र तल्लदेश के आय 
.. अध्यमाग सें बृन्‍्त से मिल जाते हैं। पन्मांश चारों 



























नेन्रवाला । हीवेर । राण्निग्व०१०| (२) बालों में... 
लगाने की एक सुगंधित चीज्ञ | 


महक | कचागऋ की गंध । 


प्रकार की अरूए | बंडा । घुड़यों | (२) एक अकार _ कर 
का चाट | रा 


एक प्रकार की खटाई जिसे कज्चे आम के पन्ने के । 
अमावट की तरह जमाकर बनाते | 


जिलिबी | 





[5078 [007ए 7 ]078, का, ) 706- हे 
567 4788.: 5. 





लाॉन | कातच खसबण | 





छुली ] मार- 
माही । बाम मछली । दे० “बाम” । पे 


.. जो बढ़देश और चट्टप्राम में उत्पन्न होता हे और 















कचु-संज्ञा एु० [ सं० खी० |( १) इस नाम का 


एक पौधा जिसकी जड़ में कंड होता है । कब 


गाछु- बं० )( २ ) की । अरुइ | घुइ्या । 


(३६ ) मानकंद | माल कच्चु ( बं०)। कास-अआ्राल 
( मरा० ) | साशक ( सं० )]) (४) कचूर। 
...  कचगन्दवी-[ बं०, दि० |] ( 870 ]000 8 
9020 720 0 न 
... कुचुबंग-न्‌ मल ] भतृर के 
.. कंचुरा-संज्ञा पु० [१] कचूर। शा 
.._कचुरी-संह | देश० | संप का केचुल | 
| कंचुकी। 2... 
. कचुरीकिज उड-] मल० | कचूर | कचूर।.. 
. कचुरो-न गु० ] कचूर 
... कचुल कलंग-न म० ] कक । 
.....  कंचुबिलायती-संज्ञा ख्वी० [ द॒० ] चंद्रमल्लिका । 
.... कचुसाक-संज्ञा पु० [ कचु+साक | कचु। कच्ची । 
7 क्या ए000घ8%, 7 हे 
. कचू-संज्ञा ए० [ हिं०, बं+ ] एक अकार की घुइयां । 
.... (005ब88 #7प0(00०'पर, ४ #फाॉ, 
. कचुकत्तार-संजा पु० [ सं० ] कंघी। 
..  केचुधारा-संज्ञा खी० [सं० खी०] अस्बाड़े का 
8 फ्ता। 
.. कंचूमन-न शीराज़ी ] काकनज । रा 
. कैचेमर--संक्षा पु ०[दिश० जंगली गूज़र। दे ०“कठ्मर! 






































हल्दी की तरह का होता है, पर हल्दी की जड़ में 


.* को जड़ वा गाँठ सक्रेद होती है श्रीर उसमें कपुर 
की सी कड़ी महँक होती है। इसके ज़मीन से 
-खोदकर जलन में पकाकर सुख्य लेते 
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क्च र:, हद्वाविददः, का 
वेधमुख्यः 


. कह्पकः, शढी, ( भा० ), कवचारः, स्थू 


 >जे० । लण्ग जेदोएरें ( /40॥। 


विन मा मम मन 


,॥६*ककााप--८०७ पे 2-+९८०५क लक 2 सटे अत 


 लिक्विज्क़ , पुलाड़िज़ड >ता० 





.... कधचूर-संज्ञा पु० [ सं० कचूरः ] हल्दी की जाति का 
..: जूक पौधा जो ऊपर से देखते में जिलकुल ' 






कककीन “कं डे दल 


.. और इसकी जढ़ वा गॉठ में भेद होता है । कचूर: 


हैं । यह सॉठके 


०५७० - ७५५०५ से बन “न < मर समट एमकन 3 3५भक+णे++ भक्त ० वन 3 १3०० >ल< 


श 2273 मै चूं ४ हि 
! ५" 
८ न मन 
,अकमभ 2 ताक रेप त रत आरा कक लाइन ० तकलपलंकतकत ता5 २०५२ शरसअकरपभभस+ ३ कऋसशा#२फ भुछ]$+ हम तारक ५०० - “अरब मंतर: [रॉक पेशिसशाशिर। पु 


ह संस्कृत मे शरी वा दृ्शपलाशिका' कहते हैं 
हे वि० दें ७ 


नकूजुरं 


पस्यो०--कचू र॑, कचु र; गन्धमूलः, द्राविदः, 


की 
| 


शेः, दुर्लभ: गन्धमूलका, 

गस्धसारः, जटिल; (रा० नि०) 

वेधसुख्यः, ( वेध्यमुख्य ) द्वाविदः, 
लेकर 


. काश्य; वेधसुख्यः, दुर्लसः, सब, ( ल्र० नि> ) 
ं 


न 
कस २: 


2] 





है) 


6४). 


_सटी, गन्धः ( द्रव्य ० ), शी ( मद० ), काज्पकः, .ः 


हम ञ् 


बेच्रमुख्यकः ( अ० का ० ), दुर्लभा ( गण5 ) 
कचु रः, कछु रकः, जदाल, काश्य-सं० | कचूर- 


हि०, द० । छोचुर, शाडी, शर्दा, सूढ-अं> | ज़रं- 
बाद, उस्केज काफ़र, इक लू काफ़ २-झ०। क्र 
ज़ रंत्राद,ज़ रंबाद, ज़रंदाद-फ़ा० । कक्‍्यु मा ज्ेडो- 
एव्िया (प्राएप्रए छ30%73, #है/ड02., 
कक्पु मा ज्ेसब्रेद (पाए प्ाक इछात]6॥ 
70०४0 ( हिठ00 0-,णाड़ ड2पे049) 











23व0व947'8-करं ० । किब्चि 
किख्विलि-गढुलु 
कचोर॒स्‌, अकानोकचेद्वा-ते० | कच्चोल्लम्‌ कश्चारि 
किन्कछ, पुला-किज़द्क, अइब्री कछोल-मल० | 
कचारा-कता+ | फेचार>मरा०, का०। काचूर, 
 कचूरी-गु० | कबूर-अस्ब ० | धालुर्वे-बर०| &4ि०- 
_ हुईं-सि० । कचोर, काचरी, कुब-मरा5 । 


आद्रक वा हरिद्रा बर्ग का. 
(४.0०. *ऑद्आाएंधरफ कै 5 





॥ए “भी | सडारा 
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कचू[--कड़वा, चरपरा, गरम, तीएण, 5 
प्रदीषक, सुशधि, रुचिकारक, हहूका। सुख को 
स्वच्छु करमेबाला, रक्षत्रित्त को कुपित करनेवाला 


कधमताश/तमदाकलालाउाभाअ+ब्भारकततली+त_नवान पलक +॥नला ानपलानत ४ फशा छत कक फ़- पक पका तक झभ कक कक व थे *- # सर (5क कक छ > थक बला एशाए हक ६: ##क गा ओे फ्कके:ऑओे २ कु व्य पाक थक कक ३+क ७ जे # क्री क कक कालकक अंक न» ंत५ककतकआलक जक व 


(्‌ (/ () 709470 ) च्यवटार धोता हैं । राक्स- 
बर्ग के कथनानुसार बंगाल में यह चिटागाँग से 





9 


बज 












क 





















सालाद 8 5 5 । 

. पग्रभाव--उत्ते जक, अभ्राध्मानकारक, श्लेष्या- |... तथा गढगंड,मंडल्ादि केाढ़,बवासीर ब्रण,कास हि 

निस्‍्सारक, स्विग्घतासंवादक, मूत्रल और आरुण्य- |. श्वास, गोला, कर, जिशोष, कृति, वातज्वर और 

कारक ( फिपाजविएंछा0)]..../|. | क्षीहा इत्यादि रोगों का नाश करनेवाला है ।.*_ 
गुण तथा प्रयोग हा .... | कचू'रो सरुदामष्तों दीपनो रक्तपित्त ऋृत्‌। 

_ आयुववेदीय मतानुसार--....... | अजीण जरण श्वालेष्वपरभाराप पू(जत:॥ 

कर्चर: कढ़ुतिकोष्णी रूच्यो वातबलासजितू । ,... कचूर--बात तथा आसनाशक,ब्योपन रक़्प्सि- 

दे पनः स्ीहगुल्माश: शमतः कुष्ठाासहा॥ | : कारक और अजीण रोग के दूर करनेवाला हैं । 
















कर 


करत है । आओ 
. इनके अतिरिक्त द्व्यनिषण्ठु थे इसे जिदोप 
नाशक, मुखरोगवाशक और ज्वरनाशक लिखा 
है । मदनपालनिषंड में इसे कुडगंगाध्न, ब्रश 
नाशक, वात एवं गुज्मनाश़क ओर गणनिषस्दु सें 
 ऋफनाशक और कृनिनाशक लिखा है।. ४, 
यूनानी मतानुसार-- 8 
. प्रकृति--द्वितीय कशा ( वा कन्नात ) सें उ 
.. तथा रूज। हानिकत्तो--मस्तिष्क, हृदय और 
. फुफ्फुस के तथा. शिरःशूल ता है. 
 दपध्त--घनियां | मतांतर से बनफ़ता, 
बदन और जटामाँसी | अतिनिधि-- अंजीर 





कचर--चरपरा, कह आ, उध्ण, रुचिकारी, 
पन्े तथा बात एवं कृक्नाशक हैं आर यह छ़लोहा 
गुल्म एवं अर रोग के शमन करनेबाला आर 
केढ़ तथा खंसी के दूर करनेवाला हें ( पार्वातर 

यह केशाध्न-केशहा हैं ) 

कचूर: कटतिकाष्ण: कफकासविनाशन: । 

 मुखबेशद्य जननो गलगण्डादि दोषलुतू॥ 
2 (रा०सलिं० ) | 
कचुर--चरपरा, कड़वा, उष्ण वीय॑, मुख को 
स््रच्छु कनेवाला तथा कफ, खतसा आर गल- 
गयण्डादि रोगों के नाश करता है। | | 
केच रो दीपनो' रूडय: कट ऋस्तिक एवं च | ३ "० 


धर० नि० .. मगी रोग में ओर श्वास रोग में भी इसका अयाग 
[ 
। 
! 
। 



















































दर तुरंज के बीज। सात्रा--३०३॥ सा० से आम 
संक | सताँतर से ७ माशा ( झु० ना० ) 








चूए--अग्नि जो पक, रुचिकारी, चरपरा, कंइश्र था 
सुगं घित, लघु, कटुयाको और गरम है तथा यह 











! ०77 अाहनाभभत्ट। 























और पाँव के तज्वों की जलन दूर करता, मुख- 


वैशस्य का निवारण करता, कफ तथा खंसी का |. 
छुघा 

बबासोंर ओर पशड़े-फुस्सी 
ता तथा श्वासकृच्छ ता, वायु के 
विकार ओर वायुगोज्ञा-गुल्सताग का नठठ करता है। . 
यह ओदइरीय कृतियों का नाव करता हैं | यूनाती 
हकीसके वर्णशनानुसार यह रे घोद्घादन करता और 


लाभ पहचाता, कंडयाले के नदह करता 
उत्पन्न करता, के! 
के आराम प' 


उन्नसप्रद हैं । हज्य, मस्तिष्क आर 
छझामाशय के बल प्रश्न करता एवं मत्रल आर 
ख्राचव ग्रवंत्तक है । ये 


( यकीन ) के लाभ पदुचाता है आर भू 
बढ़ाता हैं। इसे मुखतरडज़ पर प्रलेप करने से 
मनु हासे नष्ट हा + हैं  ख भश्र० | 


मख़ज़न मुझरिदात में यह अधिक लिखा हैं 


कि यह खाना खूब खिलाता हे ओर दस्तावर हैं । 


यह हद्य हे ओर श्रवरोधों के दूर करता और |... 
हृदय, सस्तिष्क एवं आमाराय के बल्लप्रदान | 
प्स्य 


करता है | यह हेवानी तथा तबई रूइ के 
है तथा कामोद्दीपन करता, शरीर के स्थूच वा 
वृ'हित करता एवं जिपैले जानवरों के विष 


तिर्याक-अगद है । यह बार्डहर, मृत्रप्रवत्तक- 
तथा अआ।तंव्र ग्रवर्तक है और सोदा का रेचन करता... 


एवं कफ़ज कास, सादावी अर्थात्‌ वायु के 


खफ़क्रान, जरायुगत वायु, शिशुजात प्रवाल्का ३ | 
प्र बाह ( बाजीकरण ) के जिए लाभकारो है। । 
सुख में रखने से यह दंतयूल मिदाता, चाबने से | 
एत््रं ते खसी और लहसुन तथा प्याज की. ै रे 
दुर्गंधि का अपहरण करता हे। शीतज्ञ शोथों |. 
| पर इसके प्रलेप करने से सूजन उतर जाती है। |... 
ः नष्ट होजाता हे। इसका एक बड़ा का. 2 बा 





सादात्री माहें के दर . 
करता, तथा जिशुवात प्रताहिका एवं पाणखु 


१६१० 


॥हककनवनन कक ५५#/१०++अ-ल नेम थक मन २#+ कम 5 क ३0४५. १३४० पल / ५ 5 तक, अल न नमन का दल न मम 
/44205+7%०कन्र'/५०8 4३१४७ हराकिेनल्‍+०-न ााेन्‍भ5०० १ १य> ३१३०० का इुरथ+्त5्भ५ तर कर ?-++क १४४ नाज न तक कट कपा ० कम _३८५३४६॥३० 


करे नननमलिकण जन रफव जलन पनत-थ «9 मव--+कमपकपननन ५ +यप -कम--- र/44०-०८ १३०३० 


लाधक चित जलन कि बनण बल अ ना + ८5 ५ *०. 




















.. निवारणा् सेवन करती 


(लदा-प ० क, नानतम 


हड जड़ का शालेप काले है । 


. कात हैं कि इसको ताजी जड़ शीतल और 


_ मूत्रज्ञ ख्याल का जाती है. ओर यह श्वेत 
अदर . ऑओपसनलिकसेदजात  अनलाबों 


अमल मम तंज अल के ॥-क अर हट सकल 


को आअवरुद कराता 


हैं| इसको पत्तियों का स्वचु्स जहा, नाग में वि 

दिया ऊाता # -फार्माकोआफिया इंडिका 

3 संछ | द है क्‍ 
कन न बी० ई/० बयु--इसकी जह सुगंधित 


&. 50 8779 ) आरादि पर भी इसका प्रयोग 
हादा हैं |-“३ं० सें० क्रां ) 


होती है । यह अजीर्ण तथा झ्राप्मान में उपयोगी 


.. णार्थ इसका उपयोग होता हैं । मुखगत विच्छि- 
लता के दूर करते के लिये भारतीय प्रधानतः 


लिये साधारणतया इसका उपयोग करते हैं | कंद.... 
. जोन और वायु-नज्षिका के ऊःव भाग के प्रदाह में... 


. इसके कड़े में दालचोनो, मुलेठी और'्ष धि पः 
इनके चूरं का मात्रानुसार प्रच्षेप देकर शो 


-4##70 क्र कर पापी "(मं ८उनक ५ ५०६५॥७९:०- ७ कसम 


सर्जा ते इसके काढ़े 
नें दालचं्नी आर पीपल का चूर्ण और शहद 





तब न्‍क लक तहन१भ९१०४७॥४५ 


थ 


है 


५. . ऑे 


डा(धाएजते०) 
एसज्ञाल श्वेतसा? की बहत 5:्शंस। कर। हैं और 





; 


अ।( रक्त का शुद्ध करता 
















( 0707940 ), उत्तेजक आर आध्मानहर हैं । रा 
देती चिकिसा में आमाराय दल्लप्रइ-जठरण्नि- 
वद्ध क ( #िवगालतट)0 ) रूप से इसका 
व्यवहार द्वोता है। चाट एवं मोच ( 09॥प्रंडछ 8 





















[दकर्णी---इसकी जड़ प्रिय एवं कपूर-गंधि 



















हे ओर रेचनौपधों के मरोद आदि दोषों के निवार- 





गायकगण कठ-शुद्ध यथ था आवाज़ खाजने के 





रमें. 










. जुबंधी त्वगू रोग ड'पन्न हा दाता है, डसके अति- 

काराथ॑ व्यहार किये जानेवाले सोंद्यंत्रद्ध नीय जाला 

( (00877०0008 ). वा अंगरागलेपन औष- | कच् बोर मन ले० ] कबूर 

घादि का यह इक सुगंधिड्नक डपादान हे। | कचोरमृ-[ ते० ] कवूर । का 
. इसकी ताज्ञी जड्ड के उपयोग से सूज़ञाक और श्वेत- | कचोरा-संज्ञा खो० [ सं० रूी० ] एक प्रकार का शालि 
: प्रदूरजात प्रत्नाव रुक जाते हैं | शिशुओ्रों के कृमि 

रोग में इसको जड़ का स्वरस दिया जाता है। |... संज्ञा प० [ सं० कचू र | कचुर। द 

इसे प्रायः अन्य ओषधियों के साथ व्यवहार करते | कचो»लु-न ते० ]कचूर । 

हैं। यह ओषधीय तेलों में पड़ता हे। ज्लोदर में | कचालमू-|[ मल० ] कचूर। 

इसकी पत्ती का स्वर्स दिया जाता है। इसकी | कचोड़ी-संझा सती दे० “कचोरी”' 

सूखी हुई जड़ के चूर्ण में पतंग की लकड़ी | केंचार-[ म० | '  । 

(ज़ठ०व ०896 (४०89) 0708 039 9- | कचौरम- रा | । क्चूर । कचूरर रा 

४७ ) का चूर्ण मिलाने से एक अकार का लाल | नरम केला हा क्‍ 

रंग का चूरं प्राप्त होता हैं, जिसे 'अंबीर! कहते | 'क कचौरा संज्ञा पु०[ दिं० कचौरों ] एक अकार की _ 

हैं। होली के व्योहार में इसे पानी से घोलकर क्‍ पक पर 5 । 2 

शरीर पर छिड़कते हैं |--इं० मे० से० छ० २७६-- की 


ज्ञा पु०[ स०, कों०, हिं० ) कचार 
डु० एरड पराट्स-*सरस्द्रनाथ है “ ० 
कक है (00003 0009, 22०20 ) 
संनकृत, ४० ९३३ | | 


रब मर ] कर | कचूप) 7 _कचारी-संज्ञा स्री० [ हिं० कचरा ] पिध्वक विशेष ।एक 
5. कैच कर, .. |. कार को पूरी >सके भीतर उरद आदि की पीठी 
सं. [पं० | कपूर कचरी |. रे 
चूरक-संचा पं ० | सं हरी ] कचुनाम का एक |. री जाती है । यह कई पअकार को होती । जसे--- 
गे : सादी, खस्ता आदि । संस्कृत में इसे 'पूरिका' कहते 


हैं।दाल-पूडी । कचौड़ी ।.. ह धो 


अकार का कंदशाक | कच्चूर | घुइयाँ | बे० निघ० 
२ सण० अंश-चि० पिपीलिका तल | 





कचूर ] कपूर िंढी । 
] चन्द्रमूल ( «० )। 




















कच्चा मोतियाबिंद 


: «७ करलकासनतभ«>तॉफ जलन अप नन+ लाना" काका 


रा हुमा हुआ माठ या कीचड़ कप 
._ गे से रात भर लब्काया जाता हैं। सबेरे उसे 
राख पर फैला धूप से सुखाने से कब्चा-नाल 


बनता है । 





के 
रत 


छठ 
् 


.. दिखाई दें 
5 खगता । 


जा उबाल 





बनाते 



















अरूुई । 


ऋषाध यावता | 
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मे बच नीचे के 


मनन पकने करगिल नल तन न ललील तिल लगन टन कह कल टिलक-.०- 





. कच्चा मोतियाबिंद-संशा प/० [6० कब्चा+-मोतिया- 
. बिंद ] मोतियाबिंद का वह सेद्‌ जिससे अख की _ 
ज्योति सर्वथा नष्ट नहीं हो जाती, केवल घु घला _ 


। ऐसे मोतियादिदु में नश्तर नह 


.. कल्चा शोरा-संझ्ा ३० [ हिं० कन्ाऊशोरा ] वह शोरा 
हा नोनी सिद्दो के खारे पानी में जम 
जाता हैं। इसीका फिर साफ़ करके कलसी शारा 


_ कब्चौ-संशा ख्री० [ सं० र्री ] एक अकार का कंद । | 


खिलने सें देर हा । मुह बंधी कली 
_... आर प्रायः ऊरू, कत आर कदि प्रदेश में होता हैं| 


“ रे कनश्ची चॉदी-संज्ा र्री० चोखी चॉद 
४ लुक़रप खास । दे० पचादिट का 
कच्ची चीनो-संज्ञा छो० वह चीनी जे। गलाकर खब 
... साक्र नकी गई हो | 0 

.. कल्नी शकर-संक्ला र्टी० चह शक्कर जे केवल राब के ] 
..._ जूसी निकालकर सखुखा लेने से बनती हैं | खॉड | द 
..._ कब्नीर-संज्ञा ए० [ सं० ] कुचला 2 

... कच्चू-संज्ञा स्री० [ सं० कंचु | (१) अरुई | अरबी । 
० या 5 घुदथा। (२ ) बढ़ा | कचु | के 
.. कुच्चुर-संहा छु० [ सं० पु० |) कचु नामक एक. 

.... अइकार का कंद शाक। कचु गाबु-( बं० )। 
द /.. कच्छीटिका | कच्छाटिका 


अपर क००-०-+-नैग सन कक-++-अर सम पवाकर- ० पकरणबत “नाम पर करना टबक >न्‍डल-क/०-.. अ-भ०न्‍कफ '3थ-- 5००५. 


>पनककत-स-लपककन+- न. कह उसनत+ 


(03% /७2५%मैल- 





(्‌ ) घातला की नह छार, । ज्से दोनों ः ५ 


. .._ टॉगों के बीच ले निकाल कर पीछे खोस लेते 
प 


कै 


बे . लॉग | प्रिधानाञल | है० च०] (४) ऊल्त- 

... ग्ांत | जलमय देश वा स्थान | अम5 | (६) 

!'. नशे आदि के किनारे की भूमि । कछार । (७) 
| 


 कच्छुदेश का घोद्ा । ( ८) कछुए का एक अंरा 
( ६ ) एक प्रकार का कुछ । दें० “कच्छुक!। 

. संञ [ सं: कच्छप | कछुओ | 

वि० [ सं ब्रि० ] उल्षप्रान्‍्त सम्बन्धी । जल- 








मय देश का । “तदीकचछीाद्भव कान्‍त मुच्छितं 
ध्यलसलजिभाए । भारत, संब्भेव ७० अंक | 





| कच्छुक-संज्ञा पु० [सं० पुं० ] (५ ) तुन | तुस्द। 
शुश्क बम तूणी। 5 ते या 
न [ पु'० [ सं+ क्री० ] अद्वारह प्रकारके कुट्टों 


बह में से एक, जिसे “कष्छुस्वक' कुष्ठ भी कहते ई 












त्शु--यह कफ दोष ले उम्पन्न होता है 
| 





यह लाल, चिकना, घना स्यामवर्ण का होता है 
उसमें अत्यन्त खाज होता है । इसे देश में भेंसा 

दाद भी कहते हैं | बधान+ ० 
“रक्तंस्तग्य पनंश्यास॑ं मतिकण्डूकफोंडुवम्‌ 
ऊरुकत्त करिष्नेव बच्छत्वक कुष्काहुबम? ॥ 
बसव रा८ १६ प्र८ पृ०२०६, २६० | 
कच्छुकाएडन-संज्ा पु० [ सं० पु० ] पीपलभेद 

..  आश्वस्थ वृद्ध भेद्‌ | गया झश्वत्थ | 
कच्छ।टका-संज्ा स्ी० [ सं० छी० ] कर परि- 
धानाशञ्ल | कछुनी | कोच । क्लॉंग | श० २० । ते 
संस्कृत पथ्योय---कच्छु | क' हा । कच्छा। 


५२8... .कन पकल-2०५4०८<-०१-४ ८. 


"724३ :-अकलफर 


९२-०4 ०-४ उल३+-+-++ 












४4 


प्ला 


॥५४ 


पु [| सं० क्री० |) एक प्रकार का . 





कच्छृत्वक्‌ 
















रत का नमन हर +अकीरि 58३4९ 800 |? ३३४०७ 85: । कक सार कक छह भर के आ कक 6 2४ का 6 कांकेर नकद मिलम9 कक #७ 4 जी 






























छुक पअकार का तालुरात राग, जिसमें कफ के कच्छरुहा-संज्ञा सी०: [स्त ० स्त्रो०. 
कारण तालु में कछुए की पीठ के आकार की ऊँची |... दूज्बो । जटा० । (२) नागरसोथा । नागरसुस्ता । 
और नीची पीड़ारहित तथा देर से बढ़नेवाली |... “नागरोत्था कच्छुरुहा”'। रा० नि० व० १६ ॥। 
सूजन होजांती है यथा--“कृम्सोत्सज्नोडवेद्नो5- | कच्छ्ल ऋरक-सं पु [ सं० पु ० ] कास । काश 
शाघ्र जन्मारागाज्षिय:कच्छपः शलष्सल: स्यातू तुण। 05 गा रे 2 ः 
क्र्छप-यन्त्र-संज्ञा पु'० [ सं० क्नी० ] ओषध पाक | कच्छा-संशा ख्री० [ सं ० खरी० ] (१ ) भव्नसुस्ता । 
न्त्र विशेष | श्रोषध पाक करने का एक प्रकार नागरमोथा । (२) सफेद दूब। श्वेतदूवां । 
मा आल हे (३ ) एक प्रकार का ढ्रीड़ा । भींगुर । चीरिका । 
छपि-संज्ञा पु० [ सं० पु ० | एक प्रकार का कुद्र डिका | किशिपोका ( बं० )। ( ४ ) बाराह 
रोग | तालु रोग जो तालु सें होता है । कंद | से० चुद्धिकं। ( ५) परिधेय  वस्ल का 
कच्छूपिका-संज्ञा स्ली० [ सं? ख्री० ] (१ ) विषमरुष्टि |... अंचल । कच्छु । लोग 4 ता 
कुचला | ( २) महानिम्ब | महानीम । रा० नि० | कच्छाटिका-संझा स्वी० | सं० लौ० ] कछनी । परि 
ब० ४) ( ३ ) कृष्ण निगु एडी । काला समालू। चानाज्चल । कच्छु | लॉग ।. 00 
... बै० निन० । (४) एक अकार का छद्धशाग, कच्छान्तरुह्य-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० | सफेंद _ 
.. जिससे ४-६ फोड़े निकलते हैं जो कछुए की पीठ |... श्वेत दूब्बों । राए नि० ले कर 
ऐसे होते हैं ।मा० नि० | ( £ ) प्रमेह के कारण कच्छारुह्य-संज्ञा खी० सं० सत्री० ] पीला वा सुन- 
उत्पन्न होनेवाल्ली फुडियोंका एक भेद्‌ | ये फुड़ियाँ |. हला केवड़ा। स्वर्णकतकी । बैं० निघण।..... 
छोटी-छोटी शरीर के कठिन भाग सें कछुए को पीठ कच्छालड्रारक-संज्ञा पु/० [ सं० पु० |) कॉस पं 
के आकार की होती हैं । इनमें जलन होती है। |. 5 काश तण। 5० 
का कच्छुपा | मा० नि० | पे मा, द >संज्ञा पु ० [ हिं० कच्छु ] घाडे की एक प्रसिद्ध । 
.. मुग्रत के मत से कच्छुपिका दाहयुक्र एंव कच्छ देश सें होती है। इस जाति के ः 




































































...... कच्छुपाकृति की होती और कफ तथा वायु से | 
उत्पन्न होती है। सावश्रकाश के लेखानुसार इस | 
रोग में प्रथमतः स्वेद्क्निया कर, फिर हलदी, कुढ, < | 0 ) कव्छ दशा स 
और दारुहरदी इनके पीसकर | कच्छीर-रुंश्ा छ'० [ सं० 
व्रथ की भाँति चिकित्सा | कृच्छु-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० 


कि 

























































































. (२) केवाँच। कपिरोपफला। द 








ऋच्छुक-संज्ञा पु० [संण्]तुनका पेड़ए. 


सं० पु० ३ ) हैंस | 
२ ) गया अर्वत्थ | कं०। 





कच्छकान्तन-सज्ञा पु ० 
.. हीस | अदिखा । ( 
कच्छुघ्ना-कच्छुघध्ती-संज्ा सखी? [ से ० स््री० ] (१) 
परवल । पथोल । ( २ ) हाऊब्ेर । हवुष्याफल 

छुप । रा० नि० व० ४ । लक 
कच्छुमती-संज्ञा खो० [ स० स्त्रॉ० ] केबाँच | छुक- 








 जिम्बी | शण० चखल० । 





पध्छर-वि० [ श्पृ७ ज़ि० ० ( थ्‌ ) जिसे 
खुजली का रोग हो । कच्छूरासयुक्र | (२) च्य- 
सिचारी | परखीगामी । पु श्रल्ल । मे « रज्िक । 


कच्छुरा-संज्ञा खी० [सं० ख्त्री० | ( १ ) कोच | 
केबॉच 
२ ) रक़्दुरालभा । यवास । (३) कप र- 
शटी | 
महाबला ! सहदेवी । ( ६ ) शुद्धदुरालना । छोटा 
घमासा । नि० शि: । (७) दुरालला । धमासा । 
नि० शि० | ( ८) ग्राहियी । खिरनी 








| 





















शेलु बृत्च । क्षसोढ़े का पेड | 
। घातकी । घाय का 






सं० कच्छुप | कछुआ | 
सं० खी० | 








ह 4; ० : दे० “कच्छुष्ता (९ 
... नाशितनी | नि० शि 















कच्छू(च)लारा-[ ह6ि०, बस्तर 


ऋाच्छुष्ट--सलन्ञा पु ४ 
राद नि० व० १६ 


कपिकच्छु । रा० नि० व० ३। कच्छेष्टा-संज्ञा री ० [ सं० ख्ती० 


] 
4 
। 
] 





अन्‍लन+ 


ह5 “है ६०३०४० कलर 


न्तासूल 


नीम के पत्त 


दा क्‍ प्रव्येक १-१ कर्ष। 
 आाक ओर सेहुंड का दूध १ ६ पतल्ञ.] गासून्न १ 


कछुआ 


०१ रकमारतरीपज+ पक ५८१ क कर तम4शमाका५४ ५ 


आदढक ( ६४ पल ) आर कड्डुवा ८्ल * ऋस्थ-- 


गुणु--गात्र पर 
साध्य कच्छ, पामा, 
रोग ओर रक़दीप आदि रोग नष्ट हाव 


अआण् कुछ चित्र 


इनसे यथाविधि मंदान्नि पर तेल सिद्ध कर । 
इसकी मालिश कर 
तथा अन्‍्यान्य चर्म- 


हि] 


#! ७६१ 


सं 


[भा 


एक पौधा | 7 


[0000909 'ंडुर्यपा 006: 


कचड़ा(रा)-संज्ञा प० [ देश* ] करीर । 
संज्ञा खी० [| देश० | कपूर कचरा । 


साथा । 


) आँवाहल्की । आम दरिद्रा । ( ९ 2 | कच्छेटिका-संज्ञा स््री० 


घानाओल । 


रा० नि० वण० ६ 


र० सा५9 । 


| 





| 





_कच्छुराल-संज्ञा छु० [सं० पु ० लिटोरा लिसोडा हल गज आग 
की, - " ००.3... कच्छार-संजञा ७० [ सं* की० । कवूर 


सं० पु० ] कछुश्रा | कच्छप । 
डम्म॒स्ता । नागर- 


सं छी० ] कचनी | परि- 





च्छात्था-संज्ञा खी० [ सं० र्वी० ) मोथा | मुस्ता । 


_कच्चंट-संज्ञा इ० [ खं० ज्ग० ] जलपीपर । जल- 
रा विययल बका | बज ः 
कच्वर-स पु | । सं० | कं ० ] 






















































है ; 





(8-०३ 


अनेक भाषाओं के नाम--_ |. निम्न-लिखित भागों में विभक्ल किया है, यथा-- 














च्छुपः, कप्रठ:, कूर्मः, गूहाज़्:, घरणिघरः, |. . चारसियान ( (४॥७7४7॥88 ) वा स्थल्नकच्छुप 
कच्छे 8: , पल्चलावासः, वृत्त:, कठिनष्टठझकः, महास- .. इल्लोदियान ( ४]007088 ) वा बिल्लकच्छुप, 
त्स्यः, कूमेरा गुप्ताड़:, चित्रकुठः, घरणीधरण तमः ।...._ पोदेमियान ( 7206%873088) वा नंदां कच्छुप 
.. और थालसियान ( 9]8887098 ) वा 





( ध० लि०; रा० नि० ), कूमं: कप्तटः, ( अ० ), 














7 ऋदपादः, चतुर्गंतिः, दौलेयः (हे० ); माबादः, जज 

+. पश्चगुप्तः क्रोड़ाज्अ:, ( शब्द र० ), जल्विल्व .. सकल कच्छपों के 'मुंड' सपर्रोदि सरीरुप को 
( च० ), उद्धटः ( में० ); क्रोड़ादित्रः, पत्चांग- |. भाँति एक अस्थि से निर्मित होते हैं । परन्तु इन 
गुप्तः ( त्रि० ); पंचनख', गुछाः, पीवरः,जलगुल्म सभी जाति के कच्छुपों को करोटि एक तरह की 
(ज० )--सं० | कछुता, कचक्र-हिं० | काछिम | नहीं होती । इनमें से स्थलकच्छुप का सस्तक 
शुल्दि, काठा, बारकाल कच्छुप-बं० | कॉसव-- | अण्डाकार, अग्नमाग विषम और दोनों चचछ्ुओं का 
सरा०  कछुवो--गु० । लिस्क, कुरकुरा, कुलित व्यवधान कुछ अधिक रहता है। इनकी नासिंका 


का छिद्र बड़ा और पश्चात्‌ साग पर चपटा रहता 
है । अक्षकेटर गोलाकार और बूहत्‌ होता है। 
पाश्वे कपालास्थि पश्चात्‌ कशेरू के सध्य कुक 
जाती है | उभय पाश्व॑ में दो बृहत्‌ शंखास्थि 
. रहती हैं । इन्हीं दोनों के मध्य मस्तक के बड़े 
. स्व॒रास्थि का गत॑ रहता है। कह्ुए के उत्तमाँग 
में नास'स्थि. नहीं होती। सजीव अ्रवस्था सें 
. नासिका के छिद्ग में सूच्म पत्नों की भाँति सकल 
_ अस्थियाँ कलकती हैं। नासिका का अस्थिमय 

छि्र एक ओर दीधे होता है 
, हन्वस्थि तथा 


पौना--मल् ० । सुत्नह फ़ात--झ० । संगेपुश्त 
कराफ़, बाख:ः--फ्रा | चिलोनिया (00307[98- 
ले० । दद ल पर" ()8, टोंदू वायज्ञ /97088 
“9० | 
.. सोट--बेढ़ों में अकूपार नास से कच्छुप का 
_ उल्लेख आया है । निरूक़कार यास्कने लिखा है--- 
. कच्छुपोषपाकृपार उच्यतेडक्रूपारो न कूप 
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कच्छेन पिवतीति वा। कच्छः खच्छ: क्‍ 
खच्छद: । अयम पीतरो नदीकच्छ एतस्मादव | 
कमुदक तेन छाद्रते ।” . ( निरुक्त 8१८) 

ग्रंग्रेजी में स्थज्ञ कच्छ्प के टॉर्डईज्ञ ( 7१0]- 


















दो ललाठास्थि से 


















आप हे . पत्नी की अस्थि की भाँति अविच्छिन्न रहती हैं । 
.............. जलकच्छुप अनुष्य के विशेष काम नहीं आता। 

ड्रदेश के कुछ नीच लोग इसे खाते हैं । किन्तु 
 सप्लुद्वकच्छुप से मानवजाति का अनेक उपकार 
होता है | काई उसे खाता आर काड़ अम्थि से 
'कड्का बनाता है । 














न] 


स्थल्वकच्एप भा जल के बहुत प्रसश्ष रई 





४हं। 
यह एकबार भे ही अधिक जल पीलेने और कीचइ 


.. में शरीर घुसेड़ देवे हैं। सागरवेष्टित द्वीपसमह में 
.._. स्थलकच्छुप अधिक होते हें । थे बहुसंख्यक 
. एकत्र कुलबॉधकर घूमा कहते हैं। जहा झरना 


हा चकता है, वह स्थानकच्छुप के अच्छा लगता ट्टे। 
ये विविध स्थलोंमें गड़ढे बना लेने है 


हर 








यात्री मार्ग 
.. में जल न पाने पर उक्क गढ़ों से जलका पता लगा 
खकत हू | 







कक 


में 


.. जो स्थलकच्छुप ऊ चे अथवा ठखण्डे स्थान 
_ रहते हैं, वे तिक्र ओर कटुरसविशिष्ठ बच्चों 
पत्ते खाते हैं। 
है कि स्थानीय कच्छुप तीन चार दिन तक जल के 
.. पास रहते, पुनः निम्न भूमि के चल पड़ते हैं। 

. किसी-किसी जग 
सिवा अन्य समय 








व 









































दिन चत्र सकता है | 
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चाखामहीपवासियों का कहना 


स्थलकच्छपों के! वृष्टि के जल 
का रहने के लिए जल्त | 
. नहीं मिलता; फिर भी जोते जागते रहते हैं । मार्ग 
: में प्यास लगने पर उक्र दीपवासी ककछुए के मार : 

कर खोल से जल निकालकर पी लेते हैं । यह 
जल अ्रत्यन्त परिष्कृत रहता है ओर पीने में. कु 


प्रतीत होता है । वहाँ को स्थल कच्छुप प्रति-.. वध रहता हैं। रात्रि होने पर वह अपने के निरा- 


... पद समझता और नदी-तट, नदी के समीप गिरे _ 
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विन फनी जल चमक अजब आज आम ला आराम आई 


० का. कास शरत्‌काल _ 
. कच्छुप के सिलन का समय है । इसी समय खस्री 


सुख के आवेश में मत्त 5 









५ हद 





खुत नहीं सकते। यह कच्छुप प्रायःसा वष से 


स्तन्त्र होता है । 


अति शीघ्र ग्रातायात करता 
शाकपन्न से सन्त ः 
यह ऊीव-जन्तु इस्यादि पकडका सी उदरस्थकर लेता 


ही गइड़ा बनाती आर 
सतक रहती हैं, कि कहीं शजत्र को चोट तो अराडे 
पर नहीं पढ़ती 
एशिया में १६ गा 
और अफरीका में $ अक्कलर का बिलकच्छुप 
_ मिलता है । रे 


.. कभी स्थल पर शआ जाता 
.. और हर एक वजन में ३९-३५॥ सेर का होता है . 


- में भौर जल के ऊपर तैरा करता है। इसको देह... 
का निम्न भाग किचित्‌ श्वेत वर्ण गुलाबी अथवा । 





(सा आ कहे मे #+क बल उमा कं काले नही परगकोम पेरकलकीललिकन 66-40 २३०७००/१०शैरक 


में थे किसो के पीछे को ओर से पकइने आते देख- 


अधिक सम्रय तक जीवित रहता हैं । 


विलक<व्छुप का स्वभाव अन्य कच्छ॒प जाति से 

हे । यह स्थल कच्छुप की भाँति धीरे 

धीरे नहीं चलता; ग्रव्युत जल्ल-बल दोनों स्थान से. 
हैं | बिलकच्छुप केवल 
सुविधा होते पर 


के 










[.] रा 


सहा रात 





है। इसका अंडा प्रायः गोलाकार, शब्प॒कादि को 


३३, है 


भाँति चुणोंत्याइक आवरण से आच्छादित आर 


घरण्ण में स्वच्छ होता है । अल कच्छुपी मिट्टी खोद 
का गड़छे में अंडे देती हैं । वह सद्दा बिल के पास 


निरंतर इस विषय में विशेष . 


विविध प्रकार से होता हैं ।._ 
अमेरिका में १६, यूरोप में २, 








नदी कच्छुप सर्वद्रा ही जल में रहता है, कभी- 


$ यह बहते बडा हाता. 









की खोल का परिसाण १३॥ इच्च है । यह जल 
क्‍ देह 






नीला सा दीख पड़ता है | किन्तु उपरि भाग नाना 























का 


कहते हैं कि “कच्छुप किसी के एक बार काटने के 
लिए पकड़ने पर बिना मेघ गरजे नहीं छोड़ता'। इस 
जाति सें द्वियाँ अधिक होती हैं | पुरुषों को संख्या 
अव्यल्प हूं । स्त्री एक बार €०-६० अण्डे देता 8 | 
स्री को आयु के अनुसार अण्डे सी न्‍्यूनाधिक 
निकलते हैं। 


... संतरण के लिए समुद्रकच्छुप के मत्स्यकी भाँति 
. पर हो हैं | इस प्रकारके पर अन्य किसो जातीय 
. कच्छुप के दीख नहीं पड़ते। इसके अंग-पत्यंग 
भी संतरणोदयोगी हैं । अण्डे देते का समय छोड़ 
यह प्रायः तठ पर नहीं आता | काई कहते हैं कि 


रात में यह निर्जन स्थान में चरते फिसले हैं । 


रॉ 


मुद्-कच्छप कन्ता क्री अपना ध्यारा घास- 
पत्ती खाने के उपकृल पर च दूर पर्यन्त 
चला जाता है । यह सम्मुद के जल में निष्पंद भाव 
से तेरा करता 
। सन्तरण सम्मुद्-कच्छुप विशेष कट हाता है | 








2० करे 


वालुकामय स्थान में उपस्थित हो 
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- इसका मांस खासे 


के शआाच्छादुन, गो। आदि के सानी देने का पात्र _ 
आर व्यवहारोपयोगी अन्य कई प्रकार के वस्तु 





आर देखने में मुद्दों मालूम पड़ता 


आदमी उठा सकते हैंया नहीं । ख्री की अपेजा 













ता ह। वह 
































बड़ा कोष पाते हैं वहाँ लोग उससे नेका, कुदीर 














यह जाति प्रधानतः तीन »णियों में विभक्र 
है । पुनः इसके ६-१० भेद होते हैं । इस कछुये 
के काष से उत्कृष्ट कदे बनते हैं । र रा 
. हम लोग महाभारत में गरूकच्छुप का युद्धूं. 
पढ़ विस्मित हो जाए हैं। किंतु वततेमान चांखाम 
द्वीप के कच्छुप का विवरण सुनने से वह घटना 
असंभव समझ नहीं पड़ती । डार्विन साहब ने 
चाखाम द्वोप में अत्यन्त दृददाकार कच्छुप देखा 
था। आकरिलेगो द्वीप-पुज में बहुत बड़े बढ़े 
कच्छुप विद्यमान हैं। उनमें एक-एक कच्छुप का 
केवल मात्र मांस वज़न सें आयः ढाई मन होता 
है| संदेह करते हैं कि एक कच्छुप के सात आठ 
























पुरुषों को पूछ भी लम्बी होती हे। यह कच्छुप 
जब जलशून्य स्थान सें रहते हैं या जल-पान 
कर नहीं सकते, तब बल के पत्तों का रस पिया. 
करते हैं। 







क्र 
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क्री व प्या तोयपूर्णो मनो था कायः कूर्मो मद 
लार्थ नरेन्द्र: ॥”....... (बृहत्रुहिता ) 


.... जिस कच्छुप का वर्ण स्फटिक एवं रजत के 
। समान तथा ऊरर नोज पद्म को भाँति चित्रित, 
आकार कन्नस सचगा, शृष्ट मनोहर अथवा देह 
अरुण वर्ण और सरसों के सदश चित्रित होता है । 
उसे घर में रखने से राजा का महत्व प्रकाश करता 
_ है। जिस कच्छुप का शरीर अंजन एवं अज्जञ की 
4 भाँति श्याम वर्ण, स्वांग विंदु-विदु चित्न-विचित्र 
. अथवा मस्तक सर्य को तरह या गण स्थूल 
_ दिखाता है. वह राजा का राष्टू बढ़ाता हैं| जो 
कच्छुप बैदृर्य वर्ण, स्थृत्तकण्ठ, त्रिकोण, गूढ़ 
छिंद्र ओर सनोहर पृष्ठ-इरड विशिष्ट होता हे, वह 
कृप, वापी प्रस्नति अथवा जलपूण कलस 

मंगलार्थ रखने पर राजा का कल्याण करता है । 
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स्तिर्घों बातध्नः पु स्वकारक 
श्र्थात्‌ कछुआ बलकारक, स्निग्घ, वातनाशक 
और पृस्व-कारक है। ५ 
. -  कछए का मांस वातनाराक शुक्रननक, नेत्र के 
लिये दितकारी 












फ ६ सप्का) 
झार वाजाकर हाता है ( रा० नि ) 
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हैं । इसके मांस का कब्ाब आत्तव के खून का 


सर्य फ़्क़ के मे 


हो | उक् रोग के लिप्रे यह उपाय अनुपसमेय 


निवारण होता है | जुन्दबेदुस्तर के साथ इसकी 


पिचे को खुखाकर शहद के साथ आँख 
से मोतियात्रिन्दु और जाला नष्ट होता है । इसके 
पित्ते का लेप खुनाक़ गुलू, योव्रापस्मार और दुष्ट 
बअरणों को गुणकारी है। अपस्मार रोगी की नाक 


बलकारक, स्घृतिवद्ध क शोथ- |. 








सात्रा--जलाया हुआ ३॥ मा5। अखबडा 

जो भर | रक्त तीन रत्ती पोन जो भर । 

शुरा, कम, प्रयंग--कछुए का संस कामा- 
हीपक हैं ओर यह कटि को भी शक्रिप्रदान करता 










इ करता है और वायु का अनुलाोमन करता हू |. 0 
जाने में यह जन्रबेदस्तर के साथ 

उपकारी हैं | इसके मांस के लेप से शोथ विल्ञीन 
होता हैं । बरी कछए का रक्रपान करना आलेप 
एवं अपस्मार के लिये गुणकारी है। यदि जो के 
आटे ओर शहद में मिलाकर कार्यामिच के बराबर 
गोलियों बनालें ओर प्रातः साथं-काल एक-एक 
वढी निहार मुं ह खानेरहें, तो झगी को बहुत क्ाभ 




























इसके रक़॒ का बार-बार लेप करने से आ्रमवात 
तथा बात-रक्र ( निक़ररिस ) जनित वेदुना का 


















बस्ति करते से आरंप में उपकार होता हैं । इसके 
लगाने 





























बहस 5 ६ 


"लिकननननन कप क न पी न्‍ननक»++ मनन 








'उमारमेकककत। 





 ऑनरिशजलजल क्‍ल न्‍नन्‍तम 5 


पीसकर आँख सें लगाने से दृष्टि शक्ति नष्टप्राय हो |... न 
हो जाती है | इसकी हड्डी की राख कॉँच निकलने |. कछुए की जलाई हुईं अस्थि को पीसकर उसपर... 
को गुणकारी है । इसकी हड्डी को पीसकर इसकी |. छिड़कें | तीन दिन में आराम हो जायगा। 
वर्तिका योनि सें धारण करने से योनि से तरह २ |.  ड! 
के स्राव और छ्षत नष्ट होते हैं । एक सित्र इसकी |. ग्इस 
अत्यन्त प्रशंसा करते थे। उनके कथनानुसार |. | हा प्रकार बॉ कि वह ख्छी से समागम न कर . रा । “ 
कैसा ही पुराता रोग हो और स्त्री को किसी प्रकार |. सके; तो इसको भ्रस्थि में जो प्यालानुमा होती है... 


। 
हा । 
. आराम न होता हो, इसको हड्डी पीसकर रूई में | पानी कर सिर पर डालने से खुल जाता है। 
बा  थाब। 8 ६ खं6- अंछ 























रखकर यानि में रखने से कल्याण होता है । बवा- | 

सीर के मस्सों को तीन दिन तक निरन्तर इसकी .. इसकी खोपड़ी के खिलौने बनते हैं।.*|.. | 
 अस्थि की घूनी देने से वे बिल्कुल गिर पढ़ते हैं। द यमते ह रा 

अस्थि को सेल में जलाकर ओर उसके अन्दर 











पीसकर पीठ ओर हाथ-पेर के र लगायें तो | माला ( 507070)9 ), अस्थिवक्रता वा शोष- 
कई दिन पीला पानी निःरुत होकर उसकी जड़ | रो१ (90])76698), रक्काल्पता ( /3५708878; 
जाती रहती हैँ । परीक्षित ९ |... ओर फुफ्फुस विकारों में प्रयुक्र होती है । 


डु० इँ० घ० ४४६ ) । 


अप 


हरीरे सें कालीपिय के बराबर कछुए का अंडा 
मिलाकर खिलाने से बच्चों की पुरानी खाँसी जात॑ 

रहती है| इसमें दसवाँ हिस्सा साफका चूण भिला 
कर अरड-शोथ पर लेप करने से लाभ हांता है । 











ब्नन्बुले 


स्किल क+ररमायक २0 कब पर क०++++क नकल. 




















गुणकारी है। दरियाई कछुए को चर्बी 
र और कुदुश समभाग लेकर पीसकर | 
गदहे के पेशाब में गंध कर छाय। सें सुखाल । ० वी 
जिस स्थान सें पक्षीगण एकन्नित हों, वहाँ इसे | 


क-कान पर कपड़ा बॉघल, 

























































क्र्ज़ां 


न लालया फल किजरानरफाए ता“ '4_+ंप्ानक कफ अति ९ । कक कक +7 ००५०० + ५५ का एन+पल्‍त कप ११९ ७ स रेस; मेन असत।+ पर कक... 


न आर. हब मेल वाल रास“ असल -न-न मरने का सती ०९४०५ ५०४१ ००१४०७। 
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बन" न ने पक जलन “नल पितितीकका कक न जिपरिनमताकी कथन था 





पड़ जाना । 


५97 ) 
क़ज़ र-| झ ] (१ ) मेला कुचेला होने का भाव। 
. अपवित्रता | निजासत। ( ९) कराहत होना। 
घिन मालूम होना। हे 
















3५५ ५ गज हनी तन अननापणे शपनकम-मीनत >ायोफफलर- अग-3+-तास्कत-न्‍थ«ज0 आप, 








,मराण ओह पे कज र- फ्ा क्‍ 








कज़ र-शिक्काय-[ ता० ] कंजा | कठकरंज | सागर- 


. कछूरम. कच्छूरमू-[ मल० ] चन्द्रसूल । कपूरकचरी 
दल ह ( गु०, मरा० मा 8 0320 7 गोला । कम 
कछोल-किलंगु-| ता० ] चन्द्रमूलिका । चंद्रसूल । दे० “काजल”। 


कृज़रा-संज्ञा पु० [ /' ने ।(९/ एव 
( 98877 96778 89॥- प्रकार का बैल जिसकी आँखे काली रहती हैं। 
कचूलकलंगु ( ता० )4 * 


[ म० | कुचला । 
“सता पु ० | १) कमल | पञ्म । 
रा० | ( २) अमृत । मे० जद्विक 





जम 

































की ईंख। काला गन्ना । कृष्णेछ | ६२) 
. धान जो काले रंग का होता है | 
कजल-संज्ञा पु० [ सं० 
काजल 7 5 5 
कजला-सज्ञा पु ० [ हि. काजक 
काजल । ( २ ) एक काला पत्ती 
काली आँख का बेल | 


कजअ ज>ज जल + 3-० ३ 7० 3 पजत--3+अवकेनपरीनम रन ऑन ++न-नरक सन कलअ++4न्‍ग 9७2" कक 4 नये सि-3परनलकनधन जनक पक जग + 5 


| पफ्ला« ] हे० 'कज्ञ | 









कज5- अ० ] (१ ) आज्ञा । आदेश । ( २ ) अनु 
मान । अंदाजा। (३) पूरा करना | (४ ) 
.. अंतकरना। ( € )झखत्यु । मौत। 
कज़द्गबीन-[ फ़ा० ] एक प्रकार का मधुर द्रब्य जो 
ग्रोस की तरह झाऊ वा अन्य चूत्ञों पर तुरक्षबीन 


के समान जम जाता हैं। रावकशकरा | 














१ ) कालिख । श्यामता। 
जो बर्दवान( वरद्धृंमान 








निकल ललन नि डीजल ण तय न, कील जब लग शी ल ह040: २० कप शज हु 























पन | दुर्बलता | छीणता | ( २ 
भाव वा क्रिया । दबला पतला होना | 








फ फ़रा०]कचू[ । जरंबाद 4. 
कज़रु-न गोआ ] दमनपापड़ा | खेतपापड़ा । _ 
कजूली-[ बं० | लाल गन्ना | रक्रेष् । 
क जआायन- अ्न्ब्लु० | एक प्रकार का पो 
















































कफ गा, १ 
सिर का पीछे का भोग। फ़ा० | सुश गाय | रा हे रा के हा ग द 
( २ ) कान की लो के पास | क़जज़-[ फ्रा० कत़, कज से सुआ० ] रेशम की ए 
; । ... का वह स्थान जहाँ बल नहीाँ उगते । तसि नयः जाति। 
क जालान | अक्ञज़लः, कज़्ल ( बहु० ) क़,ऊ त्ञर्न अु० 

सरफॉका | | करना। छिद्ी 

सरफोका |. सतीत्व हरण । 
 क्ज्ी-न क्रा० | एक नमकीन बीज | क्वज क़ांदुल उज ,नानर्न अ० ] पिस्सू । 
 ] जंगली राहु । क्(क्ि) 


१ | बलूती | खजूर बूटी । 


[संगमरमर] ५ 
उर्दफन । अंजुरह | 














(बहु० क्र ज्ञाफ़, क्र जक्ान] अतिक्ृए। 
बहुत दुषला पतला | ० 
शिश्न । लिंग | 














सन्धिसमं में होनेवाले समस्त रोगों को थद्द दूर 
करता ह। 2 जगत 
(३) एक गूलर वृत्त के,काषठ्ठ का बना पात्र से 
उसमें अमली के पत्तों को डाले | पुनः उसमें गुझा क्‍ 
की जड़ को भिगोकर धृप में सुखाकर पीस लेवे| 
इसमें थोड़ा संघानमक मिलावें | फिर इसे सुन्दर | 
अंजन में मिलाकर नेन्नों में लगाएं इसके प्रयोग से. 
नेत्र के समस्त रोग जेसे-काच, असम, श्र॒जु न 
पिश्चिट , तिमिर, स्राव इत्यादि दूर हाते हैं । द 
(४ ) ऊल में खस, सधानसक बारीक पीस 
कर घृत मिलाएँ। पुन्तः इसे नेन्न में लगानेसे नेत्र 

ठंडक ग्रतोत होती है यह नेन्न के अत्येक बीसारी में 
हिंलकर है।..... हम 
( ४ ) सुरसा, मगा, समुद्रकाग, मेनशिल, 
कालीमिय, इनको जल में बारीक पीस बत्ती बनाएं 


्े 


और नेत्र में लगाएँ। यह नेत्र के समस्त रोगों को 
दूर करता है।... आओ 
(६ ) कमलके पुष्पकी घूली | को गो के गोबर 
में पीसकर गोली दनावें। इसे नेत्रों में लगाने से 
रतोंधी और दिन में घुम्ध दिखाई देने में लाभ 
होता है । 


( 


मनशिल , हुददी, दारुहरुदी 






































) शंखनामी, सोंठ, मिर्च, पीपर, सुरमा, 
गो के गोबर का रस, 





इसका अंजन करने से रात और दिन में 
दिखाई देना दूर होता हैं । ( भें० २० ) 













. और उस पर कपूर, अफीम, रसवत, लवंग, फिट- 
_किरी, इक्दी, हरा से 


अकात 














सफेद चन्दन-इन्हें बारीक पीसकर गोली बनाएँ | | 
भरुन्ध *| पा 





डर ५... ८ >जलन>ण-पन- तीज लय» नर न्‍ननन-- निकलना कमल 3५ जब “-मटनपनकनलय>न जा +4८ कक < व 







कृल्ललराचक-संज्ञा पु०.[ सं० पु ०-न्नव० 
“कजलब्वज 
कज्ञल्ञा-संज्ञा सत्री० [ सं० स्री० ] 
मछुली | ((एछएाएप्छ &7क्वंप8) | इसका _ 
संस्कृत पर्याय. कली ओर अनण्डा "हैं। देक 


एक पइकार की 


हू 


“करजली वा पारा? | 2० 
कज्नलि, कलजलिका-संज्ञा स्ी० [ सं० र्वो० | देग 


“कजली?।. 


| कब्ललित-बि० [ सं० त्रि०] (१) काजल लगा 


हुआ। आजा छुआ | अंजनयुक्र | ( २ ) काला 
0 जल मा 
कज्जली-संज्ञा छ्ली० [ सं० स्वरी० ] ( $ ) एक प्रकार 
की मछुली । मीन विशेष | (२) एक साथ 
पिसे हये पारे और गंधक की घुकनी | श० २० | - 
वि० दे० ' कजली” वा पारा |. 
शुद्ध पारदु और शुद्ध गंधक आसल्लासार 
समान भाग लेकर खरल सें डालकर इतना घोदें... 
कि पारद अदृश्य हो जाय और दोनों आपस में 
मिलकर कजल के समान स्थाह हो जायें। इसे 
कजली कहते हैं। यह बूंहणी, वीय॑बर्धती और 
: श्रनुपान सेद्‌ से समस्त रोगी का नाश करनेवार्ली 
| क्ृू० रस रा० सु० । ज्वर-चि 
क्‍ केजली भेद. 5 
... करेली, संभालू और नाटाकरंज़ के रस को. 
एक ठीकरे में डालकर उसमें गंधक का चूर्या डाल... 
कर मन्दारिनि पर रबखें | जब गंधक पिघल जाय, 
तब उसमें समान साग पारा डालकर उसे जल्दी 
से मिलाकर नीचे उतार के और फिर यहाँ तक 
खरल कर कि वह कजल के समान स्पाइहो ज 
संवन-विधि--सब्िपातज्वर में-१ रक्ती 














































दमन धर निकक किन क नील मकक कल 3, ला ला आभार “३ ३०३६७४४४ंधंभ.५६४४७७७४७७७७७७एए७ 





कला व नताजकनापत विद 0००१ 









का शीघ्र नाश होता है | बृ» नि० र० अण्डवृद्धि घी  ज 


| 
चि+ [६३ ) स्याही | 7 5 या । कज र:-[ फ्रा० ] एक सुगन्धिमय पोधा । 
| 
। 
। 





















क्रज बज पूं ०७ | झ5 जंग ० ]  कऋजल | अज्ञन | । | दा अ क। 

कि ४० 0. | कजञ्ञ रफ़-[ फ्रा० | एक म्रकार की घास जो इतनी 
सुरसा व ८. या पं या ०7,200 05077 50 

कज तख न, क्ज़तख न- फक्रा० |) अकरकरा। 











आकरकरभ । 2. 
होंती। 


कज्बा-][ फ्रा० ] एक प्रकार का रेबास । ह 
कि ; का | धीज।  कज्वाँ-संज्ञा खी० [ फ्रा० ]एक सुगन्धिसय उद्धिज्ज 
रा, 0 ; ( $) |... जिसमें तना नहीं होता आ( उसन पत्र जड़के समीप 
पा 5 न + अकाकरो,। । हे | से निकलते हैं । आकृति में ये जर्जर या तरामिरा. 

दा | क्‍ ! लिये हा के 
दुम जरारह-न फ़ा० | एक प्रकार का बिच्छि जो 





छ्क्‌ पी था । जिससे के नमक 



















क्5 


बा 


अपनी पु छु जमीन पर घसीटता चलता हैं । 






कथवाँ होता है । 
.. न्ोट--अरबी में इसे बक़लहे 


हें क्योंकि इसमें उतरुज 











































ख-संज्ञा पु० [सं० ] कंच। शीशा | | और मोचरस प्रत्येक का चूर्ण २-२ तो० मिलाये। 
5 मनन] गांजा व कि तय हे .. डंडा होने पर इसमें एक पाव शहद निलाद | बस 
कग्चट, का्चइ-संज्ञा पु ० [ खं० पु ०, क्री० ] (१)... “कब्चटावलेह” तेत्रार है । इसे दोष, बल एवं 






कास विप्रेवव [6 सांत्रा के अयुघार उयवोग 


गऊपियपली । गजपीपर । बड़ी पीपर ।वे० निघ० । क 
करने से यह अतलेद, अ्तिसार, अगणी, अम्लपित्त रा, 


कर प्रकार का प्रसिद्ध जल्लज शाक । जल 






'क छ ० ;5 जन कप अं फबाण- 














। जल तम्डज्ञीय | र० सा८ | च० दु०।.. उदरतेग, केष्ठज विकार, शूल और अरूचि का 
सि० यो० कब्चदारि | भा० सम $ भ० अ० सा* |. नित्रारण काता हैं | च० दइ० | सा० क|ू० |. 





कम्वठु-सं वा पु० | सं० पु० |एक प्रकार का कज्जट । 
छाटे पर्तों का कख्लर शाक । 





सि> | जन्नवोज्ञाद वा कब्नट के संस्कृत पथ्यों०--- 
जल नूः, लाज्ञली, लाइली ( श० ), शारदी, ताय- 
पिप्पली, शक्क॒हाइनी ( र० ), जल-त -डजाय॑ । 






५ कश्चइ-सं त पु ० | सं> पु० | कब्चट का एक भेद । 
गुण---यह धारक, कफकारक, शीतज्ञ, रक्षपितत कं श्टः, का चः, चक्रम३ :, अम्बूप: 
शक ओर हलका है । राज० | यह वातनारशाक | (श)। आह आर 
और कडुआ है| सा० पू० $ भ० शा> ब०।  कश्वन-संज्ञा पु ० [ सं पु० | एक प्रकार का कच- 
वि | जार। रक़कांचत । के ० निध० | 

मरेठी | के० दे० नि० | नि+ शि०। रे . & कब्वार-संता:पु७ [ सं० पु ० 





नीआन एन कनने पललणलिलणिलिलआ-+-+त३०७+ कल + ++ 
ञ््क मह 

























। ।सूरज | सूय।|.... 
बटपत्रक-संज्ा पु'० [ सं० क्वो० ] जल चालाई को | केड्वक-संता ३ ० [ सं क्री० | कालिक | काजी | 
झ> टी० भ० । द | 





कखका-संजा स्री 







काढा जिसका व्यवहार अतिसार में होता है। 
इसमें पड़नेवाली जलचोलाई आदि ओपधियों को 






>ध्कपकधपफेलकरककटस- ८5 










(१ ) केचुज | सप की 
च०१( २) ऊद। 




























संप।( २) 
कव्बकि-सं वा पु ० 
 बे* १६ 
वखवी-संडा रूी स्री० ] चोली । अगिया । 
२ ) छीरीर बृच्च । खीर खजूर | र० सा० | 
... २० सा» सं० | ज्ीर कब्बकी। रस० र० वर 
.... भन्नातके, महाभन्लातक गुड़े। (३ ) शहःपु खा | 
.. सरफका। (४ ४) कन्च क शाक । (६ ) एक 
झोपधि। मेक | 
जा पु० [सं० पु'० कन्च किन] (१) 
 छिलऊेवाला शन्न, जेंसे----, चना,घान इृस्यादि । 
. (२) सांप | सर । रा० नि: व० १६। (३) 
.... छोज्न्‍क बृत्च | अगर । मे० नचतुष्के । ( ४ ) उद् 
.. ज्ञास का एक प्रकार का घोड़ा । दोषान्वित घोड़ा । 
लक्षण---“स्कन्धे बक्षसि बाहोश्च अंसदेशे 
भवद्राजी क्ख्ुरीस 
जब दू० हे #० ह| 





नकली न लन लिन 


















( &850]3]099 ()(07/8088777& 
कठ्जलिका-संज्ञा छी० [ सं० स्री० ) अंगरछिणी | 
कॉचुली | चोली । हे च० | पा, 











कठ्मजार-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ]( १) जठर । उद्‌- 
राश्नि । ( २) गज । हाथी | मे० रक्षक । / ३) 
सूर्य । (४) बद्या | (५) मोरपछी । मयूर | (६) 
व्यक्षन । (७) अगस्थश्ुनित.. 
कज्चिऋ-संज्ञा पु'० [ सं? एु० ] कॉडी । काजिक | 
आअ>्दी० स> |... पक ० । 


किलर 32 हि 5 न त मै 2203 हि पु गे 






















कट-सं गा पु० [ सं० पु ० 
स्थल | हाथी की कनपटी 
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कलर के पर तनाव नयाता+ की तक  पहि- १क- क०५लकलकन- उलट कह ० “न ० केस अमन ५ भी के ग० ५५४०३ फट सम कक “जा वीक वश १९ ।क९॥ २०१३५" फराक “१० 7 ०४०५ ३/ ५१४ + दर पैक न भाफ नामक कस अत ५ ५ 4४५२० सकी ०; १८ ५१३५०५+ाााक न; कारणमताश्मकक 


* कटकोमजब्ग-[ संधाल० ] हु 

























कटएजु-मिच्चुइ-न ता० | जंगली जंभीरी । कटकोमल-न ता० | वस्त्रा | स्स॑ 

कटक-सह्ा पु ० [ स० पु.०, क्री०] (१) सामद्र | [ सं० पु० 
लवण | सामुद्विक नमक | समुद्धनोन | संघव .. वन पात्र | थूकने का बरतन । 
लवण | रत्ना० ।( २) हाथी के दांपों पर पीचल | कटखदिर-सखंज़ा पु० [ सं० पु० 
के चढ़े हुए बंद वा साम | में० कब्रिक। (३) ( २) सियार | थी 

पर्वत का मध्य साग । पहाड़ के बीच की जगह । . ंटेखाइक-सज्ञा पु ० [ सं० पु ० 












& 


इसका संस्कृत परयाय--निर्तेब आर सेखला हैं | 
७ ) निर्ेब । चूतड़ | (४) परिंहाथ्य ।( ६ ) 
रज्जु।स्सो | डॉवे। ||: 
कटक काल्ल-[ कना० ) विधारा सेहुड । सेहुण्ड | 
"5 स्नुद्दी 7: 0 आर । 
 कटकटिका-संजा खी ० [ ढिं० कटकट ] एक हकार 
की बुलबुल । शोतकाल में यह पवत से नीचे 
मतल भूलिपर उतर आती ओर बृ७ वा सित्ति 
... के खोखले में घोंसले बनाती हैं ।.._ 
कृटकटेरी-संज्ञा खी ० [ सं० सत्री० ] दारुहल्दी | 
-. केटकबडलका--न मल० | ख़त्मी भेद । (४07067ए 
2070 शक 0 ए, । 
. कटकमी-_ के० ] निर्मेली | कतक | 
. कटकम्वारन कना० ] पिण्डार | करहाट। 
. कटकरंज-संजा स्री० [ हि. काठ+सं० करंज ] एक 
अपंकार का कंजा | सागरंगोज्मा । पूतिकरंज | कृट- | 







काचकलस । शांशे का 
सियार । 















गीदड़ । जम्बुक | सें० कपश्चक । हू 
[संत आओ ० | (१ ) सच्याभच्य का 
विचार न करनेवाला । स्वे्भरत्ती । (२) शवभरुक । 
- मुदाज़ोर । हे / अर म , 
कटगूलर, काटगूलर-संज्ा पु० [ हिंब्काइ+गूलर | 
कठूमर । काकाइम्बरिका । जंगली अंजीर । 
0प8-फकाबफा तर, /बंआगार 5 5 । 
कटड्टुट-संज्ञा छु० [सं० पु०] (१) अखि। 
... आग। (२) दारुहरिद्रा । दारहरदी । मैष० मु० 
रो० बृहत्‌ खद्दिवटी | ( ३ ) स्वर्ण । सोना । 
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. रिद्रा।ब० निघ०। 
कटड्ुटेरी-संज्ञा स्त्री ० [ सं> ख्ी 


दारहरित्रा | प० मुण ।. 
बत्रिकाक | 


कृटजीरा-संज्ञा ० [ सं० 
स्थाह जीरा । कृष्ण जीरफ 

















+कल्ेजा ] कटकरंज | सांगरगोला । पूतिकरंज । 
कटकामतो- कों० ] चिनचिती 


















कटनू- 





00900७7' ] एक चूर्णोषध विशेष 
कटपबख्व॒क-संज्ञा घु० 

के लिये इन पाँच प्रकार की भूमियों का समाहार | 

मरडलाकार, चतुरसख्, गामृन्नाकार, अद्ध चन्द्राकार 
..... ओर नागपाशाकार | नकुल ने लिखा हं---_ 
.... “धनुरष्टादशे योज्यं बाजिनां मण्डल क्रमात्‌ । 
...  संकोचरयेज्ञब॑ यावद्यावत्कटपत्चकम्‌ । तदू 
मण्डली याज्श गोमूत्रा तदनन्तरम। ऋजु 
धत्मंसु वत्ता च गोमृत्रा सन्ब॑ कस्संसु | युज्य- 


माना न दृश्यन्ते प्रायशो हि विचक्षण:। 
ज्ञण् दूध ७. अआछ० | 


पाडरी-संज्ञा स्री० [ सं० काध्ठपाठला | ए 

प्रकार का पाटला | पाढर । पाठल । अ्रधकपारा | 
कना० ] केल पूने |... पी 
१ |] एक प्रकार की पूरी । 




















२ ) कटि । कमर |. श० चि० । 
० “कटफल्ल | 


























































स पाउडर-संज्ञा पु० [ अं" 0700 9,3 द 


सं० क्ली ] घुडदौड़ 





 कवनूसंपाउडर |. एृध्ूूफ 
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कटसी भवेत्कटूष्णा गुल्मविषाध्मानशूलदोषः 
बातऊफाजीणुरुजाशमनी श्वेताच तत्रगुशयुक्ता ॥ 





































गोलाई लिए लम्बे होते हैं और 
फंल अंडख़रबूजे के समान छोटे होते हैं ।. 
फूल सफेद किंचित्‌ दुर्गन्ध युक्र दाता है। इससें 
चार पखड़ियाँ होती हैं। इसकी छाल हलके भूरे 
रंग की होती हे। यह भारतवर्ष, लका, मलाया 





























पर्याय--कटभी, नाभिका, शौरुडी, पाठली, 
किणिही, मधुरेणः, क्द्शशामा, केडयं:, श्यामला 
( स्वादुपुष्प, कटम्भर, किशिह 


: सेंद्रेन्द्राणी ) रा० 
नि० व० ६ -सं० । हश्मिल, करभी, कटसी 
<हिं० || 



















विषध्निका, महाश्वेता, महाशोरडी, 'महाकटभी 
“सं० । रा; नि० च० $ | 























दूर करती है । श्वेत कठमी भी इसी के समान 





गुणवालो है । 






ग्रमेह, विष, कृमि, सफेद कोढ़, कफ जियोब, 












वायुनाशक हैं |. 7 गज ते ० 
ल्ुद्गा च कटमो चाष्णा कटका कुष्ठहा मता । 
कफहा रक्तदापध्सी मेंदारोगहर: पथ ॥| 






झेगा। २० २२०५० ५ 
आम ( बें० निघ० 

रा .. कूटमी ( हस्व )--चरपरी, गरम, कुड तेग- 
नाशक, कफनाशक, र#विकार को दूर करनेवात्ी 
मेदरोगनाराक तथा नाडोव्रण ( नासूर ) विष 
प्रमेह ओर कृमि इनके! नष्ट करती हैं। इसके 
गुण में कटभी की तरह हाते हैं | 





















तैलौपध। योग-कटभी, नीम(<्कायन 










बरण, शिर के रोग और अजोणश---हनका ना 
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तेल--संज्ा छु ० [ सं० क्री० ] एक सःचित 


और मीठे सहिज्न की छाल के कथ ओर गो 
मूत्र से सिद्ध तेल्ष मदंन करने से अपस्मार हु 
( मिरगी ) नष्ट होता है | यो० र० अपस्मार चि० 












कटमाव!र्नू गढ़वाल ] वकज़वा | मोवा । 
कटम्परम्न द०, सदरास, ता» ]एक प्रकार का प्रसिद्ध 
पीचा । ( 583838 '80%39 0॥700क्‍8)8, 
708. ) कटस्पू ( ता०)। हो-किएन, काउकाउ 
( चीन ) | लिकुश | 0 के 
कटम्पूर्न ता. ] एक झाड़ी को 4 से ३ फुट ऊची 
अर बहुत शाखदार होती हैं। इसकी पत्तियाँ 
सम्मुखवर्ती, चोदा ३ लिए >िकेणाकार वा अंढा- 
कार होतो हैं | फूल पीले रंग के होते हैं। कट- 
स्पम, ही किएन, काउ-काठ ( चीन ) | ( 502- 
88020॥748 072809948, /.8777, > 
कटम्बरा-संज्ञा री ० | सं० सखी | कुकी। कटम्भरा | 
१9 कदम 
कटम्बल-ऋ_ ६ि० ] पिरनी | क्‍ 
कटम्बी- बस्त्र० ] कोकम । 
कटम्मर-संका पु० [संत घु« 
















































 पसरन | ( ३ ) दन्तों का पोधा । 
गोधा | (  ) बघू | हारा०। (६ ) अरलु।. 
सोनापाठा | श्योण.क बूच् | भा० पू० $ भब। 
अने> | ( ७) हथिनी । करिणी | 































#' रण ट वलन 


कट री-संज्ञा स्री० [ देश० | घा 
राग | न हे 














संज्ञा स्री० [ बम्ब० ] निगु ण्डी । क्‍ सम्हालू । 
स्थोडी।... 


संज्ञा ख्री ० | सं० कट-्तरकट ] किसी नदी के. 
किनारे की नीची ओर दुलदल भूमि | 
कटरे-इरिकि-[ सिंगा० ] तालमखाना। कोकिलाब | 
कवरन-[पं० | गिदडद्वाक | दाह ।. 
 शरीफा | सीताफल |. 
कटल टेंडर] मल० | द्रियाई नारियल । 


कटलता-न्‌ बं० | दुपइदरिया | बंधूक पुष्प | 





अब लक अली 
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० ० अमगी। के 
. गरी-न का० | अरहर । 
... कटलाटी ( ती )-न॑ सल० ] अपासाग। चिचिदा | 














चणक्‍्कु-[ मक्ष० ] जजुली जमालगोटा । 
ती-[ ते० ] जमती । छिरहटा । पाताल गरुढ़ । 


0.2५ बनफबलने आफ नमन ियतनोकभभा++ भ. 


पर क हट 2 लक अर 0 2220 कर न्लेपदज >क जा5-अ५ एम कल डी 


गे न ते० ] जमती | छिरहठटा । फरीद बूटी । 
ल्ली-कइ-[ ता० | अज्ञात । 






धन्वन्तरीय निघण्टु--में लिखा है, “सैरेयकः 
सहचर: सेरेयश्र सहाचरः । पीवी रक्तो5थ नीकश्न 





पु० [ हिं० कांटा ] एक प्रकार की छोटी 
के पास कांटे होते हैं | 
























































3००० पे गलनमाकलान तक व 

































धाम कल++०५त संबी कला ५# कस ५ कक पतन 'केपग्र/4७-क; कान कक ॥००कते कत "० था यो जे पक ,0०क रहकर अभय क४ अत ा 9२५९ सकन- 


. उल्लेख नहीं किया है। नरहरि ने फूल के मलिन 
._ एवं डज्ज्बल्ल रंगके विचारले क्रिख्टिका का नामभेद्‌ 
ख्यातनामा अर्वाचीन उद्धिदू 
द ल नील 
.. पुष्प भेद से दो प्रकार की फ्िस्टी का अथक्‌ 

.  उन्नेख किया है | उनके मत से नीले फूल वाली 
सोरलिया 3838779 


॥१ ५3, 


कटसरयां 





... स्वीकार किया है 
... वेत्ता राक़्सवाों ने सी नील एवं डउ 


. का नाम बारलेरिया 
()5897प्र ७७. एवं उज्ज्बज्ञ नीले फूलवाली 
... का नाम बा० क्रिष्देश 3, (/730808 है. मेने 
.. अक्न दानों की संस्कृत संज्ञा 'दासी' लिखी ह। 
का ४ किन्तु नरहरि के मत से बा० सीरुलिया .3. 
. (9७7प9७ च्छादन और बा० क्रिप्देश 
. (758909 दासी है। नीले फूल वाली की 


.. भाँति मलिन उज्ज्व इच्यभेद से लाल आदि | 
..._ फूल वाली कथ्सरैया भी श्रधुना देखने में आती 
.... है वा नहों, रावसवर्ग ने इसका स्पष्ट उन्नोख | 
..._ नहीं किया है। कुरसगटक शब्द पीत फिण्टिका 
.. थोक होते हुए भी, निघन्दु एवं चिकिस्सा ग्रंथ | 
.. विशेष में नील रक़ादि सिण्टिका के अर्थ में सी | 


उक्त शब्द का व्यवहार हुआ है। किसी किसी | 


. यूनानी अंथ सें लिखा हे कि यह बादावद का 


... नाम है, जो अत्यंत अमकारक हैं । बादावर्द इससे 
....._. सर्वथा भिन्न ओषधि है। खजाइनुल्‌ अद्विया से 
..  अडूसा के अंतर्गत जो यह लिखा है कि पीले फूल 
के अडूसा को पियाबाँस कहते हैं, यह भी अमाद 
.... पू एवं हास्यारुपद है । क्योंकि इसी अ्ंथ में तथा | 
... अन्य मरूजन वालीफ शरीफी आदि आरअज्य एवं 
... पारस्यभाषाके पंथोंसें पियाबाँसको पीली कटसरैया |. 
.. लिखा हैं | उनके वर्णन पढ़ने से भी यही बात |. 


_.... निष्यन्न होतो है | इस्तु,पियाबाँसा कटसरेया ही है | पं 
। ५ पा 








रे 
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की ब कअ 





_ आते : 


क्‍ _ बृन्‍्तशूल्य ( 00887]9 ); 


. ७79 ) बड़े, सुर्खीमायल, पीले रंग के होते हैं। 
पुृष्यका ल--प्रायः सं ऋतु | फः 
अइसे की तरह यवाकृति के 


होते हैं। जड़ काष्ठीय ( शे 





एक परमक अतकार न ++रस करनी तन +त मगर वर भर सम 820 


जंगल एवं वीरान स्थानों में यत्नतत्र देखने में . 
इसका पोधा आयः दो हाथ से अधिक 
ऊँचा ( २-४६ फुट वा श्रधिकाधिक ४ फुद ) 


नहीं होता | कांड वा तना ठिंगना, गोल, कठिन, 
 ऋाड़दार (नि07080९०0प73) और सीधा होता 
है।यह बहुशाखी होती हैं। शाखाएं' जड़ से रे 
. निकलती हैं ओर सम्मुखबर्त्ती, गोल, मर्ेण, 





सीधी होती हैं | पत्ती आरम्भ में छोटी लम्बी णुवं 
कदार होती है । ज्यों ज्यों पोधा बढ़ता जाता 


हैं । इसकी पत्ती भी लंबाई चोड़ाई में बढती 
जाती है | अंततः यह जामुन की पत्ती इतनी बड़ी 
हो जाती हैं| पत्तियाँ सम्मुखवर्ती, भालास्डाकार 


लंबी, सरु किंचित्‌ कर्कंश,श्रन्योन्‍्य लंधित ( ॥»७९- 


७४88868 ) पन्नू त हृस्व, पत्नप्रांत किंचित्‌ 
तरज्ञायित,स्वंधा अखंडित (५7072) चुकीली 


. (3[प०ए00780७), और मख्ण होती हैं । पत्ती - 
और शाखा के दोच पत्रदू'त के सलन्निकट एक ही 
केन्द्र पर शाखा की प्रत्येक ग्रन्धि पर चार नोक 








वाले सरल, वीण तीदणाग्र कण्टक होते हैं । पुष्प 


( ४3]&]ए % आय: 





कल ((28ए890) 
गाबदुमी होते हैं। 
ब्ग-अलग कोषों में 

0009 ) एवं बहु- 

वर्षीय होती है, जिसमें असंस्य पार्शविक उपसूल 








प्रत्येक फल में दा-दो बीज अल 





































भारतवर्ष हिमालय से हल्का पय्यन्त। बंबई, 


इसके छुप वहुतायत से पाये जाते हैं | 




















जता >- 


जिक्कान ७१७ रि707र+8, 7/797-ल्े० । 
येज्ी बारलेरिया ४ 640 ए़ 387|] ०४४७,थॉन्नी 
बालेरिया क्‍)98770ए 387|979-झं» । 
शेम्मूज्लि एल्लेय, वरमुल्षि-ता० । सूत्गोविद, मूलि 
( सूज्ञ, ) गोरटा, कोंड गोगु-ते० । होवशद गोरटे 
गोरटी; मुल्लु गोरंट, गोरतीगे-कना० । पीवला 
गोरटा ( कोराँट, कोरंटा, कोरेशा )-मरा० । 
कालसु द, कोरहंटी,वज्दंतो-बम्ब० | काँट शेलियों 
काटा सेर्यो-गु० | बच्चन दंत-कछ० ।गोरटी-कों ० । 
शेमुज्लि, कोलेइ-वित्तत्ञा-मल० | वासक-अरंटों द-- 


उड़ि० । कटुकरंदु-सिं० | लंडूल-जावा । वाणपुष्प 
गांड | 
कटसारिका वा आटरूष बग 


( ५४. (०). 40677/086८९०08 ) 
उत्पात्ति स्थान--उच्णकटिबंधस्थित समग्र 








मदरास, लंका, आसाम, सिल्लरहट आदि स्थानों 


गूसायानक संघट्ून--इसमें बद्दी मात्रा 
लबु पेटोलियम ईथर में बिलेय एक उदासीन एवं 
अम्लराज्ञ पाया जाता है। कोई च्ारीय सार नहीं 
पाया गया। . 0 0 न कद दि 

ओषधार्थ व्यवहार--समग्र-च्चप, विशेषतः 
पत्र एंव मज | ० आग 





वृष्योडथ वल्यश्च त्रिदोष शमनों मत:॥ 
( ध० नि० 
घीये वडुक, बल्लव- 








रक़् विकार एवं त्वचा के रोगों को नाश करती है । 


पतला कल 2 पक 


और यह कफ, पित्त, प्यास, रक़्दोष, दाह, शोष, 
वमन आर कृति रोग को दर करती मा, 


 पीत; करण्टकाश्चोष्णस्तिक्त र्चतुवर: स्मृत 


>-लल+ न नतत नतजनलनननन+-++++ नकल नल न लीन ५० + +>लिलल लि नल है पतन तन व ीनल भिन्न आल भला 


अग्निदीपक तथा बत, कफ, कण्डू, सूजन, रक्न- 





: उससे कुल्ले करने से हिलते दाँत मजबूत हं 


पकने वाले फोड़े अच्छे हो जाते हैं । 














कक >+-++नक३ 4449 तन 2 ३५+००५-०म ५ तक कम फेन भमक-3.५++५०४८+4-44% काना काआ++आ+क 3३५ +०.+*०७७+०५४८ 




















क्रिज्लिरतों हिमस्तिक: कषायश्च हरेदसो । 







शा 





उंढी, 














ग्नदीप्रिक्रो वातकफ कण्डूहरः स्मृतः। 
शोर्थं रक्तविकारत्व त्वग्दोषञ्ञ व नाशयेत्‌ ॥ 
( निधण्दु रत्नाकर) 


पीले फूल की कव्सरैया--गरस, कडवी, कपेलो 














विकार ओर त्वचा के दोषों को दूर करती है । 
-.. - चद्यकीयव्यवहार . 7 
. चक्रदत्त---कथ्सरैया के पत्तों को उबालकर 




























रस रत्ताऋर--संध्याकाल में पीजी कटमरैय। 
















































कटसरयां 
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 मात्रा--४ साशे । 


. गरम होती हैं । यह श्रपने अभाव से केश्य वा 
. केशों को पृष्ठ करती और उन्हें काला करती हैं| 
तथा यह बिप, चोट, त्वगराग ( सुर्ख़चादा ) एवं 
कोढ़ को दृश् करती है । ( ता० श० ) 

. यह उचर एवं श्वास के रोग को नष्ट करती है । 


 इक्क आने को रोकती हैं । यह मूत्र एवं आत्त व का 
. अवत्त न करता, कफ का छेदन करता; कोढ़ रोग 
. का नाश करता और वबेदना को शांत करता, तथा 
._हुधा उत्पन्न करता है | इसके पीने से खुजली दूर 
होती है । इसके काड़े का गण्डूपघ धारण करने से 
. दंतशूल मिटता 

आती हैं | ( बु० मु० मं सु ) 
.. यह बालों को बढ़ाती, आर उन्हें स्थाह करती 
है । यदि पारा खाने से मुंह आ जाने, तो इसकी 


. जड़ और पत्ते सुमाक के साथ क्थित कर कुल्ली 


शक 
हट 


करने से उपकार होता ६ 


अंक 


_ कर पीस छानकर रख लें और उस चूर्ण में से 


... में सानका चना प्रमाण को वटिकायें बनाकर 
.. रखले । रात को गुललखेरू के पानी में मिगो 





_ इस लबाब के साथ ९ 





गुश, कम, प्रयोग--स्वाद में यह कइ ई एवं 


के साथ खाने से यद नासिका एवं सुख से 


इसको जड कास रोगमसें काम 


यह व्वग्राग ( सुख» 
.. बादा ) को लाभकारी एवं ब्रिषों की नाशक है।. 
. यदि पत्र भूल सहित इसके ज्ञुप को छांह में सुखा- 


.. अ्तिदिन प्रातः को एक सुद्ठी भर फॉक लिया करें, |. 
. तो श्वास रोग एवं कफज कास आराम हो। “ ५ 

साढ़े दस साशे इसकी जड़ पानीर्म पीसकर यदि खी | 
. छुख्ध के साथ सेवन करे, तो गर्भवती होजाय-यह |. 
_ गर्सबारक योग है । इसका लघु छुप जलाकर पानी |. 


रा श्रोर हे 
. आतःकाल मल छानकर उसका लवाब निकाले | मा 
-२ गोली सेबन करने से |. 


१६३२ 
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रा श्वासकृच्छु ता को उपकारी हैं और यह आत्तव 
प्रव्तक; श्ल्लेष्मा को छेदन करने वाला एवं छुघा 
जनक है । इसके काड़े का गण्डूष करने से दंत- 
शूल्र मिटता 


बालकों के कफ ज्वर एवं श्रगम्भीर शोध ( &7-. रे पा 


स्वरस हाथ पर पर सन करने से हच्त-पदतल 


. धारण करावें । स्फोटक एवं भस्थि-शोथ पर इसकी. 
जड़ का अलेप करने से वे विलीन होते हैं, मिण्टी . 
. के कल्क में पकाया हुआ तेल कदयंद्तत में हित- 
. कारी है |श्रार० एन० खोरी, द्वि खंड, 9० ४६६ 


. असल होता हैं, दरिण भारत के इहिंदु 
। प्रिय ओषधि हैं | वे प्रायः इसमें किंचित्‌ मधु या । 
_ शकरा तथा जल मिश्ति कर दो (/७0]0- 
.. ४.0077ऐ)]9 ) की मात्रा दैनिक दिन में दोबार 
सेचन करने हे | । 





कटसरयों 


इसका काढ़ा वा चूर्ण कफज कास एवं तर 


[नहनीफक--३+२३३प०मरत-ह#् 
2७७७७ आशा नर मल कम 








इसकी जड़ वा छाल का मुनका 
के साथ गाली बनाकर मु ह में रखने से तर खांसी 
आरास होती है । (मण्दू०) 





लब्यमंत्त-- 
खोरी--मिण्टी ईपत्तिक्र एवं कपाय है । यह 





के फटन को अथात्‌ पाददारों को शंका दूर हा 
जाती है | सामान्य कारण से अथवा जब मसूड़े 
फूलका पिल्पिले हो गये हों। ( ४0009 
(]0] 5 ) झार उनसे रक् स्राव हाता हां, तब 
सेंघव लवण मिड्त फिस्टी पत्र स्वरस का कदल 












ऐन्धली---कहते हैं कि शिशुओं के कफोल्वण 
ज्वर सें इसको पत्ती का स्वरस जो ईंषत्‌ तिक्र एवं 
ूदुओओं की सर्वे. 














मैटीरिया इंडिका, भ० २, प्ू० ६५६ । 





कंटसर या 


कृथसरया बम्सकार 


फाण्हं? ३ मण० इ० ४४३१... रे हे 
डाक्टर थाम्पसन--यह शिश्वतिसार एवं कफ हु 5 के 


 ( (०0प९7४ ) में उपकारो है । 
.._ डा« स्व्यूवट--फिरंग जनित विकारों में परि 


 चतेकरूप से इसका व्यवहार होता है।.... 


. सखाराम अजु न--मसूढ़ों की पुष्टि के लिये 
एवं कृमि भद्ित ( (287765 ) दंतशूत् निवार- 
. शार्थ इसकी कषेल्ी पत्तियों ओर साधारण लचब ण 
. का द॑तमंजन बनते हैं कक 
..  नादकणी--इसकी पिसी हुई पत्ती वा पन्न- 
. स्वसस अकरकरे के साथ वा अकेला शूल्युक्र 
_ कोटर में स्थापित किया जाता है | 
से० से०ए० १०४ | 
जंगलनी जड़ी बूटी नामक गुजराती ग्रंथ के 


.. रचयिता के श्नुसार पीजी कट्सरंय! के पत्ते ओर 










पय्योय--रक्वासज्ञान:, रक़सहाख्यः ( रक़सहा 


ध कुरुबक 


. असवः, मधूत्सवः, प्रसवः, 





' |९778 0]808, /20:2:8,-ल्े ० | 


। । उज्ज्वल करनेवाली, गरम, 'चरपरी, तथा सूजन, _ 
... ज्वर, वातरोंग, कफ, रक्विकार, पित्त, आध्यान 


(२) लाल फूल की कटसरया--पीव- . शूत्र, श्वास ओर खाँसो को दूर करनेवाली है। 


... क्ियटीवत्‌ सेंद केवल यह है कि इसका फूल लाल .ः रे " 
हा पय्यों +---सरेयकः, सरेयः, सहचरः, सहाचर:, 


। सुभा:, भसलाननदः, ही ः 2 लत 
.. .. ( अमराननद ) शोणों, कुरबकनाम्नी, कण्टकिनी, |. कु हिंद (१० निध० 2 सौरभ 0 
... शोणशमिणिटका (्‌ रा० नि० ); कुरबक (्‌ घ०- 


3; पाठांतर से कुरुबक: ( भा० ), . 





_ उध्णःकटु:कुरबको वात 


कर को सम्पिद्षित पीसकर ढाई के नीचे... रॉय ज्वरं बातरोंग कफ रक्तरजन्तथा। पिचसा- . 
.... रखने से डाढ का दर्द तत्काल दूर हो जाता है। .. ध्मानक शूल॑ श्वासं कासब्नाशयेत्‌ । 


इसी अकार से दाँतों से खून गिरना भी इससे बंद | रा 





रामालिंगनकामः, (-कांमुकः ), राग- रिका, सहचर:, सहाचरः, सि 



























कटसरया 


कम लायक मनन ला नि+क नमन" लगन पिलपन निरेशलना न कलाम न कलम अप नमन कला न भ मे अरमान नम 


णदगिडु-कना० । बालेंरिया सिलिएटा उल्ा- 


कटसा रिका वा आटरूष बग पा 
( 2४. (2. .426767#60666. 2... रा । 
गुण-धम तथा प्रयोग 
आयुवदोय मतानुसार-- . । 
पशोफनाशनोज्बरनुतू 
आध्मानशूल कासश्वासाति ग्रशमनो बस्य:॥ 
(रास्निग्ब: १०) 
.. लाल कवसरैया--गरम, चरपरी और रंग को... 
निखारनेवाली ( वर्य ) हे वथा वायु के रोग, 
सूजन, ज्वर, आध्मान, शूल रोग, कास भर श्वास. 
“इनको उपशमित करती है |. 
(रक्त: कुरणर क' स्विक्रो बच्येश्चोष्णः कट: स्वत: 


मो, ( निघण्टुरल्नाकरः ) 
लाज फल की कटसरंया--कइंवी, वण को 






३-सफेद फूल की कटसरेया--. 













 सौरोयकः, सैरीयः, सेरीयकः, ( अम० 







ंसरररमवकनाकानननवनाहत नल फनी पक. "नल 7 टाल /नर+मकम्मकफानमहकन न तक की त+- । 2पककतण ० क के चाहा एफक 7४ ४ 


.. सू-] कोइक्का- उड़ि० 


..._ नाशयेदारुणखेव ऋषि 





कटसरेया 


हे 3० ,ननरत “असम सम >-जस पकनना कसा 


काला बासा >3५ 


पैं० स्ू० । 
. . आटरूपष बगे--« द 
१४ (3, 4667 #/682९66. 


गुएवम तथा प्रयाग 
आयबदोीय मतानुसार- 


भकिण्टिकाः कटकाध्तिकता दन्‍्तामयशान्ति- 


_ दाश्च शूलध्न्य:। वातकफ शोपाकास त्वग्दोष 


विनाश कारिण्यग॥ | हि 
( रा० नि० १० व० ) 


सफेद कटसरेया--चपरी, कड़वी और वात 


. कफ नाशक हैं तथा यह दुन्‍्तरोग, शूलरोग छुव॑ 
सूजन कास ओर चर्म रोग को नष्ट करती हैं | 


सरेयक: कुष्ठवातास्त कफऋण्डूविषापहः । 


.. तिकोष्णों मधुरों दन्त्यः सुस्निग्घ: केशरझ्नः ॥ 


(भा०) 


... सफ़ेद कटसरैया तिक्र, उष्ण, मथुर, दाँतों को 

। हितकारो, सुस्निग्ध ग्रोर केशस्ज्ञक-- बालों को 
._ रंगने वाल्ली है तथा यह कोढ़, वात, ( बादी ), 
... रुधिर के छोष, कफ, खुजली ओर विष इनको नष्ट है 
मा  श्वृत्तकुरणट का! स्तिक्तः कश्य स्निग्योलघुस्पृत |. मम 


. कटश्चोष्णो दन्‍्तहितो बल्लीपलित नाशन: ॥ 
कुछवात॑ रक्तदोर्ष कफ कस्डू विषन्तथा ! 
ऋषिमि: परिक्रीतितम्‌ ॥ 

( निषस्द्ध रनाकरः ).. 





..._ सफेद फूल की कट्सरैया--कड़वी, केशों को |. 
2 " द्वितकारी, स्तिग्धि मधुर, चरपरी, गरम, दांतों को. 5 ही 
. हितजनक, तथा वल्ली ( देह पर फऊुर्रियां पढ़ना ) | . रु 





. पलित ( असमय सें बाल पकना 





श्ध्ड्ड 





फैक्‍न्‍्तम्मम्ब है 


24 कोक के 2बक कक के 


हम मम हा ला किन कह मल मकति 


दम कप 







८0), न 





० । बाजों 


कटसरेया 


ह टफर ४७५५ 
मड » पककजाल ताणकासीकनिननकान-फिलपमलन हतलमकनन जनककआ५ 'न्‍तकल- १० पक 


. “अथवासेय्यकान्मूलं सक्नौद्र तस्डुलाम्बुना”। 
(उ० श८ आ०:) 


दिकर्णी--शुक्रप्रमेह में इसकी पत्ती के रस से 


. जीरा मिलाक देने हैं | हाथ-पेर का ( (/878&0- 
फत9 & ]80९7७४0॥ ) रोकने के लिये 
वर्षा ऋतु मे हाथ-पर पर इसकी पत्ती का रस 
लगाया जाता हैं [दांतों से खून आने पर इसके रस 
में शहद मिलाकर देते हैं । कणणंप्रदाह ( ()।।६४५ ) 


यह रस कान में भी डाला जाता हें।+ 


० ० में० 9० १०३०४ | 


(४) नाले 


श्वेत फिए्टी की अपेज्ञा किंचित्‌ उच्चतर होता है । 
शाखा --बहु, सरल, ककरा, गोल, ग्रंथियुक्ष और 
अन्धिका उपरि भार किंचित्‌ सफीत | पृष्यदण्द 


फं॥ $ 





पत्रवुन्त सल्निधान से एवं शाखाओ से वक़भाव में 


बहिगंत होता हे | वक्र पुष्यद्रण्ड के उपरि भाग 
पर अर्थात्‌ कुण्ड के प्रष्ठ पर पुष्प सनल्निवेषित होता... 
है | पृष्य के लिग्रे ही इसे बगीचों में लगाते हैं। 
_. पुष्पक्ाल--शीत ऋतु, पुष्य नीलाम्लान | उज्ज्ज्ल- 

नील पुष्पीय भिण्टी का फूल पत्र-कक् से लगता... 

है, पुष्य का कुण्ड कण्टकित ओर पत्र रोप्तान्वित 
.. होता है ।  । 





हा न । 
“ प्रर्यायथ--ताल पुष्पा । 











(लक करत 0०3५४५४९५५ ०५३०/4॥/१कॉम: 


की कटसरया--इसका हप 


० दासो, नीलाम्लानः, 
.. च्यादनः, वला, आत्तंगल्ला, नीलपुष्या, नीक्किण्टी 
नील कुरण्ट:, ( कुरुण्टकः ) नीलकुसुमा, बाण:ः, ह 
हा कणटात्तंगला ( रा० नि० ) आतंगलः, 
. दासी, (भा०) बाणपुष्यः,सदचरः,सदचरा,सदचरी,.._ 
..नोलपुष्ः,स रीयः, सेरीयकः(प० भु०) कण्टाइंक्ता..._ 
| कण्टागज:, बाणी, नीज़पुष्यी, शेरीयक:, शरे पा 






























































































जः (पष्टस्तक्रश [सिध्म- - 





आटरूष वा 





रकम गत के फ-नन. अलसियिकलन-न कक 


( 2५४. 0, .4८6॥0 #/6८8९६९८ ) नाशाय ॥7 रा ० ( कुष-चि० ) 
त्पत्ति स्थान--उपोष्णकडिबंधस्थित भारत, |. (३) दुन्‍्तचालन अर्थात्‌ दाँत हिलते पर 
उत्तर पश्चिम हिमालय, सिकिम, खसिया, सध्य | अआत्तंगलदुल-नीली कटसरेय्रे की पत्ती के काढ़े से 








































. भारत, नीलगिरि तथा भारतीय उद्यान । 
गुण घर्म तथा प्रयोग... 
.. आयुर्वेदीय मतानुसार-- 

.. आतंगला कटुस्तिक्ता कफमारुतशूलडुत्‌ । 
.. कर्डूबुष्ठ ब्रणान्हन्ति शोफ त्वग्दोष नाशनी ॥ 
लि ( रा० नि० १० ब० 

नीली कटसरेया-- कइवी एवं चरपरी है तथा 
कफ, बात, शूल, कण्ड ( खाज ); काढ़, त्रण 
और व्वग दोष को नष्ड करती ओर सूजन डता- 
रती है। रे क्‍ | क्‍ 





गण्डूष करते से हिल्लते 
स्थिर हो जाते हैं । यथथा---- 
“आत्तंगलदलकाथगण्डूषों दन्तचालनुत्‌” पा 
( दन्तरोग-चि० ) | 
5. चसव्य मत का 
बेट--इसका बीज सर्प-दंश का अगद ख्यात्ष । 
किया जाता है। शोथ निवारणार्थ इसकी पत्ती 
एवं जड़ का उपयोग होता है । कफ ((/0020) 

में इसका फांद दिया जाता है ।-३० से० श्ञा०। 
कटसारिका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० |) किण्टो का 
सामान्य नाम | कट्सरेया । सा० पु० $ भ० | 


कटसिरिस-न अवध | धोबिन | 








































कटुबॉतकफापह: । 


एत्वग्दोषनाशन: ॥ 
(निघण्ठु र॒त्नाकरः ) 



















बज जो पश्चिमीघाट,मध्य,पूर्वी ओर उच्ण हिमालय 
नेपाल, सिकिम, वरमा आदि स्थानों में होता है 
शाखाओं पर पीला रोआँ और छोटे कांटे होते हैं. 
फूल सफेद । फल गोल । कटसोल | 
कटसोल-संज्ञा पु ० [ देश० ] दे० “कदसोन' 














चरण और त्वचा के विकारों को दूर करती हे, 
मिट तेक्का त्वग्योषनाशिनी । 
दन्तरोगं कफ शूल॑ बात॑ शो च नाशयेत्‌ ॥ 
फूल की कटसरैया--चरपरी, कडवी तथा 


























काली कटसरैया के वेद्यकीय व्यवहार 
. बार्मट--वातज छझयरोग में आत्तंगल-नील- हा. 
मिंटी के क्राथ और कढक द्वारा सिद्ध किया ःट 


घृत चयजित्‌ और स्वरवर्डूक है । यथा-- 




















कंटकिफलः, पनस 

कंणाश:, मद्दासर्जे:, फल्षितः, फल्नवृदूुकः, स्थूल:ः, 
कम आम .. कण्टाफलः, मूलफलदः, कण्टालुफल ( बुत्षः ) 
रा । .. कण्टकमहाफल ( बृल्ठः ), कण्दकफल:, करटक- 
.........- फला, कण्टकि ( की ) फलः, करटाफल:ः, पनस- 
तालिका, कण्टी फल, स्थृल्कणटफलः-सं० ।कटहर, 








]॒ 


कटहल, कट र, कथल्न, कठेल-हिंब । फंणस-द ० 
कों०, सरा० । कॉटाल' गाछु-ब ० । चक्की-फ़ा० | 
श्रादोकापंस  इंदेग्रिफोलिया. 37क्‍02७7/प 
75 7 पु्ाछ्टए08, /.787-ल्ले० । इंडियन जेक 
जब पुतताकत उ80९ (४8७9-४० ।. जांकीर 








ड़ 
रह 
३ 








ज80ुप्रंशा'-फ्रा ० | इंडिश्वर बराड बाम 9 0- 
80767 0708 08प्रण्ा-जर + पिन्ना,पलचू- 
ता० | पयास-ले०, उत्‌, उड्ि०। पनस-ते० । 
पिलव, कंडकि फल-मल० | हलसिन, दृणसीन 
हणा-कना० । हलसीन हणु-का० | पणस, मान 
फंस, फणशस-गु० ।फशस-पसरा०।फणस-बअस्ब 3 । 


पिल्ञा-पज्ञ म-मद ० । पेहंगनाइई-बर० । फशस-- 
झो० | 


27207. पनेश वर्ग 

[(ए. 0. 47४0टद/कद्ूटएद) ४... 
.  उत्पत्ति-स्थान---कव्हल भारतवर्ष के सब गरम 
भागों सें लगाया जाता है, तथा पूर्वी और पश्चिमी 
घादों की पहाड़ियों पर एवं पूव पर्वत पर यह आप 
से आप होता है । सल्याद्रि पर्वत के सदा हरिद 
वर्ण बन से कटहल लगाया आर प्रकृत अ्रवस्था 





न जनदभाओा *5. 





नकल हल 


२०- रजत लकी अमन नञ ४ 










कान सनक दकथ पममन+म-५०8 न बटन कक “2 -रनन- न 


| 






| 








शमी न मकर जीटक न की आकलन अ 





. होता है । इसका तना छोटा, खड़ा और मोटा 
होता है | इसका अ्र्द्गोल्लाकार शिखर श्याम वर्ण 
के पर्ठां से संडित होता हैं | शाखा विकराकार 


हाथ,बढ़ हाथ सककी झोर घरा भी झआायः इतना ही 


ओर मोदे सोदे रेशों की कथरियों में गृूदेदार कोए 


के दाने छोटे और को हीगक न 























3. एरअकल्‍क५लल अमरीका तरलनजा (करेल-३०_म) ल्‍ ९ गएत-+तातकपभ भर हज जातक! 4७४८ क पके तभ९० पालक 8० पपस०५++ पास ०) १० मनन १५4 ७०३३० ० २ प॥फा अरे एल 8१५०५ //क हक भा + आवक. मजा भाभक।4फरकर+ 


कक ६ 





फक्नों के भार से कुक पदती हूं । डे 
शाखाओं पर मंडलाकार उन्थित रखाय देख पइती 
हैं। इसमें बड़े-बड़े फल लगते हैं. जिनकी लम्बाई 





का छिलका बहुत मादा हाता हूं. 

स॒पर बहुत से चुकीले कंगूरे होते हैं| डिसि 
कटहलके छिलके पर ये कंगरे जितने अधिक कठिन 
ओर लंबे हों,उसके भीत्तर ये दाने उत्तना ही उत्तम 
झोर बड़े निकलते हैं ओर मीठा भी होते हैं | फल 
के भीतर बीच में गुठली होती हु जिसके चारों 








५] १. है#. . "हर, 


हे हैं । कोए पकने पर बढ़े मीठे होते हैं । कोयोंके 
भीतर बहुत पतली मिल्नियों में लिपटे हुये 
होते हैं, जो वृक्काकार ओर तेलमय होते हैं 
माघ फागुन में क्गते हैं और जेठ श्रपाढ़ से पकते 






















। कटइल नीचे से ऊपर 



















डाला हु । 
कटंडल' अनेक प्रकार के होते हैं । उनमें से 


























बहत बड़ा होता है। कइते हैं कि यह एक सेर से 
लेकर १ मन तक देखने में आया हे,5झ.समें एक-सो 
तक कोवे होते हैं। कटहलसें से दूध निकलता है,जो 
बहुत चिदकता है । जब्र यह शरीर में चिएक जाता 
हे,तत जिना स्तेह लगाज साफ़ नं होता। इसको 
छाल से भी एक प्रकार का बड़ा छलसाला दूध 
निकलता हे ऊिससे रबर बन सकता है। इंसका 
गोंद जल-जिलेय होता हैं । इसकी लकड़ी नाव 
ओर चोखर आदि बनानेके काममें आती हे । इसके 
को. उबालने ओर टपकाने से ककरा रंध एवं 
अदभुत स्वादविशिष्ट मदसार का पेय प्राप्त 


होता है। 7 

कठहल के उगाने के लिये पहले एक गड़डा 
खोदकर उसे गॉबर से भा देते हैं| फिर उसमें 
जून वा जुलाई में कटइल का बीज डाला 
जाता है । मा 








तर स्थान है, क्योंकि यहाँ अनेक स्थलों में यह 

















- रेचक ( ],95007७ ) है और अपरिपक्ध फल 
- संग्राही ( &507:7827॥ ) है । । 








इतिहास--भारतव्ष ही कटहल का सूल 





शुक्रल॑ त्रिदोषष्न॑ विशेषेण 
































गणघम तथा प्रयोग 

आयुवदीय मतानुसार-- हा 
पनसं मथुरं सुपिच्छिलं गुरु ह॒यं बलवीर्य वृद्धि. 
दमू | श्रमदाह विशेषताशन रुविक्रुशआहिच 
दुजेर परम्‌॥ इघसफपाय॑ सज़ुरं तद्बौज़ बातले 
गुरु। तत्पत्लस्थ विकरारघ्नं रुचय त्वग्ोष नाश- 
नम्‌ | बाल॑ तु नीरस हत्य॑ मध्यपरक्क॑ तु दीप- 
नम्‌। रुचिद लवशाद्र॒ऊं पतसत्य फल स्ए- 
तम्‌त।.......... (हा० नि० ११ बे 


कटइल--मधुए, अ्रत्यन्त एिच्छिल, भारी, हच 
वलवबीय बुक तथा ध्स, दाह आर शाउताराक, 
रुचिकाक, ग्राही ओर कठिनता से पचनेवाला हे | 
इसका बोज कुडु कुछ कसेला, मघुर, वातकारक 
और भारी है [इसका फल दविकारना पक, रूुचिका- 
रक और स्वायोयताराक है । क्या कझहल नोतस 
और हथ है | अधपका कटइल का फल रूचिदा- 





































। गुल्मितां न हितम्‌। 


|] 


























शीतछ, स्विग्ब, वात पिचनाशक, तपण 
जनक ) घूंहण, माल ओर कफ को बढ़ानेबाला 





कम 8 हि रु 








.......  विएंनो, वातकारक, कर्षेज्ञा, भारा, दाहकत्ता, 





छुय ) नाशक हैं । कद- 





पादांतर से कफसेद 
हर के बीज वीयंवद्धक, मधुर, भार 









झिखा है कि कट्हर को मज्जा दृष्य, वात, पित्त 
और कफ की नाशक हैं| गोला वा गुल्म-रोगी 
झोर मंदाश्निवालों को कव्हर के खाने को सम्नत 
मनाही है । 


स्टाफलं सुमधुरं बूंहर्ण गुरु शीतलम्‌। 
दज्मरं वातपित्तवन श्लेष्म शुक्रबल्षप्रदम 
क्ण्टाफलमपक्क तु कपाय॑ स्वाद शीवलम। 
कफपित्तहर चेब तत्फल्ास्थ्यप तदूगुणम्‌ 
तद्ठीज॑ सपिषा युक्त स्नग्घ हबयं बलप्रदपू।._ 




















.. पका करहल--मधुर, पुश्टिकारक 
-बुजेर 











तथा कफ, शुक्र ओर बलवदक 











कटहर का पका फल अथात्‌ पक कटहल जय द 





तिदोपकारक, बलवद्धंक, कपेला, भारी ओर बात- 
कारक हैं। कॉमल कटदलल--मधुर भारी, बल्ल- 
 चद्धक, कफकारक, मेदावद्धकफ तथा दाह और चात 


ल्‍य और शुक्रलनक है तथा यद्द रक्पित्त, चत 
एवं त्रण का दर करता है । कदहर के क््चाफल | 


मधुर, बलकारी तथा कफ सेद्‌ का बढ़ाने चाला 
स्निम्च, दृप्तिकारक, धातुबऱ््धक, स्वादिष्ट, मांस 


बॉधनेवाला ओर सूत्र को निकालनेवाले हूँ ।अन्यत्र 


बीय॑ब्धक, विष्टम्भक और भारी हैं । इसके फूज- 


कल्ञा में रूत । ( सतातर से प्रथम कहा में उभा 










र और उसके बीज--कसेले, स्वादिष्ट, 






:प/#कसअता,30ककक सररक से लेकक असल 4 ५ 5 + ३; ५ (4१07 ;/क्‍मतं #ए३०७/३ वो न का 4५ आन्‍4 ७4 ३५ +/भब४पपे/ 0): 





कहर का कच्चा फल--मत्नस्ता तक, सचधुर 









पित्तनाशराक हैं | पका कटहल---शीतज्ञ, विदाही, 








वर््धक, कफकारक, बलचर्दक , पुष्टिजनक, जन्तुजनक 
अर, वीर्यवर््धक तथा बात चतज्य और रक्पित्त 
का नारा करता हैं। इसके बीज--मधुर, वृष्य- . 













भारी, कड़ते आर मुख का 
यूनानी मतामुसा र--- 
प,्रकृति--ह्वितीय का मेँ 





गुद्धा कानेवाले हैं 





सें उध्ण एवं रूत हैं और रतृवत फज़लिया 
भूत दव ) भी हैं । 









दपेध्त---लवण, शीतलजल, कऋतष्तूरी, । 
ओर इसके बीज भूनकर खाना | 
सात्रा-इच्छचानुसार | 















































कटहल वाजिकरण है। यह रिश्वत को प्रहष्ट | 


.. करता, वीयस्तम्मन करता,रक्षकोी दूशित एवं विकृत | 


करता और सांद्र सौंदाबी खून उत्पन्न करता है। |. 
यह आध्मान कारक एवं चिरपाकी हे तथा इसे |. पीसकर त्वग्नोगों पर अलेप करते 


ज्वणाक़ करके खाना अथवा इसके सजणोपरांत |. 


... लवण खा लेना, इसके बीजों को भूनकर खाना. 
.. तथा शौतज्ञ जल पान करना, इसझे दर्पव्न हैं। 
... यह वायु एवं पित्तजन्य रोगोंकों लाभकारी हे तथा 
_ शरीराबयबों को बल्लप्रद हे | इसके बीज भी वाजी 
करण हैं ओर शुक्र उत्पन्न करते हैं । कच्चा कटहल - 

. पकाके खाने से ज्षधाधिक्य का निवारण होता है । 
. इसके बृत्ञ के कोमल पत्तों को थी से चिकना 
.. करके कई बार उकोते पर बाधने से उकोंता आराम 
_.. हो जाता है। यदि सर्पदृष्ट व्यक्ति को यथा संभव 
.. खूब अफर कर कटहल खिलाया जाय, तो विष 
... उतर जावेगा | यदि खूब पेट भर कटहल भकणो- 
.. परांत केला खालें, तो वह शीघ्र परिषाचित हो 
.. ज्ञायगा | ओर यदि खूब कटहल खाकर ऊपर क्‍ 










इसका प्रमाण यह है कि जब कटहल पर पान की 
पीक डाली जाती है, तब वह फूल जाता हे । 


ताजा नवनोत के भक्तण से भी हो जाता है। 





थाड़ी कस्तूरो और केसर भी शुल्ाब जल सें घिस- 


था कपोत-विष्ठा ओर चूने के साथ फोड़े पर लगाने 





.. से उसमें मुह हो जाता है। खुलासतुल इलाज |. 


.*. ज्ञामक अंथ में लिखा है कि कटहल के फूल को 


किसी-किसी अकृति में एतजन्य दूर्प का नाश 5 


... इसका सुरब्वा और हलुश्ना भी उत्तम होता है। | 
.. परन्तु इन्हें ऐसे कटहल से बनाना चाहियेजो | 
.._ मातदिल 
.. हृदय को शक्ति अदान करता, प्रकृति में किसोमॉति 
... कर मिला देव । इसका मूसला जलाकर अकेले | ० . शीत संजनित काता,शरीर को क्ीण करता,पर रूह हा 
.. तथवाना रहती है, पाखाना साफ लाता, कंफ एवं 


. डद्रस्थ मल्ादि को दूर करता, और उ 


... पानी में पीस छान कर तुरत पी लेने से विशूचिका |. 


.. चृत्ष को जड़ से उत्पन्न करहक्ल समशीतोष्ण वा 


पूर्वक इज़्ञम होता है। 






छुध।मिजनन, मधुर, वीय॑ एवं शक्तिवश्क, दिल- 
.. पसन्द, विश्सी (काजिज्ञ) और शरोर को... 
व करनेवाला हे। इसके कच्चे पत्तों की... 


ऋषक 


| इसकी जड़ 


_ केचूर्णए को फंको देने से दस्त बन्द होते हैं।... 
इसका कच्चा फ-मजाबरोब्रक्ारक, पर पका... 
.. फल रदु॒रेचक--सुल्न्यिन है । यह शरीर... 
. को स्थूज् करनेवाला होने पर भी कठिनता 
ग्रन्थ शोथ के शीघ्र... 
 परिषाकार्थ उसपर इसके पत्तों का अलेप करते हैं।|| 
इसकी जड़ को ओटा-छानकर नाक में टपफकाने से... 
.. शिएफणणशूल नष्ट होता है। उसे पीसकर पानी के... 
साथ पिल:ने से के होकर साँप का विष उतर... 
जाता है। इसका चूर्ण प्रतिदिन १-१३ माशा उत्त- 
रोत्तर बढ़ा बढ़ाकर खाने से वमन तथा रेचन होकर... 
._ फिर रोग का नाश होता है | घन्वन्तरी कहते हैं... 
_.. कि पका हुआ कटइल खाने से वायु ओर पित्त का... 
. हे नाश होता है; शरीर के अंग प्रत्यज्ञों को तथा ० 
. निरन्तर पान सेवन करें, तो काल कवलित हों। | बाद को शक्षिग्राप्त होतो है। यह शुक्र उत्पन्न 
द .. करता, पिपासा को न्‍्यून करता, बच्ष को श्लेष्नादि 
... से खरच्छ काता, उष्ता का निवारण करता, शरीर 
.. को द्ीपतिमान करता, चित्त को अफुल्षित करता, 
० ० मूत्र-प्रल्लाव को घटाता, उद्रज कृनियों को नष्ट 


० < करता, और काबिज मलावरोधकारक एवं गुरु है। 






। यह वात एवं पित्त को नष्ट करता 
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आम .। जिससे शरीः शोण शोडाता है । चेचों 



















“ ... बीढों को मधुर एवं कपयाय वा जिकसा लिखा है। । . पत्तियां स्यं-जिप का श्रगद समको जाती हैं । 
स्न्शनि यह भी लि कि थे दाजोकरण की ॥ह6 पता ऊतिएडड जश्तीडब की, है0,. 
.. .."/... शक्ति को वर्धित करते एवं शुक्र को गाढ़ा करते हैं | कच्चे फन्न की तकारों ओर श्रचार ह्वाते हैँ 
.. .......... ओर स्वम्मक हैं। ये एर, सल-वर्धमकारक, शरीर |. और फल के कोए खाथे जाने हैं । इसकी छाल से. 
४... केदर्ण को निखार, पेशाब कम करते और वायु- |. बड़ा लसोला दूध निकलता हैं .ससे रबर बन 
छतक हैं|... >>-ख़ण्झ०... सकता है। इसको लकद्ी नावआर चाखट आदिके 











पा 5० 0 ये ते जप जे बनाने के काममें आतो है. | इसकी छाल आो। बुरादे 
8 रा लकी । का उबालनेस पोला रंग निकत्ञता है 5ससे बरसा 





मम--६ हल का दुधिया रस जल में. के सथु अयना बज रंगे हैं हम 
अविलेय सुशसर में अंरात: जिलेव ओर बेज्ाज हा .... इसके वर्कल से प्रत्यन्त श्याम वर्ण का 


कप 


में पर्णदयया विलेय छोवा हैं | यह रबर तिर्यास निकलता हैं। >.सका भेद तिन्दल्लिप्त 















। । ( (४६०५८४०प८ ) का एक भेद हं शोर रहता ओर ऊल में घुल सकता हैं| रस सूल्यवानू 
8 


स्वाभाविक अवस्था में (70पे ॥॥॥ 


हे; कक 


.... लेप और लासे को भाँति व्यवहमत होता है । उससे 

की भांति काम से आ सकता हैं ओर दे बर- लचीला, चम्र३-ऊसा पानी शेकनेवाला आर 
हे सिल्ल के खित्ह मिटाने योतव्य रबड बन सकता 

“हार किया उा सकता हैं । उद्धछत हुए उल में. 'क्वत ऋधिक रद: नो रिकलता ] 
ललित करनेसे ८ह कड़ा दाजाता है भर साधान ... । 

रण कार्यों में भारतीय रबर को भांति काम आा.  तथार होता है । 
सकता हु | इसका लकदा द्वारा झात्त पाला रग  >बन्ज रंगे जाते हैं ६ कटइल 





] ४: 


तना के उाउने के लिए सोनट की भांति ज्यव 










































शह्लीय स्त्रभाव का होता है । आर खोलत हु भारत के अन्य ऋांत ओ: 






- पानी वा सुासार द्वारा प्राप्त छिय्रा जा सकता हैं 
फां हं० ३ भ० ए० इ९ । 



















इसका कच्चा 
700%:08 ) बनाने के 
| पकाने पर इसको उत्तम 






















































_कंटो. १६४१ किया. 





'2&७०+>तयलत "न लिन कम नननम+8 के २++८#२०५७-७२५+-+ नर 








वजनी ललिनन है“ पभलन+ 
२०५, अजनलक कप लनन-+ 235४ (2४५११ 


... नित्रिद, समकण विशिष्ट एवं ईपत्‌ कठोर होता , कटाली-संज्ा खी० [हि० कक] भटकर या । रा, 
४ है प्रदर्शन से उिनिराबृत जान पड़ता, सम्यक केटास-संझा पु० [ ६० काटना | एक प्रकार का गम 
 परिणत पड़ता और सूच्म परिष्कार को पहुँचता बन ज+िलाव । कटार । खीखर । पा, 
.  द्ाहकम में यह अधिक व्यवहत धोता हो । कृटहल ह-संजा पु ० [सं० प०] (१) कछुए का खोपड़ा _ ४ ; 
. के काछ की मंजूषा ओर संज्या बनती है। का कूम-कर्र । मे० हन्निक | (२) भंस का पंड्वा का 
ब्तर कार्य ओर साजजनी-इ४ के लिए. इसे यूरोप |. जिसके खोंग निकत्त रहे हों | हारा० | (३) कड़ाह ही गा 


जज डिक न न- # 














...0.......५०८-कबमरान--+ 3 कान न तक जनक" टरटलिजणा थक ले प्रताप: 


मेज हैं।. 0० न द .. बड़ी कड़ादी । वैज्ञपाकपात्र | श० च०।(४७) 
.... (६० बवि० कोष इय खरड ० ६३६५ ) |. सूप | त्रिका०, (५) कबू २। कवूर | (६) सूर्य] 


कृटाई-संता सख्री० [ सं + कंटको ] (१) भटकडैया | | केटाहब:-संजा पु० [सि पु ] (५) कडाह । भाजन बा. 
... कँटेती | कराई । (२) बनभंदा । वरहँटा । बहती पात्र | (२) मातुल्लुग वा जिज्गेरे के कोये वा _ गा 
संहा स्त्री [बं०] स्वादु-कण्टक | बिललड्ञरा।..|. फॉक | आज्रि० खू० १५ अ० | मा 
इंग्से०प्रोउ] 0 जप पकए कराहय-संऊ 3० [ सं० क़ी० |] पह्चकए | पह्मपूल । 5. 

क्‍ द रूसी ह । कमल की जड़ । रा० नि० च० १०। ः 
कटाक्ष-संह्ा पु'० [सं०पु'०] (१) तिरछी चितबन। 
विशद्दी नत़र | अयांगद.घ० । अम० (२ ) घोड़े 

की कनपुदी और कना के बोच को भाग । ज० | हे 
ढु० ९ आ० | आर 
कृटि-संज्ा स्री० [सं> पु/०, ख्री०]. शरीर का मध्य 
.. भागजों पेद और पीठ के नोचे पढ़ता है। कमर । 
ः .. लक | संस्कृत परदयाोव-<धाायुः, 'शिफ़लं, 
._कदी ( अ० दी० ), *खिफलकं, »णी, ककुझती 
._ का ( अम०), फलतन्न, कटीरं, काझ्बीपद ( हे ) 
* के करभः ( ज ) »रखिफल, कटी, ध्ोणि, कल्नन्न 





कटा वण्ठल्ल-संडा पु'०, झूगभकी । 
कटाबीफल-संजा पु'० [सं ] समष्ठोल् । कोकुओ । 
... कंव्कफल। 
.. कटाकु-संड्ा एु८ [सं० पु०] एक अकारकी चिड़िया | 














कटाम्ति-सं हा स्री० [सं० ए] घास फूस की आग । हे 
. ठुणाति । ( मजु झ। २७७ ) है] 
गयण, कटायन-सजञ्ञा पु० [ सं० क्ली० ] वीरण | | 
































। घुँघवी: || ' कि 








कटारा-संहा पु० [6० कटार] इमली का फल | 
वा पु० [हिं० कॉटा] ऊढकरा |... 
क्रटा(ता)रे-संत्ा छ० [सं० कांतार] एक अकार को | 7.8 ) प्र० शा० । 
ईख | केतारा । कांतारेचु।......./.. (कटिषा-संजा ख्री० [ सं. स्क्र 
नाम की मछुली। |. मिट्ठी। 
























ओपधियों के ब्िविध अंगों, जैसे, जड़, छाल आदि 
को बारीक कूटने और निगोने से पे टुकद़े 
करते हैं । जेसे--- जेशन रूट ( जितियाना मूल ) 
सेग्ीरन ( साजरियून त्वक ). सांसाफ़रास झूट 
(सासाफ़रास की जड़ ) इत्यादि,क्त्तन । काटना । 
5 सज्ञाइसिंग (52782) (झंग )॥ 
.. कटिकाविग्रह-संजा पु० [सं> पु०] ( (47908 
हज छ्की0 उप )आत शा० |... 
.. करटिगुंद्ा-संजा खी० [ सं० ख्री० | ( 0]ए7० 
.....  04४ए77ए ) करीगृहा | अण शा० | 
.... कृटिज-संज्ञा पु [सं० १] मकाई । 
... कटितट-संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] (१) नितम्ब । 
.... चूतड़ । कटि देश | कमर । 
... .... क्टि तझण संधि-संहा सत्री० [सं०] ( 8७९८70- 
का, .... ईशं४०७ का7008007 ) संधि विशेष । 
5 5 आक् शा० | ु 






































पा हा कटिल्न-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] (१) रसना | जिह्ढा 

.... जीमभ।| से० रतिक | (२) कि वस्ध । (३ ) 
..... अचुघुर।हुद्र घंटिका। के7।(४ पत्चित्र वच्च । घोती । 
 कटिदेश-संहा छु० [सं० पु०] कटि। कपर | 
... ऊ#ोणी । जधघन ( 73078, 7+पा॥0०७॥' 
78207 । 


. ऋटिनड्लों-[ता०] पियार । अचार । पियात्र । 


. जो कमर में स्थित है। घट्चक्रों में से एक ।) 
६ [477॥8/ 9]65 ७६ ) कटिप्लवक । 
कठिपा श्वच्छा पेशो-संज्ञा खी> [ सं स्धी० ] एक 
पेशी विशेष | कठिपाश्व॑प्रच्छूदा | ( 48[488| 
..... याधडपै0ाफा ) प्र० शा० | आओ! 
... कटि प्रतेश-संत्षा पूं०[ सं० पुँं० ] करिदेश । कमर । 
... कटिप्रोथ, कटीप्रोथ-संज्ञा पु० [सं० पु० ] (१) । 
.... चूतड़ | स्फिचू । नितस्त्र| रा० चि० व० १८। 
. सं+ प*या०--स्फिक्‌, पूलक, कटीप्रोथ, कटि 

















| | ऋरिल्ल-संज्ञा घु० [सं० क्री०] (१) 


कटिल्लनक-संज्ञा पु 


०८ ५ ५ अल पसनजक, 


६ >>:$स-नकर८- जमा बन: >कपन २+-ज००->-+र+ पपकान+ नमकान++पल ५२० "अब" कल भर फनन तल न 
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० |... कफ ओर बायु से कविदेः 
. कंटिनाड़ी जाल-संज्ञा पु० [ सं० |] एक नादी जाल 


। कठिसूत्र-संज्ञा पु७ [ सं> 














करेला । 
कारवेश् फल । भा० पू० १ भ० ( २) हढडोर 
अस्थिसंवार ।रा० नि० । नि० शि7।...... 
[ सं० ६० ] (१) करेल्ला। | 
_कारवेज़्क | प० झु०। (२) लाल पुननंवा। 

हु पूरना | संठ । मे कचतुष्क | रक्षपुनणंता। 
करिल्लि।पे-[ ता ] महुआ | मधूक 
कटिवंध-दे० “करटिबंध | 


करिवात-संजञा पु० [ सं> पु/० ] एक प्रकार का वात 
रोग । इसे किकिसबात *» कहते हैं | 


लक्षएु-+ 0] 
कटीभड्ी विकारश्च महाशुल च क्रोध कृतू॥।- 
अपस्मारीच दुभावी कटिवातस्य लक्षणमू॥ 


चिक्ित्सा--- 


हा 
0, 


चित्रमूल कपायेण समभागं विमदयतू॥ 
दोलायन्त्रेकचेयाम॑ कठिवात॑ निहन्ति बै।... 











कृटिदेश | हला० | पुद्ठा । 
कृटिशूल-संज्ञा पु७ [ सं: 
_ कटिदेशस्थ शूल-रोग 


] कमर का द्ढं 
कुमरी । (+0॥70920) 







हैं| एक भाग कुष्ठ और दो भाग इरीतकी का 
चूर्ण उच्ण जश्ष के साथ सेवन करने से कटिशूल् 
मिट जाता है। दे? “शूल” | पा 










पहनने का एक आभूष 
हारा० | पा] हक 














० नि०। घंन्व० नि० | 
कटीकतरु एु-संज्ञा पु७० सं> क़ी० 


एवं विवर्ण होकर अंत में मर जाता है । ( क्‍योंकि 
इससे ».णिफलक के बाह्य एवं आन्तरिक अवयर्वों 
पर बहुत बुरा अज्षाव पड़ता हे, भीतर सूजन होती 
जिससे बहुत पीड़ा होतों 

.. आधा अंगुल मात्र हैं । सु० शा० ६ अऔ० । 
कटीकपाल-संज्ञा पु ० [सं० क्रौ०] कठीफलक ।बिज० 

.._ २० | कूल्दा | पुद्ठा । 

कृह-गुहा-सत्ञा स्व्ी ० [ सं० स्षी० 


कटी-गुहाधर द्वार-संज्ञा छ० [ सं> क्ली० ] [ए| बा 


कटीगुड्टोत्तर द्वार-संज्ञा ३० [ सं" क्ली० ] 5 
707 & 0875५'8 0 ।8888॥' [08[४ए78, ) 


दी 


त आप आम युक्क 


हा ०] कव्स्थित नाड़ी 


8 ) श्र० अ 


० 


(06020 


सुञ्रत में 
क्रार्लांतर-प्राणहर श्रस्थि मर्मा में से एक वह जो 
पृषठवंश के प्रत्येक सांग में अत्येक »णिकर्ण से 
ऊपर त्रिक के समीप होता हे । यहाँ चोट लगने से 
मनुष्य के रक़् का तय हो जाता हें ओर वह पाँडु 


!) इसका परिमाण 


(067 07809 


संज्ञा पु ० [ गोंडा ] कण्टाई 
संज्ञा पु० [ ० ] अज्ञात । 5 
कटीरक-संशा पु/० [ स० पु'० ]( १) नितम्ब स्थल 
चूतड़ | रा० नि० च० १5६। (२) जघन। 
पेड़ । | का | 
कटीरज-संज्ञा पु ० [ सं० पु० 
झर । नि* शि० । 
कटीरा-संज्ञा पु० दे० “कतीर 


कृटील-संज्ञा स्री० [| देश० | एक 
जिसे बरदी, निमरी ओर बँगई सी कहते 


























(3 + ७)०॥//९७० पे क्ास्कार शक सर ध्तभापतलप सन कता८/मकेबी००भास पसेनेल सन 4५ + मकर ३९५५११४ 












_ (३) दुर्गन्‍्ध | बदबू । (४ ) तवीजण । 
 खछ द्वीफ सत्रा ७ 








(९ ) साई 

_ कुटकी । कटुकी । रा० लि० बर० ६। (४) एक 
... प्कार की लता । कद्ुतज्ञी [ रा० नि० व० 

.. (९) अियहु बुकू। फूल स्थंगु का पेड़। 

















 परवल । बे० निघ० २ भर उन्मा: चि> (२) 









४ छुतरिया <प [| श० २० | (६ ) कुश्याका पे 








निद 
एक रस .सका 


पक प्रकार का शाक | रा० नि० । घन्व० 


4६१६२ ) छः रसों में से 
अनुभव जम से धाता है । य 








कैम्प सह 


जा 
॥.। 













होता हैं. रा: नि० व० २० । तींज्ण !' कटुक । 







एक्रिड ४0११ 






संज्ञा पु० [० पु० ] कदु परोल । तिक्र 
.. चअस्पा का पेड़ चर्पक दृत | ( ३) मदर का 


आम  घोधा | झक दुक्न | श० च० | ( ४) एक प्रकार 
की घास » जल में होती है । ( £ ) छुन्रक जिप, 











) बड़ी सरसों। राज सर्घप | 
रा० | (८) चिनिया करू र | चीन कपूर। 
नि० द० १२।( & ) कटबी लता | ( १०) 


लीमिच आदि | 
में व्यक्न होता है और दायु अब्नि गुण भूविष्ड 


कद आहट । कद्बाहुट , चरपरापन | चरपराहट । 
माल + हर्रीफ ( आ० ) तुद मसज़ञा। तेज भज्ञा, 






"न (४) विलस। बदज़ायका। 
(६ ) स>पय । गज | (७) कसेला। कपाय 

सजा स््वी [ ३० स्व ] (्‌ हे ) खाता | बेल | ० हक 
राजिका । मसें० शंह्विके। (३). 





| 


“पक कर िसकशकारनम बन & ०००० फललपन-प जया 


५2 ३५६६, > रे 2:5० 47० अपलला करन 
मन शक २ अमल आप अ पा अककञ, ऑल्अी अमछ जमा ४४६० ४४७७४७७४४७७ 


उल्क+०-+3८9क-पपल दफन ए पद जीप “पपन्‍जभ+% 


सकता“ र अमटपपमद लक पम्काथाम- 


बकलनप्र दिल शण ५ िननधतनजिनिगतटयवननजानन लक लललल कम ००० “०००० 





कंटुक-संठा पु*० [ संण क्ी० | ( 





मस्त शाकानसत्र भर "मम ए९-०॥०५७ कमर, शमपकानतातत ७ माा/कप २ ३०२२७५/ हर मकर किक पलक पक सर कक कक जीर ९५० ४९१४४ ५॥ ,लमस,करिस रत मर रस करकिलिक.३०३३++ करी पक एममेलरत माप नतत्र ४ ेेअके रस कि त।९मपेफि की 


रा हमने हो काट डाज्ञता हैं । बॉका । ( २ ) ४5 
- आ साढ़ों उतारे दूध का दुह्ढी |. रा 

तिकदु ( सोंढ, 
रू 3 








) 
करम्रिक | ( २ ) 


६। “कट कट फ 
- घर! भा० म० १ भ० कण्ट कुजअ० स> ज्व० 
. व्ि०।(४६) कुरकी | कटुको |. “करुव चित्रक॑ 
_ निम्बम ।! ० दु० कफज्व+ खि० । ( ४ ऐकड्ठी- 
लक । ( ४ ) ल़िपुष | खीरा हे 
संजा पु० [ सं० पुण | ( $ » रस का 
_ कड़े आजा चहपरा विपाक । सु० सूर ४५ 
 आ०।(२) कटुरस | कर आपन। चरप- 
राहट | (३, हिक्क पल । बहुपशतल | ६०. 
.. निघ० २ भ० उ्व० चि० कटुपल,ह। (४ )एक 
.. प्रकार का सु्गंधि दूश | श० र०।( ९ ) कृषया.... 
. का पेड । कुटज वृक्त ।/( ६ ) मदर का पीधा। 
 अक बढ । श० च०।( ७ ) अदरक | आह्क |. 
. (४८) राज्सपंप | राई । हारा: | ( ६ )तधसुन]॒ 
लशुन | मे 
ता पु७० [ सल> | रुई | के 
वि* [ सं० ब्ि० ] कद झा | कठु | चापरा | 
क्रढुक काल-संजा पु०[ 
चीनी | मंद ० | | 
कदुकणटक-संहा० पु ० [ सं० पु ]सपेमल का पेड़ । ला द 
.. शाह्मक्षी बृत् | रा० नि> ब०्म | जा, 
कटुकत्रय-संज्ञा० पु० [ सं० ज्ली० ] भिच, सो और. 
पीपल, इन तीन कड़वी वस्तुओं का दग । जिकठु | 


सच हु उ्ब० खिं काल घारण । “'सेन्घर्व कटक 


पल ) 


अलंकार: 





बम्भा- 





























| कबाबचनी । शीतक्ष- । 














नाशक है 





.._ नाशक और विसूचिका आदि रोगों 
वबे० निघ० | | 





माची | 


 केंठुकपल्ल-सज्ञा पु ० [ मल्न० | मुरहरी | सूची | घुरन- | का 


हार | 


 कटठुकफल-संज्ञा पु० [सं० क्री०] शीतल्नचचीनी । कक्को- |. 


जल्क | रा० नि० ब० १२ वे० निध० 
ब्या० महारास्नादि। - 8 
कटठुकमञ्लल-संज्ञा पु० [ सिं० ] लोबाल | 


 कदढुकरअ्ञ-संज्ञा पु० [ सं० पु० | करञ्ञ करंजुबा हब 


रखा सं स॑ 
चरपराहद | 


 कट्ुक रस-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] छ 
एक रस | चरपरा रस । मालरस | 
दें० कह | 

. कटकरोंगनी-संज्ञा खी० [ ते० ] काली कुटकी 


कं 







हिणी |” ० दु० उ्व० चि० समुस्तादिंगण 
....  वल्लाकटुक रोहिणी” 
. कढ्ुकरोहिण्यावलेह-संज्ञा पु 






... नाश होता हैं । सा० प्र० बा० रोा० चि० | 
. कटुककॉटक-संज्ञा पु० [सं० ] कड आ खेखसा । 








६2.8 


.. अे हैं, जेसे--सहिजन, मीठा सहिजन, लाल ता 
... सहिजन, मुली, लदसुन, समुख ( सफेद तुलसी ) रा 
.... मरी | ( सितशिफ-्सोंफ ) कूट, देवदारु, रेखुका- 
० हर रेणुका सामराजी के बीज, शंखपुष्पी ( चड़ा ) 2 
.... तथा पिष्पस्यादि गंण, सालसारादि गण ओर सर- । हु [ च्द्द : चुप । रा८ 


बह गूगल, मोथा कृलियारी, 


हा का) ह की जड़, अतीस, बच, विडड़् ओर कुटकी । 
कटुक पाशि-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] मकोय | काक- 


सं० दा ० था! 0 


कढुक रोहिणी-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] कुटकी | 


कुकी | बा० चि० ३ अ० पटोलादि ।“'पत्रं कहुक- | क्ाष्डवल्लिका सुवल्लो ।महावज्ञी ।पशुमोहिनिका | 


[सं० पु०] उक्क | 
. नाम का एक योग---कुटकी के चूणं को शहद के . 
साथ चाटने से पुराना वमन ओर हिचकी का शीक्र | 


... करते वाली, रुचिकारि तथा राजयच्मा 


या  शकरा का एक यांग जा पित्तशलेष्म-ज्वर में | 5 । 


_ दंगा 5? [ से । सोनापादा लग । रेस |. चाहिये। वैद्य प्रसार के कु० ढी० | चक्रदत्त 


। 6... अनुसार कुटकी १९ माशे और चीनी ४ साशे 
. कटुकवर्गं-संज्ञा सं०ण्पु० | सुत्न॒त में चरपरी | क्‍ ५ 
कड़क छु० [सं०छु० सु | अत ाहिये। ; 


















नीम, मैनफर, हींग, आह्यशयश्टिका-भारंगी, सूवो..._ 
हि सुरसादिगण की ओषधियाँ यह हैं--तुलसी, 
सफेद तुलसी, गन्धपलाश, बबई, गंधतण, सहा- 
गंधतृण, राजिका, जंगली बबई, कासमर्द, वन 
विडंग, कट्फल, श्वेतनिसिन्धु, नील 
. निसिन्‍्धु, कुकुरमुत्ता, मूसाकानी, पाना, आह्यणं-. 
_यष्टिका--भारंगी, काकजंघा, काकाड्ा, और महा-... 
... सालसारादि गए की ओबषधियाँ यह हैं-- 
.. साल, पियासाल, ख्रि, श्वेतलद्रि, विदखद्रि, 
सुपारी, भूज॑पन्न, सेषश्ज्ी, तिन्दुक, चंदन, रक्त... 

न, सहिंजन, शिरीष, वक, घव, अजु न, ताल, 

करञ्ञ, छोटा करअ, कृष्णागुरु, अगुर ओर लता- बा. « 

.. शाल। | 
कठुक धन्ना---संज्ञा स्वी० [सं० सत्री०| कटदुकी | कुटंकी 
_ संस्कृतपय्यो ० --कदवी । कटुकवल्ली । सुकाष्ठा । 








..__ तुल्नसी 


















का कृटः | गुण---चर परी, ठंडी,कर ओर श्वास नाश 







करने वाली है। रा० नि० ब० ३ 
स््री०] कुटकी रा 






कंदुकशकरा---संज्ञा स्ली० [सं० 








. होता है | इनमें से पत्येक एक-एक तो० 










कदठकरनह--सकछ्ा पु [सं ० यु ०] सरयों का. पौध | 
सपप चूद | जब लिध्ेक० 









































क्कः ">टछासया... सजा सो सं [ख्या---संज्ञा खोी० [सं५ सकी ०] | कंदुका 


दुब हे 





क्ाथ बनाएँ ॥ 


पीने से श्लैष्मिक ज्वर नष्ट होता है। चक्रद॒ु०। 





.. अयुक्र उक्त नाम का योग--कुटकी, ज्िकुटा, दुन्‍्ती 








__ कबटकपाली बच | रलना० । प० सु । 
हे कृंठु रे कारोहि एणी---संज्ा स्त्री० [सं० सी 4कुटकी 


४ ० लोकी इच्चाऊु । 
द ट्ु् । ज्ञी -“संज्ञा र्री० [सं० स्त्री०| कटुका 
[--[सिं०] चीर फल्न (बम्त्र०) 





ह पा ..._  नि० शि० | 






.... कटठुका दे-कपाय--संज्ञा एु० सिं० पु०] कहुकी, | क 
..... चित्रकमूल, नीम की छाल, हल्दी, अ्तीस तथा 

वच इन औषधियों को उचित मात्रा सें लेकर 
गुण तथा उपयोग विधि---मधु युक्र इसको , 


ग्रलीह---संज्ञा पु७ [ सं० क्ली० ] शोध से 


--संकष चली० [सं० खरी० | (१) कुटकी । कुटका) ... 
रा०् नि० | नि० शि० | (२) बृहती । बढ्ी कटेरी ा 





श्६४६ 






अधपनझफेअपन २-कुत कतार जीजणज मिलन हु 


दियभिकलभ+ करत -कडननक इस्लक वि्य+-+ 


बायविडंग, जिफला, चीता, देवदारू, निसोथ और द 
. चूजु सत्र से दूना लेकर एकत्र मिल्लाकर दूध के | 


.._ साथ सेवन करने से सूजन नष्ठ होती हैं। र० र० | 


सफर >वकिल मद ८ न उभकस४ ५ उन +चतपपएु+ल०- ००.५ 2८००६. ४ 


5८ >आरहयन्‍्यमरा+ेअनथार-+०७ट “७ “रा “पक ह' 







० कटुचुरम-[ मल० ] जंगली लोक 


32#3+ए-शंबाजासादलन (4३॥॥७४७१४ 


कटुकुरा गनो--[ ता० | कुट 
कटुकुरोना-- ते ० | कुटकी | 
कटुकोशातका--संज्ञा ख्ी० [ संठ  ख्थी० | रबी 
चारईइ | रा । ला 
कटुकाण, कटुकाण-संज्ा पु७ [संण पु'८ | टिटिहरी 
रिट्रि पर्ची | है; चज |... ३ 
कटुक्कापस्ञी-| मल० | जंगो हइ 
क्ररकासार-| सल० | हंड द का 
कटगुणा:-संज्ञा खी० [सं० ख्ो०] कदवी ग्रोषधियों | 
कड़वे द्च्य । हा 
कटुगुणा---चरपरी आपाधियां 





की 
। 





हर मंजर परी 











. शिवित्र रोग नाशक तथा अधिक सेब्रन से चाय 
कारक, ओर बलवीय को नाशक हैं । रा5 नि 
घन्व० नि० 


कट्म्ंवि-संज्ञा ख्री० [ सं० ज्री० ] ( $ ) पिपरामुख। 
विष्पल्नोमूल । ( २) सोठ | रा० नि० ब० इक 
(३ ) लद्सुन । बे० निध9 । हर म 
कटरड्ुता-संता अजी० [ सं सक्षी० | निः्यकर्म 
खाचार की निएरता [ हाराण० |. 
कटचातुजातक-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ]) चार कबबी 
.. बस्तुश्नों का समूह अर्थात्‌ इलायची, तेजपात, 
.. दालचीनी ( वा तज ) श्रोर मिर्च । ] 
 “शल्नात्वक पत्रकेस्‍्तुल्यमरिचेन समन्वितेः 
मिद्ज्बातुजातक्मुच्यते।! 
08.20 238 । हक । (8 नि>७ बंद २ का के “7 
टर्छुद-संज्ञा पु८ [ संब् पु० ] (१) तगर का. 
पेह | श० २० | ( २ ) गंध्तुलसी | सुगंधा्जक 
बै० निघ० ५ 

















। ; | 











कदुतिक्तका, कदुतिक्तिका 


(/28ब्क4 १३8 














उनननन कह, काम क्भारानस्‍क&न>>लस सम _पान मरे सनम मन «कस अमन मे सन तन9+ भा सअल५+काल ककऊ+ञर तन + सबसे पक पर पक परम न 4+ कल & न म»««०++* न 4०३ नमन भ»>भन+ कम मर कक कलम भत मनकभ+ “मर ककललक ०5००५ न वेप॥भ०;+8/॥# 4७. न >०4३4७४०५५५०५६।३गमन उमा न ++ अक्भभर मना सकता # ० १ कर» ७ प»५भ» क "54 ममेकटत ८ “मा कक पॉप जकल आ कक नि भ ३४३ ०म+० कार माता फ मलप कान 


( २ ) बढ़े सन का पेड़) महाशणवृत्ञ । पटसन | 

( ३ ) सन का पेड | शणक्षुप रा० नि० व० ४ । मो 

टतिक्कका, कटतिक्तिका-संज्ञा स्लरी० [ सं० स्ती० ] | कटठ-तुम्ब्यादि तेल-संज्ञा ए"७ [ सं० क्री० ] 

(१ ) सदाराण | सन का पोधा । पटसन । प७ निर्मोण विधि--कड़वी तुम्बी के ४ 
।(२ ) तितल्लोकी । कदुतुम्बी | श० २० | 


| 
| 
से और विष्पल्यादि: गशा ( पीपल, पीपलामूल रे द 
(६ डर ) शणपुष्पी | घुून्तक लि० | बजट का : 
| 





करें| इसका नस्य लेने से पुरातन गलागणड का 
नाश होता है । 



































..  चब्य, चित्रक, सोंठ, मिर्च, गजपीपल,रेखुका, इला- 





. कटतिक्कतुण्डी-संज्ञा खी० [सं स्री०] बिम्बी । कड्‌ वा यची, अजमोद, इंद्रजों, पाठा, सरसों, बकाइन, | रा. 
क्‍ कक मल मैनफल, हींग, भारंगी, मूर्वा, अतीस, वच, वाय- 
.._ कटविक्ता-संज्ञा खी* [ सं> सख्री० ]( ५ ) वितलौकी |. विडंग और कुटकी)के कल्क से सिद्ध तेल से गणड-.. 
«5 कहुतुम्थी । (२) कदवी तोरई | कटतुर्डी । माला और गल्लगण्ड का नाश होता है । बू० नि०* 
५5 जद लि। बड़ श ० मा र० गलगरड चिं० | 
ऋदुतिन्दुक-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] कुचला ; कुचे- | *-त॒म्ब्यादि लेप-संज्ञा छु७ [सं+छु०॥ 
0 का शण चंध द रोग में अयुक्न होने वाल! एक लेप । 


.. निर्मोण क्रम--कइ वी तुस्बी के बीजों को 
कॉजीमें पीसकर गुड़ मिलाकर लेपकरने से बवासीर 
का समूल नाश होता है | बृ० नि + र७ अशेचि०| 


० कटतिप्पली-[ मल० ] शुई ओकरा । वशीर | छुक्कन : 
. (4॥95999 2४०५।078, /28८/॥. ) जलन 





..... पीपर हे. 
. कटठतुण्ड-संज्ञा पु० [| सं० |] कइ आा कुनरू कटु-तल्-संज्ञा पु ० [ सं० क़ी० ] कइ आ तेल | .. 
_ कट्तुण्डिका, कटुतुस्डी-संज्ञा ख्री० [ सं० खो० | सरसों का तेल । साषप तल | दे० 


.. (१) कदड़वी तुरई। पिक्नतुण्डी | तीतीतरोई । " आत्रि० सू० १४ अआ० । वा० दी हेमाव | जन बने 


.... संस्कृत पस्योय--तिक़तुण्डी, विक्ास्या और |. र९ नि० ३९ व०। ' 
..... कटका | गुण--चह कह तिक् तथा कफ, वान्ति,  'फडि तेल मूच्छो-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] 
.... विष,अरोचक पुव॑ रक़पित्त नाराक और रोचन होती. 2 
... है।( २) कद वा कुल्दरू | नि० शि० रा० नि० हा ४ हा : भी 
गा (३ ) कुनरू | जिम्त्री । 5 . झुग ली) * ओर 
... (बं० ) | बि० दे० “तुरई” |. श्रामल्ा ३-१ कषे, सजीठ २ पल, तेल कइदूआ 
. कटतुम्बिका, कटतुस्वी-संज्ञा स्ली० [सं० स््री० ] |... २ अर्थ, जल २ आढक। प्रथम हल्दी धुनः मेज मजीठके 
.. तितलौकी | तिक्काल्ाबु | कड़ची तुम्बी , राज०। | 


वै० निघ० पे (००३ लैबन र० (लि दे “सर्व शा 
(2६ कट झरि सजी स्ा ५ रॉक है ५ हे ओोषदि मा, 
पट डे नैना संत का ० त० जी 4 विवलौकी । तिक्र + कटत्रय-संज्ञा पु ० [ सं० की७ ] तीन कई ्ड्ू ग्रोचर 
50.7 अबाडु। रा०्नि० ब२ ३) _ | का सम्रह। यथा--सोंठ, मिर्च और 
रा पर कटु-तुम्बी-संज्ञा ख्ली : [ सं० सत्री० | कड वी तुम्बी। |... है 





















































की | तिक़ अल्ञाबु | रा० नि. 


/ तुम्बी तेल्-संज्ञा कु [ सर ण्क्नी छे | शात्ेरारड शेग ० हे पा श्वास के , कास, श्‌ कर क्ीप । 









































































कद 200 मं . भ , 
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हक 


को. कटपत्रिका-संजा खली? [ संब्छी० | ) 


न 


अक, 


शुण तथा उपयोग--- 4 80 
सात्रानुसार मिश्री के साथ सेवन काने सकास दी संज्ञा स्त्री० [ सं> ् ही 
रोग का नाश होता है | दु० नि २० कीस लिंण ५ * 
 । हे लघु चुचु तप। (१) भव्कत्या। भू 
|. ऋटुत्रिक लेह--संजा पु० [ सं० पु" | टिका शंगे... रेगनो | (३ ) एक प्रकार का रषप । कारी 
.._. से ग्रयुक्ष उक्न नाम का एक योग-बत्रिकुटा, जबासा |... ज्ोट->खज़ाइनुल अ्व्विया के अनुसार एक... 
न ः कायफल, कालो जीरी, पुष्करसूल ओर काका: नो औषधि जो >व्ण एवं कपाये होता हैं।: 
_... सिंगी के चूर्ण को शहद मिलाकर चादन से दिचका फल शीतल होता है, और स्तम्भन काता 
खासी और कफ स्वरास का श्रस्यन्त शीक्ष नाश | है।यह पिच शामक एवं वायु कारक है । (ख्र० 
पर, . होता हैं| बु० नि २० घ्क्कि खिंस्व 5. है 5 खा )। 
... कटुत्रिक-संज्ञा पु [ सं० क्वी० | दें?  कडुश्रय । . ऋदटुपरली - संज्ञा खी० [ सं+ कदृपर्णी | चुका 
... कटन्रिकादि-सन्ञा पु० [ सं> पु २ | उक्क सास का कंद्ुपसु-सजा पु ७ [ सं० | दें० “कटुपण हट रे 
..... शक योग, जो कास रोग से प्रयुक्र हैं ...  . कट पाशुका, कैंटपणश-सका छा+ [ सं७ को « ] ६)... ! 
गोग-निर्माश--खोंठ मिर्च, पीपल इन्हें समान. भेइभोंड, सन्‍्यानाएं। वोरिणी। इसको ऊ को. 
आग में लेकर यथा विधि चूर्ण करें । सात्रा--- चोक कहते हैं! संस्वृः [ 
२-४ सा०, इसे गुड और इत के साथ निरन्तर ५... हमबती, हेमदीरी, हिसाव द्ृ | 
.... गुग--हेमाह्ा रेचक, तिक्र, भेडिनों श्रीः उस्नौश 
कारिणो होती है ओर कृमि, रूुअली, | हा 












विफल मिल आप भर म म हा फल :धििजर: 
रः 








: सेवन काने से खोसी नष्ट होती है | ब्रू० नि० २०... 


 क्रास चिं० 


कट॒स्व-संज्ञा पु [ सं० क्री ' कड आपन | चरपराहट 
८ का ह । कर हाताह | शा ब मे आफ । त्रिक ५ “सत्यानाशी ः 


.. कद बाहट । काल । पा हा ही. 
करेला सजा कोन [ संव खी० ] पक :प्रकोरकी: (३ ) कान कीरी । काझनी | कर्पणी । पिसोरा . 
. क्रकड़ी | करकंटी । कर्कटिका | रा० नि- च्र० ७ | राब्नि० । नि० शि: तर 
कट-दुग्धिका-रुझा खी० [ सं० ख्री० ] तितलौकी। पा  सं* लिए पाक भेद | दें? कद नि: 
लिए अकाद ।जि० निध ० । ...  कटपाकी-बि० [ सं० ब्रि० ] सका विपाक कटु हो | हा 
; रे [[ सल० ] पानजोली-हिं० | कमूनी || रा . खरपरें विषाक वाला । पचने पर जा चापरा हा | 
-निरुरे रुरे-] मल० ] पानजॉली-हिं० । कमूनी | । टफले-संज्ञा पु ० [ सं पु "0: अंध! क्‍ 
निष्पाव-संज्ञा पु ० [ स्तण०्पु ५० ]) पक प्रकार का रु ः _ पदाल | पर वे | रा० ति० बढ ३8। (२) रे ४ 
धान, जिसे नदी तिप्पाव वा बोशोधान भी कहते. रा ...  कंकोल | कक्कील । ( ३ ) तीतोी ककईी । तिक्के 
व करकंटिका | ( ४ ) करेंला | कारबेल्लक | (९) 
कायफल | ( ६ ) कीकर की फल्ली | बबुरी |... 
संज्ञा पु ७ ( सं० क्री० ) इन्द्रजी | इस्हंबब । 

























हु शा० च० । 





















कटुवात्तीकिनी._ 








दवा । जटा7 ।(२) मूषकभारी | सूसामारी ।.. 
"3 डा दादुर । रा नि० व० १8 | हा डे 










मम 





.। _ कटबल्ली-संजा ख्वी० [ सं> स्त्री० ] कदगी | कुटकी श्य 
7. दे। “कदुबज्ी? । मा आओ 
. कटबिम्बी-संज्ञा रवी० [ सं० स्री०] कड्‌ वा कुल्दरू। | 
कृटबीजा-संज्ञा सी [ सं० सा ० ] पिष्यली | पीपर [| |: पे | 5 
०750 पापल । न आल कक 7 मीशरेस सजा यु ० [सं० पु ०| मेंढक | दादुर | रा क्‍ 
.. कटमड्रा-संज्ञा प [ले पु ०] खाद । । ब्रिका०।. | कैंडरा-संज्ञा स््री० [सं री] (१) वाज्ने हल्दी : . 
| संज्ञा स्व: [ सं० ] एक श्रकार की जडली |. हे हरिद्वा । कच्ची हल्दी | (२) कण्टालु । जवा- ह 2 
ग। जिसकी पत्तियाँ खाने में बहुत कड़दी पा ता मी जे, वाला | कुनाशक। कषणाय | नि०.. 
. ऋट्भद्र-संज्ञा पु'७ [ सं० क्लौ० ] (५ ) सोंठ | रा० ईणा-संद्ञा री० [सं० री] निसोथ | चविद्ृता 
लि० व ्‌ ( ) अदरक आदी । भा5 पूंद | अप का ' हे पा ; 

पा, द । कटरोहिणी-सज्षा झी० [सं ख्थी०] कुदकी | कहुकी। 

रत कक | | ! ... ए० मा० | रा० लि० व० ६। वा० सूछ १९ झअऊ आप 
| 





















... कटमेदिनिका-संज्ा स्ती० [ सं० सत्री० | कृष्णजीरक | पथेज्ञादि | च० दु० पित्तजत्र० चि० बुराल सादि।..... 


80000 कथहि सकी के _ “पूनिस्ब बासा कटुरोहिणीनाम |” च० दुणए 
ट मच्छदा-संझा रो ० | सं० | पीरनी । मम 


'प्रहर 
हि 
कक 
९ 


 ककज्व० चि० मुस्तादि | “त्रिफला कटुरोहिणी 7? है 
ग्रष्ठाइगाड़ काय | *परोज्ज कटुतीहिणों ।? चर: 


शुकापासा् । सफेद चिचड़ी | लटजीरा | रा८नि० है ... दु० उधब चि० शास्यादि । 


ब० ४ | दे० “अपामार्ग' | | कटुलता-संज्ा ख्री- [सं - स्री| कुदकी | भष० | 


.. कट मझ्नरिक-संद्षा छु० [ सं० छ/० ] 
| 
.. क्टमारी-सं० ख्री० [ स० ? ] पीरनी | रे कंटुलम-न्‌कों०] पानी बेल (बं०) | 


5 


... कटे मझ्नरिका-संज्ञा स्थी० [ सं> रही : ] 























है कटमदर--[ का० ] अदरक | श्रादी | _ कटलमस्तक-संज्ञा छु [सं० क्री०] चबिका लता. 
रा नि> नलि० । 


. कट मल्लिगे्न ता० ] वन मनल्लिका।. मा, े हु 
.. कटमूल-संज्ञा पु० [ सं० क्री०] पिपरामूल | पिप्पली | केट्लीन[मत ० जंगली प्याज । 
“0०० मल रा०विन्य० ६३ 5 या कट्चर[मंज० | सब जब | 
6 ा ऋटवगं-३० “कटुकवर्ग ।?! 
. फटमादू-सखंज्ञा पु ० [ सं० क्वी० | एक प्रकार का ज्वर 


शक सगन्य उन्‍्य  वववराज। जवादि | दो _ कंटुबरणु-संतज्ञा पु ० [सं>| ध्यामक । 
शक चुरा दरयत परबरा ये जाओ । 57 कटबवल बट -सिंनी करेरी। कटाई । 
लि० चं० १२ । 


हा .. | कटवल्लरी-[मल०] लाल इन्द्रायन | महाकाल । रा 
कूटक लन्ड हो रा हम 20000 
कट्मबरा-संज्ञा स्था० [ हिं५ कठूमर ] जंगज़ी अं कटवज्ना-संज्ञा र्री० [सं० स्त्री०] गुम्मड 
फार |... कर 2 है! 
. कटुम्व॒रा-संज्ा री गे] कटबलिका- संता शी कस की 
५ गर्सेशा ख्री० [सं० ख्री०| (१) कुठकों | | कटबल्ली-संज्ञा छी० [सं ख्ी०] कट वी । कुट्की 
००779) राजबला । प्रसारणी |. ० 77 किटबाताद-संज्ञा पु/० [सं०| कडआ बादाम । 
. क॒ठुम्बी-संज्ा ख्लरी० [सं०] कइवा फुनरू | का 2 हि 
_ कटुम्भरा-संज्ञा सखी ० सं: सत्री-] (१) गंधप्रसारणी | नि 
प्रसारणी | गंधाली | च॑ वा० व्या० एकादुश | 
शतक प्रसारण तेल | (२) कुटकी । बृ० नि० २० 2 














































































कटु वाष्पिका-संजा स्री० [ सं० ख्री८ ] महाराष्ट्री द 








.. झा | जि० दे८ “जिपाक |. 


















.... सरिच | कुमरिच । यद अर्ति जनक, दाइक 


..... कटुस्नेह-संजरा पु० [ सं 
......... सर्पप। त्रिका० ( २ ) कइवा नेल । कटु तेंल। न रे 
....... अैप० बाल०-चि० । (३६) सकेद र ० 





कट वांध्पिका 


कक व +7 6 व्याप्त पक आन हें पक, । अं अन्‍य हक क2>अ तक डी पक ल#नए कक पी कर 07, पंत 


मरेठी । गलफलना | प० सु> | पानी पोपर । 


कट विपाक-संज्ञा पु० [ संण्पु० ] चापरा-विषाक पे 
। चरपरे 
। रा. ओर कसले रस वाले ह्ृब्य मात्न इसके आद्य का हे 

... स्थान हैं, वा यू. कढ़ियते कि उक्र रससय हब्यों कदप 
। कु बिपाक बाले 


_ बायुकारक, शुक्रता एक और 


कटपाक | हब्य का पाक करयाव | ता। 


..... का विपाक चापरा होता 
.... 5 द्ृच्य गुण मं हल 
 क्रफ पव॑ पित नातक होते हैं । सु० थू 
कंटब्रीजा-संजा खो [| संण खो | पीयतस । वि उल्यों 

रा० नि घंक ६... ४ 


०० 


 कदुश्नवा-संज्ञा सख्ली० [ सं | कइ वा कुनरू | 
कटुखूबाट, कटुशज्ञाल-स ता 


भाजी भी क 
से दाता है । रा० नि> बठ ७। 


7 





परितिपर्णी | 


#*७ 


कटु चार्ताकी । 


2020 ह क्र का 
हे हे 2 हे का :200॥ 07 जे ७ ] १६ ६0, औ। ाड | 


. कटेग्नीन सिंध 


१६४७ 


'ह०3 तब कली" 5 





..... कटवीरा-संज्ञा खी> [ सं> खो० | लाल निर्ष रक्त, 


_ कटेंगा गांद-संत्ञा री 


[ स० क्री | रा ० | 
कार का साग, जिसे गौर खबर्ण था सोॉम- ... .. 

ही  किंटर-खंका रू | 
आर जो विन्नकट में अ्श्रिकता | 


५ कटुंपा-संठा खो० [ सं० छो० | चकबई | पवॉड | - 


.. कट॒लिंह पुत्री-सजा ख्री० [ सं० खी० ] छोटा विठ- * 4 


हक पे कटुधिदी-संज्ञा स्लौ० [ सं० स्री० ]) कठवा बंगन। 


।)($) सरसों | 5 





 कटेरा-संजा पु७० [ फा० 
खार 


का मोह, 
.......... प्रलाप, स्वर भज्ञ एवं अराचक नाशकहें | कटवीरा 
......... सबितवात-अड़ीभूत और हतेन्दिय मनुष्य को मरने 








गे लि अर के 
फि्णि ता 





फिपलीमसन ) सोड | रा०्नि. व 
(्‌ 2) पल | पिध्पल! रे ५ विधा । 
बृरी«>खतला का + |; से खो न ० 





प्रा 
रा 
दे 


९. है 


४ द दंड मे: न | रे | 





कतीरा ](१) कंट 
प्लास | गनिदशार। (२) कतीए। । समाल 
कताद ( आक ) | , 

संता पु'० | फा० | कसेझे । 2 
[ हि? कंदीरा + गाँव 
कीरा। 5 आग 


४ [ फु/० ] हिंदी कतोरा- 
















| छुत्ते की भाँति भूमि पर आच्छा 
| हुक भू मिस उत्प 


प्‌ 
त यह ऊंची एपं 
नदा तोर भझे या बहल खख मानता है. 
. खँब बढ़ती हैं | शोतकाल्न में यह संकुचित राहती 

हैं आर गरमसी के +िनों में फूल-फल से सुरतोभित 


.. होती एवं बरसाल का पानी पड़ते ही. लि । होकर 





है] 
# 
है 
श्र 















_ हैं। जड़ न्‍्यूनाधिक 





५ रे " । । थ्ि त्‌ नह । 





संज्ञा यथार्थ में अन्वर्थ है। पुष्प दल- मिलित 


_ होता हैं. और अशाख पुष्प दर्ड पर स्थित 


पराग कोष स्थूल पीतवर्ण का होता हैं। फल 


बत्त ल्ाकार बडी रसभमरी को आकृति का, अति 
 मसण, नांचे का आरकुका हुश्ना होता ह । अपका- 
बस्था सें यह हरा वा सफेद था. चितले रंग का 
होता है । फल के यात्र पर सफेद धघारियोँ पड़ी 
होती हैं । पकने पर यह पीला पड़ जाता हैं | बीज 


 भंटे के बीज की तरह होते हैं | सफेद कटाई के 
फूल सफेद रंग के होने हैं । इस जाति को कदाई 


सुलभ नहीं होती | खोजने पर कहीं कहीं मिल 


ल्‍ जाती हे 
सफेद कशई के केशर प्राय: पीले 


न 


का 


.. पर सफेद राओं सा होता हैं । देखने से सम्मग्र 


$५७ 


चुप एक श्वेत बस्र खण्ड की तरह जान पड़ता हैं. 


+फ 


हैं । इसकी यह जांति दुल्लस होती है और प्रायः. 


.. रसाथन के काम आती है । 


पय्याय---कण्टकारी, दुःस्पर्शा, छुडा, ब्याप्री, | 
कृण्टकिनी, धावनी, 


. निदिग्बिका, कण्दाल्िका 
. दुष्प्रधर्षिणी ( घ० नि० ), कण्टकारी, कण्टकिनी 
दृष्स्पर्शा, दष्प्रधर्षिणो, छुव्रा, व्याप्नी, निद्धिग्धा 


 घावनी, ( धाविनी ), छुद्-कणिटका, बहुकरटा, | 

. चुद्ृकण्टा, कुद्रफला, कण्टारिका, चित्रफला ( रा० 
नि० ) कशणकारी, दुःस्पर्शा, छुद्ा, व्यात्रो,निद्ग्थि- 

. का, कस्टालिका, कण्टकियों, घादनों, बृहंती(सा०) 


हवाले हैं, पर 
 किसी-किसोी सफेद कटेरी के पुष्प ओर केशर दोनों 
.. ही सफेद होते हैं और सम्रग्न पत्तों ओर शाखाओं 


राजपु० । 


'हु़कर्टा” “जुजफल्लाए. “विन्रफला” । 


. कठेरी, छोटी कटेरी कटा ५» छीटी कथाई ५ 
लघु कथ 


करटेरी, कटाली, कटेली, 


_ करी-बं७। वादंजान बरीं | वादंजानदुश्ती। शौकतुल 
 अक़रब हुदक़, इसिस-झ | बादंगानबरी, कटाई 
ख़र्द-फ़ा० । सोलेनस ज़म्थोकार्पम्‌ 00[80 प्रा 
ह870060७79प7:,90॥780, & ए७४७- 
0], सोलेनम जेक्रोनाई 00|870 970 उ200ए- 
वंफं, गाव ( कप 0. 99७7४ए 0. ) 


ले० । बाइल्‍ड एग्स प्लांट ए॥त:7823 7. 


का; 590087. 8७९९४ ४००१७ 078॥5 


8980 08,-तं० ।रैं8९०९ुप्ंश'8 फ्रां290-8% 


808 | कझ्डड कत्तिरि,चंदुन घदक-वा० । बाकुड, 
_नेलमुश्नक, पिन्नसुललक, श्वटीमुलंजा, वे(टी सुलज्ञ, 
। न्‍ ब्राकुडिचेद -ते० । कण्ट्स्‌ कत्तिरि, वेलबोद  वालु 
. दिना-मल्ल ० | तेलगुज्ना-कना ० का० | चिन॒चार्दो ः 


कों० । दोरली, डोरली, रिंगणी, लघुरिंगणी, भुइ- 


. रिंगणी, भूरिंगणी, कॉाँठेरिंगनी-सरा०, बसम्बं० 
. रिंगनी, बंगनी, पाथ रिंगनी, बेठी भोरिंगनी-गु० । 


कट वल्लबट , कट वेल-वबा2-सिंहली । ख़यान कज्ो-- 


। ब्रह्मी | कश्टमारिष-उत््‌ ०, उडिन् |वरूबा महोड़ी 


मोल|-पं ० । कंदाली-मार० | कली, कब्याजञ्ी 


ती वा वृन्ताकी वर्ग... 
( 2४. 0०. 87ककवट९०७ ) 
उत्पत्ति स्थान---इसके चुप भारतवर्ष सें स्वेत्र 


































कप 7 कटरी 


मात्र-->१ मा०ण्तक |. || 
कऋंटकारी-लेल--कटेरी के पके फक्ष लेकर चीर 
कर दादा टुकड़े कर लेब | हन | का. एव 


सना 8 लत कक सपा ० ताबनतसीक कक कक क क0॥ का कब ०५ । २३७४० भ गकम#लिक4 ० 0३ के ॥५०+क ३9५७४ ५५३३७।॥भ//७ का ऋत कक म 





#हिलकललक्राकफ 








 ओषधार्थ व्यवहार--समग्र चुप, फूल, केसर, 
फल्न, बीज इत्यादि । हम 

मान्रा--काथ-४-१० तो०; स्व॒स्स १-२ तो* 
करक।.... हक कल अका क क 8 
गीपय निर्माएं--कस्टकन्नय, कण्टक पद्च- 











कै 








का. 
मुंह को बातल में डालकर, इसमें 
फलन्न हुतं जे 
रा कारी दय, काटकावादि, काटकायवलेह शेर भगु- । हे हा इसके बाद तेल का साफ कर | हे 
इहरातकां प्रभति यागों | कारक दा ण्फू धान ह । लिप रा गा प्र॑योग--- यार गला आद्ावशेदक , पीने ; 


...... होती हैं: है हित: नि किलित भोष थे भी अस्तुत्त.. छापस्मार और योपापस्मार रोग में यह ठल थोड़ा 
075 होती कै-ना 2 ि ि के हा 





नि 3 

























की बार पंत अप को | ताक में सुदक और संधिशूल अंगमर्द एव 
पा “कटाई के सन्रप्र का. प्ती के लिये शरीर पर , 
शा ... सुस्ती के लिये शरोर पर इसका अभ्यंग कर | 
छाया में सुखाकर जला लेव ओर जलाने से जा रे 





- क्‍ |... अन्य विधि--कंडियारी के समग्र क्षप को कूट 
भस्म प्राप्त हो, उससे छार-निर्माण-विधि द्वारा... कक जिया का 
। कर रस निकाल | यह रस एक आग, दा भाग 


- लवण प्रस्तुत को । धर्थात्‌ उक्त भस्म को पानी... बम द 
का 0 तिल-तंल से मिलाकर ल्ाहे का कद्ठाहों मे डालकर 
- में घोलकर तीन दिन तक पड़ा रहने 4। इसके 


रे द चले पर चढ़ायें। कदाई के नीचे अध्यम अग्नि 
उपरात ऊपर का साफ पानी लेकर पक्राव । पानी च्‌्‌ है ह के बे हल जि पा 

४ ; ४ शछ हि ३ ४ कक ५ ण 
जल जाने पर जा बचे उसे खुशतकर रख। यहा. ऐ 5 


/काटकाती का लंबे है ये क्र डोञ् हा के ् जप ५ कप 

2 गा प्रयागल-झयद रबास अर कास में परम रे गुण, प्रयोग पु हक ५ के थे सं 
गुणकारी है आर आहार पाचक एवं कृपा जनक हैं ||. ५ 

इसमें सम भाग जोहर नोसादर मिलाकर इसमें से का धो आम मम 


थोड़ा नाक में नस्य लेने से अपरतार और योषा- .. कणटकारा द्वारा धातु मारण 
पश्मार आराम होतेहैं।: 7 हि कक कटेरी के विविध अंगोपांगों से 


"मात्राउज रक्त... 
 कण्टकारी रख क्रिया ( सत )--कण्टकारो 








































हि 

















हि 






है. 


५६० 










५-० नलन-प- हे मात-कबपेट >ेका: था 2 -. डशमक्ट 


सम कल सर लजपाना सका 2७५५॥ल ० +कमक? ३० िकपतरम नह व कल] मत भ करलत-१+ सरल संकेत भा नर सर 4४ इक अलत++ पतन ना तो तन भा हरकत ५ ३४५०“ बता क५३७+-# ०३५8 न ककतन- नाम कम कक न ३५४३ कक न न तन 4 नानक सासमकनमक 


.. सलाई उसके आर-पार निकल जाय तब अ्रग्नि 
.._ बुझा देवें और स्वांग शीतल्ल होने पर उसे निकाल 


१६४३ 


. मभन्न खिल कर भस्म हो गया होगा। गुण, 


_पग्रयोग--यह भस्म कास, श्वास के लिए अव्यथ 


महौषधि है और भूख लगाता एवं पाचक है। 


... मात्रा--अर्द्ध चावल नवनीत के साथ । 


... (२) रजत भस्म--कटेरी का समग्र चुप 
... लेकर कूटकर रस निकाले, ओर उसे बोतल में 
. भर देव, जब गाद नीचे बेठ जाय; तब ऊपर का 
.._निथरा हुआ साफ पानी ले लेवें;फिर आवश्यकता 
.._ मुसार चाँदी का बुरादा लेकर इस रस से चार 
: पहर खरल करके टिकिया बनायें और $ सेर 
.. उपलों सें आग देवे, फिर निकालकर यथाविधि 
.._ कटेंरी के रस से खरल करके आग देवें, इसी प्रकार 
.. कई बार आँच देने से चाँदी को उत्तम भस्म 
.. अस्तुत होती है। गुण, प्रयोगादि--उत्तम छुघा- 


.. कारक एवं वाजीकरण है | यह शरीर को शक्ति 


.._ प्रदान करता है। मात्रा--श्राधी रक्ती तक। 










सफेद कटेरी--कासघ्नी , छुद्माता, वा्ताकिनी, - 





ही, कटुवाताकिनी, ग्द भी, बहुवाहा, चन्द्र- 





.._ सलिनाड 





. दुल्लसा, रास्ना ( रा० नि० व० ४ ) खवेता, छा, |. 
... अन्द्रहासा शा, केसद्2तिका, गर्भदा, चन्द्रमा | 








चन्द्र 
अंक. 75 । 












कदनपत्री -ता० 
कटाई सफेदगुल-फ़ा० । 


. अरुचि 


तथा कास को जीतनेवाली हे ओर यह अरुचि, ज्वर का 


. कण्टकारी कटूष्णा च दीपनी श्वासकासजितू। 
४ रा प्रतिश्यायातदोषध्नी 


बनजा, आठब्या, कंपटा; कपटेश्वरी, सलिना, |... 


श्वास, कास, प्रतिश्याय, कफ, वात और ज्वर 
करी, लच्मण चेन्रदूती, सितासिंही, .. नाशक्‌ हे। 0) पे 
सुश्वेवा, कण्टकारो, दुलेभा महीषधि, ... करटकारी सरातिक्का कदुका दीपनी लघुः। 
सितकण्टारिका, श्वेता, चेतदूती, | का 
, ', सितछत्रा, छुद्धवार्ताकिनी, ! ०2 रुक्षीष्णा पाचनी कासश्वासधज्वरकफानिलान्‌ ५ 
सिता, क्रित्ा, कटुवार्ताकी, चषेत्रजा, कपटेश्वरी, |... निहन्ति पीनसं पाश्व॑पीड़ा कृमि हदासयान्‌। 
... निःश्नेहफला, रामा, सितकण्टा, महोषधि, गर्दभी, हा 
... चन्व्रिका, चान्द्री, चन्द्रपुष्पा, प्रियंकरी, ना कुली, हे 

|... दोपन, लघु, रूच्,, उष्णवीये एवं पाचक है तथा 

|... यह खाँसी, वास, ज्वर, कफ, वात, पीनस, पाश्वे 


|. पीढ़ा-पसली का दर्द और हृदय के रोग--इनको 







































लत 


वकुदुकाया, नेलमुज्ञकू-ता० | . रा. 


वृहत्यादि वग | 
हे (2४५ 0. 80/6%६८०९०2. 2... 78 | 
ै उत्पत्ति-सथान--क्चित्‌ ! मा 
गुणघरम तथा प्रयोग ० 
-आयुर्वेदीयसतानुसार-+- 
कण्टकारीकटुस्तिक्ता तथोष्णा श्वासकांसजित्‌।-... 
ज्वर वातामदोषहदुगदनाशिनी॥ 
5 ३०% ( घट मलि० धघ० १ | न्‍ 2 । ह 
ऋशई-कड ई, चरपरी, उष्णवोय एवं श्वास .. 


वात, आमदोष, हृदय के रोग को नाश करनेवाली 
कफवातज्बरातिंनुत ॥ 


( रा० नि० व० ४ ) 
अगश्निप्रदीपक तथा: 





कंरटेरी---चरपरी, गरम, 


( भा० पू० १ स० ) 
कंटेरी सर--दस्तावर, स्वाद में कड़वी, चरपरी 























हा ।  इद्गोगारुचिकृच्छ ध्ती पाश्वेशूलस्य नाशिती ।| 
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दोनों कटेरी का फल स्वाद्‌ और पाक में चरपरा: । 
वीर्यरेचनकर्तता, सेदुक, कइबा, पित्तकरत्ती, अग्नि-.... और कृमि नारा करता है 
वर्दधंक, लघु ओर कफ वात नाशक है तथा यह ' तद्त्पोक्ता सिता छुद्रा विशेषा 
खुजली, खाँसी, कृमि ओर उ्वरादि रोध का निवा-........ कटाई के समान बोदों सफेद के 
सच करता है । हैं, विशेषकर यह गलकारक है |. 
कटेरी कटुका चोष्णा गम अलग बह 
कटवीरूचा पाचना च लध्वातेक्राचसारका।। न हा रा 
श्वास कास कर्फ बात॑ पीनस च ज्वरंजयत | 


कफ और वातनाशक हैं. तथा यह खुजली, को 


आप 


























सके 





गीपन्यस्नेश्व सेदिक्ा | 


०६ (कु, 






















है 








श्वश्त न॑ से तनाशर हर ही 5 5 
श्र शूल॑ च नाशयेदितिक्रीतितम्‌ रोगी के वायु सरल करने एवं कोष परिष्कृत रस 


जि द््क है, का ; ५ था को 
”..... के लिये, कग्टकारी का काथ अनुपेय हैं । यथा-- 
कृटेरी--चरपरी, गरम, अन्निप्रदीषक, भेदुक, पी द 
कडवी , रूखी, पाचक, इलको, कइथी ओर दुस्तावर न रा कि खत बार 
है तथा श्वास, कास, कफ, बात, पीनस, ज्वर,.. “उतने भिषगृदयात्‌ बातवर 
हृदय के रोग, अरुसि, सुत्रकच्छ, पारवंशूल, आम, रा 
. कृमि और शूल्र का नाश करनेवाली है ।.... 
. कण्टकारी फल॑ तिक्त॑ कठुक भदि पित्तलम । 
 हर्यचाग्नेदीमिकर लघु वातकफापहम। ह ... प्रस्तुत कण्टकारी-जल पान करने को 


4९, 


करण्डू श्वास ज्वर कृमि मेहशुक्रवनाशनमू ।.... तृपष्पत सलिलखा रस्म: । 
कटेरी के फल--कइुए, चरपरे, भेदक, पित्त- .. कशटकायप्रीउथबा शूतम 
कारक, हृत॒य को हितकारी, अग्निद्ेषक, हल्के 

बात कफनाशक तथा करइू--खाज, श्वास, ज्वर, 












































































_ परिभापानुसार प्रस्तु श-जक्" में 
दाल को पकाकर यूष तैयार करें. 
और इसना आँवले का रस मित्र 















_ कारी हैं| यथा-- 5 पे 


टकारी रसे श्विद्धों मु 











.. ध्यद॒ंरोश (श्राँखशआ्आाना) में कटेरी की जड़ को बकरी 


रा रहते इस दूध से नेन्न सेचन करें | यथा--- 









.._मुश्रत-अलस (खरबात) रोग में कण्टकारी-- 
... कटेरी के चतुगु ण रस में पकाकर सिद्ध किया हुआ 
 झरध्षों का तेल सेवन करने से अलस रोग प्रशमित 


“सिद्धंरसे कस्टकाय्यों स्तेल था सार्पपं हितम्‌” 


क्‍ ह हि (२) श्वास से कर्टकारी---आमल् की अमाण 
... कठकारी का कल्क आर उसका आधा हींग-- | 

.... इसमें शहद मिलाकर सेवन करने से प्रवन्ल श्वास | 

.. भी तीन दिन में प्रशमित होता है । यथा--- 
... “'निदिग्धकाब्ासलक प्रमाणम्‌।हिल्लवर््ध युक्तां 
..._ मधुना सुयुक्ताम्‌ | लिहेन्नर: श्वासनिपीड़ितोदि, 
.... श्वासं जयत्येव बलात अ्यहेण”। 
0 आज आओ हम ( उ० &१ आ> ) 
..... (३) वातामिष्यन्द में कंटकारी--वातज श्रमि- 


- के दूध सें पकाकर ठढा होने देव | सुद्दाता गर्म 





.... “फ्रस्टकायाश्च मूलेप सुखोष्णं सेचने हितम्‌” 
रा... (उ० इ आ०) 


.... ज्ञान | निहन्ट्युदीणोनपि पद्मकासान” 






। 
|. के काढ़ों में पीपल्ल का चूर्ण मिलाकर वियें। बह... 
के सभी प्रकार कासनाशक है । पा 
होता है। यथा 5 7 ता हा 
.._ शहद मिलाकर पीनेसे सूजकृच्छू रोग नष्ट होता है।.. 
( चि० २० आ० )'। ः यथा--- 3 कि 
|. “निद्िग्धिकारसों वापि सक्ष 


_स्व॒रस को बख्र पूत कर पोने से, सूतरोध प्शमित _ ता .ः 
हाजाता ह | 7 
.. यथा--- 


.. में अयोज्य है। बकुसेन--शिशु के चिरकारी कास 5 
.. में व्याप्नीकुसुस-केसर--कटेरी के फूल के केसर 
.._ का चूर्ण शहद के साथ चटाने से शिशुओं का. 
.. चिरकारी कास रोग नाश होता है। यथा-- 
. “व्याप्रीकुसुम सज्जात॑ केसररबलेहिकाम । 


. (४ )शकुनी ग्रह प्रतिषेघार्थ कण्टकरी-- |. । गा जम्ध्वाडप चिरजं जात॑ं शिशोःकासं व्यपोहृति।” 


५० च घारण कराबें | (उ० इ०अण०्9../ | 
..... (५) कास सें कण्टकारी-दिगुण कंदकारी | 
..... के रस में पकाया हुआ घी पीने से कास एवं स्वर ४, रा ० 
.. भेदादि रोग अशमित होते हैं | यथा-- मा! 

.._ “सम्यग्विपक्व दविगुणेन सपिः । निदिग्बिकाया: | 
...._ स्परसेन चेतत्‌। श्वासाग्निसाद स्वरभेदमि- |. 


पह ५७५ 'लसकमलकननन- मनन कप मन मम 43५०-५० ++न्‍ जन “सपा है कि अपर हे 
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. हर, शीत प्रशसन और अद्ञमदंप्रशसन चर्य में. 
.. कण्टकारी का पाठ दिया हे (सू० ४आ०)। 
|. जिसके सेवन करने से कण्ठ स्वर की वृद्धि हक ली. 


रा ः (५ 3० है ९ हा 9 ) । | _ कर 

.... (६) मूत्रदीष हरणाथ्थ कण्टकारी--करेरी | दर वासित, 

...._ का स्व॒रस अथवा कक्क सेवन करने से मृत्रदोष ल्‍ रे हल 
... (कृच्छू त्वादि ) निवृत्त होता है | यथा---...[. पा 














चक्रदत्त--(१) कास में कएटकांयी--कटेरी जा .। 





(२) मूत्रकृच्छ में कण्टकारी--कठेरीका रस रा ० 





कृच्छू- ल्‍्द छुनाशनः? । | ० 7, 
(मूत्रकच्छ, चि०ब्औगे 
(३ )मूत्रावातरोगपे कण्टकारी---कण्दकारी 








“निदिग्धिद्ाया: स्व॒ससं पिवेदल्लान्तख तम? 
( सूत्राधात बि० 9 6 2 
नोट---मृत्रकारिणी होने से कटेरी उभय रोगों... 

















। ( वालरोगाघिकार ) 
नोट---उपयु के अयाग कवल शब्दने दर से भाव 















... वक्तव्य मा 
चरक---ने कण्व्य,हिकानिम्रहण,कासहर, शौथ _ 
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सुत॒र्सं यह वन्ध्यस्व दाप | 





ले 









झभिहित किया है 
निवारणार्थ सेवन की जाती हैं । 


यूनानी मतानुसार गुण दीप-- 





्घ्क्. 
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प्रकृति--द्वितीय कक्षामें उध्ण ओर रूच(मर्ता- 


तर से तृतीय छज्षा में गरस श्र ख़श्क) । स्वाद- 
फ़ीका, किचित्कटु आर 
ग्राकलताजनक | यह कब-नवेननी प्रा करती हैं | 
इसका सदा खाना मप्तिष्क को हानिप्रद हे । 

पंध्त॑-व्याकुलता के लिये सिर्कजब्ीत | काली 
सिच एवं शुद्ध मधु । प्रातनिवि--ऊंटकदारा | 
ग्रधाने कमं--खॉँसी के लिये अ्रतिशय गुणकारी 
है सात्रा--२ माशा ( ४-४ फूल ओर फल 
झ्राधा ) हे 8 














गुण, कम, प्रयोग--यूनानी हको मोंके कथना- 


नुसार इसके रस का नस्य, योपापस्तार--इसख्ति- 
लाकुरंदिम एवं म॒गी जात मूच्छा के लिये परमाप- 
'थोगी है । इससे तुरत होश ञ्रा जाता है । ल्टके 
ब्रा ढीले पड़े हयें स्तनों पर इसकी जद ओर 
अनार के पेद की छाल एवं कंदरों के पाधे की 


छाल--इनकों पीस कर लेप करने से, वे दृढ़ एवं 


कठोर हो जाते हैं । इसके फल का लेप वायु एवं 
कफज शोथों को सम्यक विलीन करता है और 
वात एवं कफ जनित शूत्ञ को शांत करता है । 


इसके भचण से कास और श्वास रोग आराम होने 






ससे मूच्छी उत्पन्न होती 
भूख क्गाती 








कप्तान उरी साधपध्यक-सेमाय- धवन: 





री मे कफ लक, + का मकर अर कक फम सर की 3 मनी 8 व की कक 


कि क्रम: अर ७ लत अकाल अप कम अलीलक 





| यह पाचक 
। केवल फल अथवा 


निवारण करती है | इ 


जम गहने की तह में एक ओर 


वात्र रख देवे और उसके ऊपर एक बड़ी होंडढी 


इखका कपड़े जिट्टी कर देखे । 
आतुर्दिक और उसके ऊपर उपले चुनकर 


फैलाका आग लगा 


शीक्तबर, 
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इसका लेप गुणकारी है | यह क्रान्ति एवं श्रम को. ॥ 
ज्पके फूल का जीरा मला- 
बरोध को बृर करता ओर वस्लिगत अश्मरी को 





निकालता है । कटा | के 5स की विधि--- 


आ् 





प्रथम जमान में एक बड़ा राइदा खाद और 


छोटा गइढा खोदें 








; में छोनो का प्याखा या और कोई 
कै. ्शौ 


कक आर 





हा “४ की ऑऔँ 


कराह के पाचा से भाग देव आर ऊपर 


१ 








लगा देवे | काई-काट होंढी ने रखकर बढ़े गड़द़े में 


कह; "के! 


ही कराई के पी को रख कर ऊपर घास फूस 
इससे कटाई का 
से टपक टपक का प्याले में एक्रित हो जाता 


है [इसेंबॉवल में भरक रा 





































प--इईन रोगो में कुछ बूंद यह रस 
पान के साथ खाने से उपकार होता है 
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३... इ*ण, 


 कटेरी के अन्य प्रयोग 
समग्र छुप 


इसके उपयोग से श्वास, कास, प्रतिश्यायथ ओर 


कै, 


.._ बक्ष के रोग निवृत्त होते है । इसके फलमें भी वेही 
..._ गुण होते हैं, जो इसकी जड़में हैं | यह ओपसर्गिक ,. का, 
रा । ; मेंह, कुछ, मलबडता तथा वस्त्यरमश का दूर ह 
करती है और सूत्रल है। इसका काढ़ा पीने से 


हल ५ 


.. उद॒रशूल सिठता हैं| इसका लेप करते से पाँच के 
.. तलुबों की गर्मी छाले आंशम होथवे हें। 
.. इसका काढ़ा काके पिल्लाने से जुकाम (प्रतिश्याय) 
2 नष्ट हांता हैं। ऋतु-परिचर्तेच होने पर जलवायु, 

मिं श्रोर वनस्यति आदि की दर्गंत्ि के कारण 


डे । जो ज्वर हांता हू हे उ्खक निवार साथ शाहतरः 
“2१% ( पिचपापडा है गुरुचव आर खघु कटाह इनका . 


- काढ़ा करके पिलाना चाहिये। कदशाई को रातभर 
 धानी में मिगोकर प्रातः काल वदछत-पूत्त कर लिद्री 


.. मिलाकर पिलाने से सूज़ाक आराम होता है। 
.. यकृत की वातज व्याधियों के निवारणाथ इसको 

.. क्थथित करके पिलाना चाहिये । इसकी जड़, छाल, 
.... पत्ते और फल---इनको क्रथित कर गरुद्धघ करने | 
..._ से कीद-भवित दुन्तशूल निवृत्त होता है । पानी में | 
... इसका काढ़ा करके कुल्लियाँ करने से दंतशूत्र |... 
.._ आराम होता है। इसको पानी में पीसकर सिर के 


._तालु पर लगाने से या पत्तों ओर जड् का रस 
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2 मुक्त हे | श्वास, कफरोग, फुफ्फुसा»त कफ हा 
 ज्यर, आध्मान और वच्त एवं पाश्वेशूल में कण्ट 
कार्यवलेह” (जिसका प्रधानतम उपादान कश्टकारी 





.. हैं ) उपयोग में आता है। सू: 
 अश्मरी एवं शोध रोग में मूत्रकारक रूप से कण्ट- । 
कारी का ४ 
इसका डपयोग होता है ।-मेदीरिया मेडिका 
आफ इंडिया, खं० २, ४ का 


कृमिष्न 


डपकारी है | यह लियों में प्रजास्थापन वा. गर्भ 
 झआााण करनेवाली भा ख्याल को जाती है 
... चिकिस्साकर्म में इसे प्रायः अन्य श्ल्लेष्मानिःसारक 
.._स्निखतासंपादक एवं सुगंधित ओषधियोंके मिस 
.. कर व्यवहार करते हैं | । 
.  क्ोकण में कटेरी के ताजे ज्ञप का स्वरस २ तो' 
.. भौर अन॑तमूल ( निछाशांवे8३शप्र8 ) के 
. स्व॒रस २ तोला इनको छाया में मिलाकर मूत्रकारक 
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.... झूप से व्यवहार करते 
.. जड़--चिरायता और सॉंठ का काढ़ा व्यवहाय _ 
... निकालकर नाक में टपकाने से नकसीर बंद होती | 
पा गो पीसकर खाने से सभी प्रकार के विष | रे 
शव हो हैं। इसके रस में मधु जाकर पटाने 597'प03 ) हमें यह सूचित कश्ते के बंग 0 
गा 5. में शोथरोंग ( 4)07'.0[05ए ) में मृत्रकारक रूप 
से सूज़ाक आराम होता हे। इसका शुद्ध रस 
.. लेकर छाद् में मिलायें ओर फिर उसे वख्न-पूत्र- । द 
.. करलें | इसके पीने से मूत्रावरोध दूर होता है। |... 


... इसको पीपल के साथ पीसकर शहद में मिज्लाकर हर 


... कटेरी के आप का बहुल प्रयोग द्वोता है 
। ट्रक शू्पझ्फ छ्ूक नर है क्‍ 










































आर० एन० खोरी--कंदेरी सर अर्थात्‌ रूदु- गा 
रेचक, आध्यानहर, वायुनाशक कफनिःसोरक एवं रा 


जकच्छ , चस्विगत.... 








थ हितकारी है | सरत्वहेतु कोधबद्ध में... 
3९० | कि 
डीमक--कटेरी, सारक ( 2छछ77900॥ ), 

तिक्गर, पाचक, मूत्रल, परिवत्तेक, संग्राही एवं 
तथा यह ज्वर, कफ ( (006प89 3, 
श्वास, भ्राध्मान, मलबद्धता ओर हृदय के रोगों सें 


। ज्वरहरणार्थ कटेरी की 


का 











कृष्टकारी पत्र 


कटेरी के पन्नों को पीसकर ओर उसकी टिकिया 






पतन बड़ासडलक हट 


























_.. उसे आँखों में लगावे। इसके ः 
. श्रयोग से आंखें से पानी निःखत होकर राग 


.. फरिप्यंद आराम होता हैं [रख 
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हक, 


$.] 


- आराम हाँ जाता हैं । कि 
इसका दूध नाक में टपकाने से झूगी रोग का... 


है 


माजन होता है । हर 


क्र 


किक, शक का 
क 


हे 
वणगकारी मत । 


श्ध्श््प 


अजनालेफक- मेले पल+ २४० "उसी जलने थम + वन 





ते श्ःखस लगान से भत्रा- हे . :पीरण 
ण््र 87 8 हे कृण, . गाव! शक 


इसकी अंद और भंग के बीडा हातो बराबर २ . 


ह कं ४ 


लेकर रिशु-के सत्र में पॉसका नस्य देने से झर् 
. ब्वर होती हैं. और अतिश्यायथ श्राशम होता है 
इसकी ऊढ़ को नींबू के रस में विसकर ऑंख सें 
लगाने से धुन्ध ओर जाज्ञा ये दर होते हें | 
>> ख़ण झक ।.. 


पल्सली->तेशी चिकिसकी के मतानखार 


हा 


"5. 


शोग मे भी क्रथ, अवलेह आर गटिका रूप 


है कं 


योजित करते हैं । काड़े को मात्रा १॥ तोज्ला की 


पक 
















जे 


/ आर इसे दि 
डिका, स्व ० 





पी 0 
उ० चे० दृत्त-- कण्टकारी-मृुल कफनि:सारक 





है तथा कास ( (४0प९॥ ), र्बास, प्रतिश्याय 
- ज्यर एवं उरःस्थ बेदना में इसका उपयोग होता है। 


$ | ६ 


आओषधों में क्राथ, अवलेह और घृत प्रस्ग॒ति नाना 


में कश्टकारोी व्यवह्त होती हैँ । कास एवं 





-.. अ्रतिश्याय रोग में कटेरी की जद के काढ़े में 
.. पीपल का चूथ ओर मधु मित्राकर व्यवहार करते 
हैं और आलेपयुक्ष कास ( (४0७८) ) में सेंघव 


मम, कदर का ७द्ट, किचित्तिक हार _परवंम्त फल तथा " 
(2 अर सल काना श्लेध्यानि:शा रुक होते हैं अतएय थे हन्हें । । 
कफ रोग ( (0प्रथ्टाउ) ढकराग ((काहप्या 
5. फए2 (07]| शांत ) एवं दोषज श्वास |. 


हप 


२ बार देते हैं ।--मेटीरिया | 


इलप्सक 


.. बच््यः्सरो 


काल हैं ओए सेवन काल से दूध का पथ्य देते 
हैं । ४8५ हक भक पूछ छे ऑन 5 है द 


 जोीथ चिकित्सकां दरारा 


।  ग्रवल मत्नकारक 
: प्रभाव शात है | ज्यर एवं कांप में के 


हु: हूं: ए० १६६ | 


. खाये हुये दोसी का दर्द आराम होता है । 


सन मन न कर 3 शक हक आर की मम अत 255 


कटाई की जड़े परीक्षित औषधि 


| .. ५. हल्दी दानों ६. हे 


असआत- ८०2० पका हक मम कक अमन पान व 






पर गाड़ी  अ यकः 


| न ४... 2. ५ 28 
! ४ ल्‍् (के. ० [ः हे है मु है ्ः हि 208 
न आ ] जी घ हैं आह के कई 
फ ँ भर ५ 
्ः ॥ प्रूंहान ॥ 
22 





डी 


॥ निज संततापंय मसिजाका उयवहार 


कह 








|] 


हि 
श्र 


छोर ।स० चोपड़ा 


#५७. 







प्रधान उपादान हे 


] 


१0, 


आर | शुरुूच र्के फ्राए का. बकरे अत | द हूँ 


का 


कं. 
कि 


गोडच आा। बूर के साथ पुसक 


(०0 


.._ मूलत्वक ) चूर्ण प्रखक्ष स्तंभक है ।--मत्मुण्व 
रा बुक मु ह हो 2० 


५ 


करेरी को जडइ के काडे का गंडूपष करने से पे 








हि 


जलंघर श्रार उतर ( तप सुफ़रद वे मुर 





अद्धांवभेदक और झूगी में इसको जड़ 












ज्वर में कटाई को जड़ की धूनी 





जाते खआरोर गंभ 


स्थ शिशु का प्रसव होता हैं 


करटकारा स्वऋक-आरध पाव कटाइ को प 


० नि ७ 


वी में बधकर दो सेर ताज़े गोदुग्ध से आधा | 


कक, 


पुनरपि पु'स्व शक्ति ग्राप्त करता है। उसकी स्वा- 
भाविकी पु स्व शक्ति स्थिर हो जाती है और वह 
. मद बन जाता है। 


हर है 


इसके फूल शीघ्षपाकी एवं चात कफनाशक ओर 


कर, 


जुधाजनक हैं. तथा कास और हिक्का का लाभ 


प्रद हूं । 5 आज, 
इसके फूलों का जीरा विवंधनाशक है. और 


बस्प्यश्मरी के निकालता है। यद्धि इसे पीसकर 
मधु में मिलाकर शिशु के चटायें, तो तजात कास | 


रात खरे हा [-घखटठ झाटठ । 


डाक्टर बिलसन ( 08]07008 छत, 


ए0ए३8. ॥78705, ४०) ॥, ?, 406 ). 


पर 


मधाजुसार इसके कांड, पृष्प और फल तिक्र एवं |; 
वायु निस्सारक हैं ओर जलपूर्ण विस्फोटक युक्ष | 
पाद-दाह [8707|8]7678 ) में प्रयोजित होते | 


की शक्कि बढ़ जाती है और अाहार-पाचन में सहा- * 


यता ग्राप्त होती है ओर कफ के 
कफ उबर आरास होते हैं। 
द कटाई अर फत्न क वाज 


छु कुछ ओर 


इसके फल्नों के। मस्तक पर लगाने से शिर/शूल | 


आराम होता है । 


ध शेष रहने तक पकायें। तदुपरांत उसे साफ 
करके पिये | बौढी और अम्ल पदार्थ खाने पीने से 
परहेज़ कर | इससे असाध्य क्ीब्त्व का रोगी सी 


< करता और बालन काले करता है । 
' कफ ओर पिच के दोष, ज्वर, पाश्व-शूल, मूत्र 


| करेरी के बीजों के। मक्खन निकाले हुये | दूध से 


.. ओठटाव और फिर शुष्क कर लेवें | इसके बाद उन 
बीजों के छाद्ध में सिगोकर राद सर रहने दें और 
दिन में सुखा लिया करें। इस अकार चार-पाँच 
दिन तक करें । इन बीजों के। घी में तलकर खाने 
से उद्रशूल और पित्तज व्याधियाँ शांत होती हैं । 


इसके बीजों के! पानी में पीसकर अलेप करने 


से सूजन उतरती 


सके बीजों के पीसकर इन्ड्रों पर संस करे 


किक. 


ख़्र ऊपर हूं परशड-पतन्न बाँध देव । हससे मैथुन गा 
शक्कि पेंद्रा होती है ओर नए सकता का नाश 
होता है। 


इसके ( फल ) पीसकर खिलाने से साँप का. 


विष उत्तरता है |--ख़० अछ० । 


इसके फल्ल का लेप कफजात सूजन को सम्यक्‌ 


.. विल्लीन करता हैं एवं यह उसके लिए गुणकारी 
 है। इसके खाने से कास एवं श्वास दूर होते हैं। 
. परन्तु यह आाकुलताजनक है अर्थात्‌ इससे व्या- 
- कुल्ता पुव॒॑ सूर्च्डा उत्पन्न होती हे | ( उत्तम यह 


कि इसे शुद्ध करके काम से लावें ) फल पाचक 
और छुधाजनक 3) है। म0 झु0त। | 
इसके फल का अलेप कफज शोधों को विल्ली 
कास, श्वास 























अकरकरयालमा/ ली फतक+ 55] त्पबकनस_+५२४+। जगाने ससिके- रेत २/ज कमाए तक जे ४०५५ १३क 64% सेल्स कबारकत। 0 + संग कक ५०५ ातकापकककशक पक #%०+॥१३५॥ २२४४१ '३००«मेकन्‍्कनसलरंश ० ५ शी -कयक3०क ना नै 


हूं और शरीर में शक्कि 
.. आम द ह। या 
.. ग्रदि इसके फल को तिल तेल वा बादाम 
ऐ ते ल्ल में भनकर ८&ल का साफ करण, आर आव- ह ः रु 
_... श्यकतानुसार बस रेल को कान से डाल तो इससे हि 
22 करयशूल सुरस्त शांत धावाह । शरार पर इस तल मा द ा 

के मलतने से क्रान्ति एवं #न्ति दूर हाजाता हैं। . - 


.._ शहद से मिलाकर इसको गुदवर्ति करने से गुदा. तु की तरह काम से लॉ जाता हैं । 
२ की काइ-[ इ0 | कंटेगा । गनियार । 


जात केसिनश होते हं।.. जा ' कदर 

० ५. इसके फल का जलाकर भस्म कर लेये । यह | * टेली-संशा सो | देश० | (१) पक प्रकार को 
.. असम ५ रो से ४ रचों तक या एक साशा तक... ऊँपास जो यद्ाज्ष प्रांत में बहुतायत से होती हं। 
... सेवन करने से कास ओर श्वास दूर होजाते हैं।.. कली अवलेद-संजा पु 0-१ सेर कदली लेकर १६ 
कं . इसके फल का रस लगाने से सफेद घाल काले ; .. खबर पाता हू काथ कर जेब ४ सेर शेष रहे सब ४. 
जाते हैं. हे 8 ५... सेर सिद् की चाशनी प्रससल कर पुरा इसमे का 
र .. गिल्लोय १ टका भर, चब्ब ३ द०, चिम्रक ॥ ८०, 
'.. नागरमाथा १ 2०, काकडासिगों $ दइत, खोद ३ 

629०, पीपर १ 2७, घमासा 4 २7) भा। ज़ी १२2० 
. कचुर १ 20, इन्हें सीन पीस चासनी मं मिलाएं 
फिर इससे 4 सेर शाइद ओर $ पाव बंशक्ोचन 
का चूर्ण तयार कर मिलाएँ | गुण---+ पर 
नित्य खाने से हर प्रकार को खोँंसी नष्ट 
आम सा५ | । 





श्र 


आाजाती है तथा नेन्न  शेग | 



































हे 


















/ आार७ एन० खोरी--भ्रपक, स्फोटक व 4 रा 
 अध्नादि पर कटेरों के बीड़ों का पोसकर प्रलेप 
करने से, वे पक्तता को प्राप्त होते हैं। कटेरी के 
बीजों की घूनी ( #धागधु007) ) को ल्ञाला | _. 
“खाबव चद्ध के जानकर  एतई शीय लोग इसझा | कटली गक-हिं संज्ञा पु०--कण्टकारों क्‍ 
परवह्वार करते हैं | अधिकन्तु क्रिमि-्मदित दंत- | बल साहेत कदेरी ) तुला ( १०० पक) 
गूल्ल निवारणार्थ यह घूम अति प्रशस्त है| मे० .. "कण (४०६६ टंक ) जल मे १७५ एक इद 
_में० आफ ईं २ य० खं0, ए० ४९० | ... डाल के आदाए , जब चौथाई शेष रहे तब कपदे 


ड से घानक ट 
ह डीसमक--कटेरी के उलते हुआ बांका के बाष्प छानकर उखनले १७५ 


मा , । की 'धूनी लेने से दुंत,शूल आराम श्ोता है | यह | " ४ का । 
...  पघूनी बहुत प्रसिद्ध है | देशी छोग इन बीजों को 2 
रखकर तमाख्‌ को भाँति पाते हैं | और... 


2५ बम्पर *- 


४ हर 'थपरबन्कमसमरआ८्यापाम कप अपललकम4००- 































































कटोरा | चं० सू० | कटग मुगंम्‌: नि र तूरु-[ ले० |] हीरादोखी . दम्सुल 
जा पा: 507 - आखबेत ॥ मा, 
[ मल० |] सानकंद | [ बहु० कहलु ] काष्ठ । काठ । 
अंबरकंद । सृइकाकलो | त्कदी । गा 
कट्टइ जाति-| ता० ] यबरूज । ता 
( (०8% व7०92079 ००९7 %७प७, 
27247- आल । 
ट्र-इत्तल्लबा]न मल्र० | वन तुलसी | . |. 
कट्टक-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] निर्मेंल्री। कतक 
फल | 


बेला | श० च० | 
कटोरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० कटोरा का अल्पा० ] छीटा 
कठोरा । बेलिया | प्यात्ञो। कटोरिया 
.. संज्ञा खी० [ पं० सिंघ | अम्बष्ठा | पाठा | _ 
कटोल-कटूल-संज्ञा पु० [ संघ पु० ] कट्टरस। 
चरपरा रस | चरपराहठ | उ्ा० । 
वि० [ सं० जि० | कट्टु | कड़वा 


ज्वा पु ० [ ! ] (१) ्प हा । 2 कट "बोर गुर ते० | लकड़ी का कोयला | 


नोट--इलाहुलगुबो सें उश्नान के विषय में 


उल्लेख है, कि यह आतशक में उपयोगी है दमन ता० ] पटचउली ( बं० )। 


| कट्ट-मणक-न्‌ वा० ] जंगली रेड।._ 
| कट्-मणक-न ता० |] जंगली रड। 


डपरात व्याग दे । इस बीच में एक बार के है ओर 08) 
विरेचन होगा । इसके सेवनकाल में केवल असल 






















हक कद 


|; हीसिसेसके पीशक ३ ॥राहव३तल5+ कोर अरगट मकर पं १९४//कि एक कक जताया (कस समा कररकासातपलेशरा लि सपानपक्रआपी फेक शतान धभालीललेक गम सिलरता/ निकितम १४ ३२३१॥४ ११ ए३॥१३४१५ ९ धह॥/॥0७0॥/00॥0५ल्‍70ऐ॥भनानलाह॥॥भा/॥:क/३॥४२७४भा।॥।ल।ए0७१३७४४४३१ _दपक्ाइतो स्तर पाक 


कट्टर ता: ] [ बहु० कट्टैगल ] काष्ठ । काट | ल् 

चोब | पा 
कट्रंकरि-[ ता० ] लकईी का कॉयला । का 
कट्टेंगल- ता० बहु० | क्कड़ियों । काठ । 
कटा-संज्ञा पुछ [ हिंए काद ] ( १ ) धातु गल्ला 


. ऑम' 








* ५० 








ई 








5 ह0 में? प्रां० । 8 पर का के 
कट्टा-संज्ञा पु ( $ ) शिर का कीड़ा | जू । ढील 
.. (२)कच्चा [| जबढा।...... 
. कट्ठा-सगक-न ता0 ] काननेरण्ड | जंगली रेंद्र | 
टट्रामीठ--[ पं० ) जंगली पालक । चूका । 
-संज्ञा पु'० | सं० छु0 ] कटार । कठारी । 


'नका  पता न 





| क 
हर 
8 
कि 
हि 
जे 9 
हक 
के -र 





मध्यम धणी का होता है । | >> हा. 
तृणा-संज्ञा पु'० [ सं० क्ी० ] ( १) मिरचियागंध 
गंधदण । रूसाघास | राहिप । सिल्यो०्याण्घ्यात 
... चि० सापवल्ादि । ( २ ) एक प्रकार का सुगंधित 
... रूसा घास | सुर्गधरोहिषतृश । रामकपूर | बाब 

(३) 































"की 


ट्वाले-[ सद्रास | घीकुआर | घत कुमारों । 


संज्ञा पृु० [ ! ] एक बृच्त जिसकी लकई। बहुत 
; होती हैं । 





ड० ३७ अ5 । दे० “रूसा ( कत्तण )” | ( 
नीलकमल | ( ४ >ांघपाषाण । ( £ ) भूनिः 
(8 अं 

इलास-सलज्ञा पु ७ | हिं० कट नस» कटु+नीभ 
 सुतनिनिस्व | कही नीम क्‍ 


कटफल-संञा पु [ सं: पु ० द ] ( 





पदक "८० जनक पका, कफ८ ०-८ २०.० 









>र अप क५-पल ३ भर४३५८ ३६७८०342५-३० 





कब आम नी अ  न 















बंगन का झुप । वासाक पूछ । 


[पु'०[संण क्री० ] ( 
आफ] भेद ७ औं७ध १ 


(30700985 784808॥70७00), /», (/.) 
. कट्टी-न हिं० ] स्वादुकण्टक । विलड् रा 





वीक अनशन कप 


५ 
कृटफला-संज्ञा खो० [ सं० सी | 
गंभारीजब । कम्रहार | खंभारी | 





0 कक |. 





नरम +न ली तन कलश रकका ही आधी हल बा. दर कल! अध मं हक की ला 8 आज 


_कट्फलादि काथ 


शपश कायल ५-4७ ४९० अकमक, तक _+24१ 4 


और गल्लअ्रह का नाश होता है । ( योग खि० ) 
( २ ) एक प्रकार का कषाय जो खांसी से काम 
आता है | थोग इस प्रकार हें--कायफल, रूसा, 
भार्गी, सुस्तक, धनिया, बच, हड, डी, पित्त- 
. पापड़ा, सोंठ ओर सुराह्या इनको जोकुट कर गरम 
- पानोमें मिगोका छानले और हींग तथा मधु सिल्ला 
सधु और हींग प्रत्येक १-१ मा की 


व घीकुआर | इतकुमारी । 


समुदफेन । समुन्द्रकाग । 


कटला- बं० ] एक अकार की मछली 


कटवड्स्‍-संज्ञा पु० [ सं० ए*० ]( १) तदू का पेड़ 


तिन्दरकबृत्त | गाव। वा० टी० वत्सकादिगण- 

माद्ति! (२) सोनापाठा | अरलु । श्योणाक 
वूत्च । रा० नि० व० ६ । भेंष० स्रीरों० । पुष्यानुग 
चुणूँ। च० सू० ४ ऋ० ३१ दशक । वै० निध० 


अप० खि० कव्म्यादि तेल। वा० सू० ३४ झ० 


अस्बष्ठादि । ““कट्वड़्ः कमलोद्धव रजः ।सु० सू० 
श्८ अम्बष्ा ईद | 


.. मात्रा में मित्रायें। ( चरकः ) । 
कदफलादि चुएु-संज्ञा पु० [ सं? क्ली० | कापफल 
. चुफकामूल, काकइासिंगी, त्रिकुआ, जवास। 
कालीजीरी इन्हें समान साग लेकर चूर्ण करे । 
सात्रा+ "१०४ सा | 
शुश तथा उपयोगविधि--इसे अद॒रक के रस 
के साथ सेवन करने से पीनस, स्वरभेद, तमक, 
हलीमक, सन्निपात, कफ, वायु, खाँसी और श्वास 
का नाश होता है । यो० र० नासा रो० चि० | 
फल्लादिपान, कटफलादि पाचन-संज्ञा घु० | सं* * 
एक प्रकार का पेय जो पुराने बुखार में. 


संज्ञा धु ७ [ सं० ज्री० | सोनापाठा । इुण्डुक 
फल | अरलू का फल । कटवड़ फलाजमोद"**। 





कटवम्बरा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] गंधप्रसारणी 
परसन | असारणी । ज० दु० । ० 
कट्वर-संज्ञा पु ७ 
की मलाई । दुघिसर । र«०्मा०। दधिस्नेह ।ई 
२ ) तक्र । छाछु | मद्ठा | 'तक्र कट वरसि 


प०ग्र०. ३ ख० | (३) व्यक्षन। 
उखा० | 


देवदारु, लालचंदन, फालसा, कुटकी, पदुसकाठ, |. 
शोर खस प्रत्येक १६--१६ रत्ती तथा जल्ल २ शराव | 
मिलाकर पकायें। जब पानी आधा अ्रथोत्‌ एक 

















जीरा, सरसों, हींग, कुटकी ओर बायबिडड़ः प्रत्येक 
........ समान भाग । इनको 5१ सेर लेकर जलन में पीस 
....... कर कल्क अस्तुत करें | पुनः इस कल्क को प्रागुक्र 
....._ तेल कॉजी आदि में मित्ला यथाविधि तेल सिद्ध 
..... कर । इस तेल के लगाने से विविध प्रकार के 
......... विषम ज्वर छूट जाते हैं। दे5 “कट्टरतैल। 
... (२)सुबर्चिका, सोंठ,कूठ,सृर्वी, पीपल की लाख, 
हल्दी, मुलहटी, मंजीठ इनका कल्क बनाएँ ओर 
छु: गूने तक में तेल मिलाकर सिद्ध कर मालिश 
करने से विदाह ओर शीत का नाश होता 
नाट--मलाई सहित दही को कटवर कहते हैं| 
इस लिये यहाँ ऐसे ही दही के तक्र को योजना 

































डे 
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अनिरडत्क-क फे. पेल८- से कुरसपटनकललासोमयर 
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कृठकोला-संजा पु ० 
कठफोग वा । काए: 





होते हैं 





-. उन, ॥ 








कठचंपा-संज्ञा पु७ | &० काइ+अंपा 
कृणिकार । कनक्ंपा ( बं८ 











नल गगगग टिग गग द ग ्कोबयाट) 
ही धारियाँ और बु दिया पड़ी रहती हैं। सिवाय | कठफोरवा-संज्ञा छु०, दे० “कठफोडवा? | 
सेडागास्कर, आएं लिया, सिलेबेस ओर फ्रोरेस के | कठबिरझकी-संज्ञा खी०, मेंढक |. 
द यह एथवी मंडल्ष के प्रायः सभी स्थानों में. पाया | कठबे्‌र-संज्ञा पु'० [दिं० काठ २ बेर ] (१) ककोर | 
8 ४. जाता हैं। इजिप्त वा मिश्र में कठफोड़वा कभी (7 (९) घू < नाम का पड था झाड़ | ः 
. नहीं देख पड़ा | यह प्रायः छः चमकीले सके दु | केठवेल-संज्ञा ए०[ हिं० काठ>बेल | 
डे देता हैं । का पेड़ | कपित्थ । (२) कठकरज ॥। 
पय्योय--कुठाकुः--सं ० + कठफोरवा कठफोड्रा, | अठगेल-सरहा पु०[ हि काठ्>बगन हू जंगली क्‍ 
पेडखुदा, खुटक बढेया-हिं। काठडोक्रा-बें ० | 


बंगन । 
दारकोतब, दारबर, सारज-क्रा । सोदानी ( सोदा- कठबेला-संड्ा पु० [हिं? काठ बेला] एक प्रकार का 
नियात-बहु० व०)-क्ष० । दामक-शोराजी । ५७४३- 


। फूल । 
[0 एछ20६७१, ००४ 98687-व ४०) क्‍ 

| 

॥ 


' 
ह 
; 
| 
। 
3 
व 
|| 
| 
| 
। 
| 
| 
4 
२ 
दर 


( (35887777 प्राण 97)0707ध77 ) 


- | कठभेमल-संत्ा पु ० [दिं० काठ>भेमल॥| एक प्रकार 
---बहिरुल सके आरज्य अभि- | 2 
टिप्पशीय-बह जला हि एन का छोटा पेड़ जी प्रायः सारे उत्तरी भारत और 


धान-प्थ में इसका एक वचन 'सवानिय: वा “खादा- क्‍ ब्रह्मा में पाया जाता हैं । यह वर्षो ऋतु फूलता 
निय.” लिखा है। सुतरां छुद्दान नामक ग्न्थकार का | 
और जाड़े में फलता है । कक्की । फिरसन । ४० 
थनकि सोदानियात सिरियानी साधाका शब्द (० 
४ है, सर्वे असंगत है । किसी किसी ने आरब्य ठमहुली-संजी खो ० विश? हक नर का. 
जाति का एक प्रकार का जंगली पेड़ | इसके 
सुरद्‌ शब्द के भी इसका पयौय लिखा है| परन्तु हज पा कयनोर बंप दीख पढ़ते हैं । पत्ति 
देखा मानना ख़ज़ाइलुल अद्विया के लेखक के मत _ऑ भी कचनार की पत्तियाँ जैसी होती हैं । इसकी 


से ठीक नहीं | विन दे० 'सुरद |.  कल्ियाँ कचनार की फलियों से अधिक बढ़ौ-- 
गुण धम तथा योग इच्ध से फुट भर लंबी और गआयः ह इंच च चोड़ी 
आयुवदीय मतानुसार-- .. कठोर एवं खुरदरी होती हैं | बीज चिकना अंडा 
इसका मांस शीतल, लघ॒ुपाकी, अग्निदीपक, " कार अमलतास के बीज जेसा होता है | इसको _ 
हथ, शुक्रजनक और वायुनाशक है।..._| कच्ची फलियाँ हरे रंग की होती हैं। इन्हे तोड़ने 
रा नानी मंतानुसार-- ला मा | पर उसमें से एक प्रकार का सिपचिपा द्प निक्‌- 


२०७ ४०७-००-७०००५००६-: 


> बज फल डलिशा+ 3 कट किकतामण 


के ; २ ->>न-4०+कब-ना4 


अनुसार इसका गोश्त हलाल है । कई 
गुण, कर्म, प्रयोग--दीण एवं करा व्यक्रियों 

और मस्तिष्क के! अत्यन्त हानिप्रद्‌ हे |--समु० 

नाग ना० सुख | ० 
इसके मांस में हिहत--गरमी की उम्रता बहुत । 
| यह कोड़े-मकेड़ें खाता रहता है। 





























और 


ब्रा 


छवि 


यकता.. 
हशंशूल् - ;: * रा " 

मंत्र रा 
जात हू रा पर 








.... कठशिमू-बे०] कुडसम्बर ( बस्ब० ) । 
यद्दि .। हु हर | हे कठसरया-संतज्ञा स्त्री० [सं० कटसारिका | 9५ हदकंट, ह 


.. कठसेमल-संदा पु/० [६० काठ» सेमल] लेमल 


ड 4,  कठा-संता ख्री० [ सं० खी> ] हथिनी | करिणी । 


... कठाई-तबरर०] करिंग घोदा (मल०) । 
. रा | कठाकु-संज्ञा पु ० [ सं० पु० | एक अकार का पत्नी | 





















रा ः  कठार-संज्ञा पु० [ देश० चुनार ] एक अकार का |. 


_कडारदी- पं] आड़, 
कठाल-संज्ञा पु ० [ 


_ कठालीगिड[-[ कना० ] घीकुआर । इतकुमारी || 
. कठालू-संज्ञा इ ० [ दिं० काठ+-आालू | काहालू | गाँठ | _ 


_ कठाहक-संज्ञा पु० [ सं पु०] दात्यूद पद्ी। | रे 
.... चातक | पनडुब्बा | (389!) 0।8) शनर०। | 
.._ कठिका-संज्ञा ख्रीः [सं० खी० ] (१) तुलसी का | 


... का पौधा। अज्ज॑कबृत्त ।रा० नि० व०१०। | 





कठिन्यादिपेया 


है | वि० दे० “तुलसी”? भा० पु० १ भण्पु० 
बू० । . क्‍ । 
कठिए-संजा पु ० [ सं० ] नत्तंक 
कॉंठन-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी5 ] (१) यवानी,अजाजी, 
जिकद और भूनिमत्रादि दृव्य ।श०च०(२)स्थाली | 
थाह्वी । रकाबी | ( ३ ) गैत्कि । पापाण गेरिक 
: स्व॒ण गंरिक | रा० नि० व० ३ । 
कठ प्षोज्ञा-सज्ञा पु ० [ &० काउशसोत़ा ) सोला को च संज्ञा पु» [ सं० पु० | ब्रादि घान्य । द 
... जाति की एक प्रकार की काड़ी या छोटा पोधा जो का वि० [ सं> त्रि० |] (१) कड़ा। सह्त। 
न्‍ कठोर । (२ ) स्तव्च । रोका हुआ । से०।. 


ग्रायः सारे सारत, स्थाम और जापान में होता हे । | हा 
बषा ऋतु में इसमे सुन्र फूल लगन है| कृठिनप्रष्ठ, कठिनप्रष्ठक-संज्ञा पु० [संण्पुण] 
.. कूम । कछुओ | बारवा । रा० नि० ब० १६ । 


कठिनफल-संजा पु ० [ सं० पु/० ] केधे का पेड | 
कपित्यथ बृत्त । रा० नि० व० ११4... ० 
कठिना-संज्ञा द्दी० [ सं० खी० ] ( ५ ) गुडशकरा |. 

गुड़ के नीचे पड़नेवाला दाना | मे० नत्रिक | (२) 
. कदर | काकोदुम्बरिका । गोबला। कठगूलर | 
| । शा० नि० ब० $१। (३) शकरा | शकर 
]हुहुर।... | _ चीनोी। बी 
कठिनिक्रा-संज्ञा ख्री० [सं० खी०] (१) खड़िया मिद्दी।_ 
खड़ी। खटिका। हारा०। (२) स्थाज्ञी। 
हंडी क्‍ सा हा 
कठिनी,कठिनीक-संज्ा स्त्री० पु० [ सं० खी०, पु० ] 
. खड़िया मिट्टी । खदी | खटिका । २० मा०्। प« 

मु० बिका० मे० नत्रिक | मा 
.. संघ्कृत पय्यो०--पाकशुका, अमिलाधातु, 
कक्खटी,खटी खड़ी वर्ण लेखिका,धातुपल ौर कठि- 
7 निडा । दे खड़ी” |. ] 

ठिज्लर-संज्ञा पु ० [ स० पु ० ] (  ) छोटी तुलसी | ऋठिनोपल्-संज्ञा पु/० [ सं० पु/० ] एक प्रकार का... 
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सत्या | 


की जाति का एक प्रकार का पेड । 


ह# 


लीिलीिनिलिननन न हटकेलनसकनन नल "० + सब: 


शाू० सच | 


५ “,मपट-#2337+3%०-३००ब_>+ वि औी22र कम 'असेकरा्+--कककआ+स+८ 4१०७० अचल 


चिड़िया 


# #ब+ ४-८ 630 8 200 कर "3३० 







रतालू । कदार | 


अकाल 





कठाली-[ राजपु० ] कटाई । भटकटेया | रेंगनी | 


_ आलू। गेंदो 


 चौधा। (२) खड़िया मिद्टी। खटिका । छुदी । मा 












..._ शालिघान्य | कोसुम्भी को । [ रा० नि० ब० 


क (का) ड॒ उद्ध-[कना०] माषपर्णी | सघदन | 
। पु.० [सं० ज्ी०] साम्ुद्ल्षवण | समुद्रनान 

समुन्दरी नमक | कड़कच लवण । २० मा० |... 
संस्कृत पथ्योय-सामुद्ध, त्रिकूट,श्रद्ञीव, वशिर 


तो० बेल का चूण भी योजित कर द, 

रक़ातिसारमें भी लाभकारी सिद्ध हो । हिंग्विग्कोण् व. 
ठिया गेहूँ-संज्ञा पु ० [दिं०कठिया >रोहू] .. मधुर रस युक्र, गुरु, न अतिशय शीतल ओर रे न 

का गेहूं जिसका छिलका लाल ओर मसोदा होता तिशय उष्या, अग्नि दीपक, भेदक, क्षारयुक्र 
अविदाही, कफकारक, वायुनारशक, तीच्ण ओर 
अरुत होता हैं । 

संज्ञा स्री० [हिं० कंड़कड़| (१) कसक । पीड़ा 
जो ठहर ठहर कर हो | ( २ ) एक अकार का 
मूत्ररोग जिसमें रुक रुककर ओश्रार जलन के साथ 


(१) करे 
कारवेज्ञक । प० सु । भा० पू० २ भ०। 
) जंगली करेला ॥ ककंद | कंकरोल | प०झु० | 
0 चि०0३ अ0। “ककंटोडरण्यसम्भूतः कठिल्लः 
शठघातकः |” चै० निघ०। (३) पुननंवा । 
रशा० नि> व० € | भेष० सध्यम नारायण तें 
(४) रक़पुनर्नवा | गढ्हपूनों | भा० पूछ २ भ० | 
(५) तुलसी का पीधा । त्रिका०गव_ 
कठिल्ल+ ठिल्लक्ा-संज्ञा स्ली० [सं* स्त्री०] (१) 
करेले को बेल | कारवेन्न वश । (२) तुलसी | 
(३) रक़पुननं वा | गद॒हपूनों । ज० ढु० १२ अ० | 
कठीर-सं ता पु० [सं० कंठीरव ] सिंह। शेर, -डि? । 
कठु बर-सज्ञा पु ०, दे? कटूमर । 
कटूमर-संज्षा पु ० [ हि० काठ/ऊमर | जंगली गूलर 
. जिसके फल बहुत छोटे छोटे और फोके होते हैं । 
कटगूत्र | वि० दे0 “गुजर पल। 
बिरण०]) (मद्रास) । ( 95 90678 | अिकेशा-सज्ञा छु० [ स० १ | काला कुद्ा 
[फ्रवाट$, एंकटाएं 0) 5 5 55 फिर इन ता० ; हड़ का पेड | हरीतको | 
 पु'०[ देश० ] व कटइल ] रा! | कड़काटक शिंगी 
[ हिं० काठ:उदर |] पेट का एक , कड़ कु ठुरुकम्‌-| मत्न० | काला डासर | 
झंडा कैंडकोन राजपु» ) कड्ाका | उपवास - लंघन 


पेशाब होता है । 

संज्ञा पु० ति०] हड़ का पेड़ । 
कड़कच-संज्ञा पु» [ सं० क्री? 

समुन्दुरी नमक । यह लवण सफेद और 

दो प्रकार का होता है | बंगाल के वीरभूस 5 


+ &०>-हचलर-बक-# ५-४ े#-+3२३० ९८०० नागा ले स्भ८ ०० -- < ?९२.# का #र्न्‍क- ०. तर. मकान सन +५नलककक+क-नानक नर न्‍-भ-3+ ०० क«क “४ पकने >न+-क- मनन जजककनन+--4स८ल “कक ल+नम न जजननकनक 


मर ३ 234423.04 आम. फीकी बट सी 5 2. नकल जब अल पल की रिक ३ ० लक जी. 


जभ नलजर 
















ताब ०३ चने का सिरका 














कड़्ड्री-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] दे० “कड़स्वी” | 
कड़ड्जो--[ ता० | राई | घोरादई । 
कडटकुन-न्‌ बर० ] कनेढा ओडेरेटा । 


“डुद्भाय-] ता० ] दरियाई नारियल | नारजीले 
बहरी | 


कडनु-बलकाइ-[ का० ] कद, | कदुआ | लोआा वर्षारम्भ में उः 

कडन्ताथी-[ मदरास ] हावर । सचिंगी। .... भूमि पर फेली होती हैं. पत्ती 
(/2000 ७7 त/"0908 49]08(9, ;92८०/४) . पत्चकोण वा कुछ कुच पंच-खंड युक्र 
कडपहला-- कों० | जंगली परोरा | वनपटोल |... ओर जिसका मध्य खण्ड नाति दीघे होता हैं | यह 
कीड़ामार | गंधानी | घृम्रपन्र । श्यामता लिए, हरे रंग की केामल, मलण वा 
किंचिलुलोसश होती हैं जिसके दोनों एृष्ठ ( एपए-. 
ए200 ]8(6७ ) होते हैं | पश्न प्रांत करातदंतित 
अथांत्‌ आरी की भाँति दन्दानेदार होते हैँ | पत्न- 
वु'त आधा से १॥ इस लग्बा होता हैं. पू पुृष्प- 


















कूडल्य-न[ ता० 
कडवंची-संज्ञा खली ० [ मरा०, 














































कड़बी--हिं० [ संज्ञा सखी ] दे० “कड्वी” । 
_केंडसीक-न ते० 





एक पौधे का नास । 
किरात तिक्न | चिरा- 





















जिमल॥ानाा+दका>कम न कंसानयक कक से करत? मर काता किक भोसप_-ताजर आवक # औरत काआरा का का था. 4 ॥ कक: केसर है था कं गए कक #/ केस # # के कै 498 08 तापकक & उतर दा मथासठ 0 ० पे; पंत वे+ा5 के 





 अतिपतन्रफला, शुश्रवी, कारवी, बहुफला, कन्द्ल्लता 
सुद्रादिकारवल्ली ( रा० नि० ). लघुलता, बणध्नी 
» चुद्धकारवेज्ञुक, कड॒ढुद्धी 
इच्ची, ह स्व॒ कारवेज्, कारवज्जी, चुद्॒कारवेश्लिका 
_ सुषवी, कनदुफला, जुद्॒कारवेज्ञी-सं० । कड़्बंची-- 
ई-हिं० । छोट उच्छे, छोट 














कुष्सारुड बरा 
7४. 9. एफलए#छश८42८609. 2... 
त्ति-स्थान--दुढिण मारत, मैसूर, कोंकण 









बन्द करती है | ख़० अआ० 
डीमक---समग्र च्प चरपरा होता हे। 








ओषधा्े व्यवहार--कंद। | 
रासायनिक संघट्टन--एक विक़् ग्ल्युकोसाइड | 








के कनदु जिनका व्यवहार गर्भपांतनाथ 
चुका हे, उनके पास भेजे गए हैं । 








कड़वा खेखसा-संज्ञा पु० दे० “कड्‌ वा खेः 


कड़वा गोखरू- गु० ] बड़ा गोखरू। ( ४80४: 


-  पांप्रक्र शप्राल्ड, 879 2... द 
कड़वा चिर्चिंडा-संज्ञा पु ० [ 6िं० कइ वा+चिचिडा 
वन चि्चिंडा । ह 


कंड़वा तुम्बा-सज्ञा पु ० [६० कइ वा+तुम्बा 


कड़वा परोरा- 
तिक्र पोल । 
' तेल्ल-संजा पु ०, ढे० “कडढ़ आ ठेल!' । 
कड़वा बादाम-संज़ा ए० दे० “कड़े आ बादाम | 
कड़वा लमड़ा, कड़वा लम॒र- कना० | (१) शंखा- 
मी । गोखरू कलों ( प०, सिंघ ), बन आकरा 


,कक पड 


कुडवा जावस्ला- सता 


न 
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है। शाक । 


कै 0. 


आसओा स्का) 


है 


70909 9, + 


कड़थी हरकाई-[ बस्त्र० 


४ 


शी मर न 


280६ 


रोल्लाल् । बकु 


थी। काली 








मोदो सरसियों (गु० )4॥ 
सेंगे-| १ ] महानीम । बकायन । 
कड़हन-सं ता पु ० [ हिं०. कठचान 


कड॒होगें-सप्पु ्प 
&ीक+ ४९८००97/)9279]9% 
एए[त ]["09598005०0 


कड़ा-संठा पु 7 [ सं० कदक ] ( १ ) एक प्रकार का 


कड़ाका-सज्ञा पु ० [ 6ढि० कड़कड़ | उपवास | ल्ंधन । 
फ्राका ? 
वड़ाचुर-संज्ञा पु० [ देश? | एक प्रकार की मिठाई । 
कडाय ख॑ज-संज्ञा पु/० [ सं० ज्वी० ) बातव्याधि का 
एक भेद डिसमें मनुष्य चलना प्रारम्भ करने के 
समय कॉपता हुआ खंजन पत्ती को तरह चजञ्ञता 
भ्रथवा चलने में लेंगडाता हे ओर संधियों के 
बंधन दीले पई जाते हैं। कल्ायखज् ! यथा--- 


विद्यान्मुक्त संधि प्रबंधनम्‌ || 
(बा० नि० १४ अर० 


कंडहार-संक्ा० पु०।] सं0क्वी० | सुंणंढ लाह भेदु रा [० 





_+४-.......७.०२३०क->+«०>क-० अप पानाम०-५० काल ज-+ ३० काका: 3७४ ककाक +ज- 4०3 +ज३ ७-७० कवर» >क.34०+ 822 सबक अर+-क--+ कननक कसम के 0०७५८ ५ फटा पज5- "कला + ये ३कके- आवक: का 


कमल हित किन क कप ६ कक कक हिल 
हि 


हज+-० ७०० 


बंगेडठा- बम्ब० 

(्‌ जैए> )। दे० “कड़े वबोटी? ॥ 

कड- महाबालेश्वर | शिलाजीत | ( 0. 4290:88 
869 की आ। 

कड ऋड -सतना पु० [ ढेगा० ] ( १ 


ख्पर जज 
[ नेपा* ] चावलमुगरा। कुष्ठ बरी । 
महा० ] कुटकी । [ सहाबाले श्वर | सिलाजी 
कंड़आ-बि० [ संत कठुक, भआ० कद आ 
 कड़ू ई ] (१ ) जिसका तीच्ण स्वाद 


ललित ल लि ललित लिन ललित ओ+>- 35 


! 


स्वाद में कहु परन्तु झालरहित । | 
जैसे---नीम चिरायता, इन्द्रायन आदि । 





22 
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,...... कडुक-न्‌ मल० ] राई । गौर सर्षप। 
... कडकंगल्न-न्‌ कॉं० 
वृष । 
..... कडु-ऋडले-साप्पु-[ कना* | खुब्बाजी | 
.... कडबकवत ( थ )-[ म०, बम्ब० ] जंगली बादाम। 
5 कोठी । रजिप्रपे00097'फुपठछ एछा8॥079708 ) 





दे० “अरण्यवाताद” ( $ ) तथा “चावल- 


एक 07 मुंगरा ः 
। " कडकवात- का० | चावल्नमुगरा | 
“ क्‍ | है ५ ; कड-कस्तूरी-[ कना० ] मुश्कदाना | खताकस्तूरी | 
.... कडुका-न्‌ सल० ] राई । गौर सर्पप । 
.... कडुकार-] ते० ] हड़ का पेड़ | हरीतको 

... कड़क काय 
7 कडककट हट 88 पेड 
..... कड़क काय, कडक॒काय-पिंजी-[ ता० ]), जंगी हड । 
.._.. हरीतकी । बालहड़ | कालीहड़ । ; 










पुष्प 


ऋूडु-खजूर-संज्ञा पु [ ब०, गु०, बस्च० ] काला 
.. खजूर | दिनकरालिग । ( (/9)8 _>प्ो049, 
छा 





कु घिसोदी-[ यु० ] कड़वी तुरई । घोषा लता | 
हा .. कडु घोसली-][ कों० ]) कड़वी तुरई । 

.. कडड्रथी-न लेप० | क्लोरोडेण्ड्न कोलेबुकिएनम । 
... केड चिरायता-न गु० ] नीज़्कांत । कमलफूल ! 









बं० ] चलता नामक | 
| कड़न्य-न लेप० ] मंटा : बैंगन । वार्ताकी | 


| 
। 
| 
4 
। 
॥ 
|... छक्ाप्र९5 ठप, 2 के... 
। 


हा शा 4 ) 
.  कडबेल्‍लुल्लि-[ कना० ] छोटा जंगली प्याज 


कड़क्ाय-पू-[ ता०, स्न० ] हड़ का फूल । हरीतकी 
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मह! 


परवल-न[ म० ] जंगली चिचोंडा ( /73070- 





| | कड़प्प-वि० [ सत्ष ५ ) काला | कृष्ण 
कड़प्पु मणात्तकालि-[ मल | | 
| कड़ृप्पु सशत्तक्नालि-[ ता०] 0 काला २ 
डुप्पु सणतानकण्णि-जमलण] 





| कड़ृप्पु महत मरस-[ ता० ] आसन | जंगज्ञी करभ 


पियाशाल ( बं० ) 
हा 00088., | 


( ६० ) । आशान, 
( ६ /०08868: है है: मै 


के व किज- कक + कम +०पन | 





| क(का)ड्‌ बोगि वित्तुलु-[ ते० ] बकुची | बाबची । 
( स्‍28079॥8 (707"ए]80॥9, #<778-5 ) 





सिच पल, | 
कडलिम्बन कना० |] जंगली जंभीरी | माकरतिंब | _ 
-कडली-नू ता० ] आकर । आसा । जरुल ( बं० )। 
कड वर्गटी-[ स० |] का 
कड़बप्पु-[ ता० ] लॉग रा 
| कड़वा बादास-संज्ञा पु० [ हिं० व 







कड छा बादास 








कुपित करनेबाली है [5 
.._ लोट--उपयु का रलोक में भावप्रकाश सें कथिका 
की जगह कथिता' और प्रकोषिनी के स्थान में _ 


५.4: ६ 


ऋड़ बादाम-_ स० | कइ का, 
है ४ 2 आह 20 0 छोड़ देशे हैं ओर हींग प्रभुवि के साथ राई भी 
मिल्षाते हैं। कढ़ी में पड़नेवाकी पकाड़ी फुलोड़ी 
हाती है । बेसन की जगड़ कला सू गको चाई हुई 
दाल का आटा डालते हैं। छः कच्चे अनारों को 
पानी में घोटकर भुनी हुई मूंग को दाल का आटा. 


भमिल्ला की त करे; दस्त बन्द करने में यह 


, 


गणकारी है। इसी प्रकार यह कभी आम को केरी 


.. छोटी और कंग्रेदार होतो हैं, फूल छोटा पीले रग 
छोटी ' से भी बनाई जाती है । 


का होता है ओर फल आध गिरह लंबा, बारीक, 
चुबटदार होता है ! इसके ऊपर का छिलका पतला 
होता है | फल में दो खाने होते हैं, जिनसे से हर | का 
एक में एक-एक बीज होता है । जडइ शबत्रगस के | किया हैं| 2 ० रा 2 
: होती है । कासिर्काइ | की निंत्, कढ़ी नीम-संजा एु - [ हिं० कढी 
२5० सुरमी निम्ब | मीठा नीम । क्‍ 
कडौल-न[ सिं* ] पौरुष ( बं*, सं० )। 
कडडल शिंगी-[ ता० ] चिह्न । चिल्लार | बेरी । 
रा + € (0क88970%8 880प्र ७709, 2020 
कढी-संज्ञा ख्री० [ हिं० कढ़नाल्‍ूगाढ़ा होना, वा स० 
पक प्रकार का सालन । इसके बनाने 


| बा तेल, हींग  डालदे । 
सुगंध उठने लगे तब उसमें नमक मिर्च 
समेत सठे से घोला हुआ बेसन छोड़ दे ओर मंदी 

















' 08२ 8%९०३/: 





















काशाशूगल-करशशूगुल॒........... १६७४... कणाटीन: कणादीर, 


की मियीशिलमीन शक वकील कर ली अमन कक कप अल 3 3 अमन मम मं मम ं३७४७७७४४७४७७७७७ 








से एक, जिसके डेंसने से पित्त के 
हो) हैं | यह चार पअकार का होता हँ 
. जैमे--त्रिकटक, कुणी, हस्तिकत्ष 
हिला । थे ती-ण बेइना करनेवाले हैं । इन 
: काने से सूकन, अंगों का टटना, शरीर का भारी 
होगा और दंग की जगह काला पइना 
हा। हैं | सु० कज्प८ ८ आ८ट । (३ ) 
का एक कोड़ा | इसके काटने से विसर्प, सूजन 
शूल, ज्वर आर वसन ये होते है । तथा दं ।-स्थल' 
अवसमब हो जाता है । भात | मा० नि० । 
ऋशगणाभत्त, करामंत्रक-सता प्‌ ० 
परी । भरु- 
बबुई | रा० नि. जत १8 | 
कशमुक्का-सता ब्ग्रीः [ ही) प/0 
 पीत गगल 5 
 ऋणमूल-संठा पु० [सं0क्री० ] (१) पि 
मूल | पिपरामूल | (२) पश्चतिक 





जीरा । स्वेतजीरक । (२) एक अकार का 
गंगाजल 5 0 आओ रा पड 

संस्कृत पय्योय--गन्घराज, स्त्रणंवर्ण, सु 

कनक, बंतपीत, सु.सि, पेलकूष |... 
गुग-कट्ठु, ऊष्ण, सुगंधित, चातनाशाक ओर 


कट 
5] 


सायन ३ तथा यूल, गुल्स, उद्दराध्मान एवं कफ 
नाशक है | रा० नि०्वृ० १९]. 

गूगल, कणगू गुल-संजा प०,दे० “कणगुर्गुल्” | 
कनेर | करवीर। है 5 कम 
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; ; 









कणवीरका-संज्ञा प० [ सं० श्री० ] मैं 
शिल्ा 


णही-संज्ञा क्ली० [ सं० ख्तथरी 
मु० | वल्चिशिरीष | 
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खंडन । खंडिल्‍चि ) ममोत्षा | ब्रिका० 
५.० २0 | खदरखा | 8 
कशाटीरक-संझा प्‌ ०[ सं० पु० ] दे० “कणाटीर? 
कशादि, कषाय-संजा प० [ सं० प्‌० ] उक्त नाम का 
एक योग---पीपर, शताह्वा, 
भारंगी, कुलथी और काला तिल इनका क्वाथ 
लहसुन श्रोर हींग युक्र पीने से रक़्गुल्म का नाश 
०» दीता है । व श0०्पू 6 हक 
कणादिगण-संझ्ञा प० [ सं० प'० ] चक्रदत्त में पीपल 
आदि झ्रोषधियों का एक वर्ग | जसे--पीपल, 


'बिडंग, अ्रतीस और सूर्व्वा । च० दु० केफ 

४० चि0:|.. 7: द 
कणा[द तेज्ञ-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] पीपल, सुल- 
हठी छूट, इन्द्रजो, रेखुका, दारुहरूदों, सजीठ, 
शारिवा, ज्ञोध ओर धाय के फूल । इनके 
कल्क तथा चार गुने पानी से सिद्धू तेल फोड़े 


फुन्सियों को शुद्ध करता और घाव को भरता हे । 


को बकरी के सूत्र में पीसकर नस्य लेने 
उवर नष्ट होते हैं | चृ० नि० र० ज्वर० चि० 


बदी-संज्ञा स्री० [ सं० खत्री० ] एक प्रकार की | 


_निचोड़े हुये रस में हो खरल कर ६ 
अं;्न करने से शीघ्र ही श्तोंधीका नाश हाता 
है। इसी प्रकार काली मिर्च को शहद में मिल्ना 


. बेहोशी, चित्त विश्नम, अपस्मार, भूत दोष, _ 
और श्रांखों के रोग तथा अम का नाश होता 


काएँ 
पुनः एसका 


कर अंजन करसे रतोंधी का शीघ्र नाश होता 
बुब नि० २० नेन्न राग चि० | 


'नटीं है। रसें० चि० ६ श्र०। 
(२ ) पीपल, पीपलासूल, 





 एु'० [ सं० ] अड्जोल । ढेरा 
कशाह्ा-संझा स्री० | सं० स्री० ] सफ़ेद जोरा 
श्वेत्त औरक | रा० नि० व० ६ । 


रा० ति व० १६ । (६ 2 जज | [ क्‍ हक, ] " हि "22803" 
का दाना । 0: पा का हे े ले. करद सवा हु ० | स० ३.० बे ० [. बि० कट. 
गांखरू | भात्षुर चुप | 


५, 


संगफल | इनतृस्ते । 


( £ ) बेल का पेड़ । विल्व वृक्ष |( ६ 
इंगुदी बू८ । ( ७ ) मुगवन । बनसू रा । बनझुद॒ग 
(८ >) धबूत | कीकर का पेढ । ( & 


रोंगटे खड़ा धाना। बत्रिका०। 
०] आत्तत्ताद | हे०च «| 


०. [सं० क्वी. | शस्यमझ्ञरो । अनाज १२ ) सु की नोक । 


8 गे की बात | धम०। .. तेज्ञ दद । ( १४ ) सकर। सगर यह कामदेव 
०. 0 ..._|. का चिन्द है । ( १६ ) शारीर शास्त्र को परिभाष 
3) हय-कयठ-छता। |. में पट्टी का नोकोला अबर्दन । 


बेल | श० २०। ( २) कशिका। कनी | 97068५७ ) 
कण्टक करख-संशा घु० [ सं० घु० ] पु 
का कंजा | कॉँदा करंज | आ० टी० स० ।+ 
किशुक-स [ पु/७ | सं० पु ७ 


पालिता मंदार । कण्यकी पारिजात | 







































द्िचकी, तंद्रा और आलापनाशक है। वै० 
निध० दे० “करण्टकारीत्रया |... 
कण्टकन्रिक-संज्ञा घ/० [ सं० पु० ] गोखरू। 
गोछुर | .  ााा# 
कण्टकदला-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] केतकी का 
पेड | बे० निघण। . :- ४ “| 
कण्टक देही-संज्ञा पु० [ सं० पु० | ( १) शल्यक । 
खारपुश्त | साही | ( २ )एक प्रकार की मछली । 


कंटवा का द 
करटकद स-संज्ञा छु० [ सं० पुं० ] (१ ) सेमल। 
शाल्मली दृत्त । रा० नि० व० ८। (२ ) खेर | 
का पेड़ । खद्िर बूच्च । र० मा० | ( ३ ) कण्टक- 
युक्र दत्त । कॉटेदार पेड़। बबूल आदि कठीले 
.. चेड़ों को कण्टकद्ठ म कहते हैं । 
कण्टक पद्चमूल-लंज्ञा छु०[ सं० क्ली० | पांच 

 कदीले छप समूद की जड़ । कण्टकपबञ्ञमूल की 


..पाँचों ओषधियाँ थे हैं। करोंदा, गोखरू, हैंस कटीला सिरस का पेइ । 
ही ४ हिंखा ), कट्सरेया और शतावरों | ये पकाशय कण्टक श्रेणी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० 
शह्वकी झूग। साहा | ख़रपश्त । 


में इनको रक्तपित्त नाशक, तीनों प्रकार की 









का फल कॉटेदार होता है उसे संसक्ृतज्ञ “किंटक- 
फल” कहते हैं | 
कण्टकसुक-संज्ञा पु० [ सं० पु० | ऊँट । डछहू । 
कणटकरज्ञ-संज्ञा ० [ सं० ] लता करञ्ञ | सागर- 
कण्टकल्नता-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० | ( १ 
त्रपुषा। ( २ ) ककड़ी । ककंटिका । _ 
कण्टक वुन्ताकी-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० 
भंठा | बेंगन | वात्ताकी बृत्ञ | रा० लि० 


) कटाई । कप रा ; 










































(१ 

















नष्ट करनेवाला और शुक्रदोषनाशक लिखा हे । कंटकारी । ( २ ) दुरालभा । जवासा | 
। स्वल्प, महत्‌, ठृूण, वल्ली |. बन मूंग । सझुद्गपर्णी 
कुंटक संज्ञक पाँच प्रकार के पंचमूल | सु० | ः . ककड़ी । वे० निघ०।. 
इ८ अ०, चि० १७ आ० विस रोग । सि० | के्टकाख्य-संज्ञा पु० [ सं० 
:॥. 7 हिचावार। ० 


































५००५० 4४4१० ५० कल कम भान-ठ पी बताना पता कह ० लक अकेला ट ५० ।क०पकिआर#॥०० आए 





०-० इक न सन ननग मरनितानन- ५-फक कम पतन नली न दक+ कक. ८» 3५० ५७ 3क तक“ कहे ॥००॥०क 


मुलहठी, बच, पीपलामूल, चन्दन, जदासांसी 
. चित्रक, लालचन्दन, चव्य, नागरमाँथा, गुरुच, 
. अजवाइन, जीरा, खरेटी, सॉठ, मुनक्का, अनार 


ओर देवदार इनके कल्क से घृत सिद्ध कर | 
गुणु--इसके उपयोग से बालकों की श्वास, 











(१) भटकटैया । कटेरी । (२) सेमल | 
प्रकार का बबूल | विककत वृत्त । बची । 
रि, कण्टकारिका-सं० ख्री० [ सं० स््री० 
.... (3)भठकदैया | कण्ठकारी॥।..... 
हा . ... “विश्वोषधि कण्टकारिका क्राथ:” । च० दु० 




























विषमज्व० चि० | दे० “कटेरी” (२) सफ़ेद |. खाँसो, ज्वर, अरुचि, श्ूल, कफ का नाश और 
| भदकरैया | श्वेत कण्टकारी | बल की वृद्धि होती हैं |. भंप> बालरोग 


चि०।.. मा  म 

कण्टकारीत्रय-संज्ञा पु० [सं>क्ली०] बृहती, गशिकारी 
ग्रोर दरालभा इन तीन ओऑपसधियों का समाहार |. 
राजनिधण्दु के अनुसार बृहती, अश्नि दमनी ओर 
हुषस्पर्शा-दुरालभा इन तीन श्रोषध्रियों का समूह 
जिसे त्रिकप्ट ओर कण्टकत्रय भी कहते हैं | यथा- 
“बहती चाग्नि दुमनी दःस्पशाचेति तु बअ्रयम्‌ 
कण्टकारी न्रयं प्रोक श्रिकर्ट कण्टक््यस ॥ * 
दा० नि० व० २२ | सिद्ध योग में गशिकारी के 


स्थान में गोचुर--गोखरू लिखा है | 





5 केंएटर्का रित्रय-संज्ा पु० [सं० क्ली०] (१) कण्टकारी 
। ० रा ० म्रय | करेरी, बन भंठा ओर सफेद कटेरी इन तीनों 
प्रका! की कठेरियों का समाहर ।( २) 


न कनली नकली कार अल न्‍ ५ बि हज ५ 8० 5 3३ ४ रे 
६०२०३७०---३८व०ह ननस+- सकल _3 4८ कफ" “करन- कक कान + न अ-कयथल--- वह _न+म 3 लकल4 ०-५. ८० “-< +ज॒थलपक जनक पम-2३८_++०+ कस ३८७ ++०४भ9 कम पमेलकत 


पु ०। सं० स्त्री० ] (१ ) भदकद्या 
_कटेरी | मा० पू० $ भर० । दे “भटकटाई” | 
(२) सेमल । जटा० । (३) एक प्रकार का बबूल | 
) कारी । 














घूत-सज्ञा पु ० [सं० क्नी०] ( १ ) स्वरभे5्‌ 
गुणकारी एक घृतोषधि ० 
२) कास शेग में प्रयुक्ष एक योग--- 





है 


क गुणु--कण्टकारीजत्रय तन्द्रा प्रज्ञाप ओर ४ अम हे 
नाशक तथा पित्त, ज्वर ओर त्रिदोष को नष्ट 
... करने बाला है। ब० निधघ० । । 
कण्टकारोद कण्टकाराद्रस-सज्ञा पं ७ | सं० प ० | 
विकंकत बृच । कंटाई | बेची । बें० निघ० | 











अलननिल्‍ल-+-- कद 






५ प्रकार की कटाई । भा०् स० सल्लिपात ज्व० । 
कृूाटकाराफल्ल-सण० प॑ ० [ सं> क़ी* |] . क्रशाई का 
। “ फल । सदकरटाडू । गुण---तिक्र खरप्रा दोपन, 

































३] 


कबरकास्यो हि 


'"अममनदतन सम कस/ न लक “24१ -क जोक नताक "ला कन-क 4५ /भतनेके टावर >० ११९७१ कम. म १० २०.०2 कनक- ७५५8: 











2४2000७॥॥७७७७॥७॥७/७७७७७॥॥७७//७७७३७७७७ (कट नल पल लाक-न्‍> >०- अनन० जलकर जन मनन नल भकमभ+ आस कानभनान मै 4० मनन कम तननत ५ 8४ पाम कक क, 


रास्ता, नागरसोथा, कपूर कचरी, चब्य, चित्रक, |. हा  यथास जप | दुरालभा । रा० नि० व०७ ४।.( २) 
सोंठ, मिर्च ओर पीपर प्रत्येक का १-१ पल कल्क लाल जवासे का पौधा | यास हुप । आम 
तथा २० पल खांड और ८-८ पत्र घी तथा तेल | अिटकाशन-सज्ञा पु [ सं० पु ० | ऊड | है० च०। मा 
डालकर पकाएं एवं पाक के अंत में उसमें पीपल | ““5काछ-सतज्ञा छु ० [ सं०पु० |] सेमल | शाल्मलीन 

 झोर वंशलॉचन का ४-४ पल चूर आर य्दा होने | वक्ष 5 . मा 
पर ८ पल शहद मिलाएं । यह अवलेह पाँचों कश्ठकाष्ठील-संज्ञा छु ० [ सं घु० | एक प्रकार की 





70 थक 





१३५३, 


प्रकार की खाँसी को नष्ट करता हैं। वं० से० का० 
कवि० 
कण्टकाय्यो-संज्ञा खी० | सं० ख्री० |] भटकटेया | 
कण्टकारी वृत्त | यथा--- 
हुमे: कण्टकाय्योया: *** ***** “११! रख० २० 
बाल---चि० | 
कृश्टकाय्यादि-संज्ञा पु० [ सं> प*० | कफपित्तनज्वर 
: में प्रयुक्ष एक कषायोषथ जिसमें कण्टकारी इत्यादि 
 ओषधियां पड़ती हैं । वे इस प्रकार हँ--- 
कटेरी, गुरुच, वसनेटी, ( ब्राह्मणयष्टि ) सोंठ 
इन्द्रजव, दरालभा, चिरायता, लालचन्दून, मोथा 
... परवल, और कुटको प्रत्येक १४ रक्ती, ( सब २ 
. तोला ) इन्हें ३९ तोला, ( आ। सेर ) पानी से 
पकारये, जब ८ तोल। ( 5८ पाव ) पानी शेष रह 
.. जाय, उतारकर छानलें,ओर अयोग सें लावें,(मेष०) 
रा चकदत्त के अनुसार कण्टकार्यादे की ओषधियाँ: 
हें--सॉंठ, इन्द्रजव, ओर दुरालभा | इन्हें 


मछुली। कुड्ची। बादा | कुलिश। कुड़िश। 
( 0ए99770प8 ०पठ्ंगंप& ) त्रिकाब |. 
कृण्टक्ित-वि० [ सं त्रि० ] ( ५ ) जिसके रोम खड़े... 

हुए हैं । रोमांचित । पुलकित। जातपुन्नक । (२) 

कॉटेदार | केटीला । दे० *कण्टकी? | 
कण्टकितू-संज्ञा पु० [सं० घु०] (१) 
मछली । | 
कण्टफनी-संज्ञा खी० [ सं० ख्ी० ] ( १ ) भंठा है ५ 
बैंगन का पौधा | वात्तोकी कप | (२) भठकटैया । 
कण्टकारिका | कदेरी | रा० नि० व० ४।(३) 
. लाल कटसरैया का पौधा । रक्तकरिण्टी | रा० नि* 
च० १० | (४) मीठाखजूर का पेड़ | मधु खज्जेरी 
बुक्ष | रा०ण नि० व० ११ | ( € ) पीले फूल की 

_ कटसरेया । शोणमिण्टी | कुरण्टक | ( ६ ) भठन 
 कटैया | छोटी कटेरी | नि० शि० ।( ७ ) दीप्या। 
कण्टकिफल, कण्टकीफल-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] 
(१ ) कोकुग्रा | समष्ठीलचुप । रा० नि० च० ४३. 
(२) कटहल का पेड़ ' पनसवृत्ष | श्र० टी० म० _ 
बराबर बराबर लेकर उससें से २ ताला द्ब्य संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] खीरा। न्रपुष फल | 
. लेकर यथाबिचि क्राथ प्रस्तुत कर । च० दु० ज्व० मोण्प | 
छि०0]................ -.- | कण्टकिफला, कण्टकीफला-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] 
कशण्टकाय्याोंदि लेप--संज्ञा पु० [ सं० प० ] बड़ी | रब 
- कटेली के स्वरस में शहद मिल्लाकर लेप करने से 
का नाश होता है | इसी प्रकार गुश्ला की 
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संज्ञाखी० [सं० खी० |( १०) शमी का 
: पेड़ | छिकुर | प० झ्ु० । ( ९ ) बनभंटा वृहती | 
मद? व०।4 (३) कण्टक वा्चोकी। काटा 
बरंगन |... 
गुएण--चरपरा, तिक्रं, गरम, दाषजनक, रक् 
_ पिच प्रकोषक तथा खुजली ( कणडू तथा कच्छ 2 
को नष्ट करनेवाला है | राज० | ( ४ )मटकदैया | 


ँ 


एक प्रकार का बॉस | एक केंटीला बॉस ॥ 


सु० चि० ८ अ० ड० [( ८ 2 गूइकीकर | विद 


फरहद | पारिमद्र वृद्ध | वे० 


आसन, 6 “रन बज ननेजन वन +न “लतनस-पोजमक++ अं ज+फ७ अपर ज ४० + +«»++ +००-३८-पक ७ 25 22004 


नल िलन न सलन न नितिन तन तन निलभननक न नल न कप 2 हर ः 


। 


शूल नाशक है | बैं० 


.... पाँगरा | 
क्रण्टकुरणट-संज्ञा प्‌ ० 


पा आमोका कार सरफोका | यह चरपरा, गरम तथा कृमि और 


निघ० | 


कृण्टडीशुक, कण्टकिशुक-संज्ञा पु० [ सं०पु० | 
पाल्िता मंदार। पारिमत दे ! 


ध 
| 


ने कक निम्र | 


बाली कट्सरया । पीतक्रिण्टी । पीखी कृुटसरेया | 
बै> निघ० । ( २) कट्सरेय्रे का पौधा । किण्टी 
कप | रा० नि० चु० १० | 


भू 


कृश्टगुरकासाइ-संज़ा स्त्री - | 
माड़ी | कै 2779 ७६१80 8॥%5 
णए्टतमु-संज्ञा प 9 [ सं०रवो० ]( १ ) बहती । बड़ी 
कटाई । | रा: निए व० ४। ( + ) केतको पष्य । 


केवडे का फल । 
कृणपटदला-सेल्ा स्त्री० 


केवडा । सफेद केतको । ने० निधघः । 


खदिर | प+ मु०। (६ ) बेल का पेढ। विल्व | नल सिशा डा ३४ ] 


वृद्ध | कंदाई । बची । 
ठक | सिघाड़ा | 


पट कट शत मल लक 9० मी आर 





श५् माद | 



















































्प पतन्‍स । रा० नि० व? ११। ( ४ ) घतूरा। घुस्तू | कटसरेया | सेरेयक | बै० 

_ शक | रा० नि० व० १० | (४ द 
.. शा० नि० व७ ६ (६ ) र< 

कोकुआ का पोधा | नद्याम्र | रा० नि? व०४। द 

दय 3 कुसुम्म | कुसुम का पौधा | बरें। (8) | 











हर. शिखा 

















१३ ) कारका | कारबल्ली। ... | केंणटाकुम्भाड--संज्ञा सं० पु०] एक प्रकार की 
.. बहुबीहि समास करने से उक़ फलों के पेड़ का |... केंटीली ल्ता। कण्टकलता विशेष । कुमिर के । 
 भीबोच होता है | 5 5 च० दु० । आम 
कण्टफ्लस्तनु-संज्ा प० [ सं० ] (१) छोटा गोखरू | केण्टाफल-संज्ञा छु० [ सं० छु ० ] (१) धत्‌र का 
(२) बनशक्ाटक | . पोधा । छुस्तूर बृक्ष । रा० नि० घ० १० | (२) ।॒ 
... कण्टफला-संज्ञा ख्ी० [ सं० खी० ] (१ ) घव बेल |. कटहल्ल, पनस बृूच्च ।रा० नि०व० ११। (५३) 

..._.. सोनेया । देवदाली लता । रा० लि> ब० ३। |... पनसफल | कटइल । का 
पा (२ ) छोटा करेला । लघधुकारवेज्ञी | रा० नि० कशण्टारबी-संज्ा ५ सत्री० [ स-खी> | वासा | 
छ० ७। ( ३ ) बहादंडी का पौधा | रा० नि० | अशण्टारिका-संज्ञा* री [सं० खी०] (१) अश्निदमनी _ 
व० £।( ४ ) खेखसी । ककाटी | ककाडी [रा० । (२) करटकारी | भटकटैया | कटंग, रा० . 
नि>ब० 8] 
कणंटागल-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] 

कण्टात्तगला-संज्ञा सत्री० [सं० स्री०] | वाली- 
... कटसरैिया । नीलमिण्टी । आत्तंगल | रा० नि० 
रे ब० १०। 
































नि० व० ७।( € ) बृहती | वह कटाई | रा० 
... तनि० व०४। 
 कण्टफल्ली-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ]) मिंमिरीटा 
सुरहरी | रा० नि० । नि० शि० 
रका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] अपासार्ग । 
शा नि० | नि० शि० | मा 
_ कस्टमूल्-संज्ञा पु० [ सं० ] आंधाहुली। | की कटसरेया | नीलफिण्टी । 
कण्टल-संज्ञा पु ० [ सं+ पु० ] बबूल का पेड़ जिसमें | कण्टाल-संज्ञा पु०[ सं० पु० 
पेड़ [| मदन बुद्ध । रा० नि 
कटहल । पनस बृत्त । 














"आर >-००--०-७-3-+न>क मे ककत ०» ०५नक 4 अ% अर ८ पलक (>-के कक >नलकथ--उक % ५ प> शक आन.» 
आलजताऊइत* ०-३0 दस 2०७ फानटक)मालओ ९ -नभकाक "लत +फल+-दकपकन भी +न- -+ “के: 2०४ रयालप+--ककेपा9नतत का किवनम+-3क नल बन अल 3 




















. संस्कृत पय्योय---वाचल, स्वणपृष्प और 
.... सूच्मपष्पा | 
कशण्टव्लरी-सज्ञा ख्ी० [सं० ख्री० | »ोवज्ञी । 
शीतल्ला । बाघेण्टी (कों० )। बचै० 



























































3 7“ कश्ठड्रार 
कण्िटिका-सं हा छ्ली० [सं ०] कंबो ।अतिवलला । |. कंप बेदनाः । सोह च दाह तय शिरोसुज 
वे० निघ० । के |. कण्ठकुतजज प्रवदन्ति सावव:॥ || 
ग्टी-संज्ञा पु० सं० पु ० का झू ) (्‌ 4 ) सक्कड कण्ठ-कुतज क-स ला पू ० [ स० पु ० | दें० “करणढ- 
..... - चिरचिट | श्वेतापामाग । ( २) अपासाग । करत ॥ हा 
खिच [] रा5 नि० खून 5 | हु ३) गाखछः । गाजुर | क्राठ-क तन-संता पु० की) गले कुजन | 
। ४)छीोटा शखसहछ | खुद शाज्षु/ | रा लि चर द थे । । गले में दाबड हाने की क्रिया वी भाय | 'प्रतत- 
(६९) खेर | खादिर ( ६ ) मदर | कज्ञाय । |... कणठकूअनस्‌” । स्ा० नि०। 
.._ गाछुर | गोखछ | . मय 6 बा 2.4 
द हे कण्ठ-क्ूजका-  । ४ -ब 
कण्टोलन-[ मरा० ] धार करेला। वाहस ( स० | संजा खरी सं० स्त्री० | वीणा- 
आग ट ध | कैणठ-कुतका-ज 
|... लाभक वाद्य | बीन | 


» [वि० कराव्य] (१) गला । 
ऐ्‌ २) स्वर । आवाज़ | 
) मतफल का पेड़ । मदन दू झ । 
(७) किताशा । तट | तौर ।( $ ) 
र ()7280 07 ए00७8. 
)कंठ | देह्ुवा 





कण्ठ-कूप -संजा पु'७ [ सं० क्री० | गले के सामने का. 
- गढूढा ॥ ( 7 पष्रपाछाा॥000 ) जिएा'& 
- छाए) 700 अत शाणए। 
कण्ठ-कोत्तर-सज्ञा पुंण [ सं० पुएण] (४090॥'4- 
80044 वड्ताएछाए ). 
स० ब्रि० |] गल्ले में आया हुआ | 
कंठ में अदका हुआ । गलेमें श्राप्त | गले में स्थित | 
“कंदसंथ | 2, 
कण्ठगलाया-संज्ञा खी., [ सं. सखी | कंठ आर स्वर- 
यंत्र संबंधिनी नाड़ी । ( /487ए720/0087/ए 
7१2693) ४67 ए8 ) श्र० शा० | 
कण्ठ-प्रह-संज्ञा पु० | स० पु० ] कण्ठ कुबजक | 
... यथा--इह दो कर्ण कण्ठग्रहो”” | झा० प्र० म० 





















































कंठ और कान के मध्य में स्थित है। नुग़ानुरा 
-अ० । (0808 (४9[8॥- 

















के केास-सज्ञा पू ० 
की खोंसोीं | ब०७ रा0 | 











कण्ठ-नाड़ी-संज्ञा छी० [ सं० स्री० | गले की नली | | 
... कण्ठ नाली । जज 
कण्ठ-नाली-संज्ञा खत्री० [ सं स्था० | दे०७ “कराठ- । 
नाड़ी । कक का 
कण्ठ-नोड़क-संज्ञा पु० | सं० पु०७ | चील नाम की 
.. चिड़िया | चीज | चिह्न । त्रिका०। 
कणठ-नीलक-संज्ञा पु ० [ सं० प*० ] ( ५ ) उल्तका । 
लुक । श० सा० | (२ ) चील | चिन्न पक्षी । 
कृण्ठ-पाशऋइ-संज्ञा प्‌ 5*[ सं> प० ] ( १ ) हाथी के 
.. गले सें बाँधने की रस्सी | करिगलवेष्टन रज्त । 
श० सा० | ( २) कंठ पाश। 
कण्ठ-पुड्ड[- संज्ञा खी० [सं० ख्री० | सरफकि- 
कण्ठ-पुड्लिका- 
. चरपरी ओर गरम है | तथा कृमि ओर शूल् को 
नष्ट करती है। बिशेष दे० “सरफोका” । 
कणठ-पूव्रो श-मुद्रणो-सत्षा खी० [ शं० खस्री०] डक्क 
... नाम की एक पेशी विशेष 
5. 8७707 4603-7,9079७)48 ) आअ० श० । 
 कण्ठ-प्रष्ठांश-मुद्रणी-संज्ञा सख्ली० [ सं० स्री० ] उक्क 
.. नाम की पेशी बिशेष । (.37'9088॥ 006 75) 
पं खछ शा५+ | 


_अन्‍+न-> 


का एक भेद्‌ | कंण्ठालु । यह 





...3 _-. ५-० नमक १३२७ 3००० ३ा+ब 9 »-पर--न कर फन +४“ असम 





... की सोजिश | 3. 
कण्ठ-बन्ध-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१ ) हाथी के 
... गले में बांधने की रस्सी । करिकरठ बंधन रज्ज 
(२ ) गलबंधन । गले की डोर | 
 कुणठ-भूषा-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] गले का हार। 
5. ६7060-०७०0४ ) श्र० शा० । 





कण्ठ-मणि-संजा प'० [ सं० प०] घोड़े क्री एक 


.. भँवरी, जो कठ के पास होती है । ग्रेवेयमणि । 
_ कुण्ठ-सध्यांश-सुद्रणी-संछ 
.. नास की पेशी बिशेष। ६ 776087'7098- 











कुण्ठ-लता-संज्ञा स्री० [ सं 


( (7008/' ए (- | 
| 
। 
| 
। 


कण्ट-अराह-सतज्ा प्‌ ८ [ रां० क्ी० ) कंदशाथ | कंठ ; 





। 
[ज्ञा ० | २० स्क्री० ] उकर रा 
। 































स्री० | (१) कण्ठ 
| गल्ले में पहने जानेवाला आभूषण । कस्ठ.... 








भूंषा 77 ता | 
कण्ठ-बात-संज्ञा पु० [ सं० प०! एक अकास्का 
.. बातजन्य कंठ का रोग | यथा--अ्रल्माप, शिरोभंग..... 
. कंप, रक्त की वमन इसके प्रधान लक्षण हैं । इसमें... 
सच्यः झब्यु होती है । का 
ह लक्षण हा इक या 
 स्््योमृत्यु: कण्ठवातः शिरोमड्र: पलापनम्‌। 
वान्ती रक्तस्य कम्पश्च कठवातस्य लक्षएणम ॥[? 
कशण्ठ-शालुक- 


ऋण्ठ-शालूक- 





सं पु [सं० पु] कंढाल 


मुखरोग विशेष । गले का एक 
रोग | सुश्नत के अनुसार कफ के प्रकोप से उत्पन्न 
एक गंथि जो गले में होती हे। और काँठे के 
समान तथा घान की अनी के समान वबेदना 
_ डस्पन्न करनेवाली एवं बड़े वेर की गुठल्ली के बराबर 
होती है । यह खरदरी, कड़ी, स्थिर ओर शस्त्र 
साथ्य होती है| यथा-- पा, 
कोलास्थिसात्र: कफसंभवो यो ग्रंधिगल्लेकंटक 
.. शूकभूतः | खरः स्थिर: शब्र निपात साध्य स्त॑ 
. कंठशालूकमिति ब्रइति[! | 
.. सु> नि० १६ अ्र० । सा० नि० " 
क्रस्ठमाला-संज्ञा स्री० [ सं० क्ी>-गरडमाला | एक . 
प्रकार की बीमारी जो मेद ओर कफ से उत्पन्न | 
होती है -इसमें कॉख, कम्घे गरदन कण्ठ, वंच्रण 
.. (जाँघ) मेढू ओर संधि देश में छोटे बेर या बड़े 
बेर अथवा आमले के समान बहु काल्न में धीरे 
_ धीरे पकने वाली बहुत सी गांठ उत्पन्न होती हैं, 








कब्ठसाला 


मामा अक ता6 ते >काक ३-०० ०० जात 


लिय्रे बहंत काल 


.... कफज गल्गणड के लक्षएणु--- 

कफ का ग़ल्लनगण्ड निश्चल, गले की त्वचा का 
समान व वाला, अल्प पीड़ा युक्र अत्यन्त 
खुजली हो ओर अति शीतज्ञ हो, वहुत समय सें 
बढ़ने वाला ओर पकने वाला तथा पाकावस्था में 


गल्ष प्रलप: । 8 
मेदज गल्लनगण्ड के लक्षण--- 































इसके सेवन करने वाले प्राणी को लवण और | 
अम्लरस न खाना चाहिये। ली 
ण सर्प की हड्डी ५ माग, कुचित्षा जलाया 
हुआ १ भाग, संखिया १ भाग, भिलावा का तेल 
4 भांग, अकंक्षीर से मदन कर रखलें। इसके 
अलेप से गण्डमाला, अपची, और अल्यु'द रोग का 


नाशहोताहै।...... ( लेखक ) 
कंठमाला की चिकित्सा--पथ्य-यव, मूग, 
परवल, ओर रूत भोजन का सेवन वमन ओर रक्क 
भोच्ण का यथोंचित प्रयोग हितकारी होता है । 
: (३ ) हस्तिकर्ण पल्ाश की जड़ चावलों के 
घोवन के साथ पीसकर ले१ करने से कठमाला 
दूर होता है | 
(२ ) सरसों, सहिजन को छाल. यव, सन के 
बीज, अज्सी ओर मली के बीज समान भाग लेकर 
खट्ट मठा में पीसकर लेप करने से कंठमाला, ग्रंथि 
और दारुण गलगण्ड का नाश होता है । 
... (३) परातन ककौरु के रस से सेंघा ओर विड 
. नमक मिलाकर नस्य लेने से तरुण गलरगण्ड का 
नाश होता है | 
.. (४ ) जल कुम्सी के भस्म में गोमूत्र मिलाकर 
गम करके पीने से ओर कोदों के सात का पथ्य 
लेने से गलगण्ड शांत होता है । 
(३)  ( हुलहुल ) के रस से उपताह |. 
.... “नामक स्वेद देने से गलगण्ड शांत होता है।... 
4 ..._ (६) कई वे तुम्बे के पात्र में सात दिन तक 
...... जल रखकर मसदिरा के साथ सेवन करने ओर पथ्य | रा० नि० व० ७। 
का नाश होता है।.. | कण्ठिक्रा-संज्ञा ख्री० [ सं* 








5 सु७० | दे० “गलशुण्डी” | े । रा या 
कण्ठशुद्धि-संज्ञा खो० [ सं० स्री० ] कण्ठ का -कफादि 











कृण्ठशू ऋ-संज्ञा पु'० दे० “कण्ठशालुक” | 
कण्ठशूल-संज्ञा पु ० [ सं> पु० ] 
.. एक भारी जो दूषित मानी जाती है। 
कण्ठशोष---संज्ञा पु/० [ सं० पु/० ] एक प्रकार का 
रोग जो पित्तजन्य होता हैं । गला सूखना । गल्ले 
की ख़श्की । बी आज 
कण्ठा-संज्ञा ए० [सं० ख्री० ] गलदेश |... 
कण्ठाग्नि-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] एक प्रकार की 
चिड़िया जो अपसे गले में ही भोजन पचाती है । 
त्रिका० | पक्षी । चिंडिया। गल्लाधः करण से ही. 
पक्षी का आहार परिपाक हो जाता हे [7 
कण्ठाल-संज्ञा पु० [ सं० पु० | (१ 3 
... जमाकन्द । ( २ ) ऊट | से० । 
की गोणी | से० | ( ४ 































































 शा०्निग्बन देव पा 
_कण्ठाला-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० | जालगोणिका | 

























































जात पु० | सं० पु*० 
रोग | खाँसी | वे० निघ० | 


वछ ४१ 

























... लक | मे० लत्निक० | ( २) सूरन । जमीकंद । | 
... कण्ठीला-संज्ञा ख्री० [ सं० सख्री० | एक प्रकार को |. पोकरण | हे 
णी । से० लत्निक० । सठकी । सथने का बत॑न | । का उतरा हु 
|... “क्रियां 
कण्डने: | 


कण्डनी-संतज्ञा ख्ली> [ सं० स्त्री: ] ( १ ) 
डी । उलूखल | ( २ ) मूसक्ष । त्रिका० | 
कण्टरन्रए-संज्ञा पु० [संब पु० 
निध० । 


























पीड़ित होने पर वाहुड्रस) का काय 
है । इस रोग का नाम “विश्वाची”/ 


स्थित । जो गल्ले में आकर लगगया हो।..._ 
स्थि-संज़ा पु/० [ सं० क्री>] एक श्रस्थि 





विशेष ( ! 209) ७ एका00909 2] हु 
० शा० | | ब० ३८ 
रज्य-वि० | सं० त्रि० | (१) गले से उत्पन्न । चार, हाथों में चार, पीठ में चार 
२) कंठ वा स्व॒र के लिये हितकारी | जैसे-- |. ते इस प्रहार कै व पद डुइ 
४ “कऋरपादस्थ कंडरयाणा 


ओऔषध | (३) कफ निम्वालनेवाला। ररोह्‌ 

ह जायन्ते ४टि कंडराभ्यों थि 
इृदय कंडराभ्यों मेद्क्व जायते।॥| 
हे )। महत्य: स्तायवब: प्राक्ताः कडरास्तास्तु 
घोडशा ॥  प्रसारणाकुख़नयो: हृष्टतासां 
प्रयो जनम || भा०। ॥07007 






































है | +$ण्डू प्त-सतज्ा पु ० ॥ सन पु रे | 
का पेड़ | आरग्वध वृत्चध । 


लैंल । ( (२ ! ) पीली मृग। पीत मुग्द | पीली- 
मा 0 
कर, करडू-सक्ा सी0 |स० स्तवी० | ( ध्‌ ) छ्क् प्रकार 2, 2 ै 
का रोग जिसमें खुजली होती है ओर जो वायु से . अनदन, जटामांसी, श्रमल्नतास, करज्, नीम, 
. होता हे | सूखी खुजली । खाज़ |... |... छुट्टा, सरसों, सुलहटी, दारुहल्दी, ओर मोथा | 3 
ससस्‍कृत पय्थाय--खज,, कण्ड्या ( श्र5 .. इन चीजों के योंग का नास “ क्‍ 
झआ० टी० ), कराडू (रा०)। दे० |. कंपाय है ।” चअरक से इसे “कस्ड्घत वर्ग! 
मा (२ ) कान का एक रोग। (३) | लिखा हैं । पा 
_ केबाँच । शुकरिबी | रा० नि० च० २० ।.. _ शुण तथा उपयोग विधि--इन्‍्हें समान भाग 
कण्डक-संज्ञा पु० [सं०] (१) मिल्लावा | (२) तमाल 
( नाम साला ) ( ३ ) काटा | कंदक | ( ४ ) 
कण्डु | खुजली । जा. व खुक 9 अफ ग आ 
कण्ड्ध्न-संज्ञा प० [ सं० छ० ] (१) सफेद सरसों । | ैँण्ट्रति-संज्ञा ख्री० [ सं: ख्री० | खुजली 
श्वेतसर्षप | बै० निघ०। ( २) अमल्तास का |. रा० नि० ब० २० | कण्डूयन | खाज़ ।. 
पेड़ | आरग्वच बुत्ध । रा० । न 
कण्डुश-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१) करेले की बेल । 
कारवेज्ञ लता | (२) कुर्द्र नास की घास । रा० 
नि० व० ३ | कु दुरू की बेल । कक 
कण्ड्रा-संज्ञा स्लरी० | सं० स्त्री० 


रक कन्दू । रा० नि० व० ३१० । रामचना वा 
खटुआ नाम की बेल | झमलोलवा । अ्रत्यल्मपर्णी । 
.._ रा० नि० व०३ |] मा की 
कण्डुल-संज्ञा पु० [सं० पु०] सूरन । जमींकंद । रा० 





प्रद्धति | सूरन । ज़्मीकन्द | शूरण । रा० 
त्० ७ | 
रे वि० [ सं० त्रि० ] कण्डू युक्क । रोगविशेष | 
कण्ड्ला-संज्ञा खी० [सं० खी०] श्रत्यम्लपर्णी लता | 
अमलोलबता । रासचना | चं० निध० | 
कृण्डेर-संज्ञा पु ० [ सं० पु० |] चोलाई | तण्डुलीय । 


" ,दलि | रन ज़मोकल्द। शरण । रा० नि० | क़तक-[ 8० ] (१) दही। (२) साकन। 


कतक-कल्ली-[ मल्० ] तिधारा सेंदुंड ॥ 
कत्तकफल्ा-संज्ञा पु० [ सं० पु०, क्री० | ( 
निमली का पेड़ | कतक वृद्ध | रा० नि बं५ 
) तमस्ाल का पंड | दुसपल । 
सं० क्री० |] निमल्ली ( फल 
वारिप्रसादुन फल | यथा 
'कदफलें कतकफलम | शशकपुरापपतिस फ- 


नमम्वुप्रधादनम्‌”] ड०। सुण्सू *इ८ परूपकादि । 

वा० सू० १९ आण परूपकादि 
कतक-फलांदि-संज्ञा पु ५ [ सं० पु० 

के फलों को कपूर के साथ घिसकर शाहद के साथ 

अंजन करने से नेन्न स्वच्छु होते हैं। (२ 

निर्मली के फल, शंखनामि, सेंघा नमक, ज़िकुदा, 

सिद्री, समुद्रफेन, रसवत, वायबिडंग, मनशिल 


१) 
पर 


गओरर शहद | इन्हे समान भाग लेकर स्थी के दूध 


मे बाराक पासकर रबर | 


गुणु--इसका अंजन करने से तिमिर, 
काच, ( मोतिया बिन्दु 


सेवन करने से समस्त प्रकार के प्रमेश अत्यन्त 


2] 


होते हैं । यू नि८ २० |. 


शीघ्र नष्ट 


2007 
2200 १8 


् ःल्‍ । 





४ 


कतना वेस्सा_ 
क़तना वेम्सा-[ शामी | चिरायता । 
न यू० ] मवेज़ । मुनक्का । 
क्रतफ-दे० करत फ़!। 
कतफल-संजा पु/० [ सं० छ०] (१) निम॑त्री 
वृद्त। निमली का पेड |) (२) निमली का 
हा पल का 88 
कतबृत:-न ? |] एक गज़ ऊंचा एक पोधा जिसका तना 
.. पतला और कढोर होता है । इसके नीचे के पत्ते 
.. अ्रज्ञसी को पत्ती की तरह लंबे ओर कोमल होते 
हे धर हैं तथा भूमि पर बिछे हुये होते हैं। इनका रंग 
... कालापन लिये हरा होता है | तने के ऊपरी आधे 
भाग पर पृष्प लगते हैं, जो नील, श्वेत ओर 
कोई कोई पीत चर्ण के भी होते हैं |आकृति अतसी 
पुष्पवत्‌ होती है | किंतु उत्तसे लघुतर होते हैं 
बीज शाहतरे के बीज जले होते हैं। इसका सवा 
तिक होता है । इसको एक जाति वह है जो कढोर 
भूमि में उगती है ओर जिसके तने से महीन 
शाखायें फूटती हैं । ये पत्र शून्य होते हैं. ओर 
इससें से दूध निकलता हैं | कर 


प्रकृति--प्रथम कच्चा के अंत से ऊष्ण एवं 












































पक आल आन न अल अल 


















.... सात्रा--पहली किस्मर७ साशे; दूसरी किस्म+ 
४0 ० शमी 6 लक 

गुण धर्म तथा प्रयोग---इसके उपयोग से 
_ अपक श्लेष्मा निःस्त होती है | इस काय्ये के 
_ निमित्त इसकी दूसरी किस्म अधिक वीय॑वान होती 


है | कूल्हों एवं संधिगत शीतजन्य वेदना को लाभ 













५... ७०७०- 2-. ५-००+-+- २५०० सके अक +जनलरनल33६ मानती जल न" क--धपिक कक पछन-क-स 3० कट मातम 3 अल अनकनन-न-नकोका पेलन-->>>»-+बनन- है 228 फ कु ह 0 भा 
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क़ताव- बर० |]. 










। ६ 70883 08 ठातं तांगाको- | 
मा  क 











मल्लाबार देश की नदियों 
कतरली-| वा० | दबूर । ढाकुर 
( मल० )।| होंडे 





| होंडे ( कना० 
क़तरा-संज्ञा पु० [ झ पु० क़त रः | बू द्‌ 
कत्तरोक-संज्ञा पु० [ सं० | काला नमक । 
कतरूु मुरंग-[ सिं० | अगस्त |... 
क़तल-संज्ञा पु० | आ० कत्ल | दे० “क़त्ल”? | 
कंतल-न फ़रा० | सेब ॥ . ० 0 एप लक पाए 
[बर० ] वरुण । बरना |] औ“ 
कतला-संज्ञा प० [ देश० | एक प्रकार की मछुली जो 
फुट तक लंबी होती ओर बड़ी नदियों सें पाई 
जाती है। यह छः फुट तक लंबा होता हे । यह 
अधिक बल्िष्ट होता हैं। कभ्नी कभी पकड़ते समय 
ः कतला मछुओं को सपटकर गिरा देता ओर काट 


लेता है । 


क़तस हमा- सिरि० | इन्द्रायन । 
क़ता-न आ० | लवा पत्ती | संग ख़ारः ( फ्ा० )। 






















चिंदु । 














7 मम 
एक केंटीला पेड जिसका गोंद कतीर 








क़ताद-सज्ञा छु० [ आ० 
वक्त जिंसकों अरबी 
















कारण वूत्च अध्यन्त भयावह प्रतीत होता 
हेतु किसी कठिन कार्य करने के समय 'स़ितु ल 
कृताड” अर्थात्‌ क़ताद का काटा कठिन हे, ऐसा 








किये गये हैं, यथा--हेराती कतीरे का पृक्ष--- 
दरख्त कतीरा हेराती अर्थात्‌ कोन जिसे लेटिन 
3 हो002 3) 3 77070087 88, 688 
. 7262 ) कहते हैं. ओर ( २) कुम, बालिशे- 
आशिकॉँ ( फ़ा० ), मिस्वाकुस अब्यास ( आऋ० ) 











04[0705 . /2077(९ 








कहते हैं । है 

क़ताद के पेड़ क़ताद ) ईरान और 
हेरात में बहुतायत से होते हैं । उक्र स्थान-भेद से 
ही क़वाद के भी यूनानी ग्रन्थों में स्वीकृत 


.. और #807889- 58 89 07 ( +$5688- 








क्र 


है 
परन्तु ६-१० तोले से अधश्विक न पियें |. इसकी 
में इतना स्नेहांत होता हू कि बिना तेल के 
! मसाल को त 


४। 


प्‌ 


कीड़े २४ 
१०2 





हूओ 


इलकततजुत जक्ष्षहाक कह [32००४ ) ०३९४ ५ १९५ 








सिश्केतरामरशा श्र | 
एक पकार को टी । 




















































/+ममकाबु मेनन: 264 ९क०प वताइकर्फ ज 954 कक पी कप; कभ साधक 


रोगों में दिया जाता है। कहते हैं कि कतीरा । रा बा प्रयोग 700 
अधिक सेवन करने से पुरुष नपु'सक बन जाता है, ः | रा ० हे कति---शीचल और रा ल्् व । मुहम्मद शऱ्- 

पंथ्योथ---कुल्ली का लास। कटीरा, कटीला, 5०0 कि: मे कि यह प्रथम 
कतीला, कतीरा, रामसासी वृत्च का गोंद, गुलू का. हा 0 ह 
गोंद, छुछु का गोंद कूलू गोंद हि । हु जा .. सरदी और गरमी में सातदिल और प्रथम कक्षा 


पृप ७ छप्ता ० 98976 8 (76798, ..7 >> सर है किसी किसीके मतसे प्रथम कन्षाम शाोतल 
02055 00 5 057 800. ५ ... ओर उत्तर है। किन्तु रुजता शेत्य की अपेक्षा 


क्र. कक 


वक़ब्य--प्रायः अरबी फारसी के कोषों में | कम है। किसी-किसी के मत से प्रथम कक्षा 
कतीरा को फ़ारसी भाषा का शब्द लिखा हैं, |, में उच्ण एवं तर ओर दूसरों के संत से 


जिसका “कस रा' सुश्रर्रिब---अरबीकृत हैं । परन्तु .._ द्वितीय कल्ञा में शीतल है और कोई परस्पर 
उम्दतुल मुदताज के संकलनकत्तों लिखते हैं कि |. विरोधी गुणघर्म विशिष्ट ( सुरक्रिुल्कुपा ) बत- 


का ४ 


लाते हैं | परन्तु शेख़ के मत से खूछता लिये 
शीतल हैं । मा 
हानिकतो--गुदा को और खुदा पेंदा 


काम में आता ह | हा करता हे । 


ः 


फ़ारस तथा इंरान मे कतीरा शब्द का अथाग | हे द्‌ धल--गुद के लिये अनीस्‌ , और कह. रु । 
क़तादके गोंद के लिये(बहुत पहले ले)दीता आरहा |. बीजों की गिरी । सुद्दों के लिये करफ़्स। ० 
है. और ऐसा ज्ञात होता हैँ कि अति प्राचीन कालले | प्रतिनिधि--ऋइ, के बीजों की गिरी, समभाग 


ही भारतवर्ष में इसका निर्यात हो रहा है। यह |. बबूज का गोंद या बादाम का गोंद और भार का. 
बिल्कुल ८ गाकंध-विलायती कतीरा के समान |. (६ बादाम का तेल । 


होता है | बंबई में गुलूका गोंदु जिसे गुजराती 


व्यापारी 'कह गोंद! कहते हैं देशी टेगाकंथ के रूप | इज! माया तक|३... | 
में व्यवहार में आता है और मुसलमान ओपध- | रु गुण, कमे, प्रयोग--यह खुरमों. में 
विक्रेता इसे कतीरा के नाम से बेचते हैं ॥ 7) 
यह गुलू निर्यास भी उक्क पारस्य क़ता निर्यास: 
के सर्वथा समान होता हे खित्‌ उक्र 
साइश्य के कारण ही यह भी कठीरा नाम ५ 
से सुविख्यात हो गया। वि० दे० “गुलू | , 
गुलू-निर्यास की तरह का एक प्रकार का . तीचणला को दूर कर देचे ओर 
फ़ारस आदि में क़ताद नामक बृद्ष से. . अधिक बोर डालने से रोके 





















इसे उपयुक्र ओषध के साथ पीसकर नेत्र से 


कार होता है | रे 

.. इसे गदहदी वा छागी दुग्ध के साथ पीने 
अखिल अंतरावयव से रक़खाव होना रुक जाता हैं | 
..._ यदि ज्यपाल सेवनोत्तर विरेचन आना बन्दु न 
- हो सके, तो कतीरे को पीसकर दधि में सिल्लाकर 
_ सेवन करें | 
.. इसे शहद में सिल्ला वटिका वा चक्रिका बना 
_ मुख में धारण करें और रस चूसें । यह उरों रोग 
में लाभकारी है। 









वस्तिशूल. मूत्रमार्गस्थ बण और दाहमूत्रता आदि 
रोग शांति होते हैं । 











को दूर कर उन्हें दर्पशूल्य करता 





उत्सर्म कर्ता बतलाते हैं। 


 झगाने से चच्चगत पूथ और विस्फोटादि सें उप- 


इसे उपयुक्क औषधियों के साथ पीने से वृक्कधूल, 


यह ग्रायः ओपधियोंके विषप्रभाव एवं तीदशता 


. इसे बात, पित्त और विच्छिल रक्तेष्मा का क्‍ 








+- ++क पबब--८- ५ हक“ - व २०- आन कक करत मिल टी 


हडडनाछ के. २०६२४ 


कप... उब०-5>०० 35६ २०२०० 


स्जऋज्चक अत - 


पा नकल मनन > ०43 “७००2८ पर पन+ ५; पी#नरक्‍कल- कप + «जम फकनक टन पन-+ »नन्‍+-..- ५ “+>जाजन सतजकक-: : “उमर जन: 


दललउन>-रर्कन+ कप कव-न बफललअ- ०4७००: 


जल कम न कम िपन विजमक डक लस32क नल कमल श+५4----०२.-+थ००४५०काल-। 


द उन्हें. इसके लबाब सें पिलाकर देते हैं 





पिलाने से वृकशूल ओर वस्तिस्थसूजन ओर 


का उपयोग ८ गाकंथ की प्रतिनिधि स्वछप होता 
हूं । अरबी आर फ़ारसी निर्यंट-लेखकों का कतोरा 


है, जिनसे वास्तविक 
से कि उन सज्ञाओं द्वारा उक्रपदाथों 


हैं। यथा 


- । हिंदी-फ्राए । कसोराये हिंदी, समुगल कतादे 
 हिंदी-झ० | (2000]03907पप0॥ 005 
















उनका पक तमलीनना “ला आती खोषम अ>तजन भला शपकनानन ,0॥/ फसरकमररोशसरतनककशरफरछ/ ७५ 'कत उतरा २3२ सपा कार से १ उपेना ७,4१4 मम ताकत 





( ख़० आ० की 
गल्ला बेठना तथा आंच्रब्रणजन्य शोथ एवं 
शूल में इसके पीने से उपकार ट्ोता है। 
दो दिसम कतीरा समंफ़ह्तज से तर करके थोड़ा 
सा बारहसिंगा और चार रत्ती फिककरी सिलाकर 










दाह तत्काल प्रशामित होती हैं | ( 








वत्ष से भाष्त हाता हैं | उत्त भारत मे इस गांव 














या कसीरा--क़ताद निर्यांस बस्तुतः ८ गाकथ या 
उसका एक भेद मात्र हैं। अतः भारतोपनिविष्ट 
मुसलमान उक्र शब्द का श्योग इस बूद् के गोंद 
के लिये करने लगे । बि० दे० “पीली कपास” |... 
वक्तचय--यद्यवि भारतीय बाजाएों में उपयुक्र 




















गाकंध, तथापि 


















हिंदी कवीरा गोंदु-हिं०, द० । क़तीराये हिंदी 



































नमन परिलनत ली >+ 4 4 कलम न + ५५ कम तक नरक गलत क---०७५३५७॥म+न+कनप ० 


बहु० क़त रात ] वह वरल 
द | छिंद्ठ, जसे, कान आदि 
बुदू २ टपकाई जाय अथवा उसमें तूल वर्ति तर 
करके रकक्‍्खी जाथ | बूद बूद डाली जानेचाली 


नेपा० ] हलोसरी ( लेप० ) । 
[ सिरि० | सरख्स । 


कत्तद्ी-[ सल्न० ] कचनार । 
मन ता० | पदचडठली ( ब० )॥... 
कत्तमणुक्क-| ता० | जंगली रंड । काननरण्ड | 
आसाम | अमलोसा | असली । 
कृत्तरा असी-भ बर० ] क्ीर । कौल । अलकतरा। 
(छह पाता तक ) पं छा 


सिंगा० | अ्रपराजिता के बीज । 


770घ7 (४9७097॥/077७ ) क्‍ ज्च्ा टा- < पे 


ग्रीषध 


प्रश्यो: |।”-मे० खत्निक | 
कत्ताय-संज्ञा पु० [| सं० क्ली० 
.. मद्रि | (२ ) भेरेय नामक मदिरा 
कत्तहालु-| कना० | गढही का दूध । 


कत्थाचिनाइ-संज्ञा प्‌० [ देशं० | एक प्रकार का ः 
क॒त्था जो अकोरिया गेम्बियर ( 70७78 .. 


ओलुपी- ते० ] बहेड़ा । विभीतक । । 
कत्थो-न दृ० ] कव्था । खैर 4. 
क़र फ्| झब् | बथुआ | वास्तुक । 





हे पाइनस सिलवेधिस (2773 5एए९७॥778 ) 
वा शर्बीन या सनोबर बरी तथा अन्य प्रकार के 
सरल जातीय बृत्त ( 7790९08 ) की लकड़ी 


से #विनाशक तियक्‌ परिश्रावण (0887प07/- 


. ४७ ॥050[9 ६४07 ) की विधि से परिखा- 
किया जाता है । इसका आपेक्तिक गुरुत्व 


१.०२ से १.१९ है। जल में डालकर हिलाने से 


इसकी रंगत हलकी भूरी और प्रतिक्रिया अम्लता 
युक्र हो जाती हे । 


पय्योय--कांतरान कील-हिं०। चुड्ेल का तेल, 
कृतरान ष्टॉकहाल्म-उ० । क़ील, क़त्‌ रान चोबी- | 
फ्वा०। जिफ़्त रत॒ब, क़त्‌ रान, क्रित्‌ रान, क़त्‌ रान 
शज्री,कर्त रान चोबी,क़त्‌. रान सनोबर-अ ०। पिक्स 


लिक्किडा 05 7.0 प्रंते8-ले० | धर 7७ 


रा सिं० | तिनयुसी, कत्ता-असी-बर० । 


संज्ञा-नियोयिनी टिप्पणी--( १ 


बतलाते हैं । ( ३) इब्न मासूयः शर्बान को 


का वर्णन देखें । क़त्‌रान मश्र कद 
क़तूरान ) को श्याम, स्पेन ओर बाबुल देशवासोी 


का] 


ज़िफ़्त ( ज़िफ़्तेस्थाह ) कहते हैं । 


( ३ ) बहरुल जवाहर में क़त्रान का हि 


नाम चुडैल का तेल ओर मुद्दीत आज़म में काँत- 
'रान लिखा हैं, जो क़तरान का अपम्र 


हि. 


तिब्बी ग्रंथों मे क़त्रान के विषय में कलिपय 


आचीन तत्वान्वेषक हकोमों का केवल शादिदक 


मतभेद है, तात्विक वा वास्‍्तबिक नहीं । क्योंकि 
अरक्षर ओर तनूब, जिसको मुद्दीत श्राजम प्रृति 
में तंबूब ( त ) लिखा हैं, ने सब सनावबर अथात्‌ 
देवदारु के ही भेद हैं । जेसे-- 

(१ ) हकीम बोलस अरझआर/( सरोकोहाी 
शज् क़त्रान कहते हैं | ( २) हकीम मुहम्मद ब्रिन 
अहमद भी अरअर को शर्बीन या दरझखू्त क़तरान 


है. 


सनोबर का एक सेद्‌ लिखते हैं । 


































क़तू रान 





-. अर्थात्‌ अलकतरा अभीष्ट 
तरे में होगा । ज़िफ़्त बहरी भी वस्तुतः ज्ञिफ्त 























कास में सेंब्य है । कभी २ इसे वाइल्ड चेरी के 


दि । या पा क्‍ क्‍ 
विलेयता---एक भाग कत्रान १० भाग सुरा- हर शबंत के साथ मिलाकर रे उससे कीदोल मिला- | 


सार ६८०९/, में ओर किसी प्रकार रोग़न कर देते हैं|. ४ पा ता उप हा 
जैतून तथा . रोग्गन तारपीन में विल्लीन हो मात्रा---२॥ डाम था १० घन शर्तांशमीटर ।._ 


जाता है । | (२ ) अंग्वेग्टम पाइसिस पाइनाई-- < 
रासायनिक संघटन--इसकी रासायनिक सा एमफ९०४पण 20०8 207, 0८. $ 

वनाबट बहुत पेचीदा है । इसमें ( १ ) क्रियोजूट |...) ) >लें० । दर आइण्टसेंट ( -छाः (79६- 

वा क्रेसोल, ( २) फेनोल, (३) ऑइल ऑफ द 676 ) -अं० | कृत्रानाजुलेपन | मरहम 

०.5... देपनदाइन, (४ 3 एसीटिक एसिड, ( £ ) पाइरो रा "निमोण-विधि- ८र ४ (का नपारिथिल ५२, 
हा केटेकोल, ( ( ६28 न, हे । पेटरोलेट्म्‌ ३४ भाग | मोम को धिपकाकूर क्‍ उसमें 





































ल्ड शव 


























हर ६ हे ) मीथिल्लिक एसिड (्‌ १० ) ५ थार को मिश्रोेमूत कर | 
खायकोल ओर ( ५१) रेज़िन अर्थात्‌ रालये | .._ नोट--यह कृष्णवर्ण की अधिक ठोस मरहम 
प्रस्तुत होती है। परन्तु तद॒पेज्ञा अंग्वेण्टमू पाइ- 
















मात्रा--२ से १० ग्रेन वा ०.१२ से ० दः 
..... आस | अथवा € से १० सिनिस (३ से .६ 
2 घन शतांशमीदर ) कंपशूल में डालकर अयाग 

















कर मा! 
नोट--इसकी मात्रा क्रशः उच्तरोत्तर बढ़ाकर 
२० से ६० मिनिम तक दे सकते 
ठार की चाशनी किंखित्‌ सिश्न 
















रान 


॥+०माक सकल फलावको ३१ एक "११४ ३३१४ सह) १०/ शत लावा सलाम लेक णीआक १ १४१७४ ३३१०१ ॥/कहेरिगेश कई तप अातितिवाकतामारकमकेए. 





















,ऋ'बशल रफ्तार पह >क जे बेपक-क! २ आमक्‍त्अमकआ३व 4२ तप कक महक गज ०२० आन 





, आह कमन क ज अ का उा५0 जकारलकमनिकीे पक व भकतममि- केक 3. 





४१5 


इसे अकेला कान में टपकाने से कर्ण कृमि नष्ट... 





की 


.. बेरंग, पर पड़ा रहने से लक्ाई लिये गहरा भूरा 




















ध् शी ः जून ;॒ 


पयाग करने का विधान किया हैं | 
































सके * ५. 


हे 8 . दातों पर मलने से 























४ योगं--दार १ भाग, सुरासार ( ६० प्रति० ). मिट्ता है 









१ भाग दोनों को मिथ्वसूत कर लेव | ४ 





हूं। आला हु जार बह 


क्षीजिन+बनकृमक-त 



















 शीता हैं, बढ़ 
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फेफड़े से निःखुत शोकर फेफा शुद्ध हो जाता हैं । 





शुष्क पासा में इसका सावधानी पृचक 








मिटती है | 
है ताक «४ फाक 






का! 


से फुफ्फुसोय ब्रण और चताद आराम होते 
सदीद गाज़दनी ने क़ानून को शोका में उकर 
' 








् 
कं 
हा जज  आ. 
:+ ईुह4+ 
| 
















योग---दर $ मांग, सधुष्टी चूश्‌ २। भाग 
है 






(८ ) अंग्बेश्टमू पाइसिस मॉर्ल 
पृ जएा6ाकपाओ 32०05 ४०७)|] 









अच्चरशः मक़ल करदी 








22222 


















.._. सबेव चाटा करे, तो वह रोग मुक्क हो जाय | इसे 


























इससे अपाचन विकार हो जाता है। इसके . 


लाभाथ इसका प्रलेप अयस्कर होता हे | क्योंकि | ह 
अधिक मात्रा में सेवन करने से कारबोलिकाम्ल 


इसका सदण निरापद नहीं हे | थोड़ी मात्रा सें | 
इसके सेक्स से जल्ोदुर नष्द होता है | इसके । 
मर्देन से जूएँ ओर जमजूएँ मर जाती हैं । इसके [| 
लगाने से वृश्चिक विष और अंगयुक्ष साँप का | 
विष उत्तर जाता है | इसे मत शरोर या शव पर 
लगाने से न सांस विक्ृत होता है, न उसके अंगों 
पांग ही अलग अलग होते हैं। कंड खाज आदि 
पर इसका लेप गुणकारी होता हे | इससे कुत्ते 
दि चतुष्पद जीदीं की खुजली भी जाती रहती 
इसकी गंध से कीटादि पत्लायन हो जाते 

बारहसिंगे की चर्बी पिघला कर उससें इसे मित्रा 
कर शरीर पर सलले से कीट पतंगादि पास नहीं 
आते | इब्न ज़हर के कथनानुसार यदि कुष्डी इसे 












अर्थात्‌ इससे उदर और सिर में कठिन वेदना 
: होती है, वमन होता हे और सूत्र का रंग काल हो 
जाता है| यह अभिशोषित होकर रक्कामिसरण में 
मिल जाता है और उत्सग काल से वायुप्रणालीस्थ 
श्लेष्मिक-कलागत चिरकालानुबन्धी शोथ पर 
संक्रमण विरोधी ( >38778०008706 ) और 
जीवाखुहर (2800807797708 ) प्रभाव करता 
है और स्वेद खावाधिक्य को रोकता है तथा श्लेष्म 
ज्ाव को सुगम बनाता है। डॉक्टर य्रेश्नों (४०७०) 
के अनुसार इसे सू घने ( [7008]96707 ) वा. 
छिड़कने ( ,$079ए ) और आँतरिकडभय विध 
प्रयोग करने से उक्क प्रभाव होते हैं।|| 
आसायक ब्रयाग 
























































शमीने के भीतर रखकर यदि खत्री अपने हाथ 

ले लेबे, तो अण अविलंव पतित हो जाथ। |... 
यदि थोड़ा सा क़त्रान च्यू'टियों के बिलसें | रा लिये उत्तेज ४ द्वव है । विचर्चिका जैसे चिरकारी 
3 | . चर्म रोगोंके लिये इसका मरहम उत्कृष्ट अनुल्ेपनो 
षध है | चिरकारी पामा ( 07877 ) से भी | 


इससे उपकार होता है | 








डाल दिया जाय, तो थे मर जाये | 














... टार की फामांकालॉ जी 
.क़त्रान के गुणधम तथा प्रभाव 
वाह्म प्रभाव 


३». 


, ४004 497 ) गुणघर्म में तार- | 
तैल्वत्‌ , किंतु तदपेश्ञा निर्वलतर होता है । . 
क्रियोजूट, फेनोल, तारपीन तेल प्रस्धति उपा- |. 





























४७8४०009787 8079प0]870+% ) प्रभाव 
यद्यपि यह इतना उग्र नहीं हे कि इससे 














हि 
प्‌ 





[,तसाल4मान परम भ कम जाल वक्‍त 3 का-- रमाका कक 5 सतत टच का हक ५५९१ ५०4 ९३8७“ कम 9० ४०७०७ ५806७) ५०३ ताक फलाक्‍ी धाहसापकपउदह ५ ऊ॥॥५३३५५३४/५+३ संत 











पराक्षित यारा 

. (१ ) अंवेण्टमू पाइसिस लिकिडी,.. । अल बह 
अंश्वेण्टम हाइडाजिराई एमोनिएुटी पराफीनममॉली | क़त्लुल जनान-| ऋु० 
.... सबको समाँश में लेकर मरहम बनाये । यह | क्रत्लुल वतफ 
रा . ० विचर्चिका सें लाभकारी है। 
पा (३२) तेफपेलीन 
मा ४ 0०० हा आंगेण्टम पाइसिस लिकिडो - 
0 ग ॥ 07 अरवेएटम संल्पवुरस "77 ः 
..... सबको मिलाकर मरहस अस्तुत करें। यह 
करडू में उपकारी हैं | 































नल नरसकिभलड जप अतन+ मल न- कपल कम 42 था -० 











5 जम आम जम 












दिए काथा+बोल | कत्था 










हैक 


के बाद ताकत आर 

दिया जाता हू 
क्थरा-संज्ञा क्री० [ ० ख्री० 
7-8 है व 
कथाप्रसड्ग--संज्ञा पु ० [स० पु०] विष बच । 
मसंदारी | , 

थि० [ संण्च्रि० ] बातुल्न 
पागल | जिका+क | 
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क़त्‌ रान फ़रआनू-[ अ० ] एक प्रकार का क़त रान । क्‍ 





महेरी “कठी' यह पाचन, हरि 
द्विदीपक, कफ-वात तथा जिवन्धष्न ' 
पित्त ग्रकोपक हैं | थे ७ 





क़द-संज्ञा पु० | अु० कद 
95+$9.६05७8 बा 
कृदू आंसना-[ कना० | आँबा हल्दी । 


(लक पत४५-०कक- कान +क 5 +*40#०क नव न्ल्‍ कफ 


कद एरडि- कों० ] जंगली रेंडा.... 
कदक-सक्षा पु ०। स० पु ० चंद्रातप | चादना | 
कदांग्त-संज्ञा छु० | सं० पु०] संदाग्नि। 


रखनेवाला । मम क 
जम्ुडी, कदजेमुड़- ते० ] सेहँड । 


डा थूहर 


(| +0009]48 8८प)७७59, ) 

- कद्ता-[ कना० | कचनार | 

 कदन-संज्ञा पु/० [ सं० क्वी० ] ( ५ ) मरण [विनाश | 
. (२ ) सारनेबाला | घातक । ) सारण । 


सारना । विनाश | (४) मदन। मसलाई। 


कदनिकरन त० | समुन्द्रफल । सम्रु दर फल । 
[_ सदरास | हावड़ । संचिंगी ( बम्ब० ) | 
(०70 0४8४व7॥0०070७ ई६)0909, ,82८€%४४) 
कदन्न-संज्ञा पु ० [ सं० क्री०] (१) वह अन्न 
.. जिसका खाना शास्त्रों में वर्जित वा निषिद्ध है अथवा 
जिसका खाना वेद्यक में अपथ्य वा स्वास्थ्य को 


हानिकारक माना गया है । कुत्सित अज्ञ | कद॒य्ये रे । 


. “हविबिना हरियोति बिना पीठेन माधव: । 
 कदने: पुडराकाक्ष: अहारंण घनज्ञयः। 
पा ( उद्धट० 
२ ) कुत्सितान्न । खराव खाना | 


कना० | बारहसिंगा । 
। घु'० [ सं० कदम्बः ] 


० पेड़ जिसके पत्ते महुए के से पर उससे छोठे ४ और ; 
_ चमकीले होते हैं | इसमें बरसात में गोल गोल 


डूडू के से पीले फूल लगते हैं । अतएव संस्कृत. 


में इसे प्रावषेण्य' कहते हैं । पीले पीले किरनों के 
'झंड़ जाने पर गोल गोल हरे फल रह जाते हैं। 
. जो पकने पर कुछ कुछ लाल हो जाते हैं | ये फल 


स्वाद में खटमीठे होते हैं ओर चटनी अचार 


बनाने के काम में आते हैं| यह ज्ञात रहे कि पुष्प 


रड नानाकृति का होता हे | जिस वत्त लाकार 
प्रत्यंगोपरि कदुम का फूल सन्निविष्ट होता है, वह 
वास्तव से फूल वा फल नहों होता, अपितु कदम 
के फूल के वत्त ल्ञाकार पुष्पदुण्ड से भिन्न और 


कुछ नहीं । यद्यपि ऊपर इसके पुष्षागम को समय 


बरसात लिखा गया हैं| पर इसका पुष्पाविभ्ाच 


काल नियत नहीं है | रत्तिका और जलवायु की 


अवस्था के साथ पुष्पागस का बिशेष सम्बन्ध 










































पष्यित होता 
पत्युत पुष्पधि ) सुपारी की तरद्ट होता हैं| ज॑ 
तक हसें ज्ञात ० 





कादम्बः ( आअ० टी० ), घटपदेष:, ( र० ). जालः 
६ मे० ), सीधुएष्पः, जीण॑पूण:, सहाढयः ( २० 
नीपकः, शततारका, हारिद्र प्रियक,-सं० 
कदम, कदंब, -हिं०, बं० | कदम गा >बे० | 
बाइल्‍ड सिज्ञेना ४/7)0 (/79070799& -श्र० । 
. ऐेन्थोसेफेलस केंडंबा (3706/008 0॥9] पघ5 
(090987708, ॥/60 नांक्लिया कंडंब्ा ("९ 

0]७७ ०७० ७१४००) साकी सेफेलास केडबा।७8- 
. $#60 (68 एक्वं॥००9, #िछा2) 
_ (0&१७77७०, 22020.-ले" । वेब्ल कदुंब,- 
ता०। कड़िमि चेट्ट , कंबे, रुद्रात्कंब, करत 





इस देश में 'केलिकद्म' शा 
से जिस कंदुम का अर्थ लिया जाता हैं, वह भी 
वसंतकाल में ही फूलता है ओर उसका फूल आकार. 
में बढ़ी बेर वा सुपारी को तरह होता है । अस्त, 
धूलिकदंत्र का ही भाषा-नाम केजिकदम है, इसमें 
आर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिये। 
घन्वन्तरीय निधंदुकार ने घारा एवं धूर् 
कदंब के पर्यायों में नीप शब्द का पाठ दिया है । 
इससे यह बीच होता है कि 'तीप! 
साधारण संज्ञा हैं । धूलिकदंब अर्थात्‌ केलिकर्दृब 
का फूल भी सुगांधित होता हैं | परन्तु घारा कहुंब 
बस्‌ सुन्दर नहीं होता | कोचविहार में केलिकद्म 
खेलिकद्म! कहते हैं। डाक्टर उदय चाँद, 
डिसक और खोरी प्रभ्ति ने घाराकदुंब का बंगला 





































































ढि०। रोघू-आसा० | कोद्म-(मीची)। पंदूर 
लेप ० । संको-कोल" | बोल कदुम-(चिटागाँग) |. 
कलोन-सिंहली रे 











कृरब बरग 
(20. 0. 77७७ ६८०७: 












घन्वन्तरीय निघंटुकार ने 
किसो प्रकार के कदम का उ 
भूमिकदमस्ब और भूकदुस्त 





















































का अर्थ लिया जा सकता है । रॉक्सवर्ग 
ने इसे श्वेत कदम्ब ( ए&080088 $607७7 | 
(7७ ) लिखा है । उनके अनुसार इसका जन्म | 
स्थान श्रीहद्ठ आकृति ६-१२ हाथ उच्च, काण्ड 

सरल, पुष्पकाल ओऔष्म ऋतु है। इसको भूकद॒स्ब- 




























भूमिजः, भ्ज्ग वज्लमः,लघुपुष्प:, वृत्तपुष्प:, विषध्नः 
ब्रणहारकः-सं० । भूकदम, भ्रु इकदसम-हिं? । 
स पे . इतहास 




















एसिड से सिल्ता जुलता एक असल के कारण 
होता है| उक्त ओषधि में रक्त सिंकोना के स्वभाव 
का एक सथ्योजात ओषित पदार्थ विद्यमान होता 
ह्वै। ( इं० मे० मे ०--नादुकर्णी । । 






हैं। एतद्रेशवासी इसके वृत्त को अति पवित्र 
मानते हैं । इसलिये देवालय एवं झ्रामों के समीप 
इसके बृत्त प्राय: देखने को मिलते हैँ । काली वा 
परावती को यह प्रिय है। कृष्ण को तो यह 
वृत्त बहुत ही प्रिय था | अतएव आज भी मूलने 
में कदम के फूल व्यवहृत होते हैं | प्राचीन काल 
इसके फलों से एक प्रकार की मदिरा बनती 
थी, जिसे कादम्बरी कहते थे | कादुम्बरी मद्य की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध सें हरिवंश में इस प्रकार लिखा 
 है--किसी दिन बलराम अकस्मात्‌ शेलशिखर पर 
 घूमले-घूमते एक प्रफुल्न कदंबतरु की छाया में बेढ 









































... मात्रानतु बन से $ घू०] 
. . ग्रभाव--त्वक्‌ वल्य एवं ज्वरध्त 
शेत्यज्नक 004772079706 है । 
गुण धर्म तथा प्रयोग 































कद 
धातला सुनिम्ति: प्रोक्ता फल त्वस्यान्तु शीतल । 
तुबरं॑मधुरं पित्तरक्त दोषहरं सतम ॥| 


















क से के 2 था #क वा को रियो कि आम बज आओ आते से क फ हों के अ कक क मे हक मातानके ३९७ ले कक 8 आफ (6 # ३ ओ कक: ऋजक 0 का ते सके कर ४2. ॥ क छा किक के के कक ४ # का आ।हम|$/ सके 3 |न्‍मकमनेक: 





हिमापरपाकाभन्पणककपआ+ का 4१ पे $9:%+पकाए कक स३+ हक के का के क। 






|. (सा० पू० ब० ६ ) 
शीतल, कपेैला, नमकीन, 








कदुम्बिका ( कदस्बी )>-भ 
.. भारी, मलस्तस्मकारी, खारी, रूखी, स्तनों # 
... उत्पन्न करनेबाली, कफकारक ओर वातवर्द्धक है 
इसका फल--शीतल, कसेला, मधुर तथा 
झोर रक़्विकार नाशक है 
5 कदम्ब दयू. 
कदम्ब युगल बण्य विषशोथदर हिमपम्‌ । 
दोनों प्रकार के कदम ( धूलि और धारा वा 
* महाकदंब )--वर्ण को सु दर करनेवाले, शीतल 
तथा विष और सूजन को उतारनेदाला हैं । 
कदम्ब त्रय के गुण... 


व्रिकदरमस्वाः कटवण्यां वियशा 


कपायरसितिक्त पि 


















कट्ठकस्तिक्तो मधुर स्वु 0 कि 
तः गुरावष्टस्भ कारक:॥ 


ननकान+ जलन कद. 


0 की 






















पित्तातिसारध्ना: फल रुच्य॑ गुरु स्वृतम्‌। 
कफकरं तत्पकं॑ कफापत्त 











| 


त्तेप्ता वबाय्यबद्धकरा, परा: ॥| 





५ नकाकनरटनन-कन नल क पिन नम टन नल जब न७ - रन तन गिल“ लियतनपननन- मेनका "कप + नल अत न“ अधि न िटी- पर नल नट तब» 





रे 2 ः हा ५ 2, शा० नि० सूण रु 










... कृदम--चरपरा, कड़वा, सघुर, कपेला, खारा, 
शुक्रवर््दधक, शीतल, भारी, विष्टंभकारक, रूखा, शीतल, वश्य, विषपनाशक, पित्तनाशक, 









स्तनों में दूध बढ़ानेबाला, ग्राही, वशुकारक तथा 


वीयंवर्देक और सूजन उतारनेवाले 
योनिरोग, मृत्रकृच्छू, वात, पित्त, कफ, त्रण, दाह, ने 
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यूनानी मतानुसार-- 
प्रकृति-..-सभी प्रकार के कदम शीतल और 
रूच हैं | इसके बड़े सेदु वा महाकदुस्ब को उष्ण 
लिखा है मा 
हानकत्तो--शीतल्ष प्रकृति को हानिग्रद हे । 
यह आध्मानकारक एवं कफजनक है । 
दर्षष्न--गरम मसाला ओर मांस | 


प्रतिनिधि--आलूबालू । 





लाभकारी है | --ख़ ० आ० | 
० लव्यमेंत 7 
. डीमक--कद्म का फल जो आकार में प्रा 
छोटी नारंगी के बराबर होता है, यहाँ के निवासी 
खाते हैं ओर इसे शीतल एवं कफ तथा रक़दोष 
को नष्ट करनेवाला मानते हैं। इसकी छाल वल्य 
और ज्वरध्न मानी जाती है। तालुपात-रोग में 
शिशु के सिर पर इसका ताजा रस लगाया जाता 
है ओर साथ ही थोड़ा रस जीरा ओर चीनी के 
साथ मुख द्वारा प्रयोजित किया जाता हे | चछु 
शोथ वा अभिष्यन्द्‌ रोग में इसकी छात्व का रस 
नीबू का रस ( ॥॥776-ंए०७ ) झफीम और 
फिटकरी इन सबको बराबर बराबर लेकर शअ्रक्ति 
गुृहा ( (७70 ) के चतुर्दिक लगाएं ॥. 

( फार्माकोआफिया इंडिका, खं० २, घू० १७० ) 
आर० एन० खोरी--धारा कदस्ब श्रथात्‌ 

कदम को ल्लोग वन्य सिक्कोना कहते हैं। 
त्वक्‌ वलकारक है, एवं व्वक्‌-स्वर्स जीरे के 
और चीनी के साथ शिशुओं 2 
व्यवहार किया जाता है। फल शीतल, श्रमापह 
ओर ज्वरध्न होता है । ज्वर में प्यास का प्रवल्ल 






























प्रधानकर्म--पित्तध्न । 
सात्र[-१०--२ ताचध । 











के स्तन दीघे करता है । यह मांस के सुस्वादु 
बनाता ओर निर्बिषिल है| --म० मु? । 


इसकी पत्ती अत्यन्त शीतल हे ओर यह कफ 
पित्त एवं रक्त के दोष मिटाती है | -ता० श० | 
.. आमीण लोग इसे अधिकता से खाते हैँ; यह 
पिचध्न, हज्लास सलिवारक, उष्माहारक, ओर 


प्रीर 


पिपासाहर है | यह अम्लस्वाद युक्र होता हे और 









प्र 

























इशण्डिया--र२ ये खं० 





हे सेटीरिया सेडिका ऑफ 
















दुग्ध, वीये, और शारीरिक शक्नि को बढ़ाता है। 
यह रक़दोष, सूजाक, अतिसार, बादी कफ, पित्त, 
ओऔर गरमी को दूर करता है । इसकी छाल 








(काउमाााताम तक कर भ_क पता पका... 


गी वस्तु |. कदंबे, डडगू, वेत्तरनप, बंदारु, पस्पुकडिमि-ते० | 
आए .. हेदु-मरा० । हेदे, वेत्तेग-पेत्तेग, प्रश्शन-लेग 
येत्तद, अहुनान-कना० । हरदुआ, हरदू -मध्य३ 


7". बडी 


६० । करम-त पा ५ | कुरू मे द कीबसका-कील ० | हि 
कराम -संधाल | बदा करम -मक्ष> तिक्का। 
-( बहराइच एवं गाँ० ) । हरदू, पसप, करमी, 


ब्यवहत हाता है । दिस्फो्ों पर इसकी पत्ती आर रोधू, केलिकदम -श्रासाम, अरसनठंग 
हलध्वान > गुण जा 


 अंशलोचन-दोनों को पीसकर इसका पड //... कदस्‍्व वर्ग 
लगाते हैं ओ ह ऊपर पत्तियों की घनी तह रख- ह हे (70, 0, 7४876८९०७ ) 
। इससे वे पाक का पा देते |... उत्पक्ति-स्थान--शुप्क बन ३० 
ऊंचाई पर । कुमाऊ से सिक्किम तक 
बर्ष के समग्र पर्वती प्रदेशों से लंका पर्यन्त । 
... रासायनिक संघटून--इससें सिंकोटेनिक 
तरह चोड़े सिरे के होते हैं | |केलिकद॒म्ब का दृद | एसिड, एक रक्र ओपि ( 0 
घाराकदंम्ब बच की अपेक्षा छद्धतर एव बहुशाखी |. 
होता है | इसके फूल एवं पत्र भी घाराकदुस्व के प्रिय 
फूल और पत्र की अपेज्ा छुद्धतर होते हैं | झार० एन० खोरी, खं० २ रे; न ३२३ 
ऋतु में इसके पत्ते कढ़ जाते हैं। इसके फूल हे .... ओऔषधार्थ ब्यवहार---स्वक । 
के ऊपर सफेद २ जीरे नहीं लगते | इसमें वसन्‍्त |... प्रभाव--तिक्र, बल्य ओर ज्वरध्न 
है। सावन |. 0. मुणधर तथा प्रयोग 


काए से नौका ओर नानाविध 
ल्ि० कॉ५ । 


आर बहुमूढय क्‍ पीतकाष्ट जाना 
है] इसकी छात्ष 






































क्द्म 


हे --क तक कील लक 8० रा ला 6 कर भरकर न नरम ५३ तल भ कल _ “5६ पद करन जा लत निकट लनन-+ट 3 कल भअ+++3३ ६ 
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छोटी कली गोल मिच के साथ पीसकर नाक 


स्थ करते हैं 
आसाम सें इसकी जड़ श्रोषध रूप से ब्यव- 













व्यवहार हे]: ० 
[ता० ]ढाकुर । 

क़द्मिया-[ यू० ] अक्लीमिया । क़दीमसिया | 
कंदमीठ-[ वा० ] पीला कनेर । 





कइ हू, चल्य एवं ज्वरध्त है | सिंकोना को भाँति 

यह भी ज्वर, अजी्ण, ग्रहणी शर्त अग्निर्मांध रोग 

... में लाभकारी है। €मेटीरिया सेडिका ऑफ 
इण्डिया; खं० २, ए० ३२९ ) 

55 भूमि कंदस्घ 

भूमे: कदम्बकस्तिक्ो वस्यःशीतः कढ़॒:स्मृत: । 

वीय्यंबृद्धि करश्चेव तुवरो विषशोथहा ॥ 


पित्त क्रमीश्च सवा श्च मेहान्नाशयतीरितः । 
( नि० र० 


० 7. आसि कदव--कइ श॒ की उउज्वल करने- 
...... याला, शीतल, चरपरा, वीयवरद्धक तथा कसेला 
है और बिष, सूजन, पित्त, कृमि ओर से 
......  अकार के प्रमेह रोगों को दूर करनेवाला है। 
..... ... शाज कदम्ब 
नीपस्तु चाम्जस्तुवरों मधुर: शीतत्न: स्टूत 
विष रक्तरुजं पित्त कं चेच्र विनाशयेतू ॥ 
फल तु मधुर चास्यं शीतल गुरु पिचहत्‌ 
दोषहर प्रोक्तरपिभिस्तत्वदशिभिः॥ 













शततारका । रा० नि० व० &# 
भ० । बं5 नि० । बि> दे: 
सरसों | सर्घव बृच्च | से० । (३ 
देवताड़ वृत्त । रव्ना० | द 

संज्ञापु ० [ सं० क्ली०। माशिक 
































पेड़ | त्रिका० 7 ( २ ) हलदुआ। 
रा० निं० व० ६ ! (३ ) सरसों | सषप 

























० करता है। इसका फल मधुर, शीतल, भारी है है. 
तथा पिच ओर क दोपों को दर 
करता हू । हे 
















-. संत्ना पुं० [ सं? क्री? ] (१) एक रोग। मे० 
रत्रिक | वह बेर के समान ऊची गॉँठ जो पर में 
काँठा वा कंकठ़ी (वा ठीकरी ) चुभने से पद 
जाती है | और की होकर बढ़तों हैं । गुल 


न] क 


आइ | टॉकी | गोखछ- हि 














त्‌०१६ | 
दम्ब पुष्पा-संज्ञा खी० [ सं० ख्ी० | गोरखमु डी । 
महाश्रावणी । रा० नि० व० & । सुण्डितिका 
बल कै 
दम्ब पुष्पिका, कदम्बपुष्पी-संज्ञा खी०0 
 गोरखमुण्डी । महाश्रावशिका | यथा---*कदुस्ब 
पुष्पी मनदारी ।” सा० पू० $ भ०। सु० चि० १६ 
ञ्र्० । मम न 
कदम्बम-[ ] एक प्रकार का कदस जो दक्खिनी 
.. हिन्दुस्तान में होता हे | कटम्पम, ( 9080508 
029 (0779768]|8 ) 







| 





















कीलवबत्‌ पाठ आया 
के समान ऊंची गांठ 
राग हाथों से भी हाता हू 
चिकित्सा--अब्नद्वारा कदर को निकालकर तप्त 
तल तथा अति से उक्र स्थान जला देना चाहिये । 
( २ ) एक प्रकार का पायस | जमा हुआ दूध 
शाक साफ | का आम 
संज्ञा पु० [अर] (१) केवड़ा काज़ो 
_ कादी ( कफ्रा7) ]( २) रॉडल्लापन । 
_ उेंदला होना | घुघला होना 
कदरफल-- | उप्पी । 
कऋदरम-[मल०] खेर हा 
कद्रा-संज्ञा ख्री [ सं० ख्रो० ] (५) अ्रसगंध । 
रा गंधा | के० दे० लि० । लनि+ शि0 ।(२ 
कदृछू-] शीराज़ी | अंज़रूत | 
कररो-संज्ञा ख्री०[ सं> क 
के आकार का एक पढ़ी 
दधन-सज्ञा पु [ सं क 


बहाँ उसका अब “कोल 
समझता चाहिये । 













छठे 




















पु०। सुगंध वायु | 












ख़शबूदार हवा । 
बा, कदम्यी-संजा खी० | सं? ख्ी० | घवरबेल । 
देवदाली लता। रा० नि० ब० ३। 









है, 
7 





















हु पीछो कट्सरेया की जड़ समान सांग मिड्चित कर 


































देरोपम मा 








कृदलय-संज्ञा पु श० ] जंगली मेथी । ( )68 

-जाएतंदांप्रत्य 7७70"07 का 

कदला वल्ली-[ १] ढोकरी बूढ़ी । |... पथह##॥#॥# 

कदलक संज्ञा पु ० | सं और ] कचिला। है. 'मोचा? कहते हैं। मोचा आने से पूर्व केले 
लि सं० कइली | सोथा । 
लिक्षता, कदलीज्ञता-] संज्ञा स्री०[ सं: 

_ एक अकार को ककड़ी । व० निधघ० | 

कदली-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० |]... 

आदी वा हल्दी को ही जाति का उच 

हानेवाला एक दृत्ष जि 

ववेत्त का 7 कोमलकाण्ड-वृूच्षों की श्र णी में 


ष्ु 
से 


कहते हैं जिसके कांड अर्थात्‌ तने में काष्ठ का भाग 
अल्प होता हे | पर केले में वस्तुतः कोई कांड 

रे .. नहीं होता | जिसे भ्रमवश कांड मान लिया जाता 
.. है, वह पत्र का शेष भाग अर्थात्‌ काण्डकोष 
रहता है । हिंदी में केले का बकला कहानेवाला 
अंश उसका समश्यान्न है | केले के पेड़ सें पिंड- 

मूल ( /200635, 809)]):8 ) होता है । इसो 
पिश्ड्मूल से पत्र निकलते हैं । पिण्डमूल के मध्य 
स्थल से एक सरल्लन गांज्ञाकार श्वेत वण मज्जा 
/807 ) उत्पन्न होतो है | इसो के चारो ओर 


स्तर-स्तर सें कोष छिप कार्ड को भाँति आकार 
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को एक जाति के केले में वीज होता है | 
वृत्ष उपजता है। किसा-किसी अन्य जातीय 
केलेम वीज होते हयेमी उससे कोपल नहींफूटती | 


पहाड़ी प्रदेशों में केलेका वृद्ध बहुत कम होता हैं । 
वहाँ यह बढ़ नहीं हीं सकती क्योंकि अन्यान्य बु्क्ञोकी 


कटिन मत्तिकासे रस खींचकर अपना पोषण करना 
पढ़ता है। इसी से इसमें कछ्ले 


जे 


नहीं फूटते | कदले न फूटने से ही पहाड़ी देले सें 


पत्चेगणश उक 
से आकर पक्र 


३ 


केले की कोई एक फ़सल लिरिचत नहीं है । 


2 8 


& | ' 
का 
०. 


(67827 +फ्रां 
07 ॥2[88.0 7-जर 


- 88]0070प77, /.077-ले5। स्ञाय्टेन टी 
 9मछा7 $7'80, बनाना दी 38॥87) 8 
098 -अं>० | बनानीर 397)७7397', 


शद्व- 
जेमीनर पिल्ंग ५50॥)]84- 


माज़ का साइड -द डे, 
लई, बल, बेला, -ता« | अरदि- 


लि, वाट 


४ 


चेट्ट , अनठि-चेट्ट , अरि 


इ्तोगे,चक्राकेली,-१० | पिस्यों,वाश, वाज़मरस 


चल,-वेल्लकाय,  पिन्ुंग-मल० । बाले 
बाले, बाले नडु, >कना० | केलमाड़, 


केलि-संरा० | 


तेपियान, अंगहेट, याधिलनू हृगायी-बर०] 


केविरो-सिं० । केददइ-मदु० | कदली 


वालेतव-का5 । तह 


। केला | -हिं०, बस्ब० , पं५ हे बिप 
द्वीप ) गइक़-( जापान 


कल के फल्ल---कदुली फल्लम्‌ 
केरा, 






































.] 


प्रिया है। सक्ृतृफला शब्द 


गोरा, गोरम्सा, कान 
रप्िया ( रा० नि० ) कणक सांचा 
कशकरंभा-सं० । सोनकेला, रायकेला, - हिं० 


की भाँति आावरणयुक्ता हैं। इसी ४ 
संस्कृत शब्दों के अर्थ भी समझते जा 
इसको शझारव्य संज्ञा माज़ 


/फ 


चॉपाकला -अं० |सोनकेली-कों० ।पराटोया-उत्ु० ।. पे च्युत्पन्न हैं। ल्ादिन काम! यदर का. 
४ ) चम्पक--सुवर्णकदली, चम्पक रम्सा | 
(रा० नि० )-सं० ।चंपा केला-हिंए | छॉपा कला 














पूर्व॑बंग 
बहुत लगाया जाता है।.....ः 
हाडी, कोकनी, जंगली ओर बागी, छोटे, बढ़े, 


हे हरे वा पीले छिलके के विचार से भारतीय केला 


राजनिधर्टु से कद्ली, काइ-कदुली 
भोचा, इन चार भेदों 


छेनियंपा, मनु- 
हर, भोद्‌ मनुहर, सिसुल्ल मनुहर, पूरा, मसालभोग 
बरट-मानि, बनकला, जाहाजि ओर दाघजोया, 
बंगाल सें रामरम्सा, अनुपान, मालभोग, अपरि 





दाकिणात्य मलावार उपकूल में केला 


स्थानों में 'डोंगरे! न/|मक जो बोजू केला, 
हैं, उसका फल खाया नहीं जा सकता, 
मोचा श्रव्यन्त सुस्वादु लगता है | भाचे के लिये 


व्--मारणिक्य, मर्त्य, अमृत और चम्पक 
को अनेक जातियाँ हातोह । घन्वन्तरीय 
और काष्ठ कदली इन दो सेदों 





में ही अधिक वब्यवहृत होता है 









होता हैं | यह बअ्रिकोणशाकार, ब्रेमज़ा 









,रअनमता5 अपन लक तक्तल«+सट+ पहल ेकररेाने करत गन घन का (तल रती6 घास २४5 किक था ०08 सक्षक्त३८७ऋाकत ४९ //क०तककतव्याा।।8 मा 














































८: 


ही इसे लगाय। जाता हैं. 'सोथा' नामक बोजू 










होते हैं | 'काँच' केज़ा, 'कर्सा' केला, 
केला , प्रस्तृति केला 'काँच' केला की जा। 

श्रेणी में नाना प्रकार के केले देख पड़ते 
पकने पर यह सुसिष्ट लगता है। पर तरकारी 


५९ 
फ्ह 






















पकाकर खाते हैं । यह अन्य 
बहुत बड़ा, यहांतक कि एक बित्ता तक द 
. चिपकता 
हुआ झोर फ़ोका होता है । कोंच केले को अंगरेजी 
में 'मुसा पाराडिसिका' ( 37४ छत 





















भी खाते हूँ । इसका नाम 'ठ दा केला हैँ 


५०७१ 


कांदाज्ी जातीय केले को | दा 


| न 


यह उच्ण दुःध में डा 




























कोमल तथा 
रसयुकर, सुर 
होता है । कांठालों के फल का 



















विशिष्ट होते हैं | “पिस्थांटिम्बाना! नाम्मक केला 
. ल्लाल होता हे । इसे वहाँ 











बा ( 6988 5 [09॥'03 
 अदेश का केशा सुगंधिविशिष्ट 
में यह प्रचुर परिमाण में उप- 


हंसकी चोंच-जेसा निकल पड़ 'पिस्थ 
का राजा केला कहते हैं। “पिस्यॉसस दूधिया 
... केला कहलाता है। इस प्रकार के दूसरे केले 
नाम सोनकेल्ला' है | शेषोक तोनों प्रकार के. 
अति सनन्‍दर, समिष्ट ओर संधि 
"बोते हैं।. 
... यवद्वीप में “पिस्थां टए्डक' नामक एक 
का केला होता है । इसकी 





मन फल पे-ककनप ते कल जिजनलक+-+-भ+ >बफ 3 +म- * जी शक टीम ।बक! हे ि 
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नेपाल में होनेवाले केलों के “नेपाली केला 

वा अरदी ((घ७४०7० 009]००७४।७) कहते हैं । 
मद्रास में होनेवाले. केलों से रसखल्ली नाम 

का केला सर्वोत्तम होता हे। 'नण्डो! जातीय 

का शस्य अत्यंत कद्ठा होता है | पर मद्रास के 















+सलनल+-नकलनत- कट न >सक >> कप -कललन की फट तप पिन- के आन नक “नल कब पल्‍सीना जन न्‍म ५ «४५०-+५+०-- डक - ५ ५ 








५५५ उनपर घकप रेल तक ०० जरा हभ ० +४ केसे 5 न अमर मे मम] 


हू ५४ कल की ५. स-भान्‍कन्‍>+०»क+ ०५५. बनमउ> रब भा उ लक न कान 3 कल 5-३) सार ५ ० + * न कसकापश कक सर +तशवस ३ ७० भोज» ० ?4+६९५०+६वा्स्ककक+6++ नकल न नव पाक पदक लक ३५4 जग को चरव- ८५+< 





































ै वश * ह किंतु उच्यक उस क्रास का मकान बा 3 रा गृह के ः |! 
कार बैंगनी केला होता हे। इसकी गंध श्रत्यन्त ... सित्रा खुले चेत्र में यह नहीं उपजता । क्यूब्रा हु 
मनोहारिणी होती है। उस देश के घनीमानी.. में कहीं कहों केला होता है 
व्यक्षि इसी केले का श्मधिक आदर करते हैं।. एतक्िन्न अन्यान्य स्थलों में भी 
इस जाति के केले के अंगरेज 'किगबसाना' ० लेप न जे 
(792 9870800%-) कहते हैं। इसी जाति ; _.-- बह होता है । पश्ि 





हे ..._ द्वीप समुदाय और पश्चिम तुर्की के अंतर्गत यु्रे " 
निम्न »णी के लॉग इसका भी अति आदर किया ह तिस नद्रीं तट पर्यम्स समस्त देश मे केला मिलता 
हे रते हैं। अगरेज़ी में उसे 'फ्रिग सकाोबरा ... है। अन्यान्य अंश में जो भूसाग पृथियी के मे 


2,5िप्र्ठा 03) या लेडी क्रिंगर “ (०००५ |... आग पर स्थित हैं, वहाँ ही यह पाया जाता हैं । 
| कहते हैं । लेडी फ़िंगर की वेज्ञानिक 






















जाता हैं। काराकास, गापेना, डेमेरेरा, 
त्रिनिनाद प्रस्ति स्थानों में बराबर कितनी 









का 


देश में उपजनेवाला एक प्रकार खर्वाकार 





'टकफश रबर नवन३ 2 पक आ 2०७०० “डे तन लिसिर 2४ ५७० हक 5 अर 2 





28 बड़ नमी 


कं 


-तालीफ़रारीक़ नामक फ़ारस। के निधंद ग्रन्थ 

द्विखा हे कि केले से कपूर निकलता है | किरि 

ईन-अकबरी इस बात को नहीं मानता । हिंदी 

व्रजचंद्र नामक किसी कवि ने +ने नायिका भेद 
अं 


में जंघा का वर्णन करते हुये कहा ह्ं-- कपूर 


खायो कदुल्ी |! परन्तु यह सत्य नहीं 
इससे सवंधा एक भिन्न वृक्ष से प्राप्त होता 


00॥ ) फल्ष ही 
४ फूल न साम स्वरगाण्ान 








फल खाते थे । 
88 9०७ ०प०० ) 
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हनीफ़ा ( नदीं शताउदी ) ने केजे के उत्पादन 
विधि का यथावत्‌ वर्णन किया है | इनके अतिरिक्ष 
४ वियून भीरसुहम्मद हुसेल 
हा ञ्र आज़मखों आदि | बहुश: यूनानी चिकित्सा शाह 
के पंडितों ने भी इसके गुण चर्म आदि का विस्टू- 
वोल्लेख किया है। .. हा कट, 
भारतायों की दृष्टि में यह अति पविन्न वस्तु हैं। . 
पूजा, धादझ, विवाह आदि सकल कार्यों 
केला व्यवहार में आता है| हृविष्याज्ष से दूसरा 
शाक खाना. मना 23 किंतु कब्चा केला पकाकर 


























जाता है | 
जन्माशएमी 







हैं। भारतीयों के शुभ कम में केले का कह्ना मंगल- | 
चिह्न को भाँति व्यवहार किया जाता हैं । उत्सव, 
पूजा ओर चिवाहादि के समय ढिंदू' हारा तथा: 
पथ में केले के बृज् सजा देते हैं। हिंदुओं के. 




















इसी स्थान पर संस्काराह व्यक्ति का स्तान 
ये, च्ौर कर्म, चूड़ाकरण, कशण्वेध, वरण 
इत्यादि होता है | 
 कदली बुत के! धन एवं आयुप्रद्‌ समर पूुंजती । 






























फल अ्रदान के लिये एक भपकार की 








शुष्क दृब्य होता है 
बिक टेनिक ओर गेलिक एसिड ( कषायामज ) 
होते हैं 


शर्करा होती है, जिसमें १६९/, . स्फटिक में 


आगे तन परिधीली न हितद नाता 4पा७ “का कल-+ा-क ३७ न 4०५ -५तउनननन जन ज०-१क-पक- कटा पथ "जल + आर &- 5. हु 


पक्ष होने के उपरांत उक्र स्फटिक में परिणत होने 


बर्टेड शकंतकी मात्रा परिवाद्धित हाजाती हैं. बढ़ी 


( स्फटिकोय< 


+५ पक 3. पक. आक०--रेटा+०ब-न०ा+5त क>०- ५ तल असफल पेक्‍०३०५३- - २ कान - पेन. ८>क८ननसाप-०+य-+ कलम +- ०५ २० >-५ कान पनकनपनकरओ के ४८०२७ कलरगनाणन + :- मे 


मालिक सातज्रा का < रह जाता हैं | 
 अतिरिक् इसमे श्वेतसार, 


और भस्म जिसमें फॉस्फोरिक अनुदाइडाइड, क्‍ 
सूण, 


- ओर कुछ सात्रासें बाइटामिन'बी पाये जाते हैं | पर 
. बाइटासीन ए' के सल्त्रस्ध में बहुत विवाद 
. कहते हैं कि 
रे पाये जाने 
07 ) को कमीके कार 


। बंबई की पतिरता कामिनियाँ | .. पव॑ प्रतितेत्र करने में समर्थ 








कद 


(ला +हसातक १4०83 ९/कह ता पक व जप जप पकट हर सनत>«५ककतल्‍ कमरा अति सब ५०० पीके हे ॥_ा००प ० हक़प4+ फकननो न पक पपमआक 


















कक 


इसके कहले में अत्य- 






पूर्णतया परिपक फुल में २२९/, 







६] कक कै. 


पृषश्चित हाने याग्य होती है | फल के पूः 





पर 






आई 






एप शकरा का झात्रा अनुपासलतः घटका हने 






अ्र्यधिक पके हुये फल सें स्फटिकोय आर अहफ- 
टिकीय दानों प्रकार की शर्कराशों का कुच जोड़ 
0/, +. अस्फब्कीय८१ 
 केत्रक्ष १४६५7, . शर्वात 
शका के 
लूध्युभिनोइड्स 
४८ प्रतितात,वसा $ प्रतिशत तक | अनन्रज्षनोय 


सार ( [2४(॥800ए०७ ) इ से १३९ 










ह | ं 
5५ ४ 0) 


























पाय्रे जाते हैं । इसमें प्रचुर मश्रासें वाइटामोन'सी' 











केले में वे जीबाज ( ४(8॥0॥85. 5 
| जीवीज यु ( ५४7 ७7॥ - 































म. 


इृष्टि से यह उससे अधमतर होता है। केले 
पुष्प-दुरढ-स्वरस पोटाश, खाडा, चुए्ए, मेग्नेसिया 
एल्युमिना (जिसमें किंचित्‌ ए89770 80 पे 
०: होता हैं). क्लीरिन सल्फ्युरिक अनहाइड।इड, 
। हे है रा फॉस्फोरिक अनहाइडाइड सिल्लिका ओर कार्बन 
प्नहाइडाइड पख्ठति द्वच्यों से संघद्धित ह्वता हैं 
यु घिक मात्रा सें कषायिन 
























_दृष्णानिवारक, कांति दायक, अढोप्त जठराग्नि 
बाले को सुखकारक, कफ के रोग उत्पन्न 
करती संतर्पण ओर दुर्जर-कठिनता से. पचने 
वॉीलीवे ।. 5 5 व 0 
_ मोचाफलं स्वादु शीतं विष्टम्म कफऋदू 
गुरु । स्निग्घ॑ पित्ताख छुढ़दाह ऋतक्षय समीर- _ 








पल +०-- रन नापा> मेक नम. +कपनेक के कक «4३००-०० हू 5 2 : “ $ कह 
रु घ ् हु 2202. 27 50: 7८% हू कह 2 .. 

















कदली मधुरा शीता रम्या पित्तहरा मढु:। ||. अव॥ मार थे 
॥दल्यास्तु फल स्वाद कषाय नाति शोीतलमू ॥ । ७हवबाउप सन्ति । उद्ा 
रक्तपित्तहरं ब्रष्यं रूच्य कफकर शुरू । 

क्न्द्स्तु वातलो रूच्त शीतोउस #क्ृमिकुष्ट तुत्‌ || दम लि 0 
.... ( ध० नि० करबीरादि ४ व० ) ७.0. क््चा केलां--स्वादु, शीत 


शीतल, रम्य, सूदु और पित्त | क्वारक ( पाठांतर से कफ चाशक ) भारी 



















९, के, 


“कलका फके 

















--स्वादु केला, किंचित्‌ शीतल- क्‍ 






रक़दोष, कृमि और कुष्लाशक है।_ |“ 

बाल॑ पल मधुरमल्पतया कषाय॑ पित्तापह | 
शिशिर रुच्यमथापि नाम । पुष्पं॑ तद॒प्य- |. 
नुगुएं कृमिदारि कन्दंपगों च शूलशमक | 


अपिच--रम्भापकफल | 
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कोमल कदली फल 






कोमल कदल॑ शीत मधुरंच कपायकम्‌ । 


रुच्यमम्लं समुद्दिष्ट पित्तनाशकरंच ततू 
शा० नि9 भू० 





निधन ने 3. जे अमपतापरननतत-ालानत--पेब्न्‍भकारनल्‍१क+ पक, पक ०.0. 


444 > कक रे अननके 5 नरक मनन 4 कलम + “9 म 














खूब पका हुआ केला, कटहल 
इत्यादि फल मीठे, कसेले, स्निग्घ, शीतल झोर 
भारी होते तथा कषाय, विशद आर सुर्गंधि युक्क 
होने से राचिकारी होते 
मोर्च स्वाद रस प्रोक्त कपार्य नातिशीतलम । 
रक्तपतसहर' वृष्यं रूच्यं श्लष्मकर शुरु: ॥ 
4 सु ते सू० ४६ शक कुक जे ) । 
.... पका केला मीठा, कसेला, किंखचित्‌ शीतक्ष, 
रक्रफित्तनाशक , वीय॑वबरद्धंक, रुचिकारक, कफजनक 
शोर भारी हैं । 





न: 


रा रे ... मध्यम कदली फल्ष 
वृद्क्रपित्तादि गद प्रमेहान्‌ फल कदल्यास्त 
रुण नहन्ति। संग्राहिक॑ तिक्त कंषाय रूच्त 
तक्तकातसार शमयज्ज्बर च || 


.  कषेली, रुचिकारी, खह्टी और पित्तनाश करने 

























ग्निसांचकर चंब ऋषिभि: पारफीतित 
.. केले की तरुण (कुछ कच्ची ओर कुछ पको ) 
 फली--किंचित्‌ु कपेली, मधुर, भारी और 


. मन्दाज्नि कारक हैं । रा 
कदल॑ सघुरं वृष्य कषाय॑ नाविशीतलम्‌। 
रक्त पित्तहरं हग्॑ रुच्य॑ एलेष्मकरं गुरु: । तदेव 
चम्पकाख्यन्तु धातपित्तहरं गुरु:। दृध्य्व 


















युत पित्तविकार निवृत्तिकरम 
निहरे हलघु च प्रतिबंधकर बलद॑ 
























केले की पको फल्ली---मधुर 
कोमल, वातनाशक, शीः 

















कक कसक्‍- टेक करन: 


फूल--स्निग्ध, मधुर, 
तपित्तनाशक 


हू 2 )] 


को दर करता है| केल की कन्ची फली---संग्राह्दी 


सुशीतल, कपेली, वातकफकारक, बलवर्द्धूक, भारी... . बे 
... फित्तकफ नारायतात्यव च ऋापान 


७ ७, 


दर्जर--देर में पचनेवाली होती है | ऊंगल्ली 
के गुण इसी के समान जानना चाहिये। 
. ऋदली कन्दू--रम्भामूल । केराकन्द -हिं+ । 
कलार एटरे ->ब० | अरटिंदप-ते० । 


५-५ २७० लक बंधन 


कट ०5 नलतन जनम जय जन 


हल रन कसर. 


.. कैराकन्द--शीतल, बत्वकारक, बालों लिए 
हितकारी, अम्लपित्तनाशक, अग्निवर्धधंक, द 


फ्सं न 


शीतल, वल+#रक, मधुर, केशों को हितकारी, 
रुचिजनक, मन्दाग्निकारक तथा कर्शशूल, अम्ल- 
सजादाप 


फ 


'का कन्दू--बल्कारक, कफ 
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काला केला--रुचिकारक, कपेल!।, मधुर, 


हल लक 505 अंजाम आर 0000४४४४४७ बस क अ'कक क 87 के कक के २ कक 


मूत्रकृच्छु , दृषा, अमेह, कर्णरोग, अ्रतिसार, रुधिर 




















खाव, स्फोटक, रक़्पित्त, दाह, रुधिविकार, योनि... हलका, वातकारक, घातुवर््धक तथा पमेह, पित्त 








रोग ओर शोष--इनको दृर करता है |. ः आर तृषा का दृर करता 
.. कदलीद्रड- कदलीनाल । केले के दृत्नस्तंभ .._गिरिकदद 
के भीतर का सफ़ेद कामल ृं 
। याल,; थोड़ । 

. योनिदोषहरो दर 
रक्तपित्तहर: शीत 



















का की. 











यिती रुच्पा । ठुटपित्त दाह शोपप्रशमनकत्रों 


दुजंरा च गुरु: ॥ ( रा० नि० ब० 
पहाड़ी कज्ञा--मजुर, 


। ... दुर्जर, भारी तथा बलजंयंव्र्द्धक हैं आर प्य 


के 























रे 





.. द्वाह, पित्त आर शोब को निवारण करती 
इसका फल्ल कपेला, सधुर आर भारी हें ) 
रा मुबंण कदलो- 5 7 


है! हु, 


| .. मुबणुभाचा मधुरा हिमाच स्वल॒पां शन दोपन- 
कारिएणोा च। तृष्णापहा दाह 
क्रफावह ( कफापहा 











कद्लीवल्शल--केले की छाल वा बकला 
कलार पेटो-बं०ग ।. का का 
तिक्क कटु लघु वातहरख्च |. रे पा 

( बे० निधघ० । | ट् से | 
केल्ले की छाल--कड़ इं, चरपरी, हलकी ओ द 





















;' 

हर 
न 
+ब 


से जदराज्मि व के 
हनाशक, वे फवद्धेक (्‌ 
शोर लारी. है| निम्वर 


अग्निदीपक इतना अधिक 













































प्रदर एवं पित्तज रोगों को नष्ट करती है । 
केले के वेद्यकोक्त आमयिक प्रयोग-- ै 
सुश्र॒त--कर्णरोग में कद्लीस्वरस-कर्णंशूल के 
प्रतीकारार्थ केले के दुण्ड-स्वरस को सुहाता गर्म 
कर उससे कर्णप्रण करे । यथा--- मा 


.. “कदल्याः स्व॒रसः श्रेष्ठ: कदुष्णः कर्णपूरणे” 
( उ० २३ आ>7 ) 





४ 





5 चअक्रदत्त--प्रदर रोग में अपक् कदलीफल--- 

'छिल्लके सहित कच्चे केले को चूर्ण कर गुड़ मिला 

.. कफपित्त जनित असंग्दर रोग में सेवन करावे। 
 थथान- | 


“गुड़ेन चद्रीचूएणं मोचमामम्‌” 














.. बद़ुसेन--सिध्मरोग में कदल्ली-ज्ञार-केले का 
_ज्ञार और पिसी हुई हलदी को एकत्र मिला लेपन 
. करने से सिध्म रोग का नाश होता है| यथा--- 

..  «सिध्मम्‌ क्ष रेण वा कदल्या रजनी मिश्रेण 
नाशयि” | ( कुष्ठ चि० ) 
क्‍ २ ) सोमराग से पक्त कदल्ला फल--कब्चा 
.. आमले का स्व॒सस, चीनी और मधु के साथ पका 

















. कदलीनां फल॑ पक्क॑ धात्रीफल रस मधु 


( सोम रोग-चि० ) 





केला कुनद ओर सिरस इन तीनों के फूलों को 
.._ छोटी पीपरों के साथ पीसकर चावलों के पानी के 
.. साथ पीने से श्वास रोग नाश हो जाता हैं। यथा 


(06% ला ले उतस 8३" अ तय कतआ 0 के क०क सालतत+ 209 के के #%-कापकेनक 4 ०७ कक कि ४० का कफ की. # के के क० सनक जन कक यह ० के करत पक क् + पर के ऋव ने:क आ तत्पर ओके. आ थ.क+ के कस (7 कह क्‍0अ+ कक पान कक को) मन्‍्काम। 


महँद्रकदली---गरस और वात नाशक है तथा 


( असग्दर चि८ है 


.. केला खाने से सोम रोग जाता रहता है। यथा-- 


भसावप्रकाश--श्वास रोग में कदली पुष्पू-- 






कर ककोअनर३०+ पक की ००३ ही > ५०१ कम जे ०७४ २४३०4००२+ को ०० जप !१525 ध $.९- कं ०+म, 


-+ जे नाक -अ नानक जनता नियरधनन-न लिन ड: कभे अनकपनान-न ८ परत जाम" 


जि जा रा 3 कं भी 


पड मी ० अलाजलम बक क 5 


आम सम लक मद प जा कि 2 कर कह 8 अप, जि 3 न आम 


. विकारे श्लेष्मणा जाते मक्षयेत्कदली फलम्‌ । 





. गुण प्रथक्‌-प्थक्‌ निर्देश किया है | इनके मतसे 
. केले का पत्ता शूल्ष प्रशमक हे ।चरक के 'दुशेमानि 
बर्ग में कदज्ली का पाठ नहीं आया है | खुश्त ने 


.. ( सू० ११ अ० ) | कदली कंद संभव ज्ञार जल 
. को कोच बिहार के लोग 'छुयाँकाः कहते हैं | उक्न 
. छुयाँका लवण के बदले व्यंजन में पड़ता है| 
न्‍ * विशेषतः शाक पाक काल्न में छुयाँका का ब्य 
._ उससें सी अधिक होता है । वहाँ यह प्रथा बहुत 
.._ काल से प्रचलित है। टीकाकार विजय रचित ने 
लिखा है “जारोदंक साधितं व्यजनमनन्ति काम 
.. रूपादौ” ( ग्रहण ज्यास्या मंधुकोष ) गरीब ६ 
के केले के ज्ञार से भत्ता कपड़ा थोते व [ 


.._ श्रकृति--अथस कछ्ना में गर्म एवं तर 


.. सर्दी ओर गर्मी में मातदिल और तर द्विवीः 
.. में है। कच्चा केला शीतल है। किसी-किसी 

















'४४९०॥ ३ ## ३ ३३ जे | कफ + के कक ४. # 8.80 % ४४ ॥ क॥-क 4 कर के कै. केक के + कामकाज कं मकआ के अब शक माल ककेक आक आर अंकक ३ हैं | 2७% हे क्र ७ हा 4 कक हे के क77+ 0 कक जे है त कमा सा उतांम मं ककार -. कक, 








को. रू 


साइतमसारचस्थायव हान्त श्लष्स चरनन्‍्तनम। 

द ( अष्टसंप्रकरण घृ० १४३ ) 

0 “बंक्कबय एज 
प्राचीन निघरदु ग्रन्थों में 'मोचा! शब्दका 

व्यवहार कइली बृच्च के अर्थ में हुआ हे । राज- 





मोचक शब्दुका व्यवहार किया 


। राजनिधण्दुकार रा 
कदंती कन्द-कदली पुष्प और कदली नाल के 4; | 


७.५) 


। 


भक्त 





ज्ारयोग्य वृद्ध वर्ग में कदुली का पाठ दिया है ।. 2 















यूनानी मतानुसार गुण दोष 





















(2० आत-जोएन्/या< ता शभर्लर ५: (पद्म ० अतीडिकषकत 7४५ ०हदी/ पक: काल मामेशपलं 3५ सलेकनस्ील।ल कक्ष... 
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(न्‍लक//+५8०४। 





कप मम९3। 


दर्पताश#--लवण, सधु और शुण्ठी वा... कंथनाजुसार इसका पक्का मीठा फल प्रथम कच्षा 
सो का सुरूबा ) तथा शकरा । वेदों के मतसे . हो के मध्य में उच्ण और प्रथम कहा के अंत में तर 


| इसका कच्चा फल शीतल, तर, गुरु, श्राध्मान 










न हण०.> कन्त- जाट 7 | 


उष्ण जल और काली सि्च 








प्रतिनिधि--शकरा और कन्द-मिंद्रं ॥.... 
. गया, में प्रयोग--म्रह अल्पाहार-क़लीलुलू के दाप बर 
: म्लौजा और प्रकृतिमार्दत्रकर हैं । सांद्ता के कारण ... चज॒तों का निवारण करता है | उप्ण 
इसका अधिक भकण अवरोधजनक है | शैत्योत््‌ |. . के काम का उद्दोपक अर ब्रक्त का कृराता एवं वच्च 
। पादुन के साथ साथ यह आआामाशय भ अधिक तरी की करकशता को लाभकारों है। भारत निव्रासी 
श्री उत्पन्न कर देता है | अस्तु यह गुरु एवं विष्टंभी इसके कच्चे फन्त के गोश्त के साथ वा बिना गोश्त 
के पकाका खाते हैं. यह शुक्राद, कामशक्रिप्रद्‌ 





वे प्रदाह आर आव्राल-प््यावात जनित 












































'पिस एव श्लेष्मा उत्पन्न करता हैं ।निज मादंव मरितिक बलवद हैं लेखक के पजुम॥ ; 





में भी आया है | यह श्रामाराय के। नित्रल करता 


तथा सारी है | इसका रपप्न इलायची का दाना 





>न्‍> बययथअफ्सदओएपनओ गपिटण 


ब>मेअबल 




















ः कु क्लि शात्र विद इसका अवर्गु 
कारण शुक्र वृद्धि करता है और दृक | है। यूनानी चिकित्सा शा श्र सका. श्वरयु 
' नाशाक कं३->मिट्ी तथा सोठ का सुरख्या लि 





लि शे स्ाध््य क्योकि सूजन अततन 
5. 2 हक | का फ--->ताक शाव | 








अध्याहर--कसोरुलगिज्ञा, कॉतिकारी ,.... सह अत्याहार--क़सरुत् शिज्ञा आर चिरपाकी 
_) स्थौल्यकर, चिरपाकी, हृद्य और वक्त. है पाचनोपरात सांद्र एवं सलेष्माय रह उत्पन्न 
२ हैं तथा यह शुष्क कास एवं तालु और .. करता है। यह शरीर का स्थूल करता ओर जन्नास 
9 पद हैं तथा वत्ध में मुदुता उत्पन्न करता एवं उच्श 
: प्रकृति वालों के कामोदीपक है । यह वणादि 
कांति प्रदान करता आर परक-काश्य का निधवार 




































करता और ( उध्ण अकृति 
कामोहीपन कर्ता है। सु० ना० 





९; 
" 





>नजिटनय सनध्कनम रतिया त कमल लरिनिक- न- ४० 


सारक--मुलख्यिन है। इसके अत्यधिक मात्रा में 


सेवन करने से पेट मे भारीपन उत्पन्न होता हूँ । 
हैं | अनुभवी लोगों का 


है कि यविकेला भवण करने से 









गंज, केड्ू तथा खनन रोग को लाभकारी है। 
इसकी पत्तियों का प्रलेप शोथ विल्ली नकर्ता हे 








जता अल अंक न 2ट अमर 


बच्चों के मत से भारी न 






























कंदती “० या ला मय, पहि 
मिशन न न मल मऑ अल अंग! ,.ा काश कक १4०० लक क्‍॥//+५4नेकल सकी ४०7११४५॥५/३० २७५ सतत भ]म०कक्ताक+त (४४ भ९७३५ मिल फिमक अली बम अमल ऑन पिंक ते "उन नरपननारन री धरकनतननथ “4 +वमेक 


खरबूजे के बीजों के साथ इसे पीसकर लगाने 

से छींप वा कांई मिटती है रे 
इसके मदन करने से कपोल्लों का रंग निख- 
रताह। मा 
.. इसकी पत्ती गर्मी को सूजन पर बाँचने से 
सूजन उतर जाती है पल ग 
केले के पेड़ की ज३ उद्रज कृमि का नष्ट करती 
. है| यह जल्लनब्रास वा हलकाव रोग को लाभ- 
 कारी हें जा 
... यदि स्री केले की फल्ली के महीन चूर्ण का 
हसूल करे-योनि में पिचुवर्ति धारण करे, तो गे 





शीतल और रूश् किंवित्‌ बिकसी और कड़बी है । 
.. पकी फ़ल्ली उच्ण और तीच्ण है। किसी से मत 
..._ से शीतल, मधुर, स्निग्ध ओर किंचित्‌ विकृसी है । 
. इसके तने का शामा ब्िकसा और शीवल है| 
इसका पानी किंचित्‌ तिक्क एवं शीतल है। इसको 
















शक 5 + 


जड़ भी शीत है। : 7 रा 

.... कच्ची फल्ली की तरकारी शुक्रमेह, वीयस्राव 

... और स्वश्नदोषाधिक्य में उपकारी है। इससे रक्वा 
>तिसार आराम होता है।. 7 

..._ पकी फल्ली गुरु पुत्र वन्‍य ओर देह स्थोल्य 

. कारक है | यह प्यास बुकावी कास श्वास को 
दर करती है | इससे जात, पित्त एवं रक् के दोष 






यु 
































फल 
का 


को ज़रा सा चीरकर रात की उससे मिल्ला एक 
बरतन रख देव, जिसमें पानी टपक कर उक्क पात्र जी के गुह्मांग से जो श्वेत व खावित होता है, ५ 
में एकत्रित होजावे। दिन में डसे लेकर उंस | के सिय इसकी पक फली खिलाना- 
_ आदमी को पिलावें, जिसे सदाह मूत्र आता है ज्ाधिय | लिए आस हक वि 
40078 पे .. बहुमृत्र रोगी को बैच लोग पुतत्साधित घृत ._ 
... जब कोइ आशा बिप के कारण आसब्नस्ृत्यु “सेवन कंगाते हैं। मम 
.._ हो, तंत्र उसे 5व्ते के पेड का पानी तीन-तीन |. आग्निदुग्ध और छालों की दाह मिटाने के लिये 
छुटाँक की मात्रा में अघ-आध घस्टे पर पिलाना |... (जशु केले के पन्न खिलाना चाहिये।.. 
दिय । शोध लान हवा क्‍ .. जिस रोग सें गीली पट्टी बाँधी जाती है, उसे 
.. विद्वानों का कथन है कि साँप केले से भागता |. गीह्ली बनी रहने के लिये, उस पर कद्ल्ती-पत्र 
.. है। भस्तु, कदली-इच चाहे कितनी ही घनी .._ बाँब देना चाहिये । मम 
. फझाडियों के मध्य हो (्‌ सिवाय एक बिशेष अकार हा ८ दु खती हुई आंख पर वा य नेन्न रोगों में 
.. के सॉप के जो हरे रंग का हता है ओर देश के |. आँख के ऊपर छांह रहते के लिये, कदली-पत्र 
.. केबल कतिपय विशिष्ट भागों में पाया जाता है।);:.  बॉबना खाहियें। कक 
... उनमें साँप कदापि नहीं मिलेगा । । ० ...' 
. ज्योही किसी को सर्प कांटे, उसे चाहिये कि केले है कक 


हो दे परीय प हर कि. केषकी-बेच जी मिट्से ओर वक्ष गत प्रदाह का नाश हांता है । 
22005: % । | ड्र्त्तु के ५  #. ९ हे 
रा रे । पकी फली खाने से बहुगूत्र रोग मिव्ता है। 






किंतु यूनानियों ने इसे मूत्र-प्रवत्त क लिखा है | 



















. के पेड से तुरत ताजा अर्क॑ निकालकर दो प्याले 
की मात्रा में पिला देव। यह उपचार अनुभव 
४ प्रतिशत सफल प्रमाणित हो चुका है । 






४ हरा इ 






















कि वीक लरक  क क लक ख कर मर मन कल रह मिलकर मारकर सर _ तारक रत 5. का तशक के करेगा की कर ३४४ #॥/काच ण भ तरीके; सिकिलघ किमी से रमन किक मिफेक ४ चकघ १९०४७ / 4 ४ 


8 पक हक शत अल्लक हे पु 





>.म/+०-/३क मे ९। ककर3/५ 3. कम कतसन्‍मने'मक- फीकी ए टी ता तात था की छु.0 8५ तामिरेकमीके ८. कर 








वित्त अक्ृति बालों को क्रेले की फल्ली खाने से 
आामाजय, यकृत तथा फुम्फुस ओर मूत्र का 
गर्मी भिंद जाती है।.. कम 7 
क्‍ .' .. केले की छोटी ओर पकी फली खिलाने से 


| आल 


शातिहोंत्री है ।.. 
ने से रक्ष बन और 











हर 















लि 
१४ 
हव 





५८१] ने भें 




















. हा कदली ज्ञार निमोण विधि--ऊेले के बुक ० 
को जलाकर उसको राख को छः गुने पानी सें | 





घोलकर अष्ट प्रहर पर्यन्त घर रखें। ततुपरात 
धाँति मलका गादे काड़े में छानकर 
उक्त जलन को पिंद्दी वा 











मात्रा खे अधिक अफीम 
7 पर्तो का रस पिललाना 









४; 
ऋ 





हे अड हि 


न हम 


छाल के अदा: तो 


कै 


से आंच ओर शझसनथ ऋतु का आता | 
होता है द हर 








40५25 


ल्ेवें यह लवंण की जगह काम आतो हैंशे 
अम्बपित्त को सिदाता है] 
उपयु क्र विधि से 











॥#* 


केले के पत्र आर छाल को 


2रनाथपकरकेत५“हिल्टबपलनरत नकन+लकन-+ न पथ सतत -३- व." टपकर-स ० 35 <बमल: ० क०० रद 5 ५ “रकम हरकत गा अन्‍न सम नमक +सथ +न+-५+नरनन+ न “न निननपननन+- न नव 4 नल हज“ ० 
















। केले की कश्यी प: 
रा न पर 
। फूकाने से उनके बरुते बेहद हा। | | 


केलेकी कच्ची फल्चियों सखा-पीसका उसमें 


मिलाका फका देखे ओर ऊपर से वध 


हक 


पिला देंब | इससे सूज़ाक झाराम | 
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इसके पके फल ओर आँबसों के 


.. और खॉड मिलाकर सेवन करने 
होता है 


पट इसके खार और हलदी के 
#०] हें 


धब्बे दूर होते हैं 7. 


इसके पत्तों की राख में थोड़ा लवण मिलाकर 


फंकी देने से खासी ओर कफ दूर होता है । 


















श्वेतसार घटित था !। क 











झोषध हैक 
केले के फल का पग्रपानक प्रस्तुत करने 










दूर हांता है | ख 5 
नव्य सतत 


खोरी--कद्लीफल तपंक, पोषक एवं कषाय 
4 यह गलबत, शुष्क कास एवं सून्रकृच्छ।दि 
त-उत्तेजनजात पीड़ाओं में हितकर हे |कदली- 



















तने में चीरा 
बहुत उपकार होता 











से निगंत हुआ रस पिल्लाने से 
| सकी कोमज पत्तियों 








है| 








है | तक हक 




















प्रधान सेवा है । वहां इसके कच्चे फल के छोटे २ 
टुकड़े कर उसकी कढ़ी प्रस्तुत करते हैं । यद्द सवा 

में आलू की तरह होते हैं ।.( मेदीरिया इंडिका-१ 
सखुठ 8० ३45६-७७ ) 
सी० टी० पीटस, एम० बी० जंद्रा दक्षिण 
फ़गानिस्तान--उत्तम जाति के केले का पका 
फल चिरकारी अरघाहिका अतिसार से गुणकारी 
बड़ी जाति के केले का शुघ्क्‌ फल्ल सूल्यवानू 


स्कर्दी रोग निवारक ( .37॥/-5007प60 ) 





के ही 
टू के 





ञ् 














































ह। 
ि॒ 
है| 
) 
ई 
; 



























में छ की दा 


* सो०दत्त असिस्टंट सर्जन दर भज्गप-- 
मुझे अवाहिका ओर अतिसारोपयोगी 










इसका स्वादुऔर बढजाता ह । पूर्दीयद्वीपोंका यह. ५ 
सरजंत--“मिल्षित पक कुलीफल, इमला 


 दशाओं में मैंने उक्र ओपध का व्यवहार किया 


विकिसा-व्यवसायी दोनों से में इसको विश्वास 


२ ५- कक ० ३मनकना- "रब लिया एन भा ४ 








रण लवण सहज सुलभ नहीं, वहाँ कड़ियाँ को न 
ब्यक्षित करनेके लिए लोग इसका व्यवहार करते हैं । 














मनाते कर कान ३ कला कर छह २० तथा ७ ०३०० 8० कक सका थे गत जम आन भ_-सकपरत 88१ को भतरत2ा०रमफ॥क 


मु का 


आर» ए० पाकर, एम० ढी०, सिविल 
है. 
साधारण लवण प्रवद्विका रोग में बहुत ही उप- 
योगी है | प्रवाहििका की उप और चिरकारी दोनों 


काल से जा हे... हठ | किए, 


काकल-॥क-+-#«०कें/००ककरे ०+- है" +२७५१४३७०$सलाकसकने- ५०० - किमेल से ९७4 किमभात +२ ५०४ 












+ "औ है 


ओर कभी असफल नहीं रहा। निःसंदेह इसे 
ख्प्ताधाीपच कह सकते हैं । और जनसाधारण एव हे 





३७५७ 


के कक पक को 





पूर्वक शिफारिस कर सकता हूं। यह सासान्य 
एवं सुलभ है तथा शिशुओं को इसका निरापद 
व्यवहार कराया जा सकता है | यह खाने से... 
अग्रिय नहीं होता और न इसका कोई कुप्रभाव 
ही हाता हैं । सुतरां यह इपाकाकबाना का अपना 
अथस्कर होता है । साधारण दशा में केवल एक 
मात्रा ही पर्याप्त होता हैं आर इसकी तीन-चार 
मात्रा से पूर्ण आराम हो जाता है । रोगी को चुप- 
चाप ओर हलके पथध्य पर रखे | इसके 
मात्रा यह ; 

पक्रा केला $ आउंस, पकी इमली का गूदा 
आउंस, साधारण लवण 














श्राउंस भक्ती भाँति 
मिलाकर तुरत सेन कर । दिन सें दी या 
बार इसका उपयोग किया ज्ञा सकता हैं।” 

जन एच० थानंटन, बीं० ग्स० बी० 
सिविल सजन मु गेर--केले की कोमल जड़ 
में प्रचुर परिसाण में कपायिन । 



























ब ( (४७००5%३8  आर० इं० पी० ( 
होता है । .... ....../.....( “जहाँतक मुझे क्वात हैं, व्लिण्र लगाथे हुये सतह 
... आर एल« दत्त सजन प्ता--कहते हैं | के लिये केले की पत्ती सर्वाधिक स्वच्छु एवं सबो- 
कि इसके दृत्त का रस लघु गुण विशिष्ट [ ा रा 
जे० मेःलॉगे सजन, पूना--उन्त शिशुओं 
को जो मात्रा से अधिक अफीम देने के कारण 
दुख भोग रहे हों, केले के पत्र शोर बृच्चू-बरकल 
का स्व॒स प्रायः दिया जाता है। एक आउन्स 
(२॥ तोला ) केले के बृद्द-नरकल के स्वरस में 
एक झआउन्स घी मिलाकर देने से रेचन (3778]: 
09789/98 3) कार्य करता है | 
.. ० ए० मारिस आनरेरी स प्रवाहिका 
बा चिरकारी अतिसार अस्त एलद्देशवासियों को 
केले की छुद्ध अपक् फली की कढ़ी बनाकर सेवन 
करते हुये देखा हैं | 


टी० आर० मुदेलियर, सजन, मदरास-- | 
“साधारण मूत्ररोधजन्य रोगों कदुली-मूल-स्वरस 
























आर» एन० चोपरा, एम० ए०,एम> डी०- 
#केले का वृज्ञ समग्र भारतबष से सामान्य रूप 

- से हांठा है। इसकी हरो कोमल पत्ती संक्रांत धरा... 
चत्र ( /205790वं6१ें 5प्राई३8८०७ ) के लिए 

उत्तम आच्छादुन का काम देती है.  देशीय 
































कर्ण गूल एवं रक़॒निष्ठोवनोपयागी है | 5गली केला 
... ( 3088 ६७]707+$प7४/ ) भी गुणघर्म में. 
: केले के समान होता है । और यह स जिशेष 
309-0073 4740007 ) के दंग में उपयोगी 



















दिसार से धारक रूप से इसके सुखाने हुये 
फल्ष का चूर्ण काम में आता है। 





मा, डिप्युटी सेनिटरी |. 
.... कमिशनर, पूना--“अधम आशियों में मज्न द्वारा | 

.._ बिषाक्ता निवारणार्थ केले की जड़ का रस कास 
में आता है । कहते हैं कि इससें घी और शकंरा 





६ "४6३: 0 है 
०५० 























(३. ०॥ज रजत तनभाक/शिरंत एक अेलेकतत ०3७0 स+आ ० केले कतमाता /आधरतत किसान कया 










अम्लपित्त ( 3200ए ) संयुक्क अर्ार्ण रोग पा 3. अन्यप्त 
सें प्रयोगित होती है । कहते हैं कि श्रमाशथः दक्षह : ं क्‍ | हट कच्चा बेला दहत कड़ा एोता 


हक 


और खडे 





6287770/8 ) में दुःघ मि त देखे के अ दे . काम नहीं आता । इसको तरकारों अवश्य क 


। झर 





2 8 


 हैं। खाना भी सुस्वादु बनता हैं । कच्ची फली * 
में शीतल ओर स्वाडु में कसेल क कुछ 








कसलेली आर क॑ 
शर्बत, केला, खाद्य «शेष ( 3 या ... ऊधुर पूव॑ अण्ल होती है। यह गा ्ट, एुरु एवं 
8 ) शुष्क केला, भुष्ट केला प्रभात नाना कार . सगहो है, और कफ एवं बतत के रोग उत्पन्न 


















से यह उपयोगी फल्ल खाने के काम अता हैं।. *: सती है । यह बदय हैं. और री को दूर करती 


| 





है । इसकी अधपकी फली तीतर पिपसा का शांत 
करती और बहमूतश्र योग को लाभ पहुँ चादी हैं। 
यह कद ई, करसेली और रूखी होती हैं आर रक्का- 
दिसार को भी क्ाभूकारा हैं| इसे ज्वर से भी 
देते हैं । यह नेन्न का ल्लाभप्रद हैं, किंतु पाचन 
विकार उत्पन्न करती हैं। केले का पको परी 
अत्यंत सुस्वादु, मधुर और किंचित्‌ केरेली धोती 
है| यद समशीदाष्ण वीर्यदर्डूक ज्रतिहर, उम्र _ 
प्पासाहर और कांऊिदाओनी हैं। परम्तु यद 
चिरपाकी (ती है| अस्तु, अझीएं-7्गी का हानि. 























स्कर्वी रोग में एक केले का रूब धोकर कर झआाधपाव 
. दूध में मिल्ताबें । और इसी 7कार 5टिजिन तीन- 

ह्ीन बार देवें । उक्क अभ्ित्राय के ढ|िए %चे केले 
का शोरबा ( 5079 ) भी 5खुत होता है। 












हों में झसीम गणकारों एव सिद्धोपचि है । ग्रह 


का 


. अग्मरी-तांग में भी गुणकारी है । यह शक्षि्द हैं 
एबं बीय स्तकून करता, शारीर का 


























7.7“ काेंशी 
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निश्चय ही आराम हो जाता हो । अथवा प्रथम: 
द्वव्यों लें निजी ओर शहद मिल्ञाकर, कुछ 
सेवन करने से प्रसेह था पानी-समान धातु का 
गिरना श्राराम हो जाता है | 

सर्ेरे-गाम, एक-एक पका हुआ केला छुः-छ 
भाशे घी के साथ खाने से आठ एन में ही प्र 
रोग में लाभ जान पड़ता है। इसपे याद किसी 
को सर्था झतोत हो तो इसमें चार बूं दु शहद भी 
मिज्ला लेते, इसते अमेह, प्रद्र ओर घातुरोग दोगों 
राम हो जाते हैं, केला प्रभेइ-नाराक है | 
.. केन्ने के पत्ते खूब मड्ठीन पीसकर, दूत से. खोर 
बन-क ६, दो-तोन न खज्ते से अ३र रोग सें उप- 
कार होता है| 
केले को पको फली, विदारीक॑द ओर शतांवर 
इनको पएकन्न लिलाकर, दूध के साथ, सवेरे ही 
पीने से सोम रोग नष्ट हो जाता है । क्‍ 

केले की पक्की फली, आमलों का स्वरस, शहद 
ओर समिं> इस सबको मिल्लाकर खाने से सोमरोग 
















५ 'छील लेवे हैं 















देने से ऐसा स्वाडि 
वाले 3गलियों चाथते 













खंपे का जल निकालकर देना अच्छा 
विधुत्विका के रोगाणु नष्ट हो जाते 





























माशे या १ तोले चूर्ण मि<्री मिलाकर खाने और 
ऊपर से जल पोते से असेह रोग का. नाश 
हाता हूं | पा कि । हर 
पका केला वातज और पित्तज कास के दूर 



















साफ होता और सूजाक़ 
दिन ताजा रस निकाल पीना च.हिजे | बासी रस 
हानिकारक होता है |... . . . . :! 





























एक : ््यि इससे सूज्नाक बहुत शांघ्र आरास हा 





















केले से निकालकर मंदी आग पर 





भूनकर खा लंच, 





आंध पाव एक हेंडियां में डाल देवें। फिर मुह 
करके मंदाग्नि पर रखे । जब पानी जल जाय 


तब श्राग बंद कर देवें । पर पात्न का मुह उसी 
कार रात्रि भर बन्द रहते देव । प्रातः काल उसे 




































हरा तदिया और कपूर प्रत्येक ३ साशा--इनको 
केल्ले के पानो में धोटकर बारोक वर्सि बनाकर 
इन्द्री को सुरास़ में रखे । इससे सूज़ञकगत ब्रण 








 केच्ने का पानो आध पात्र के लगभग रात के | 








. बार शिशु को थोड़ा थोढ़ा चटायें । 














५30७७७५ 

















पुरण हांता हैं | 
.. लोद--ऋपूर की विधि--सफेद फिटकरी 
३ तो०, कपूर ६ मा०, चितिवा गोंद ३ भा०, 


सबको कूटकर मिज़ा लो और केले के अक से 
डिविया में बंद करके 
पकता हुई हंढिया में रख दा । शाोतज्ञ हाने पर 
निकाल र 
प्रयोग में डालना उचित हैं । क्‍ 

ग्रनविधि भोती को कदृव्यक में खरल करके 
एक डोली में बंद कर देव | सान्रा>णएक सं 


खाल करत आर तात्र छ 


| औ, के 













(से रती )। हृदयाप्मा के दूर 
प्रकृत्यूष्मा के उह्ाप्त करने मे अभ्रनुपम 
उत्तमाँगों को बल प्रदान करता हैं | 


मधुं में लकक तैयार करें| इसमें से 














लक कताकिमल९ २ (22९८ ।_३]क ५000 0२२ |न5०२एकक ० तानभरभाफ+ा+_त्वाफ्धधिक... 


4 बस कपूर तैयार है इंपे ही ऊपर बे 


केले को पत्ती को राख ६ मा०, छिली हुई 








हाँ 

























छा 
द््क 
४ 





और पित्त के ढोग लिदाता है, कोक्हापुर जिले में |. हुकरे दाटकर बनते हैं। प्रयोजन/लुसार एक . 
इस ब्रदक्ष के रस से रक्त पात निवारण करते हैं। .. छुकड़ा तोड़ पानी सें घुज़ाने से शबंव तयार हो 
जमेका सें भी इसका रस इसी अकार व्यवहृत |. जाता है | यह शर्त अत्यंत शीतल और 5माप- 
होता हैं| वहाँ बृछ्ठ में एक खोंचा लगाकर रस |... हारक होता है। भारतपष सें इसके छिलके से 

निकाला जाता है + पक प्रकार क ४ . चमड़े का काला रंग बनता है। 

उूत्ञ के पत्र के उलदी आओ मो7-सा जो पदार्थ दि, दग्ध भर घोल के साथ केजा खाने से श्रति 


जमता है । वह वत्तो बनने में कात आावा है | | .._ शय दुष्परच्य होता है | चम्पक केला बहुमूत्र रोग 
। ... में उपकारप्रद है। झुसतमान हकीस भो केले 









































कइली वृद्ध का समस्त अं त गवादिका खाद्य 
को पित्त, वायु, रक्त और हद्रोगना रक सानते हैं । 


| यह पशुओं के ल्िप्रे विरोग उपकारक है | 
जमेका होप के निम्त »णी वाले अधिवारासियों डाक्टर ज्े-फेयर के कथनानुसार यइ शुक्रदृद्धिकर 
रूस्दिष्कू छोप निवार्क है | किंतु सोचा दुष्प्रच्य 


का केला ही एक मात्र सुव॒म खाद्य हे । अमेरिका 

के आदिस अधिवासी भी इसे प्रधान खाद्य समर प्रा है. 
हा कर व्वहार करते हैं । 

सूखा केला अति वलकारक ओर शेत्यनिवारक 
होता है | पुनः गाल फूलजाने पर भी यह बड़ा 
उपकार करता हे । समुद्र की यात्रा सें सूखा केला 


विशेष व्यवहाय्य हे | बस्बई के रहने वाले घर में 
खाने को पक्ता केला बांस की खपाच से पतला. 


_ पतला चीर धूप में सुखाकर रख छोड़ते हैं | इससे | 
जो मुरब्वा बनता है | वह खाने में बहुत अच्छा | 




















तयार कर । इससें से $ तो० शबंत प्रातः साथ॑ 
काल सेवन करने से कास-श्वास अवश्य आराम 


























बाले एक प्रकार का खेसाँदा बनाते हैं। वह शिशु 


रोगी और सद्यःप्रसूता कामिनी के लिये अ्रति 








हिम ) प्रस्तुत होता है। 
मेक्सिको देश में क्या केला सुखाकर श्वखा नहीं 
जाता | हबशी पक्क केले को सिद्धि वा मण्डका 
समझ खाते हैं | दक्षिण अमेरिका, अफ- 




































शुण्दब 
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लेब इस गोते को कदलीकंद के भीतर रखका .... गुग़--पह स्विधर, सथुर, कसेला, भारी एवं 
। 











 झार से उसो के गृर से दि कि देवे | पुन |. शीतज्ञ है तथा वार्ताउत्त रक्त पत्र जय का दूर 
| इस कं; के ऊार कररांदी कर सुब्ा लेव | सूखने .. करता है। बे5 निघक | दे० “कली! द 
पर उसे २॥ सेर कंडों के भीतर रख कर अ्रांच | कदल्लीतत्-सं ता पु ० [ सं> क्री० ] केजे का रस | 
: देपे। स्वांग शीतज्ञ होने पर उसे निकाल कर |. कइली रस | हक 
 कााउतिट्ी दर करके जले हमे कद का बारंक चूण .. गुण“ शीतल एंवं आह हैं तथा मूत्रकृष्छ 
करे रखे | इसमें से यथा धर १ रत्तों से रचा  अमेह, दंघपा, कश।त, अपिसा।, अस्थित्राव, 
तक अपचब पियलो चूर्ण $ रत्ी आर शहद के कष्रित जिस्म, योनियय तथा दाह को शांत 
साथ सुपरह-राम सेवन करने से श्वास राग अवश्य |. कता १। वे हिघर देंए कली । 
हा आम कद तादणठ, कदलीमाज-संतरा पु० [ सं> पु ० 
फ्रेल्ले के खप्मे ( पेड़ ) के भीता का बश्दकार 
कानल भग | केजे का भीतरी स्सा 0 
गुग-यह शॉलज़, अनिव््धक रचिकारक 


_ रक्पितनाशक, योतिदानातक ओर अलग्द्र 














किम ५ 
कर 


। 
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७] 


रतनजोत और एक दिन अक बहादंडी में खरल |  नाशक हैं | दा० च» दू० "काला | 
करें | पुनः एक फुट लम्बा और सोदा केला लेकर | +पेंजीनाल-संजा पु ० दे० 'कदुलोदएड ! । 
उसमें अर फुट गहरा छिंद्र बना उक्त पारा ओर | 
शक पाव गोौमूत्र इस दोनों को उससमें डालकर 
. ऊपर से उसो गूदे से छिद्व के सुह को बंद कर 
. देवे ओर उसे सन को रस्सी से दृढ़ता पूर्वक बाँखे 
_ फिर उच्च पर चतुरतापूर्वक कपड्मिद्दी करके ३० | 
सेर उपलों की आग देवे। अ्रति उत्तम भस्म | 
_अस्तुत होगी । कपड्मिद्दी श्रच्छी न होने से पारा हक 
उड़ जावेगा। इस बात का ध्यान रखे | जड़ी बूटो | 








िसकम-न>ककलन- अनफिलकलजलनननन भ व्िलस्लकलने अनशन लत न करन 
























घॉंघला | मुकदद । अस्वच्छुत्..*||... 
कदिरिमंसूर-[ अ> ] वह अरस्उच्छु पदाथे ७ि 


५ 


सर्वत्र गं।लाहद फैली हों । असर 


कक 


आर * न्‍्यग्रोाधाडदस्ण” को का कक | + बस्तु 3 
बनाय, उपयु क्र क्राथ में घुत सहित जिधिवत्‌ | कदी-[ फ़ा० ] खड़िया मिद्दी।॥ | 
सन्‍्दाज्नि से शत सिद्ध कर... | कदंदे गरगे-[ कना० ] सँगरैया | स्ह़राज | ., 
गुण तथा प्रयाग--इसे ड्चित मात्रा में 
सेवन करने से (यों के सोज तंग, समसय मूत्र तंग 
व शोग, बीसों अमेह, टेरह कार के | क्रदीमा-न ब्रिहा० ] ( $ 
हुसूत्र, मूत्रक॒च्छ, और पथरी शेग |. ( २) सीठा कद्दू । 


[ बं०, हिं? ) ( $ ) सकेई 


(का 


०] ४ ल्यग्राघाद ; गया... + द गूजर, 
37 3 दी के के कि हि था क़रीमुल मुल्क-[ आ० | खुब्बाज़ी । 
प्रकार के जामुन, बेर, महुआ, अजु न बुत, तिचक | कदीसा चे:-[ ते० ] कदम । कइम्ब। 
छू, (्‌ फेसु निवुद्ध ) पटला बूद्ध, कदुक बछ, |. .. द 
कदम्न, पाकर, पद भाड़ ( पारल पापर पड 


पत्नाश इनकी छाज्ञ लेता उचित है । 
( सैच० र० सावतग विंक 


सूध्मब्रीज ( .४)0490] 08. 
हाथा5 ही । बस्तुर मात्यम | 











कंदाख्य-संज्ञा ७० [ 


ओषधि | कूट | कुछ | शण्चण |. 















ज्क 
ड् 


ः द ५ |... कोई-कोई बजन से एक सन तक होता है । गोल 
क्‍ _कदृप-तागं [ ठे० |] श्रनलवेद्‌ । ह ४ हि हे .. कह, को बेल ग्रायः बरस-त प्ंतती है फल की ता- 
.. कदेल्लु-[ कना? ] काज्ा तिल । । 30 8, हाती है यह याद्वा ऊगली धाछा हैं या 
_ कदो-[ बर० ] कस्तूरी मुशक ।.../......|[. लगाया जाता है । 

















कदोट-[ बर० | जंगली अंजीर । परन्तु लंघखा कई, वा लॉकोी धातों फ़सक्ष 


कदूकदू] अ० |] एक ऊकार को सनावर के आाकार  ( बत्साताों आर जहुई ) होता है । एक $कार 
द है | लोकां के फल्च एक गज से २ गज तक छत्बे हाते 
|. हैँ। रंग बाहर में हरा वा हरापन लिये सक्रेइ और 
भातर से सफेद होता हैं| यूदे का स्वाद फका 
हाता है। का 
कप आ कद को देश नें तितक्ञोकी वा तुमद़ी 
कहते हैं , यद्ययि यू. ता उपयुक्र सभी अकार के. 
मीठे कइ, को छिक्र जातियों भी हवातो हैं पर बस्तुत 
_पित्नल्लोको शब्द से जँस प्रकार को. कटुतुम्धो का 
अथ जिया जाता हैं, इसके फल छोटे एवं सुराही 
'.  दाए होत हैं | जाल में लगाने के लिए मज़ाह छाग _ 
.. इसे झयने घर्त # लगाते हैं । योगी झोर सपेरे । 
_ इसवे सित्ताए, बीन, तंबू ।, वा महुवरादि बनाते 


हा का फज्ञ उा बहुत अकार का होता है। इस | ा हैं | यह जंगल्ली भी घाता है । पर यह स्मरण रहे 
को बेल बहुत जिस्टत होतो है अर बृ्जाद के । गा ह का हद स्मत्ण रहे 


झा>य से वा भूमि पर अतान विस्तार काती हूं । 
. इसमें सफेद फूज झाते दें स्वाद एवं अ'क्ृति भे 

से फल अनेक अकार के हात्े हैं। परन्तु उनमें 
से सभी प्रकार के कद के फत्न के ऊपर का छिलका 
बहुत कड्टा मोटा, ओर क-ह्ठीय होता 











की कड़ो सूजन उसने बात से (€ सोदावी ) दाता है 
और साधारंणतः श्रल के ऊपरी पपोदे से पेड 

























































































पय्यो०--( सीटा कह, , मिश्ट तुम्बी ). 
तुम्ब:, तुम्बकः., तुम्बा, तुस्बी, पिण्डफला, 
हाफला, आलापूः, एलाबू:, लाबुः, लाबुका, 
(अआ० टी० ) तुम्बिका, आलाबुः तुस्बिः अल्ाबु, 


तुम्बुकः ( शब्द र० ), अलाबू:, लाबू:, तुम्बिका, रा 
तुम्बिनी, मिष्ठतुम्बी, -सं० । सीठा कद, , मीठा 
लोआ, मौठीतुम्बी, घिया, लोआ, लोका, लोकी, 
लोव!, गड़ेरू, गढ़ेली, लवलीआ, ग्रहलोशा, तु बी 
मीठी तुम्बी, तू बा, हिं० । मीठा कद दु० | लाऊ 
कदु, सिठा लाऊ; मिष्ट लाऊ, -बं० । कदृए शीरी 
 >फ़ा० | क़रअ, क़रडलहलों -आअ०। 
॥709 8०ए०१, एञ॥708 
0पघ77 ७८7 ) -अं०। तीयातु खड़िकाया 
>ते० का० । दुध्या, भोपदां दुध्या भोपला 
>मरा० | आल-भूपाल । दुधीयू , दुधलु दुधी, 
-गु० । कण्ड उबलकायि, लाबु-सिंहली | दुद्वि | 

गोल मीठा कद - ( वत्तल्लातुम्बी )... 
._गोरत्ष तुम्बी, गोरक्ी, तवालाग्बुग, घटामिधा, | ह 
कुम्भालास्बु:, गठालास्बु: कुस्भतुस्बी ( रा० नि० 2 
कुम्भालाबूः, नागालाबू:, घटालाबु:, वृहत्तम्बी 
>सं० । कह, गोलकद्द, गोरखतु दी -हिं० | 































भाषा ताससान्न का निर्देश कर दिया हे के ।. राज 
निघण्टूक़ नाम कर्णयाटी भाषा और महाराष्टरीय 
साया के नाम जान पढले हैं । क्योंकि ग्रस्थकार ने 


अपने ग्रन्थ के. आरमस्म 






































जम जनक कक क बा क०कपम- न ०७० हे 

























लाम्बुः, »मध्नी, शरभूमिता, )सं०। 
लोको, लोका, लोआ, लोवा, घिया, घीआ, लेबा न क्‍ 
कह , आल, गड़ेली, गदेरू, लेडआ -हिं० !. 


















वद्ध क एवं पुष्टिकारक हैं । ०2 
(मिष्टतुम्बीपल! हग्म॑ पित्तरलष्सापहं गुरु । 
वृष्यं रुचिकरं प्रोक्तमति च । ( द्वव्यशु० 

कह “-हथ, कफपित्तनाशक, भारी, रुचिकारक 
ओर वीयवबद क है । दम 


गुरु मधुरं मलभेदक॑वातश्लेष्सकार रुच 


पित्तनाशित्वद्ध ।_ ( राज० 


कह ---भारी, मधुर, मलमभेदक, रूछ, वात 


कफकारक, शीतल अर फित्तिनाशक हैं । 


बहुत रूच और आही है। 
ल कह ( गोरइतुम्बी )- 
समघुरा शिशिरा पित्तहारिणी। 


लंबा कद्द लौकी ( दीरतुम्दी ) . 
स्तग्धा फितप्सी गर्भ पोषकृत । 


पुष्टिननक, राखिकारक, शीतल, मलस्‍्तम्भक, रूखा 


|! का, 


 मेदक, भारी और पित्तनाशक है । इसकी बेल के 
 कांड--मधुर, वातकारक, कफकारक, स्निग्ध 
शीतल, भेदक ओर पित्तनाशक 


8 


रह 


अपुप्पम्य प्रवालानां मुप्टि प्रदेशसंमिताम्‌ । 


४५4 


्षीर प्रस्थे खत दद्यात पित्तोद्रिक्त कफज्वर। 


५ 


_ फलस्वरसभागड बविशुणज्ञीरसाधित 


उर:स्थिते कफ दष्यात्‌ स्वस्भद सपीनस ॥ 


हइतमध्ये फल जीए। स्थितं ज्ञार यदा दाध । 


जात॑ स्थात्‌ कफज कासे श्वास वम्यख्ततूपिवत्त्‌ 


+ 


तः। 


दर चरक्संहिता कल्प: ३ अ० 


वैद्यक में मीठे कद्दू के व्यवहार 


हे बोदों का चुर्ण शहद 


अक्ोहे 


ऊपर से भेड़ का दूध ि 


गरेण सप्ताह॑ पीतमश्मरीपातनम ॥ 
अरुणद्स ( खिर ११ आ० 





























क्र 


+ 


+ मारमाममांध भाभक ली आवक के के के किक 4४७ ५ कस अर कक # के क% ४४ ज पा हो से 2९ ॥ जी कक ढक के हज कम क बे कातव कि ता अ धआ कह आफ के कआऊ कक फाए तक ३३ े ४७ अंक केक 02 कमा न काका अरकक आन कक को भ कआ इनक १ केक कक का कक ना क फू कम का भय का जा ० सके के हे कला करे के के 4 कक कर आफ कक व कम 


हानिकत्ता--कच्चे कह, के दोषों का उल्लेख तो 








७) 


आगे होगा, यहाँ पर उससे होनेवाले सामान्य 
दोषों का उल्लेख किया जाता है। कद, शीतल 
प्रकृतिवालों को हानिकर है । यह बुडढों को हानि 
प्रद्‌ है | शीतल स्थान एवं शीतल ऋतु में उ 
शूत्र ( कुलंज ), आध्मान और उद्र में गुरुता 
उत्पन्न करता है | भूख घटाता है | इसके अधिक 
सेवन करने से कफ को वृद्धि होती है। ओर कफ 
दूषित होने से वायु सोदा भी बनता है | वात 
एवं कफ प्रकृति को हानिप्रद है। यह वस्ति को 

















। परन्तु ऐसा उस समय होता ६ ', ज : जब 
हजम होने से पूर्व * 
























..... दधध्न पुदीना, सातर, जंतून का तेल, 
2 हा लहसुन, गरम मसाला ओर इसके ऊपर मदिरापान 


करता, उष्ण गुणनवशिष्ट जवारश सेवन करना | 
ऋझाबव कामा, ओर इसे तपेदिकवाले को भी देव | 
| 
ल्‍ 














यह सुनिर्णीत हे कि उष्ण ग्रकृतिवालों के लिये 
 कैबल' लवण, थाड़ा पुद्दोेना या कालॉमिच काफ 
 है। इससे भिन्न दर्पब्न ओषधियों की आवश्यकता 
शीतल प्रकृतिवालों के लिये होती हं । सिरका 
आबकासा ) सांद्रत्व दोषहारी हे 










उपलब्धि हो जाती 
: अहण कर लेता है । यदि इसको कच्चे 
खट्टे अनार वा सुमाक के साथ मिलाकर प्रयोग 
_ किया जाय, तो यह पित्त प्रकृति वालों के लिये 























पडा इसके प्रतिनिधि 
द्रध्य हैं कद, ओर लोकी परस्पर दोनों एक दूसरे 
का प्रतिनिधि है । 


धान कम---बह शैत्यजनक, 




































जि जननी आजिजज अर. अत, जज अल जन मनी बं कं ७७020 





सेव वर्डित हो. जायगी | लवण के साथ मिलाने 
से इससे लबंणाक़ दोष उत्पन्न हाता हैं! कंदू 
पिपासाहर है । क्योंकि चुरता के साथ 





८ 





लु०८ संत | 











। यह पत्तिक 
( खिलफा ) 
शुद्ध एवं पंत्तिक दोषोत्पादन, 











जन्य व आकुलसा का दर करता 





ते 


रूस व्याधियों और गरम वा पित्त के ज्वर 





जिल्ला करता £ खाने से ख़न 





इसको पकाकर 





ः क्‍ । ॒ हा । अलयाश हांता हूं । परन्तु झपरिपक कर मेदे के हे 


अधिक और जलीयांश सांद्रीभूत होता हैं 


और पेंट को मुलायम करता हैं | यह उच्ण एवं. 
मे 
असीम गुणकारी है | यह कांति प्रदान करता--- 





(५०० नरकारनथ कट १०० इन नए ननीमक इधत ५ 344० लननन।- 





०० तनसरतसर८<शकशाताइंनपकन- लेना ५» मपकाएप न प- ८०.५ 2५५-2०८8 3-५. ५०-.जअका>क-पाज< अलग अल अमल कफ 


4८ कैप+४७८२ 





| 


कल ऑलीपफ अप जज 





शीतल प्रकृति वालों में यह आनाह उत्पन्न करता 





. साथ भवण की जाने बाजी चोज के तहत 
. उत्पन्न करता हैं. श्रतः तीचशण पदाथ, जंसे राई 
ख्रार मसाला के साथ अज्श करने से तो 


हैं तथा दी्पाको है । पृक्त को 
व्यवह।र 5खित हैं | शीतल प्रकृति दाल्ों के 
इसके खाने से नींद आने 
या सुमाक व खट्ट अंगूर के साथ खाथ खाना 


चाहिये | इसके खाने से शरीर 
जाती हैं | यद्द वीय॑वर्दक हैं | 





कं हि है 
(अर #अउका40क ज र॥ पहर/ककका पट कर से लक सनक सेफ आधभ सर अकयककिवप कमी फ न 











आइत हो, उन्हें इसका खाना उचित नहीं है। 
क्योंकि वायु उत्पन्न करने एवं फाक की पिच्छि- 
लता के कारण यह कुल्लेज राग उत्पन्न करता हैं. 





5५ 


धर, 


अधथात्‌ पट फुलाता आर बायु पंत करता हैं यह 


और, ५ 








डोपघ उत्पन्न करता हैं | आर लवणाक्र पदाथ॑ के 
साथ भदंण करने से कारीय द्ाप विस्वाद या 
विकसे एवं कपेले पदार्थ के साथ भक्ठण करने से. 
संआही दाप उत्पन्न होता है, इत्यादि | पिसलाने 

वाली शबज्रि---कृष्वल ८ जलाक़े के कार 


लो को निः सारित करता हैं आर इसी कारण 
ग्रामाशय और आंतो को शिक्षित एवं संद करता 












। 
, 











पंत्षिक आर रक्के प्रकाप जनन्‍्य उतरी में इसका 









इसका सेवन उचित नहां 
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ही 


में तराबंट पंदा होती हे 

































कप हि 


कर ० कोशकक 8 आफ कराई बका ऋऋआा अतथ कह का | के कलन्‍«-अकेरकामम>» 3० का के कमा 34०8 कधमककल आर 





४ अमपनभक कि को! आ०&भवॉ४यते वकन रने३तयाम कक लगा ऑत्क आरा ९४ ॥9 )/'क "का के ऋ/जर 5. कम पबीत का के के जन्वशथथा आह १३7४. ७ उनका 


कह. के सू घने से मस्तिष्क गत ऊंम्ा का 
रण हेता है।. “| | |॒|॒औ7]7_ 
.. कच्चे कई, का रस निकाल कर लड़कों कॉम! 
का दूध या गुल्लरोग़न मिलाकर या अकेला कान 
और नाक में टपकाने से और उसमें कपड़ा सिगो 
कर खोपडी पर रखने से गरमी का सिर दे; सरे 
साम, प्रताप; उन्‍्माद्‌ और अ्रनिद्रा रोग आराम 
होते हैं | इसका टुकड़ा सिर पर धारण करने और 
इसका लेप करने से भी उक्क लान हांता हे । 

कह. का ऐसा लघु फल जिसका फूल अभी न 
गिरा गिरा हो, लेकर आटे में लपेट कर अग्नि सें 
भून लेचे + फिर उसे निकाल कृट-पीसकर रस 
निचोदें | इस रस के आँख में लगाने से नेत्र की 
पीत वर्णता दूर होती हैं । कद, के फूल के रस से 
भी उक्क लाभ होता है | गरमी से आँख आने से 
भी यह गुणकारों है । 

इमली ओर खॉोड के साथ कह, की पकाकर 
मल-छानकर पीने से मस्तिष्कजात ऊष्मा गरम का । 
सिर दर्द वबसवास ( अशुभ चिंता ) ओर उनन्‍्मादु- 
थे श्राराम होते हैं । यदि वाष्पारोहण---तबख़ीर के ; 
कारण आँख दुखने को आ जाय, तो उसे भी लाभ 
'पहुँचता है | मम, 
.. यदि. गरमसी के कारण कान में दुदं हो, तो 
इसका रस गुलरोगन में मिलाकर टपकाय |. 
.._ यदि कंठ के सीतर गरसी के कारण दर्द और 
सूजन हो तो इसके रस से कुल्चियों कर।...*| 4 









































कक. मोटसककननन 












































इसको « 









होता है । 


शेख़ का कथन है कि यद्यपि कद्द, का रस एक 


,क कम फैन 40 प्तआ कम आमाक के. आरा कंककक# का आज कक # ५क कंग्रककऊक का घक को जक ह ऋाकक १ व ४ 2 कं कक पंमकनमो अणभाक कक कै थे के हे। 









लेप करने से उनकी गर्मी दर होती है ) 


बवासीर का खून और 
रुकता हैं । क्‍ 





अन्य कोई तरकारी नहीं है । 


यह हृदय, यकृत और आमाशय की गरसी तथा ; 


खाने से किसी भाँति गर्मी होती है | यह: 


पच जाता है | परन्तु शर्ते यह हे कि श्रामाशय में 


.. बाष्प चढ़ने नहीं देता और पेशाव की चिनक के 


. गुण नहीं हैं । केवल स्वाद के लिये इसका व्यव- ; 
० 400 रे हार करते हे । यदि इससे निर्मित रशरायते हि मेँ । 
.. इसको बकरी के मांस या आशजो या मूंग की | जितने में 
 श्रोई दाल के साथ खाने से गरमी के कारण हुये |. 
सीने के दर्द और गरमों को खाँसी को. लाभ जा 


५ कारण से उपकारक हैं; पर भुत्रद्य होने के कारण, . द मा 
इसे सिरके के साथ खाने. रा 


अहक्जं कक अ्के 8 के # कक हक हवा हक कक कक अं 3६ 8 & ३ ३०मभक न क #ल्‍क कर ॥ क2२०भा० पानी" 
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कह, का सूखा छिलका पीसकर भक्षण करने से. 
श्रॉतों से रक्त आना 

























राजयच्मा के रोगी के लिये इससे  हितकारी रा 








इसको घुघसुलाकर पाणी निधोत का पियें। 





उ्वर शमन करने में अनुपम है । 
चीनी की चाशंनी से इसका झुरबबा पकाकर 
मसरब्बा 
जी अ्वरोधोद्धाटन करता है, दोषों को पतला- 
लतीफ़ करता है मल्लों को छॉटता है और शरीर 
के स्थूल करता है । विशेषतः ब्रादाम की गिरी के. 
साथ आमाशय एव यकृत को शक्किप्रद ओर वाजी- 
करण है । यह उत्तम रक्क उत्पन्न करता और 
























कफ की उल्वणता न हो । यह मस्तिष्क की तरफ 


। साथ नींद लाता है । परन्तु शेख़ के कथनानुसार 
इसका सुरब्बा ओऔषध में समाविष्ट नहीं होता | 










' केवल 
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( मुस्तक )  घुदीना ओर गरम जवारिश ये दपंध्न 
ओपध सेवन करना चाहिये। यथाशक्‍्य बिना 
के इसका सेवन उचित नहीं आर 





७ कर्क करदे ॥म ० 





* दुपध्त आ 
विशेषकर कच्चा तो कदापि नहों खाना चाहिये 


तिशय हानिग्नद्ध हैं 
विशेषत: क़ोलून ( बृहदन्त्र विशेष ) नाम्ती आँत 











क्योंकि यह आँतों को अर और . 





लिये इसका वह 
। कह से तेल 


अत के 


था के संयाग से उक्त 
वंगुण ओर भी बढ़ जाता 


















कृति एवं पित्त अकृतिवालों के 





करन बन-पे जन म>०>०++अककक+++-++. ५ किसान केक दुकइकक दा सर ८ "न हल-न एन" कलर 
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शीतल 





बस्ति को | 
पप्त--सोंफ 

_करफ़्स । 

प्--ऊपर से 


चिकनी । 


» 


































ओर शहद अब्ति ) तुख़्म 







र॒किंचित्‌ 


स्वाइ--मधुर, सिनिग्ध, सुस्वादु आओ 


गैकदार | 
प्रति 





















पं खीरा, ककडी 






बीज। और तरबूज के त्राज और ( कंतारा 


सान्रा---१०॥ माण् से 
( मतांतर से & था 8 मा 





हाऊ ७ 





गुण, कम, प्रयाग--इसको गिरी शरीर को 
परिवृंदित करती, चल्लायमान दाोपों को शॉं 
स्थिर काती ओर मूत्र का प्रवत्तन करती हैं| यह 


सीने को ककराता---- 





५ आओ: । 





शूनत (६ 





| तथा मुख द्वारा रक़लाव हाने का आर गरसी की 
खांसी को गुणकारी हूँ । यह प्यास बुकाती तथा 









. चाती है | यह गरमी के ताप पं 


_मिदाती है। 






. अदान करती है । ज्ञाराक़ कफ ( बल्लास शोर 
रा को प्रकृतिस्थ करती (्‌ म० मु० 

























निर्माण-क्रम--इलाजुल अमराज में उल्लिखित । । 

हे कि कद, का छिलका छीलकर गूदा और बीज | 

दोनों को कूटकर रस निकाल | पुनः जितना यह 

रस हो । उसका चतुर्थाश तिल्ल तेल मिलाकर 

लाचशेष रहने तक मंदाग्नि से पकाये और 0 

शीतल होने पर उतार कर छान लेव ओर बोतल 

मेंभर रकेंख | ० | 

अथवा रोगन बादाम को भाँति मीठे कद, के |... चुसार कह, के बीजों का तेल लगाने से शिरः्शूल बा 

.._ बीजों की गिरी से तेल तैयार करें । ( इसे कोल्ड नाश होता है | 6 आज 

..._ सें पेलकर भी तेल निकाला जाता है ) यह अधिक उपासिल शिवा तयह हर 
लतीफ है जा 


कभी इस तरह भी तेल तैयार करते हैं कद 





अभ्यंग करने आदि किसी प्रकार से इसका 

















ध्रिक लिखा है... 














कारी है | 
शरीरस्थ चतों के लाभ पहुँचाता 
प्रकृतियाले के लिये वाजीकरण शेषतया . 
उन लोगों के छिये जिनमें उष्मा ओर रखता ; 
अधिक हों, यह अतीब गुणकारी है । 


नव्यमत 


७६ 


छिलका एथक्‌ करके सबको कुचलकर बकरी के 
की चरबी के साथ क्रथित करें ओर फिर 
शीतल कर । इसके बाद ऊपर-ऊपर से चरबी को 
उतार लेवे | गुण में यह भी पहलेवाले की अपेत्ता 
. भ्रथ्िक बलशाली हे । पर, 
... प्रकृति--ह्वितीय कज्षा में शीतल और अथम 
-क॒न्षा में तर ( सदं तर ) है। 
. स्वरूप---पीताभ श्वेत 
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- अल त-ककतचमनन ५ 






इंडिया--२ यखें० ए० इ१२। 
.. ऋण एस० नादकर्णी-« इसकी पत्तिय॑ 











2०-०>०--२७०५--००-००कननलन-ऊ >> 































बीज, कद्द, के बीज, तरबूज़ के बीज और पोस्ते के 








रा ढ .बीज-हन्ह बराबरं-बराबर लेकर कोल्‍्हू से पेलचाकर | 
तेल निकालें इसे सिर पर मर्दन करने से अनिद्धा . 





रोग नारा होता हैं। योनि-संकोचनार्थ कद, के. .. में या तो जंगल्ली होती है, या लगाई 
बीज और लोध-इन दोनों को पानी में पीसकर. जाती है । आग रे द ० पल 
योनि में लेप करें। इसकी पत्तियों के काड़े मं... आपवाथ व्यव्रहार--म क्‍ 


। पे ह शर्करा मिलाकर पीने से कामलीा शग छोड । ॥ | के बीज-जात घज् [ 


.... होता है ।--६० से० में० ए० ४६ ६-७ 














८ 











,..._कासश्वासच्छदिहरा बिषातें कफक्षिते।.._ 
इच्चाकुत्ंसने शस्त: प्रशाम्यति च मानव: ॥ 





राजपुत्नी,. तिक्बीजा 
इच्चाकुः, कटुतुम्बी, तुम्वी 


तिक्वालॉबू , दुग्यनिका, दुग्धिका, ( केयदेव) 


















कट॒तुम्बिका, तुम्बा, तुम्बिः, तुम्बिका, कट्ुुकफला, 
-सं० । तितलौकी, कड॒वी तुग्बी, कड़वी लोकी 
जंगली कद, , कंडूलोको, तु बी, तुमदी, कडुदुभिया 

तोलाऊ, तिक्ललाऊ, 
“क्ा० | करउल्ल 








मनुष्य को इससे वमन करना ४५्ठ उपाय 
इससे उसको आराम होता है। | 

























. बातशोफ ब्रण विषशूल पित्त ज्वरापहा । 
पण पाक तु सधुरं मृत्रशोधनमुत्तमम्‌ ॥ 


: पित्तशान्तिकरं ज्ञेय॑ फले पणंसमा गुणा: । 
( व७ निघ० ) 


तितलोकी रस ओर पाक में चरपरी, हथ, | 


शीतल, कड़वी, वामक, श्वास-खाँसी ओर हर 
. को शुद्ध करनेवाली है तथा वात, सूजन, बण, 
-बिष, शूल, पित्त ओर ज्वर को नाश करनेवाली 
. है। इसकी पत्ती पाक में मधुर, उत्कृष्ट मूत्रशोधक 
. और पित्तनाशक है | 

.. राजवल्लम के मत से यह लघुपाकी, कफवात- 
_ नाशक, पाण्डहर और कृमिनाशक है | गण निधंद्ध 
. में इसे रस और पाक सें शीतल और लघु लिखा 
. है। केयदेव के मत से यह पाक में कट वात और 
._पित्तनाशक, ज्वरनाशक, अहय और शीतल हे । 

... तितलौकी के वेद्यकीय व्यवहार 

चक्रदत्त--( १ ) अश्मरी में तिक़ालावरस-+ 

. पकी तितलोकी का स्वरस॒ जवाखार और चीनी 
.. मिला सेवन करने से अश्मरी का नाश होता है । 






 अया>-: 7 द 
..._ “अश्मय्यां तिक्ताल्लाबुरसः क्ञार: सिताथु 
. क्ोडस्मरीहर:” ( अश्म-चि०) 





(२) गलगण्ड में तिकालाबु--पकी तित- 


.. लोकी के भीतर एक सप्ताह पर्यन्त जल वा मद्य 
- भर कर रख । इसके बाद उक्त मद्य वा जल को 


. पियें और गल्नगण्डोपयोगी पथ्य सेवन करें | यह 


.. गलगणड सें दितकारी है, यथा--- 
. मद्यं वा गलगण्डष्न॑ पानात्‌ पथ्यानुसेबिन: ॥ 





 मात्रा--रस २ तोला, यवत्तार चीनी २॥ तोल 





( गलगण्ड-चि० ). 





ँ - प्रसूता स्ली को योनिसें चुत हो जाने पर तितलोकी 
.. की पत्ती और लॉधत्वक इनको बराबर बराबर. 
. लेकर जल में पीसकर योनि सें लेप करें | यथा---.. 
. <“तुम्बी पत्र' तथा लोध॑ समभागं सुपेषयेतू। 

'तेन लेपो भगे कार्य्य: शीघ्र स्यांद्योनिरक्षता॥ ा 


 ज्ञोकी की जड़ का वारीक चूर्ण कर क्रिमिमक्तित मम, 


दशनक्रिमिनाशन प्राहु: |” हारीव-- 


_“लोमशा कदतुम्बीच काजिकेन जलेनवा। 
 निःकाथ्य चापि संस्वेद्‌ स्तथेबोष्णेन तेन चश| 


 तितलोकी के फल का रस कान में धारण करने से हर 
-डपकार होता है । यथा-- 


.“6ुम्बी रखब्ब धार्यति कणरोगे प्रशस्यंते। 


०7 अके है। यह विषेल्ली बस्तु हे । सर्जन मुर्फ़ा 
. के अजुसार तृतीय कहा में उष्ण ओर रूच ) 
.. वैद्य भी उष्ण वीर्य लिखते हैं । पर किस 













































आावश्रकाश--योनि रोग में तिक्तालाबव पतन्न- 





दुन्‍्तच्छिद् में भर देवें । यह दन्तकृमिनाशक है।... 
यथा ३ 


“कटुतुम्बीमूलमू । सद्ग्यं दशनविधृत॑ 


(१ ) शोथ में कठुतुस्बी--- 


(२ ) कर्णरोग सें कहुकालाव--कर्णरोग से... 


(चि० 0३ ०) 
नोट--चरकोक़ कतिपय अ्रन्य अयोगों के किये... 
-इच्चाकु कल्प”? |. . .  /॥.॥| 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष---_ 
प्रकृति--उष्ण बल्कि अतिशय उच्णु और 











गुण, कम, प्रयोग---यह तुसडोंकी एक किस्म गा गा हमको पक किसे ० 
है, जिसके बीज कइ़ ए होते हैं । यह शीतल एवं 


इुद्च है तथा विष, कास ओर पित्त का नाश करती 


। इससे बीज प्रत्येक मासांत सें लाकर पास 
केवे ओर उसे आदी-स्वरस की इक्कीस सावना 


देकर तेल खींचे और उसे शीशी में सुरक्षित रखें । 
इकतालीस दिन इस तेल का शभ्रभ्यंग करने से 
अंग इढ़ होता हे | कहते हैं कि इस तेल सें पारा 
बंध जाता है | कढ़ ए बीज की तु बड़ी की जद 
सूर्य अहण के समय ले शव | यह जद जब तक 


करि में बंधी रहेगी वीय॑ स्खतित नहीं होने देगी । 
ता० श० 


यह प्रवल्ल वामक है | तर दमा 


इसके द्वारा के ऋरने से उपकार होता है। इसके 

प्‌ 4 पकी हुईं 
तितलोको लेकर चीरें | उसके सिर ( गूः 

और इंडी का सध्य भाग ) में सकडी के जाले को. 

तरह एक सफ़ेद पद होता हे, उसे लेकर बारीक 

णे करें | पित्तन कामला रोगी ( यक्रौन जद ) 

को यह चूर्ण थोड़ा थोड़ा सु घाय । इसमें नाक से 


पीले रंग का द्रव स्रावित होकर रोगी आरोग्य 
लाभ करेगा । ताज़ी हरी तितल्नोकी को काटकर 


रात को आस में रख देव | प्रातःकाज्षन उस पर 


ई झस की बूंदें लेकर कासकज्ा रोगी को 


कोर खासी में 


>रलिकननननकन न नतन पक +- 7९०-+-+कानपत+-+ नल >लक:+ नाप करट जजन प पपयतन +% “6५ +नद-:* 


नम ब्नचर- मिली जन लिन नि नये पट 


कान लय अब पकने अर००५००-+३०॥००फर के: 


तथा पित्त का नाश करती हैं 


- राग आराम हाई 


वैद्यों के कथनानुसार तुबद़ी गुरु एवं तीचया 
है किसी किसी के अनुसार यह लघु हैं एवं कफ 
इसका पानी या 
वीजों की गिरी पीसकर नाक टपकाने से कासला 
तिक्रवीजा लितलाकी को 
कतिपय वेद्य हृद्य लिखने हैं | वे इस विष, पित्त 
एवं कासनिवारक भा लिखने हैं [इसका तेल शरीर 
पर सर्दन करने से अंग पुष्ट होते हैं । इस काम के 


लिये इसका तेल इस प्रकार प्रस्तुत कर तो यह 


ग्रधिक गुणकारी सिद्ध हो | विधि यह हें--यथम 

इसके बीजोंका श्रादीके रसमें लिगोका सुखा लेवे 

फिर इसका तेल खाोचें | इस तेल में पारा अग्नि- 
थायी हो जाता हैं | कइ ये बीज की कह को जड़ 


सूर्य अहण के समय उस्ाई ज्ञाव | यह जद जब 


तक कटि में बंधी रहेगी वीय॑-स्खलित नहों होगा | 


तितलोको की बेल के सभी अंगों के लेकर सुखा 
वें । फिर उसे कूटकर गरम पानो में पोलें और 


उस पानी में दोनों पाँवों के छुबो रखें थोढ़ो देर 


श्चात्‌ जब मुख का स्वाद कइ आा हो जाथ, तब 
पॉँवों के उस पानी के बाहर निकाल लेव ओर 
काफी कपडे ओढ़कर पसोना ज्ञाव | इससे कुट 


छुव॑ पुरानी खुजली आराम दोती हैं। परोक्षित्र है 


ः 


तितलौकी के भीतरी भाग को बिना पूर्णतया साफ 


किये, उसमें खान-पान को वस्तु भरो रखकर, कुछ 


र पश्चात्‌ उसे खाने-पीने से विशूनिका की तरह 
क़ै-दस्त होने लगते हैं। यदि इसका समय से 
उच्चित उपाय न किया गया, तो 

मनुष्य के जीनेकी कोई शझ्राशा नहीं की जा 





इसे खाने वाले... 


(( ठुम्बी पुष्प ) का रस नाक में टपकाने व 
सुड़कने से कामला एवं मस्तिष्क की तर व्याधियाँ 





सिरे के गद्दे का पर्दा निकालकर उसे महीन पीस. 
लेने, उस कामला रोगो के जिसकी श्ाँख और 








मुखमंडल तक पीला पड़ गया हो एवं आय तर. गे 


मस्तिष्क ब्याथियों में इसका नंस्‍्य देने से पीले 
रंग का _व और कफ नाक से निकत्न कर “उक्त 
रोग आराम होते हैं । यह लगभग विष हैँ ।+- 
बु- मु०। पा रा का 8 
रे 7 नल्यमंत्त ... पक 
झझार० एन० खोरी--तिकफ़ अ्रत्नाबू का गूदा 
वामक और रेचक है| तिंक़्ालाबू बीजुजात तेल 














शीतल एवं शिरः स्निग्बकर है। ( मेदीरिया 
मेढडिका आफ इस्डिया -खं० २, ४० ३१२ ) 
डीमक---इसका सफेद गूदा बहुत कड़वा 


.... और प्रबल वामक और बिरेचक होता हैं। भारत- 
बर्च से इसका गूदा बिरेचनाथ अन्य औषधियों के 
साथ देशी चिकित्सा से व्यवहंत होता हैं। इल्द्ल 
रूप में इसका बहिर प्रयोग भी होता है । इसका 











बीज प्रथमत 











फा० टूं० २ सं०। 


शर्का। मिलाकर दिया जाता है। . 





97729/(४:४० )है | बीज 
घीजजाततैल शीतल है 

















। 
दूर होती हैं | सूखी हुईं तुबी के चीरकर उसके द द ४ 
। 


ता के जल-न्‍>न «>> का पकतउनन न फक-<०-. ५ 


प्राचीनों के शीतल चातर्बीज का 
एक उपादान था, परल्तु अधुना कदू ( छए्पघक्छए0 
_[रं0 ) के बीज आय: उसकी जगह काम में 
आते हैं | कामल्ञा में हिन्दू लोग इंसकी पत्ती का 
काढ़ा व्यवहार करते हैं । यह बिरेचक होता है | 


डु री--कामला मे इसका पत्तियाँ का काढ़ा क्‍ । । 


नादकणी--इसका गूदा कर्ड़वा, वासक और 


इन्द्रायन की भाँति तीत्र डश्श्चिक ( /)7/8800- पी 
पोषक एवं सूत्रल हे | 





| इसे शहद्‌ में मिलाकर आंख में लगाने | क्न 

































. टपकार्वे |-इं० से० मे० ए० ४६४६-७. 
डॉक्टर बटन झ्लाडन ( 797. िप्राफ०9 











सदश लच्ण होते हैं। फा० ह॑० २ भण्। 
कंदृदाना-संज्ञा पु०[ फ्रा० | एक अकार का. डद्श 
कृमि जो कद, के वीज को तरह होता हैं । 
कृमि | बध्नाकार कृमि | ( मी७ए0 एफ़0777 2) 
० औ० गकमि/। 2 5 0 पक 
कद्-वि० [ सं० ज्ि० ] पीला | पिंगल वर्ण विशिष्ट । 
गंदमी का भूरा । दा 
. संज्ञा पु० [ सं० पु० |, (१) पीला रंग | 
विंगल चर्ण। भूरा वा गेहुवाँ रंग । (२) चिरोंजी 
का पेंड | वियार । श्रियाल बृच्च । अ> दी० भ० । 
कब्रुज-संज्ञा पु ०[ सं० ) कदर, से उत्पन्न। नाग | 
.. सपप | सांप। 8 हा 
क्रुण-वि० [ सं० ज़ि० | पिंगल वर्ण युक्त | गंदुमी 
भ्राय ः पा 
कद्ुपुत्न-संशा ४० [ सं० पु० | नाग 
साँप | ही 




















२-3५ क++-8--- कक *-जकत-क ५-२ तकनीकी ५4% %0कनल७कक+ >72१+० ८५ 7का कक 






















जो यौगिक शब्दों में आता 
कनपेड़ा, कनछेंदुन। 
संज्ञा पु० [ मल0० | बरना । वरुण । 
संहा पु'०  गु० | कंद | गड्डा (गु० )। 
_ (छप्री0० ०7४ ५४७७४) 
कनअद-[ अु० | एक प्रकार की मछली । 
कनइल-संज्ञा पु ० [ देश | कनेर । करवीर। 
कत्तई-संज्ञा स्री० [ सं० कॉड वा कंदल | (१) कनखा 


नई शाखा | कन्ला। कीपल | (३२ ) कांचइ । 
.. गाजी मिट्टी | 
कनउ गली-संज्ञा स्त्री० 






















सं० कनीयान, हिं० कानी+८ 
कनिश्टिका , कानी 
काम आने से 

कन उगली! 








है. 


गल्ता 










हाथ का. सवस छांटा 
कहलाती हैं| / 0 कक कक, 
कनक-संजा पु०[ सं० प/०] ( १ ) कसांजा। 
कासमई ज्ञप । रा० नि० व० ४। के० दे० नि० । 
(२ ) जयपाल वृद्ध | जमालगोंटे का चुप । (३) 
पलाश ( रक्न ) | टेसू का पेड | ढाक | च० चि० 
अआअ0०। (४) नाग केसर का पेड । (२ ) 
चंदे का पेंड | चम्पक बूच | ( ६ ) कालो अगर 
कृष्णागुरु वक्त । मे० कन्निक | ( ७ )धघुस्तूर बृच्े । 
 घत्रे का पेड़ । यथा--“निशाकनक-कदका 
आया ।/--प० मु० । (८) एक प्रकार का गुग्गुल 
गुग्युल । कनक गुस्युल। रा० नि५ व०७ 







































 ल्ाक्षातख | श० सा०] ( १० 
कृष्ण धुस्तूर | रा० नि १० | भष० वात 
रक़चि० विषतिंदु तेल | ( ११ ) लाल कचनार 
का पेड़ | कांचनार वृत्च । ( १२ ) कालीय : 


























$ 





है बवत+आय: पक 7 जन्‍रकटयक प८ 


आल 








ऋनकइया-[ कना० ]) लताफद 
क्सक कदला[-सज़ा पु सं० 
कनक कन्दर्प रख--संज्ञा पु० [ सं 
वाजीकरण अरापधि | शुद्ध पारा, 
की भस्म और लोह भस्म बराबर बराबर लेकर 


 तौँबे के खरल में कलली बनाये । फिर इसे 
आर काले घतूरे के स्व॒रस में ३-३ दिन तक 


तक कि बालू गरम हो जाय | इसके पश्चात्‌ उसे 


कनक गंरिक-संज्षा पु७ 


कक 


कत्तकचम्पा-संज्ञा पु'० [ सं० कनक' 
आकार का सझुचकुन्द जातीय एक 


के अनन्त न ५0--२०+-+०+ निभा केक 





तक “सके --मशरानकपॉमरकातिपल १४ भे क।८अा अर ४१३१३७१ ५ कक / ३ पर) ॑+४५/ ;कपपसेरब4/+५५८०४ के अंडर "मना + मी कं .२१84इ+७ + ।8|ककम॥४8०७३॥१/४७/ह॥छस+०३ ४१३४४ ८ भाभ। ०: लकाकवएका,.. 0 ०म/ोताफतास म०आ०0ाधाप्राकातअतासाशशत १९७४५ नए 4ारतपाआ। ३ ३३० सनपपलसक।भरकवतत हलके. 


| कानफदा | कणों 













स्फाटा, दे “कनफोड़ा!! | 


एक प्रकार का. 





केला 











सरसों 
खरला करें | इसके पश्चात्‌ ३ दिन तक सरसों 
के तेख सें घाट कर धरप में खुखाय | फिर इसे 


१8) 


यथा विधि बालुका यंत्र में तब तक पकार्य, जब 


स्वाड़ शीतल हो जाने पर निकाल कर रखें। 
इसे “हेमाड़ सुन्दर रस” कहते हैं। इससे पारे का 
खोधा भाग स्वर्ण भस्म तथा कारत लोह भस्म 
झार वेक्रान्त भस्म मिलाल तो इसका नाम 
“कनक कन्दंपरस'' हो जाता हैं । 

गुग तथा उपयोग वि 
मात्रानुसार सिश्री, शहद और 

















स०रण वाजी० | हा रा रे 











सोनागेर । स्वर्ण गैरिक भा० म० 
लेषाच:, 





सखाकी रंग की होती 











 मद० | रेल्ल चेट्ट , कोड्गोगुचेट, गोगुचेद्द -ते० 
. हाथी पाइलला-सिक्कि, नेपा « 


- ग्रापा ब९ला[गिंपय, #िाद,-लेण । 
अब्ा्नब्लेटीगर फ्लुजेल्समेन 2 007 0]90677 
2०7 #प89]887797-जर ० । गेक-मरा » । 
मुचकुन्द वर 

... (.५. 9. $#९7८०(४६८९५०७४ 2) 
के  जत्पात्ति-श्थान--यह वृक्त भारतवध के नाता 
.... स्थानों में उत्पन्न होता है| आईं भूमि में यह 
... प्रायः पनपता है । उत्तर पश्चिम दिमाचल से 











... कुमाऊँ, बंगाल चिटदागोंग और काकश म पाया 


जाता है। हिमालय के नीचे के हिसस्‍्ले से व 
हा पहाड़ियों ४००० फुट की ऊँचाई तक होता हैं 
_ अम्बई प्रांत में काफी बोया जाता है ओर श्याम सें 
भी पेदा होता है । ० 
.. आाँषधाथे व्यवहार---पत्र, छाल, फूल 
/ 8 ग़ुणधम तथा प्रयोग 
.. कदुतिक्त: लघु: शाधनस्तुवर: रखन 
. सुखदः शोथ श्लेष्म रक्तत्रण कुछ्ठहररच 
ः ( रा० नि० व० ६ ) 








755 फैसकपा-/८कुआ। चरपरा, हद ह कसेला 
। शोघक, रक्षक एवं सुखद है तथा यह सूजन, कफ कि । 


... रक्क, धण और कोढ़ का नाश करता है । 
नव्यसत्त 













.. हैं+ १ भ० पृ० २३३। 


ऱल्ाव स्त॑भनार्थ व्यवहार किये जाते हैं । 





... कलिआार, कनिश्रार, काठचम्पा-हिं० । कर्शिकार, 
रा कनक चापा, सस-त्र ० बन ० । मंच्यकद त्ले हे ४ । हे अर 


. :पल्नजन- सन +> नाक >> नमन न नस" -नसब+र पकमप_5>-मक 





का मचकुन्दू-संथाल । |... 
.. लैदीर-मेची । दौंग-पैह-बुन, था-मजम-बेई-सोके | 
2ेरोस्पर्मंस असेरीफोलियम्‌ 7॥08708 967. 


पलक शत पल कि पल. कला न जन 303. दम ली ३ 4. ली फन 3 कील पड डक ललित 7 वीक 23, 2627: 2% 5 
है ०० शक लक 2 


डीमक---इसकी पत्ती के पृष्ठ पर लगी हुई. 
सफेद रोई का पहाड़ी लोग रक्नस्तंभनार्थ व्यवहार अ ; 
करते हैं । समय मसूरिका ( 0909एप798 रा 
+70298779)]-905) में कॉकण-निवासी इसके | _ 
. और वृद्ध की चाल ( एीछ784 ) ः 


के फूल साय . 






दकर्णी--इसके पीताम सुरमित पुष्प र्वेतन 
.. प्रदर एवं आमाशयिक बेदना (9898079]879) 
.. में और पत्नावृत रोम रक्वस्तंमक रूप से व्यवहार . 
.. किये जाते हैं --इं० मे? मे० एण० छ३...| 
..._ सोपरा के अनुसार इसके फूल ओर इसका 
हा .. छिलका छोटी माता की फुन्सियों के पीव को बन्द द्‌ः का 

. करने के खिये काम में लिय मा 
कतकचूर-संज्ञा पु ० एक प्रकार का धान | कनकचूर कतर 
... की लाई से गुड़ को आमन बनती हैं । गा 
. कनशजीर, कनऋजीरा-संज्ञा पु ० | सं० कनक+- हिं० 
आर ] एक प्रकार का महीन 'ान ऊो अगहन में. 
। तैयार होता है। इसका चावल बहुत दिन नहीं 
ब्रिग 
| कमऋजोद्धव-संज्ञा पु० [ सं० पु० | राल । लॉबान 
रा० नि5 व० १२। डे 
कनकमिज्ञा-संजा पु० एक पेड | (?09807५ 
| 




























९|९29709) 
कुनकटा-वि० [ हिं० कान काटना ] जिसका कान 
४ >“कदा हों। बचा । 5 7 कि 
क्रनकटी-संज्ञा त्ली० [ हिं०? कान+काटना | 
|. पीछे का एक रोग जिसमें कान का पिछुला भाग 
|. जड़ के समीप लाल होकर कट जाता है और 
|... डसमें जलन और खुजली होती 8 
 कनकतैज्न-संज्ञा पु ० [ सं० क्रो० ] ( ५ ) शिरों रोग 
. मेँ प्रयुक्र उक्त नाम की तेल्ोषधि-धतुरा, आक, 
. बला, दूबा, अड्सा, अरनी, संभालू, कर , 





.._ भारंगी, निकोठक ( अंकोल ), पुननंवा बेर, 
._ आग के पत्ते बेरगिरी, बडी कटेली, चीता, सेडुड 
.. की जड़, अरनी, वायबिडंग, निशोथ, मजीठ, 


नछ- “2: + «० 







.. जब चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतार कर 
. छातलें | इस क्ाथ और इन्हीं चीजों के कक से 


झ-०-३>० बज: 2 ५ जता 







कपत्तर 


छह 








। 





3 «मान लाजलान॥ कक लक लता जमा हा 7 >कककन्‍क०३०टन तर “2 "लक अम 





"सनरलानपननननरकमरा- लए "न के पतन गन नाता कमी पलनिगनि कण गा ९ ५. ..>कन2०-न>प> ५ ऋण ५ किक एक कै न पे भ»>>कनत नकल दे वन नल सन 'रनफपकमनिनननण तिलक ० 


उत्तम सिद्ध समझना अआाहिय्रे। सैन र० शि०.. होता है। योग-चिल्ता७ । समैष० र« ज्वराती० 
शा खिक आज के लत कक सिक । जा रा पा हे ही क्‍ 
) मचु के कषाय सें एक कुडव तेल ओर | ... ६ २ ) शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, काली मिर्च, 
_प्रियंगु, मंजीठ, लालचनदन, नोलोत्पल और .. भुना सोहागा, एक एक भाग, सबके बराबर घत्तुर हज 
गिश्वर प्रत्येक का चार-चार तोहे कवक डालकर. बीज, सिंगया विष $ भा०। बारीक चूण कर 


क कह 


पाक करने से यह तेल प्रस्तुत होता है। इसके... भागे के रस ने दापहर अच्छा तरह घोट । 


५५४ 


प्रयोग से मुख की कांति बढ़ती और चचुःशूल ल्‍ मात्रा--२ रत्ती | 
शिरःशूल अभ्तति रोग मिटते हैं --च० दे |... शुण--हसके सेवन से वातातिसार शा 


क्‍ 





तह -+००-नन- करी ०० मनसकन्‍० ११०७५ तन नानक कक ५ नर -प+ तक ५ “पक तन कपनताता कलम + न 













इनकघत्तर-संज्ञा पु'० [ सं० ] एक प्रकार का घतूरा।. होता है।.. 2 ला 
क्रमकपराग-संक्ा पु [सं रण रेस |. पथ्य---भात के साथ बकरी या रा का दही... 
. सोने का बुरादा । जल 2. 5. . ( बहतू रस रा० सु० १) ५ क्‍ 
नकऊपल-सजा पु० [सं०ण पु०] (१) सोना... (३) घतूर बज, काली मिच, हसपदी 
प्रति तौलने का एक मान जो १६ मासे के बरा- ... पीपर, भुनासोहागा, सिंगिया. विष, ओर शुद्ध 
शंधक, प्रत्येक समान भाग | चूर्णकर भंग 
बिस्त हैं । (६ . में श्रच्छी तरह खरलकर १ रत्ती प्रमाण गोलियाँ 
. साँस सुबश जसा होता हैं | 7 “| है . बनाएं | क्‍ रा हम कह 
कलकरपुष्पि क्र, कनऋषुष्पी-संज स्री० [ सं० खोी० ]... गुण तथा प्रयोग--इसके उपयोग से अति: 7 
छोटी अरनी | गणिकारिका ।( २) सार, संग्रहणी, उ्वरातिसार, और मन्दारित का... | 
नाश हाता हैं । 
 प८१--ढही, भात, शासल जल, तांतर 
लबा पत्ती के मास का यूप 
बड़ी /  रा०्सु८ 3) 
नि* केसक प्रसवा-संज्ञा स्रोौ० [ नकी 
बृत्ष, केतकी केवडे का पेइ । रा० नि० ब० १०।॥ 
क्रमकप्रसुय-संजा पु० [ सं० पु८ | घूली 
निघ० 
कतकफल-सता पु ८ [ सं० क्ली० 


फल | धुस्तूर फक्ष | ( २ 
जयपाज्न । 


, कनकबी र, कनकमुग-संज्ञा पु"« [ सं 
वर्ण झूंग । सुनहल्ले रंग का हिरन | 

































+- सनक नन-बम>2५«मस पक सेल का*ज+, - 

























































 कमकलोड्धूच 
कनऋलो-जूब-संज्ञा पु'० [सं० पु० 
घूला | रा० लि० व० १२) 


(2 ५ 2-आ०3०/०कमज कल का) -पक मेक के कक न मान ली" फेक फासकनटक 


झआजरखस | राल । 





रोकफ़ एक रसोपधि । 

योग लथा निर्माण 
ताल, सेंघा तमक, लॉगली, ( करिंहारी ) 
और तुम्पी हरएक एक पल श्रोर लहसुन ४ पल 
.._ इनको करेल्ली की पत्ती के रस से घोटकर गुजा 
प्रमाण वदिका अस्तुत करें । 

















गुण तथा सेवन-बिधि---कनकव॒ती रस में 

.. शक बी अ्तिदिन सेवन करने से रक्ष, वात एवं 
कफ तीनों के विकार से उत्पन्न होनेवाला अशराोग 
बवासोर आरास हांता हैं 


(_ रख रत्नाकर ) 





... हल्दी, मोथा, मिलावाँ, वायविंडंग, वाकुची, गुरुच 
325 'भ्वपुष्प, प्रत्येक १-०१ पल । इन्हें चोगुने जलन में 
.._क्वाथ करे | जब चोथाई शेष रहे तब इसमें शुद्ध 
१०० पत्ष (४०० तोला ) मिल्ञाक 














दारुदल्दी, दालचीनी ओर शज्की ( सलई 2» 
इनका चूर्ण छुः-छः पल्ष लेकर एक मिद्ठी के पात्र 
में जो छत से स्नेद्चित किया गया हो । यथाबिधि 
































कुनकव॒ती रस-सज्ञा पु० [ सं? एं७ | अशोधिका- क्‍ 


शक 


(२ ) खदिर कषाय १. द्रोण । त्रिफला, "४ 
बज्रिकुटा, बिडंग, हल्दी, मोथा, अडूसा इन्द्रजो, 





| 
|. की बिधि से पकाए । फिर श्रदरख और - सोंठ, 















कसक वीज-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ञी० ] धत्र का बीया | 








हे के पात्र में मन्दाग्नि पर पकाएँ । जब जलाश 
बिलकुल सूख जाय तब उसका चूणे करके उससें 
चौते की जड़, त्रिकुटा, दालचीनी, वायबिडंग 
|... और शुद्ध सौठा तेलिया १-१ भाग और त्रिफला 


३ भाग, सबका चूर्ण मिलाकर १ दिन तक बकरी 
के मूत्र में घोटकर १-१ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 
बनाले व. 7 वि 
. गुण तथा उपयोग-बिधि--इसे १ रत्ती की 
. मान्नालुसार १ निष्क ( २, ३ रती )बकुची के सेल 
. के साथ सेवन करने से विस्फोटक झोर कुष्ठ का 
नाश होता है | रस २० कुष्ठ० चि० | 
.._. इसकी मात्रा क्रमशः बढ़ाकर 
 जासकवी हैक 5 7 
कनक सिंदूर रख-संज्ञा पु'० [ सं० पु 
में अ्युक्ष उक़् नाम का इस |... ः 
थोग--शुद्धपारा, स्वर्ंभस्म, सोना 











_ 2... ७ +८-७० कद ५०-- रे अल-३+ककक- ७० -अमननर-८ ८८ ८-० कप-परिफितिनपना-- 


लक मसलन “न -अप८+सप>सप-+ उन अल्‍कलथ_+कत समय *++०- डील ज ५83 अलाक+म ०8 +० कट अटल न्‍क कस ओफलधण न जीप नि लाल भय ध हए 
































५ कजली करके आक के दृधध, अरनी, अ्रगस्त, 
चीता, भांगरा और अइड्से के रस को 
भावना दें। फिर गाता 






























गुण तथा उपयोग बिधि--इसके . डपयोग 
' नाश होता है । इसे अद्रख के रस के 

























हक 





.. कान्तिकारक है | (योग चि० 9... 
कनक सुन्दर रस-संज्ञा पु० [सब घु८ ] ज्वरा- 
तिसार में प्रयुक् उक्न नास का एक रस याग । 
हिंगुल शुद्ध, मिचे, गंधक, भूना सोहागा, पोपल 
मीठा ठेलिया ओर धत्तर बीज छिला हुआ | 
समान भाग लेकर चूण करके १ पहर तक भाग 
के रस में घोटकर चना प्रमाण की गोलियां 





अनुपान से सेवन करने से संग्रहण 
_ज्वर और अबल अतिसार का नाश होता हैं। 








२ ) स्व भस्म $ भाग, पारा ल्‍ | 





मीठा तेलिया और भुना सुहागा ४-४ साग 
लेकर चूण करके र॒च्छु खरल में जयन्ती, सॉगरा. 
पाठा, अडूसा, अगस्त, कलिहारी और चीते के रस 
की १-१ भावना दें | फिर सुखाकर अदरख के 
. रस को ७ भावना दे कर रखले | 

सात्रा--१-६३ रक्ती । 


“जब अण+ कट फल केन्बनापप “ काजल पक न नपन जन्‍की नरमेटज>न>-+- 











सब मम जी आर 











सेवन करने से राज्यचमा का नाश 
.. होता है। सक्निपात में अदरख के रस के साथ 

सेवन करने से लास होता है। ओर गुल्म अ्रथवा 
शूल्न में जमालगोंटे के आधा रत्ती चूर्ण के साथ । 





धत्रे के रस ओर कट्ट तेल चोगुने में सिलाकर ९ 
पकाएँ । जब तेल सिद्ध होजाये छानकर रखल। 





ह यह दुष्ट श्वेद और बाद के विकार नाशक तथा _ 


झग्निमाँय 


मम  आ व 


कनकत्षीरी-संज्ञा स्त्री० 


पी मम न मे कम दे अकक 


पं शिरल-+- पक नननन > को-ए० “० “० 


नील नलना नल लए अिक्ललल एन ना न मी बनकर लिलिनित (अप अ रनइक केलमपम न > सेवन मास करके - हर 





















कप संभल ॥0 फहकपतपर कथा." 





०७ 


॥५ इक राजद कु हे 


* कु". 


छाल, छातिम, झ्राक के पत्ते और जइ को 
_ नीम, चोता, आस्फोता ( हापइमाली 
मूल, करेरा बड़ी, मूला!, नुक्षसा 
( तुलसों भेद ) के फल, कूठ, पाठा, मोथा, तुस्बुरु 
मूत्रा, बच, पीपलासूल, पशाद, कुद्दा, संहिजन, मा 
ब्रिकृटा, भमिलावाँ, नकछिकनी, हरताल, अवाकपुष्पी ० 
तूतिया, कब्रीज्ञा, शिल्लोय, सोरटी मिट्टी, कसीस, 
दारइल्दाी का छाल, सजी, सधानमक । 












... इनके कल्क और कनेर को जड़ तथा पत्तों के | 
क्राथ एवं चौगुने गोमुत्र के साथ सरसों का तेल 
यथा विधि सिद्ध करके कड़वी तूरबो में सर कर 











कनकक्षौर तेल-टक्ण च्ञार | रा नि० ब० १३|।. 
कनकत्षीरिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] भद़ सांड |. 
. भ्रन्च० नि | र ह 
संप स्रीड 
नाशी | भइभांड | सुतर्णवीरी 
ण्टक घुस्तूर । ( ३ ) सातल्ञ। । 
कनकादि लेप-संज्ञा पु'० [ सं० पु० 
चसेल्ली के पत्ते, मूर्वां, रसोत, कूद 
पारद्‌ का अच्छी तरह घोट कर तेल 
करने से कोढ़, खुजली, विसपं, बिचांई 


की श्यामता नष्ट होती 
चस्ि० | 





घत्तरा, पान _ 
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छानकर टंडा करके उसमें मुनक्का का क्वाथ २ 


२०० पल नवीन | 


और नागके- 


शर प्रत्येक १-१ कर्ष का चूणें मिलाकर पवित्र 


वरतन में संघान करके १४ दिन तक रक्खा रहने 


। इसके पश्चात्‌ निकाल कर छान लें ओर बोतल 


अफरा, उद्र रोग, ज्वर हम्ोग पाण्डु,शोथ, गुल्म 
सी, कफज रोग ओर बलली पतलित तथा 


बायविडंग का चूर्ण १-१ पल, तथा शहद २०० 


शोर घव का फूल ८ पत्ल लेकर सबको च््त 


और खॉाँड तथा अगर से घूपित 


धत्रा ओर वाँसे को जड़ की छाल ४. 
सुलहठो, पीपल, कटेली, नागकेसर, सोंठ 


के फूल १ प्रस्थ, सुनक्ा २० पत्, 
खाँड १ तुला ओर शहद आधी तुला 














नि यम बेंगरक शशि नमन जफ न आ की नम लक मत रमन अं“ ७७४७७ 











न मनिरिीकीक न न नमक नम आपस अल मय कब हम करत काका धमाका अर ैआव रत पक-लात तप +का कक कंस ० 


वे कफ पुफ 

















समान | छ्वू० अ | 
कूट-संज्ञा घु० दे० “कुरकुड” | 













+ कैनखजूर [ हिं० कान+ख 
- | | ह शा ; ह हक हर पा 5 न्‍ हि हे ॥ का कप ' 

|. पय्या०्--चित्रांगी, शतपदी, कर्ण जलूका 
(रा० नि०), कर्णनलोका , शतपदी (हे ०),चित्रांगी, 
पृथिका, कर्षदु दुभी, क्णंकीटा, कणकी 
लूक, शतपात्‌ द्वि 

















कीली-[प«] घिवई । घाईं 
हिं७ कवा+कोवा 





(द ) शतपादिका-स9० | गे 
कऋनखजूरा, खनखजूरा, खान ख्ाजारा कनंगोजर 
हिंए। काणक़ोटारी, केन्नई, काणविच्छ 





एक भकार 





























है हे सेग्टिपीड (/8706 0800-_ँ « 
फेक्स (39]08 (/07॥0[0 5-ले५० 











ऋऔर बगीचों में उत्पन्न 





हैं। यह तर भूमि 









|. रीला कीड़ा जिसके बहुत से पेर हो'ः 
... कोई छोटा ओर कोई बढ़ा होता है | 
क्‍ ।4|.. संस्कृत 
इसका एक अन्य भेद भी है, जिसके पत्ते कीवे की |. फ़ारसी में ह॒ज्ञारपा ( हज़ारों पैरवाला 
चोच की तरह होते हैं । इनसें से किसो किसी का ा इसका विभक्र 
रंग लाल और किसी का पीला होता है | फूल सी. 











की आर 7 


र आय: छः खंडों मे 









































कल अर मी लत 3 ह। 






/जभाक 












को हिन्दू नहीं मारते।... रा पा ० । रा .... और मटर का आठा, हरएक समभाग लेकर कूटकर 
सुश्रत के मत से कनखजूरा ( शतपदी-) संद्य या मधुवारि-माउल अ सल के साथ खिल्ावे 















ख़ज़ाइनुल श्रदृबिया के लेखक ने भौस और 
भेद से इसे दो प्रकार का लिखा है । है 
सुअश्रत के अनुसार इसके काटने वा शरीर में प्रत्येक गएड संधि-स्थान से प्रथक होजाँय | 


चिपट जाने से सुजन, वदना ओर हृदय में दाह हे कंनखजूरे की एक सिद्दी के बरतन म॑ रखकर 




















बरतन का झु'ह बन्द करदें और उसे आग में 








होता है | सफेंद्‌ तथा अ्ग्निवण के कनखज़ूरे के 
काटने में दाह, मूच्छो ओर बहुत सी सफेद 
फुँसियों की उत्पत्ति के लक्षण होते हैं | ( सु० 



























.. बड़े कनखजूरे को पकइकर सुखाल । उसे एक 

फतीले था वर्तिका में लपेटकर तिल तेल में 

उसका काजल पारकर उसे सुरक्षित रख। यह 

क़ल्नउल अजफान अर्थात पलक उखड़ने की 
गुणकारी है | ( म० सु० 


धए78008 )(७]8०क१०७ 


ते० | कजा । करज | नक्कलमाल । 


_ कनफेड़-संज्ञा पु० 


(पल समन आई बन किन था जन मनन लिन 


ऊचा उद्चज्ञता हैं । 
न-वि० [ सं० ज्रि० ] काना । काश । श० च० | 


ते० ] समुन्द्रफल | दिजल। दे० “कणप' 
कम “ : 


ओर आंख के बीच का स्थान | कतपट | 
शंख देश | छा 9078] ।0ट्700, 
कनपेड़ा-संज्ञा पु० [ हि". कान+पेढ़ा ) एक रोग 
जिसमें कान की जड़ के पास सूजन हांती हैं | 
कनफटा-सं> पु ० दे० “कनफाडा 
कनफुटा-न सरा> ] जंगली हुरहुर | (९०)॥9 ३६ 


(२) हुरहुर । क्‍ 
द्वी० [ मरा० ] कनफोड़ा | 


कनफूल-सं० पु दे० कानफूल ' | 


[पं० | दूध बत्थक्ष । बरन | दृूधल । 


[8785 80070 ()॥क्‍057789 
न “फमपेदा'' 


ह्रपप9 


है| पत्र और पतन्नवू त प्रायशः मसखण 
008 ) पत्र ( 3709779608 
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होता है | जड़ सफेद ओर तंतु बहुल, अ्र्रिय गंधि 
शोर स्वाद में किंचित्‌ तिक्न चरपरी ओर उद्क़ोश- 


प्रद होती है 
पृथ्यो०---कर्णस्फोटा, #तिस्फोटा, त्रिपुरा 
कृष्णतरडुला, चित्रपर्णी, स्फोट्लता, चनिद्रिका 
अध चन्द्रिका 
ध्मती डी० $ भ० कृष्णतण्डुला, कोपलता-सं० । 
कानफोड़ा, कतफोंडा, कानफुटो, कानफटा, कान- 


.. फाठी-हिं०.। लताफटकरी । लताफटकी, नया 
























877 ए, हाटस पी 887स्‍ 8 0988-अ०9 | 
पोइ-डी-कोकर 707-व8-(४00प्७ 70078 दे& 
(७७००)]९, (४02प७ वैछ8 770058-कफ्रॉ ०... 
जेमीनर-हज़-सामीन (४७77908]7067-78772-88- 
0087-जर० । मूदु-कोहन-ता० | बूध ( बुद्ध ) 
ककरा, नेज्न-अगु-लिसे टेंड, वेक-दी तेगे-ते० | 
काणफोर्डी, बोध, शिव्जल, कानफुटी काकुमई- 
रा० |. कनकेया, कानाकइया-कना० | 
दि ) यो-गु० । शिव्जब-दु० | उलिजा- 
साल-से-बर० | बोध-बम्ब० । हजुल्‌ 
पंनर-वेल-सिंवा० । 



























। उत्पत्ति स्थान--समग्र भारतवर्ष विशेषतः 
महाराष्टू, बंगाल ओर संयुक्त प्रांत । 


रा० नि० ) पारावतपदी, ज्योति- | 


उ७० च० दत्त | 


कर्णस्फोटा कटुस्तिक्ता हिमा सप बिषापहा 
अहमभूतादि दोषध्ती स्वव्याधि बिनाशिनी ॥ 


का नाश करनेवाला है । 
को 








ः कफपित्त ज्वरानाह कफशूल बिनाशिनो 








घनवैल- | 
एवं यह बात, गुल्मोद्र, प्लीहा, 









सात्रा--१ ढाम प्रतिदिन तीन दिन ठक देव । 





. रजोशोध ( 0877077]099 ) में उपकारी 








| यह आत्तव रजः ख्ावकारी हैं। €( भा० 











..._ गुणधम तथा प्रयोग 














( रा० नि० मुडू० ३ व० ) 
कनफोर्डा--चरपरा, कड़वा, शीतल, 



















टातु कटुका चोष्णाचामित प्र 
वावगुल्माद्र जौह कर ब्रण विषापहा ॥ 

















आह ( चे० निध० ) 
कनफोड़ा--चरपरा गरम तथा अग्निदीपक 
कर्णा-त्रण, । 

























2१७ | हक कप ६ हुआ 





न 








जाता है | इसो से संस्कृत और हिंदी में इसे |. आर० एन० चोपरा--० से ६ श्राउन्स की हैं 

क्रमशः कशस्फोट ओर कानफोठटा कहते हैं ।. ल्‍ है : हु मात्रा से कनफोड़े को जड़ का काढा सूत्रकारक ला 
स्वरेदकारक ओर झदुसारक ख्याल किया जाता है | 

 आमबात और कठिशूल में समग्र लता का वाह्या- 


तरिक उभय विधि प्रयोग किया गया है।.|.. 






इंडोचीन में यह वनस्पति कृति नाशक ओर 
प्रमेह निवारक मानी गई हें। मेडागास्कर सें 
इसको जड वम्नमकारक, विरेचक, सृजल ओर 
स्वे 
काश, नष्टात्त व, सुजाक, आमवात आर आंध्र 
कामयों को नाश करने के काम से लिए 
जलिह। ३ 5 हम 
कूलू लोग इस वनस्पति को कई कामों में लेते 
छूल्ल का शोत निर्यास आमा- 
काम में 























लिए ब्ववहार किया जाता हैं । हा 
सुजाक श्रोर फुस्फुस सम्बन्धी पीड़ा में यह... 
शांतिदायक साना गया है । क्‍ 
कर्णशूल निवारणार्थ इसे कान में डालते 
इसके ( घनफोड़ ) बीज गुई और मसाने की... 
पथरी को दूर काने हैं । पाराचयत को मिटाते हैं... 
कटिशूल में उपकारी है, सूत्र का अवर्सन करते हा 


















अनिपनानआ>क- तप कक +क>+- दमन 3० ८ डक ० पल्‍क + 2225 20०२० ५ कवटतक 2042 ५८ न कक ल्‍ ये अिरन्‍न+ाए- मकर. पअपकर+-- परे" कक मकार०मन++क८ मरा ४न, 













घेरे हैं| उपदृश जन्य घावों पर सी इसकी 
यो का लेप किया जाता है | 
















गाढ़ा करते हैं । इसके पत्ते श्ों के ज् 
_बाँघे जाते हैं | यदि शरोर के भीतर बरु 
: गोली श्रादि भी रह गई हो, तो उसपर 
पत्ते का लेप करने से गोलो 












$ ) भांग । विजया । 
प्रकार का खोरा । कंब्रीर 










सका । 
कततत बड़ 



























य-संज्ञा पु ० [ सं० कनक ] सोना । सुवर्ण । 
कनेर | 2 


का. सफेद काश्मीरी चावल जा उत्तम ससक्ता 
जाता है| 

बुरमार । 

गर्जन | सेलिया गजन । 


कनरयी-संज्ञा स्री० एक द जिसे गुलू भी कहते हँ। 


कतीर। कनरयी से ही उत्पन्न होता है । 


न मल० ] जंगली बादाम । ( एक्मक्प्रय 


()0707907७ ) ]8ए७ 8)70070. ४788 
देश० ] (१) कपूरकचरी । 
जंगली प्याज । छोटा काँदा। 











का होता हे । इसके बिषय 
यह कान सें घुस जाता 


0 


सयह अ 


सिद्ध है कि 














... कनाइ--संज्ञा सखी: [ सं० कांड ] ( $ 
.... की पतली व कोम्तल डाल वा शाखा । कनई | 

















१ 


रा. .. एक प्रकार का पौधा । कच्च की एक जाति 
कनाक्रोनूस-[ रू० | उक्तहवान । बाबूना गाव । 




















बहु० कनबात, क्रिना] (१) 
प्रणाली | नाली । नत्त । मजरी 





प्रणाली वा रसादि्विहा नाड़ी को कहते हैं | नाती 
कद नाली । सजरी ( आ०) । (४७०७७) प्र 
छा 
कनादु--[ फ़ा० ] एक पत्ती | दरशान | 

कनाद्र-[ अ० | गधा । गद॒ुहा | गदस | 
























[अ०, नब्त ] एक प्रकार का 
ऋतु में उत्पन्न होता है | इसके पत्ते पालक 



















जनम कक 7नन+तान- बकृतिनऊस०->.+०--नआने 





अस्थेक फला से रा्ट के दान का तरह के ४-०फबीज 


पत्ते बधुय्रे के पत्तों जसे होर 


अलइ०-&७++लरककपन समर कक कप कात८ मय पननन्‍ खपत वजन आता था "क-प- >०-.आ८-« “०-०. 


पी 


का साग हु जा 


खाते हैं सूख जाने के वाद गायों को खिल्नाते हैं 


कोई-कोई कहते 


प्रद्धति में भूनना, काबुली हु और 


अपने साकक> बन नया लत नल शू0+५०कंटजरन +रस++ अमर पलक + +क 72०२७०-०-०/४३७५७५७०क३;+ ३७७3८ 3५२... कमया3३०+- के रे+ ०७. 4-८. «3८८ हब २०५ लि >३५२०००- खासा जलकर ेन्‍अ कथन ५०७५ ५० (५३० ऋककन०: बारे 4०२९०. ४-+ >ककर-० ०-८ कक 





 अक्ृति वाल्लों को सात्म्य है | यह सी ः 
का शोधन करता है । यकृत, फफ्प 


८८--.३८+२०५२+<० सा७९०)कउभ ८८: “मर < 7८० फ ००-०३ जनक ८८० “+ 












किचित्‌ चरपरे एवं तिक्र होते हैं 
बित्ता दी्घ होते हैं। तना पतला होता 

सफेद ओर छोटा होता है | बीज 
फली की आकृति चने के फल 


पत्ते एक-एक 








गति हैं। | 5 





रोञ्ों हाता है । उत्तम वह 
किंचित्‌ सुर्खी लिये हों मम, 
४ ) बुहान में लिखा हैं. कि यह एक प्रकार 
बहार के उगता हैं| स्वाद 
तीत्र एवं भालदार होता हे। इसे ताजा पकाकर 



























प्रकृति--पअरथम कन्षा में उच् 






शीतोष्ण है । 











अतिनिधि---कबर की जड़ | 






























बीज | तुख्म संग | शहदानज | 
कनामुल्ल-न मद्रास | अगरु । 


( ॥)7805ए॥077 7979]9/28770प70 , 


कं 
। 
कनार-संज्ञा पु० [ देश० | घोड़ी का ज्ञुकास वां 


बूटी जो कंकड़ीली ओर नमनाक 
- जगहों सें होती है | कंकर । हरशफ । 
 कनारी-संज्ञा खी* कटक । काट! । 

कनाला-न ? ] हुरहर । अकपुष्पी । 

. कनाली-न ? ] सेंधी | ताड़ी । 

[ सद्रास | बनचंपक | 


शक! 7६ ५०/२१६८ 70597 20797.9 
907४४. » क्‍ 


कनिआ-[ प० | कनेर । 


दु० ] कर्णिकार । छोटा सोदाल । 
सं० कणिक | (१) 


निक नेक्‍्या-संज्ञा खी० [ सं० स्ली० ) समिता | गेहूँ का 
झादा | सदा | श० च० । कनिक । 


कनिष्टिका बहिर नायनी-संज्ञा स्त्री० 
एक पेशी बिशेष । दे० “पेशी” । 
कनिष्ठा संकोचनी हस्वा-संज्ञा स्त्री० 
एक पेशी विशेष दे० “पेशी”? | 





जहर । कानी । ला, 2 
छ0909 ० ४३६४००४०७ & '07) 
छ862087 56078 द 
कनीयस-संज्ञा छ० [ सं० क्लीौ० |] ताँबा। 

5“ है० च०].... कि 

... बि०[संनत्रि०]( प्‌ 

2 . अपेक्षाकृत अल्प वयस्क | अधिक कमसिन । 
कक कनीयानू-संज्ा ए० [ सं० पु ० ] एक प्रकार की 


घच्चियों का समुदाय | हृस्व पश्चसूल | 
: विदारि 


ताम्र | 


! 
$६ 7 
| 
| 
। 2३ 
हे ल्‍ 
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फल्नियां लगती हैं । फल्षियों के 


होता है। औषधि में उसी का 
भी दिखाई देता 
मात्रा से कनेर की जड़ को छाल का धचू 
कराने से अ्रति तीतध्र बिए प्रभाव प्रगर होते 


हैं । ढाल में से सफेद दृध निकलता हैं | फूल 


विचार से यह दो अकार का हैं, सफेद फूल का 
कनेर ओर लाल फूल का कनेर | दोनों प्रकार के 
कमेर सदा फूलते रहते हैं ओर बड़े विपेल्ले होते 
हैं। सफेद फूल का कनेर 


#». 0] 


जाता हैं । फूल खुरदरे होते 

को तरह एक वस्तु जमा हा जातो है. फूल ' 

जाने पर आठ दस अंगुल लंबी पतली पतली कड़ी 
| के पकने 

भीतर से बहुत छोटे छोटे कुछ कुछ काले रंग के 


| 


बीज मदार की तरह रुई में लगे निकलते हैं | जड़... 


सा 


लंबी, पतली, खारी तथा प्रायः सफ़ेद ओर रक्काल 


होतीडे । वाजोकरण एवं स्तम्भनके लिये सफेद फूल 
वाला लाल फूल वाले को अप सिद्ध 
अधिक व्यवहार 
| सा० ( ४ आना ) को 


० 


गया है | कनेर घाद़ीं के लिये बड़ा भयंकर 


हैं, इसोलिय संस्कृत कोर्षो से इसके ४ 


“5हथमारक” तुरंगारि” आदि नाम मिलते 















































बाम्ुनहाटी की षत्ती की आकृत की होती है । वृत्त 
पीज्ा कनेर के बचत जेसा वृहत्‌ नहीं होता | फल 
 गोलाकार होता हे | फल के ऊपर तीच्णाग्र दी 
कंदुक होता हैं। फल पक जाने पर बीच से विदोण 
_. हकर विभक्क हो जाता है। इसमें 
६-७ बीज होते हैं जो एक के ऊपर एक उपयु परि 
_विन्यस्त होते हैं। बीज चक्राकार होता है ।जो | पा] 
सिकि की अपेदा वृहत्तर नहीं होता ।.... .. रक़ केवल दोही प्रकार के कनेर का उल्लेख 
पस्यो०--कृष्णकुसुम ( रा० नि० )-सं० । किया है । किसी किसी ने इससें गुलाबी ( पाठल) 
कृल्लि करवी, काल करवीगाछु, कृष्ण करबी-बं० । कार के 
.. एक और पेड़ होता हैं. जिसकी पत्तियाँ और 
सफेद भ्रीर लाल ) ही के ऐसे होते ' 
हैं। उसे भी कनेर कहते हैं, पर उसकी पत्तियाँ 
पतली, छोटी ओर अधिक चमकीली होती हैं । 
फूल भी बढ़ा ओर पीले रंग का होता हैं। फूलों | 
के गिर जाने पर उससें गोल गोल फल लगते हैं 













































अणन ऊपर किया गया है | और जंगली के प्र 





जिनके भीतर गोल गोल चिपंटे बीज निकलते हैं । 
. इन बीजों को हिन्दी सें गुल्लू कहते हैं। बाल्ञक 
. गोलियों में “गुल्लूरीद' खेजा करते हैं। हरा, १॥ 
ई० व्यास का ओर बीच से फल श्ाात्ति द्वारा 


|] 













| प्रत्येक्ष गुठली में दो पांड " के 
पय्यों ०---कर्णःली, कनेर,कनेल, कर 


गनेर-दु० | करवीर, इयमार, हयमारक तुरंगारि 






छिल्लके के अंतः स्वर को लवणाम्ल 





॒ 




























(अल्प क सरपकीलकक क- ८५) ० 


बुच्य, जअिकराह् ( रा० नि० ) शतकुम्भ, करषीर, 
_. श्वैतपुष्य, श्रश्वमारक 
. कनेर, उजला कनेल-हिं० । श्वेत करवी, सादा 
.. करबी बं० | छिए0. ए छप्रंपा। 0]68४ वैंए- 
. ले० | आलियाण्डर 0]०७॥0 407, रोज़बेरी रुप 
हा 003९ 09877ए 8.07 22-अ् । वहलरीखेर 

एप 09]76०४०मतै७7-जर० । अल्लारीर रोज 
3 ]9पापं७ ९ि03७-फक्रों० | अस्मेज्ञा केवेल्नो 
38 229-09ए7७]]0, अस्मेज्ञा लेसिनों 
42 ए9-  08770-82० | कनवोरम , 
अलरि-ता० | कानेरचेइ , गगज्नेरु, करवीरमु, कस्तूरी 
पत्ते-ते» । वाकन कछिगे, कंगील ( लु ), पहुले- 
कना० | कनेर, धोंला, फुलनी, कहां २, राता 


ऋष्यथ .32कर कक 73 अलसी: भारततल, ज सका आए कपंकबप७ दा अजप५क्‍ा० का ।क भा. तिर कर कक नकररान कक कक #ल्‍३प३ ७ 
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8 नयनतलियअ का 2+क०ज-त कफल न >> के पय०&- 
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... शताबरी बंग. 
( 2. 0. 49००./४६०९५०९. पे 
उत्पत्ति स्थान - पश्चिमीय हिमालय; नेपाल 
से मध्यभारत तथा सिंध पयन्त | अफगानिस्तान 
और उत्तर भारत से इसके वृक्ष जंगली होते हैं 


























भा० >>सं० । सफेद . 














एरशटीन ( 





०२००६ २३5 कि कस 


और फूल के लिये बगीचों में लगाये जाते हैं | फूल ; 


६-२००७५-&से३++-++- 





मूललवक, पत्र, 








(ता ल्‍०क#० मरा के _ताका3 _क५/करतनपर पर्दा: फल एा कर # कक मम नरक ० लत मम तक तन + + ताक तककसलभ ला कितका (कमल #ती पका सक रेल कर /त 0४066 ९ कक क'क४ ला 7 से, ल०+ तर्क ममककक ९ 


007९४79 ) नामक दो तिक्र अमस्फटिकीय सार 
पाए जाते हैं । थे दोनों हृदय के लिये भयंकर विप 
हैं । इनके अतिरिक्र इसमें ग्लूकोसाइड ((>]प900 
[प७), रोजगिनीन 
स्थिर तेल, एक स्फटिकीय हत्य, डिजिट्लीनवत 
नेरीन ( 0५ ०॥४०8७ ) नामक एक पदार्थ, कपा- 
याम्ल ( ]क9]0 क्एवपे ) और मोम-ये 
ज्य पाये जात हैं | कनेरकी पत्ती में आलिएण्डीन 
(3 नासक एक चाराद, एक 

















है त7709 
लुकोंसाइड, स्थुडोक्युरारोन (7४000 0-:प)'8- 
700) तथा नेरीन ( *४९।॥४०0७ ) आर नेरि 


8॥87070 ) भा पाये जाते हैं । 
मेधीरयिा मेडिका झाफ हंडिया--आओआरण एस 


4 











कह 






 खोरों, खं० २, ४० र८८, इईं० में० में०-नाद- 


कर्णी, ४० ४३३ 
मसातरा--३ आना से ... आना भर तक 


अआपव-नमाणु--करबीरादतंल 
रस० २० ) आदि 


.. शुण घस तथा प्रयोग 
आयुर्वदीय मतानुसा र-- 





पक, 


ऋरवीर द्य॑” तिक्क सविष॑ कुष्ठजित 
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एुल्ाघव कृन्नेत्रकींप कृष्ब्णापहमू |... 
वीर्योष्ण क्रिमिकेण्डूघ्न भक्तितं विषवन्‍्मतम ॥ 
अप 3 कप । आफ 0 द 
सफेद और ल्ाज़ दोनों प्रकार के कनेर कड़वा 
 कसेला, चरपरा एवं उष्णवीय होते हैं तथा ये 
ब्रण, नेत्रकोप, कोढ़, घाव, कंमि एवं खुजली आदि 
को दूर करते हैं ओर भक्षण करने से ये विष को 


५ । तरह ग्रागु हरण करते हैं । क्‍ ली हल 
हलिनी करबीरौच छुष्ठ दुष्ट अणापहो । . अक्रदत्त (१) श्रणदारणा्थ करवीर-मूल- 
( राजबल्लभः 2 व्वक-- पके फोड़े पर जल में पिसो हुईं कनेर की 


... हलिनी ( कलिहारी ) और करबीर दोनों कुष्ठ .. जड़ की छाल लेप करने से वह विदीणश हाजाता 


और दुष्ट चरण नाशक हैं । 
. शा्तिआम निषण्दु भूषण में इसे झाहो और 
बात, अ्र्श तथा झअमेह नाशक, यह अधिक 


लिखा है । 
कनेर के वेद्यक्ीय व्यवहार 
चबक-( १ ) कुष्ठम करवीर व्वक्‌---कुष्ठरोगी 
को करवोर मूलत्वक्‌ू साधित जल स्नान और | 
पानाथे व्यवहार करना चाहिये। यथा-- । 
“स्ताने पाने च सता तथाष्टसश्चवाश्वसारस्थ 7 


मम (्‌ चि० ७ अ्र० ; 
२ ) पालिस्यमें करवीर मूजत्वक--दुग्घिका 


हल 














चाहिये यथा-- 


“करवी रस्य पत्राण &। प्रच्चालन प्रः 
( चि० १८ अ० 


































































उंसमककरनभामल्‍्ककनलअतनेल सनक न के (9७ का के कम हक पर का» आओ आ 


लिखा है | सुश्॒ त ने शिरो-विरेचक-वर्ग में करवीर 
पाठ दिया है * करवीरादीनामकान्तानं सूलानि"” 
वाक्य में कनेर की जड़ को ही शिरोविश्चक लिखा... तेयार करे | पा लि हा 
है । 5 कप निधण्टुकार ने केवल प्रलेधादि. प्रथम कमेर के पचे या फूल को पानी में डालकर ० 
ः काय से करवार के देय बेहद का उपदुश किया छारयनि पर सता कब्रथित करे । पुन जितना वह हर 0 
न जम कक ”। आावप्रकाशकार ने भी काहा हो उससे आधा उसमें जेतून का तेल मिला... हे 
0० लिखा देता अल बिपवन्सतम कर यहाँ तक पकार्ये, कि केवल लें ब | 
गम यूनानी मतानुसार-- रह जाय | थदि उसमें तेल का चोथाई मोम भिल्ला 


कृति--यूनानी चिकित्सकों के म लिया, जाय, तो शरीर भो उत्तम हो | 





। 














































उष्ण और रूच है।. »झ जप विसि है जि का 
। वैद्य क्‍ ...  तैल पाक की एक ओर विधि हैं, जिसके ढद्व 
है । प्रस्तुत तेल तर खुजली के लिये बहुत ही गुणकारी द 
है। इसमे रक् विकार के कारण नासि के नीचे से... 


का 


वद्या के संत से हंड इसका 





एड़ी तक फुसिया हो जाती हैं, जिनमें तीघ्र खाज 
उठती है । इनके दीर्घ काल तक रहने और बहुत... 
खुजलाने से चमड्ा हाथी के चसदे की तरह काल्ला...._ | 


ओर सोटा पढ़ जाता है ओर किसी प्रकार आराम 











उतारना 3नकानफीयकिकपसक-व लत पक कम नियाण 









क--नाख़ना, बाबूमा 
और तृतीयांश एरण्ड-पत्र | किसी किसी 










तथा पशु आदि आाशियों पर इसके मकुण से विष 
(यदि १॥ साशे से अधिक 


खाया जाय, तो मनुष्य म॒त्यु को प्राप्त होता है । 














करता कांति . प्रदान के करता शोर पुरातन हा हा 























कल अमर 


'अिलन नन नमक निताना अनगिनत न्‍नीकनिनननन तन लिन लाल भा: आह 








..._ शेख़ के लेखानुसार यद्यपि कनेर विष है, पर. 
सुदाब एवं मद्रा के साथ कथित कर पीने से 
कीट-दुष्ट विष-प्रभाव दूर हो जाता है | किंतु सत्य 
यह है कि उक्र उपांय से भी यह निरापद नहीं 
इसे अकेला कथित कर तो कदापि न पीना 
चाहिये | सुदाब, अंजीर ओर मक्खन यथा शराब, 














(33० -फ के समर ५3:>बमन टोन: १०७क न ४-७ * >कतथ- 



























अंजीर झोर सक्‍्खन था केवल शराब और खुदाब | दत्तो वा फूल पकाकर था कच्चा पीसकर सेवन . | 
के साथ भी इसे ३२ था १४ माशे से अधिक न |. करने से छुनाक रोग उत्पन्न होजाता है। इससे 
_ पिये। मनुष्य श्रोर छुद्ध चत॒ष्पद्‌ जीवों तथा कुत्तों |. व्याकुलता, प्रदाह और उद्राध्मान होता है। नेत्र 
के लिये कनेर विष है। मदिरा ओर सुदाव से | ज्ञाल होकर उबल आते हैं ओर अंत में म॒त्यु हो 











केवल इतनी बात ओर होती हेकि उसका विष |  ज्ञाती है। उक्त लक्षणों के उपस्थित होते ही 
प्रभाव कुछ कम हो जाता हे अर्थात्‌ थे उसके 
दुपब्न हैं | । 


इसकी पत्ती से छींक आती हैं। अतएव 
मस्तिष्क की शुद्धि के लिये कतिपय नस्योषधों में 
इसका रस डालते हैं 

सफेद कनेर के पीले पत्ता को कूद-पॉसकर 
बारीक चूर्ण बनायें। जिस ओर सिर में दर्द हो 





देव, आर शंगी को आराम से सुज्ञाएं' | तदुपर्रात 
जब आमाशय ओर आंच शुद्ध हो जाँय, तब झुर्गे 
. का चिकना शोरबा शीतल करके पिलाए', छा 
..._ और ईसबगोल का लबाब, मीटे बादाम के तेल 
. 5 में कतीरे का लवाब मिलाकर पिल्ाये । ताज़े 

















लजललजिली तिल लि -लििििजीण डी ल्‍ लि न्‍ 




















इसकी पत्तियों के काढ़े से आतशक के क्त 


आने से उपकार होता हैं । 









जली में भो उपकार होता है। | 
छिड़कने से दीमक और पिस्सू 





























ता सतन्‍तल-ासपाहरक भा कक ५ कोे/)०७॥७सक्षक्ततत कर किक मकर पते कक मार शा /फन का आपका कार/_ तक शा 0०ाभाभ भरी कोल ए काम कक सेल कमभ२ काश सकतते३+त भरकम तक; ता सच कक 
हक] 


वैट--कनेर के प्रभावकारी सार हृदय के लिये 
चंड विष है। प्रा० ई० पेलिकन के अनुसार 








.. खिलाये, दूसरे दिन डेढ़ रत्ती, तीसरे दिन दो : 
इसी प्रकार प्रतिदिन श्राथ्वी रत्ती बढ़ाते 
सप्ताह पर्यन्त सेवन करें | अम्ल एवं बादी चीजों... 
से परहेज करना आवश्यक हैं। खझत्तता प्रतीत 2५ है हर हु (्‌ के 9/छ8डल्‍49 
होनेपर गोदुग्ध पान करें | परमेश्वर की दया से 
नपु'सक भी पुसत्व क्ाभ करेगा। ““-गिफ़्ताहुलू | 

-खजाइन 5 दस वजह 



















कमल बी० डी० बसु--कनेर के सर्वांग, प्रधा- 
नतया इसको जद को एतहेशबासोी विषाक़ मानतें 
हूँ । इसलिये वे आत्महत्या एवं अन्य प्रकार को 
या के लिय्रे इसका व्यवहार करत हैं | तथापि. 
ताल्लीफ़ शरोफ़ ( ४० १३७ ) एवं अन्य भारतीय 
द्च्य-गुण-शाखत विषयक ग्रंथों में कुष्ठ तथा अ्रन्य... 
व्याधियों में इसको ब्यत्रस्था देखने में आती हैं । 


>>कनेरका सव्वांग विषकज्ञा 





७ह>+->पन्‍्यो-नक+३-द-कथ०क्कनननन लय ०77 






2 शल्य मत 20, 
आर० एन> खारी-श्रोलिग्रेण्डीन ( रक्क 





मा बज -मा 75 अम्लीजलिन 









कब ०८ 



















मिनट ७४ या १०० होता था, वहाँ घट कर १७ 
था १२ तक रह जाता है | यदि इसका पयो 






स्टोफैन्धायन एवं डिजिगैलीन वत्‌ हंदय वल्लप्रद 
है | हें कल्य विशेष ((787व780 9595008) 
ओर शोथ रोग ( 2700 080 ) से इसका ः 
काथ ( [707प9:07 ) व्यवहत होता है। ग्- " 
पात एवं आत्महत्या के लिये करवीर-सूल प्रायशः गा ४ 











का आर जाल ह फ़्ज़ का | गुण 
. समान होते हूँ । इनमें से सफेद 
जिन्हें बंगाल में श्वेत करबी! कहते हैं, 




































का काढ़ा काम में आता है । सर्प-दष तथा अन्य 


प्रवल विषैले दुष्टों में इसकी पत्ती का स्व॒रस 
अध्यत्प मात्रा में दिया जाता है । घी इसका अगद 
है । सर्प-दंश में एक नस्य काम में श्राता हैं, 

इसका फूल पड़ता है । योग यह है-- 


लेकर, इसमें थोड़ी छोटी इलायची मिलाकर सब 
कूट-पीसकर बारीक चू्ें बनाये | बस नस्य 
सर्प-दुष्ट रोगी को. इसका व्यवहार 


इसके पतन्न के कोमल रोम को सिकिम के पहाड़ी 
लोग ज्ञत द्वारा रक़-लाब रोकने में व्यवहार 
करते हैं। 

कॉकरण में पत्र एवं बल्कल कुल्लसा एवं कमल 
के साथ मिला चेचक पर लगाया जाता हैं । 

बंगाल और वस्बई प्रांत के लोग पत्रों 
तम्बाकू बाँधने में ब्यवहार करते हैं । 


फिर बंगाली विषध्न समर पुष्पा से कीड़े 


मकोंडे दूर रखने का काम लेते हैं । 


पत्तों में जल को सांद्र बनाने का भी गुण 


विद्यमान है 
कोई रंगदार फूल नहीं चढ़ता | इसका सारका४ 


| 


शडूर पर सिवाय कनेर के दूसरा द 


ऋतु एवं ईंषत्‌ कठिन 


ह 


गुल्मक, प्रहण्ड, करवीरक ( घ० नि० ), रक्त 


करवीरक, रक्म््सव, गणेशकुसुम, चण्डीकुसुम 


ऋर, भूतद्वावी, रविप्रिय ( रा० नि० 


चण्डात, लगुड, ( भा० अ० )-सं० । लाल कनेल 
लाल कनेर ( कनइल )-हिं० । लाल करवी गाछ, 











; ३०4२ कक के: कह के2८२3 ॥पपकर के 2-4 8७७ समि्नाकरयेन्नकक 


शेष गुणधर्म के लिए “सफेद 








हकीस नूरूल इस्लाम साहब की च्याज़ मेँ 
उज्लिखित हे--रविवार को लाल कनेर के पत्ते 








ह७-०२६ 5०: 


बार तर करके सुखा लेवे | फिर उक्त कपड़ों की 
बत्ती बनाकर सिद्दी के नये चिराग सें तेल डाल- 





ः 















मन्दाग्नि पर कथित करें, जब कनेर की 
; ह्वव में आजाय, तब उसे साफ करके 
कोई श्रन्न भिगोकर कुलंग ( कराँकुल ) को 
, इससे वह निशचेष्ठ हो जायगा 7 रा ः 











पीसकर आँख में क्गाय तो. आरम्सिक मोतिया 
नेत्रकण्ड, जाला, फूला ओर पपोर्टों का 










है। इसकी जड़ ; का ग्रलेप 
न. फुल्सी आदि त्वग्रोग ्आ 
इसका ताजा स्व॒रस दुखती हु. 



















+ब०७३++> -जरन;ए-कम्८०्वकमकपक न ० १० च० ४ हैं 





का 
पु 
२; 
|] 
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. की त्वचा की भाँति स्थूल हो गई हो, तो इसकी 


मिल दे अल 3 जल 
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मम शक 2327 अर रक्त लमनिलजदी ला तन कलह मम अकबर अत 27 0 शिजज अल अजब | मशलनश+ कल सता फि जलवा करत 


अजय अपमान ल असल जी कम मनन स्‍>नट० 4०८ क ८ नरक +>कर ते ० 4 पतपरन्‍ पक समन पतन कक दि नम कथ+८ ५०... 








४० के. 


शिय से मत वा शुष्क शिशु आहरणा्थ 
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है ४ है ६ 
इसकी जड़ व्यवहार की जाती है ।. 
. इसके पत्तों को पीसकर तेल में मिलाकर प्रल्षेप 
करने से त्तज कृमि नष्ट हो जाते हैं | 
इसकी जड़ के काढ़े को राई के तेल में यहाँ 
तक आओटायें कि तेल मात्र शेष रह जाय | त्वस्रोगों 
इस तेल के अभ्यंग से उपकार होता है । 
यदि रक़विकार के क है; 





























रण शरोर की त्वचा हाथी 









छाल का लेप करने से वह पूववत्‌ हो जाती 
ख़ण छीक 5 5 या जी ओ ४ 
इसके पत्तों को पका-पीसकर तेल में मिला लेप 
करने से संधिगत गशूल निदृत होता है ।. 
कनेर भक्षण जनित विषाक्त लक्षण और 
उसका अरादू 
इसकी जड़ सतण से उत्पन्न विष-प्रभाव के 
लक्षण यह हैं---पुदट्टों की जईँ अपना कार्य स्थगित 

























कर, 


हु । इसकी पत्ती, छाल ओर 


होता फूल 
में सब 

















कर चुका हो, तब वस्ति का उपयोग लाभकारी 
सिद्ध होता हे | रोगी को आराम से सुलाएं ।वसमन 
ओर वस्ति के उपरांत जब झामाशय 


हा शुद्ध हो जाँय, तब सुर्गे का चर वा शोरबा शीतल 


करके पिलाएँ | छाछ में इसबगोल का लबाब 
सिंलाकर देव या कतीरे के लबाव में मीठे बादाम 
का तेल सिल्लाकर पिलायें, इसके लिये तर और 
ताज़ा खजूर खाना अत्यन्त गुणकारी होता है । 
कनेर, पीला-- 
यो०--पीतप्रसव, सुगन्धि कुसुम, ( रा० 
० )-सं० । पीला कनेर, पीले फूल का कनेर 
गली कनइल-हिं०, द० | पीत करवी ( कल्के 
)-बं० थेवेटिया नेरिफोलिया +3897608 
5 6&709, +रटापंपाणओ रिड्ंविंपशा 8प- 
88,-खले० । 099७ ग्रेड)8 007 ए०।०फ 
0]087 4७7-अं० । पच्चे अलरि, तिख्वाश्चिप्यू 
-ता० पद्चगज्नेह । पतच्च-अरलति ते०->मल०। 


( %७ए७-/७७४० ),. कायकारी सार 
( [286प00 [74080 


गा यधंवयाप्रयोग तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
'पीतकरवीरको'उन्‍्यः ४8 


। यूनानी मतानुसार--वैद्यों के कथनालुसार 
पीले कनेर का दुधिया रस अ्रतिशय विषेल्षा होता रे “ 


है। इसकी छाल कडू ई दस्तावर और ज्चर उता- 


रनेवाली है | इसका अक॑ उचित सात्ना में सेवन 
करने से कई तरह के जूडी-तापों को और ज्वर के _ 
दौरों को रोकता है | इसके बीजों की मींगी अत्यंत 
कढ़ ई होती है | इसके चबाने से जिह्ना में कुछ 
सुज्ञपन एवं रुचता अतीत होती है । इसके बीजों 
की मींगी का तेल वमन एवं विरेकू लाता है। 





























'कनेर चेट्ट 





लग हडट हल ३रह॥न0पपा 0-० परााम+मा लक. 
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क़नेर चेट्ट -[ तेब ] कनेर का पेड । दें० “कनेर!.. हैं| अर्थात्‌ शीघ्र अद्ध स्वच्छु लबाव द्वारा घना 
कनेर काज्ञा-संज्ञा पु० काला कनेर | कृष्ण करवीर | ... चूत होजाता हैं इसकी गिरी तंल्ाक़ प्रौर 
.. दें० कनेरट। 00. [ समें गिरिवत्‌ ( “पाए ) एवं मधुर होती 
कनेर गुलाबी-संज्ञा घु० कनेर,लाल । दे० का ... उक्र छबाब के लिए ही इसका ओषध में उपय 
ही मी लत आ होता हैं । 
पु/०[ हिं० कनेर » फ़ा० ज़्द ] परय्या+--कनोचा, 
कनेर | पीत करवीर | दे० “कनेर।.._... मभरा० । सल्विया स्पाइनोसा 08॥।४49 ४ 
ला-संज्ञा पु० पीला कनेर | दे? * कनेर!... 7088, फायलेन्थस मेडरास पेटेसिस ( ॥ए 
कनर, लालं-संज्ञा पु० लाजष कनेर | दे ० अक्नेरयय | - प&70078  जाछेहाछछ . 08 छ878, 
कमनेर सफेद-संज्ञा पु ० सफेद कनेर | दे० “कनेर। |. सा वीपंडॉर्क: ) “लेन । 
किक हु 


| ल्ल्युं 
हिंए कनेर फ्रान सुर्ख] कब | जा कि या 
.... . उत्पात्त स्थान--पंजाब, लका के शुष्क भाग, 

















नकद अल व 5 सके 





अनन ल्‍ञ->+ज्कनदक०८ 


क 
ड्लै 






































) झफ्रोका के गरम भाग तथा अरब जाया, खीन 
. अर आटे लिया में पंदा होता है । 





प्रकृति---उच्ण और रूछ | 








दपध्त---गुलनार तथा रक्॒ गुलाब | बि 
किसी के मत से रोगन बादाम 
खझक बादियान | 

प्रतिनिधि---तुख्म 
परिपाकार्थ अलसी के 





किसी 

























चिढ़िया । मल स्वर बहुत कोसल और 
है और जो इसीलिए पाली जाती 


यह 


































... आर० एन० चोपर--लिखते हैं कि जब 
में मिलाकर कठिन से कठिन सूजन पर लगाए । है ः हे कनोौचा के बीजों को जल में मिगोया जाता है, 
तब इससे एक अकार का सांद्र विच्छिल पेय _ ३ 


हो वह पक जाय । इसका लबाब चसेली के तेल | । 
के साथ नीहार मुह पीने से सोंदावी अर्थात्‌ |. अस्तुत होता है, जिसका पूयमेह और सूत्रप्रणाली- 


.. . बातज वित्ती जिलक॒ल जाती रहती है । परीक्षित | प्रदाहर्स बहुल उपयोग हांता है । “7६० डू० ड ० 
है | दस्तों को दशा में कनाचे के बीज से आँतों _ घरृ० €६३ । द 
7 को परीक्षा करते हं । उससे यह मालूभ करते हैं नूअद-[ चर ] एक प्रकार को मछुला 
.... कि आया उनसे एसा मल्ल है था नहीं जिसका कन्खेनफीऊ-] बर० | चीता | चित्रक । 
.._ निकलना उचित है | उसको परोज्ञा को रात इस | क्रन्तिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] अतिवला | कंची । 
अकाए हं--छुल्स कम न कु 2 ... भा० प्र>। नि० शि०। कम, 
मिलाकर रोगी को पिल्लाव । यांदे उक्क मम 
क्‍ डर बे बाहर लिकल जाये ओर उसे दाबारा कन्तु सजा है सर इु व । रा 
ई हे उद्र स॑ तिध० | (९ ) कामदेव | (३) घान्यागार । 
पा लाने की भ्रावश्यकता न हो तो समर लें कि खाता । वि० [ सं० श्रि- ] सुखी । खुश । हा 
आते मल से रिक्र हैं ओर यदि ऐसा न हो, तो, | कल्तुकिलंग-[ ता० ] मौआलु । हा 


. उससे यद्द श्रमाशित होगा कि वह मल से परि- रे 0 
चूर्ण हैं । परन्तु यह स्मरण रहे कि जब रोगी की | कन्थरी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० | एक दत्त | दें०_ 


कम # सं ्ऋअआ भूत १ के शक मे ४ % है । तक पे केक १ कह ते ## रू ७8४४ के कक ४४७ ## के ७३ ४ अं ओे डे अक ऋ_ऋ कक | १७ # ६ तक 5 


पक आफ क कर का के हो है है के के & क कैब मे आम केसे इक के.भ8३ ३३3 ब ४8 ६०४ अर. बिकक अकऑतआछक 


.. को बहत ल्लास पहुँचावे | यदि इसे पीसकर मधु 
















































2 ब 99 पा 
अकृति में उष्णता एवं पिपासा का आबल्य हा, ता | काया 0 मा शक 
ऋन्‍्था-संजा सखी [ सं० खी० ] ( १ ) गुद्‌डी ।कथड़ी 
_ इसबगोल या तुख्स रेहाँ से पर्शीक्षा कर। उ्े बम. ० 


. श्रवस्था में तुख्म कनौचा या तुख्म बारतंग न < । 
.. क्योंकि उन्च बोज अप्रपती खासियत से शुक्र का 
.. कम्त करते हैं । ( ख० आ० 3 द 
.... कनोचा दाग बीज तारल्यकारक ( सुल्नत्तिफ़ ). 
.. है। यह वायु, आध्मान ओर कफ को नष्ट करता 
... हर जगह के अवरोधों का उद्ध।दतन करता ओर | का, 
वायु निःसारक है। स्री के दूध के साथ इसकी 
_ बू'दें कान में टपकाने से कर्णेशूल्ल शॉत होता ध 
.. और नाक में डालने से शिरःशूल्र निवृत होता है । हा 
. यह शञआआंच्र और आमाशय को बल्प्रद, जलन्धर को 
_ ज्ञामदायक और मूत्रप्रबत्तेक एवं स्वेदक है । यह | | 
 आमाशयिक कफ को विज्लीन करता एवं आसा- ले 

. शय शूल्न को प्रशमित करता हैं ः * 


_कन्था-संज्ञा खली ० | स० स्त्री] (१) स्यृतकपंट 
कन्थारी । कंथरी | गुदढ़ी (अ० मं॑० ) (२ 
चीर | ( ३ ) एक बृत्त । ( ४ ) रुईंदार कपड़ा 
तूलपूर्ण गात्रवख । जल, 



















| 






































पं3 | करिंद',, करु जरी-ता० नलपुई-ले» । 
काँथार ( कच्छी ) कॉतर कना० | 


गुण, प्रयोग--कठ्ठु तिक्रोष्णा वातकफब्नी 








ख|रा० नि० ब० ८। अर्थात्‌ कंधारी कइबी, 


8] 


रुचिकारी, रक़विकार, गअंथिरोग ओः 


नाशक हैं ।. 


कंथारों दीपतीरूच्या कटष्णा तिक्तकामता। 

पं कफ बात॑ ग्न्धिरोगं च नाशयेत्‌ ॥ 

सायुरोंग॑ च शोफ' च नाशयेदिति कीतिता । 
प्‌ नि र० ) | 
झथात्‌ू-कंधारी अग्निप्रदीपक, रुविकारक, चर- 


परी, गरम ओर कड़यी हैं तथा रुशिर विकार, कफ 








करती हैं । 





काटने पर नाक के द्वारा सुघाई जाती है | | 


. सूजन बिखर जाती है 
कालीमिय के साथ पिलाई जाती हैं 


और चर्म रोगों पर इसके पत्तों का 

























होती है; जेसे--सूरन, शकरकंद हृस्यादि । 





... शोथध्ती दीपली रुचिकारी रक़ग्रथिरुजाब्ली ज्वरध्नी 


चरपरा, गरम, बात कफनाशक, शाथनाराकृ,द्ापस 
ज्वर- 


वात, अधि राग, स्तायुरोग श्रोर सूजन को दूर 
इसकी पिसी हुई जद गाधेरक नासक सर्प के 


झाख क। सूजन पर इसकी जड़ को अ्फीस के. 
साथ पीसकर आँख पर लगाई जाती है, जिससे "6 
र शूल में इसकी जड़ 

ऱविकार 
काढ़ा दिया 


शास्त्र में बह जड़ जो गूदेदार और बिना रेशे की 
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नि 





न मम अफीम मे न की आजम 


3 -उबलअमलमनाणमआबकपकरंजपथा-प 4 ७8०... 





कतार न लपनना पे नल न कमल 2:८३ ७ अंक मर >रेकल न भवन 6 3 को 5 


- रे ममूनककधकपन नस: + 


व न ० ल्‍५ल+- सन उनपर नं3८७+तक कपल ५५० १भंअपर शपपयम यान फ्रथेल- ७ नरक पर न पालक ता पर ० चसयसनड मर फिीपमबननए 27 


ह 4] आटे 


| 


_हृण । एक सुगंधित घास | रास कपूर | प० मु० 











मिलिकदक नी सिम, की तक अन लक रन थम क तीज मदन न कक थमा अर ा5१ 70:00 00000 ७७७७७ 0 हि तकाहवपफानी' ह"वाएट ५० ३१ ४४४ १ .+ 


जिससें बतौरों की तरह गांठ बाहर निकल आती 

शोनिकरद । दंत “कंम्दरीग (६). उह 
दीवरा 
गे) रक्रमूलक । (&) जिरीकन्द | 
सूरत | ओल | रा० नि० | २० सा० सं० | सि० 
यो० | बराहराल गुड | खक दु० क्र 


“/4१%७॥३३३० १ गए माजक।मॉंगा9॥॥#आ४ककक 











श्‌ँ न्‍ 





2 [० पि० चि० 

अशुद्धि: । ( ६ ) एक प्रकार को बिप । ( ७ ) 
ऋषि सामऋ आो (८) कासालुक | कॉ- 
सालू । ( ६ ) सेब। बाइल | (१० 
प्रकार का शवल इलाइगा बहुपुट कर 
लोग इसे सर्मच्छत्रक ( सांप का छाता ) कहते 
ड० सु० सू ० ३६ पित्त शमन । ( ११ 
हस्तिकन्द | सफेद बड़ी घली । वे७ नि ० अकस 
सि | हस्ति करण योग । (१२ ) शालूक, शल्न 


गम | (प० मु० १३ ) पक प्रकार को सुर्गधित 

















ज्वकन्कूः 














फलहीन ओआपषधि की जडह | 


राण्मिण् नि शिव 








कनद्‌ | रा० लि० ० ७। (२ बा 








। ) पिंडालु | स्त्री० [| सं० ख्री० हा १ ) छोटा 
नामक कंद शाक । पिंडालू । सुथनी। के र। |. करेला | करेली | छुद्द कारवेज्लक । (२) भूई 
रा० लि० ब० ७] (२) श्वेत राजालुक। |. कॉहड़ा। पाताल कॉहड़ा । विदारी । रा? नि० 


कन्द्बहुला-संज्ञा ख््री० । 
थ्िपर्णी नामक कनद्‌। अमलोलवा । गवालिया 
लता [ रा०्नि० ब॒० ७] चित . 
न्द्मूल-संज्ञा छु ० सं० क्ली ]($ ) मूली । नेपाल 
का जहर, जैसे--सीं गिया, कनेर इत्यादि | आयु- |. की तराई में बहत बड़ी मूली होती हे। मूलक । 
बेंद में यह आठ प्रकार का होता हैं| जैसे, शक्क |. रा० नि० वं० ७ ।( २) दें० “कन्द्सूल” । 
मस्तक, हे दर्बीक, सर्षप, सेकत, चत्सनाभ, | कन्दर-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] [ ख््री० कन्दुरा 04) 
. और खज्जी । औषध में व्यवहार करने से पे बेत खद्रि । ( २) एक प्रकार का छंद्र रोग। 
इनकी शुद्धि का विधान है | विना शुद्धि के इनका दे० “कदर” । आग 
* श्रयोग शास्त्र वर्जित है। अस्तु इनमें से प्रत्येक संज्ञा पु [ सं० क्ली०] (१) आदी क्‍ | अद-. 
. विष की शुद्धि का प्रकार उन-डन बिषों के वर्णन . शक | ) सोंठ | शुटी । रा० मि० व० ६ । 
' में दिया गयाहे । वहाँ देखें । इनकी साधारण (३ ) गुका । गुहा । ( ४ ) आल । ज़मीकन्द ।. 
शुद्धि इस प्रकार होती है । सर्व प्रथम कंद के छोटे |. (४) अंकुर । कल्ना । ( ६ ) गाजर | 
छोटे हुकड़े कर किसी बतेन से रखकर ऊपर से 


इतना गोंमून्न डालें, जिसमें वें डूब जाय | इसी 
अकार तीन दिन तक बराबर ताज़ा गांसूत्र डाल- 
डालकर धूप सें सुखालें । बस शुद्ध हांगया । यह 
बिप प्रयोगों में भाग के मान से पढ़ता हे । 








बिजल्न । ग़हूर | देव खात। गुफा 
कन्दराल-कन्द्रालक-संज्ञा छु ० | स्त० पु०। 


गह भाण्ड चुत्ष । गंधीभाद । गजहद। 
अंखरोट का पेड |. या 
| कन्द्रूल-संज्ञा छ/० [ सं० पु० | कढु शरण 
ज़मीकन्द | वें० निघ० । द 
कन्दरोग-संज्ञा पु ० [ सँ० पुं० 





_कन्द नालका-संज्ञा स््री० [ सं० स्त्री० ] गोभी नाम 
की घास । गोजिद्व' । गोजिया | वें० निघ० । 








... _- पातिक कंद होताहैे | मा० नि० ।इनमें से सज्ञिपा- | 
.. तिक कंद रोग को छोड़कर शेष तीनों प्रकार के कंद 


.... रोग चिकिल्सा से शरोग्य हो जाते हैं 





न 


पाषाण भेद वृक्ष । छोटा पाखान भेद | छोडी... 
पथरचटी । पत्थर फोड़ी | रा० नि० ब० ९<।(२) 


एक प्रकार का गुरुच । 


2 के कन्द्रोहिएी-संज्षा स््री० [ सं० खो० ] कनद गिलोय 


कनद्‌ गुड्ची । रा० नि० व० ३ । 


| कन्द्प-संज्ा पु० [ सं० पु०] (१) कामदेव | 



















...._ ( २ ) पलाणुडु। प्याज । 
कन्द्पकृप-संज्ञा पु० [ संण्पु०| (१ ) 

पा . (२) कुस 

_ कन्दपंगेह-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली० ] योनि । 


_ बुद्धि कारक द्रब्य । 
काम के विकार से उत्पन्न ज्वर | काम ज्वर | 


. लिंग | शिश्न, उपस्थ । ज्रिंका० | 


| क्न्द्प जीव-संज्ञा पु० [ संथध पु ० | (६ हे ) ऋामजऊज 
_बृक्त । काम वृद्धि छुप । मनोज बृत्त | स्मरदृद्धि | 
राण्ति० व० ६ |( २ ) कटहल | ( ३) कास 


कन्द्प ज्वर-संज्ञा पु० [| सं०घु० ( १ ) कास (२) 


. कन्द्पे रस-संज्ञा पु० [ सं० 9० | वेद्यकोक़ एक. 


..... योग--पारद, गधक, अवाल ( मसूगा भस्स ) 
..... सुवर्ण भस्म; गरिक ( गेरु ) | वेक्रांत भस्म, रोप्य 
.... ६ चाँदी भस्म ) । शंख भस्म और सुक्का इनको 
..... बराबर २ ले कूद पीसकर बढ़ की जटा के काढ़े: 
...... से सात बार सावना देकर १-१ वदच्चल ( २-३ 
ला . देवदारु अजु न या कंवाबचीनी के कादे के साथ. 2 हा ५००० घंनिय कम 


कन्दर्प मुशल्ल, कन्द्प मूपघल-संज्ञा घ० [सं> छु०] | 


तप । चूर्ण कर पुनः अहिफेनादि को उक्र चुण 
... कन्दरोड्बा-संज्ञा खीौ० [० स्ी० ] (2) उद्ध | 


न सनक जनक तप करत ८मनतन्‍कन न >बप ००% "५ अर जड़ 


.... साथ यथा विधि $ प्रस्थ ते्न पकाएँ | 





कन्दपसार तेल 


पपाक्रात 


हा  प बड़ का दूध ७ तोले, ऊमर का दूध ४ तोले, 
... सत कुचिला ४ तोले अथम काष्टीय ओपधियों का... 
| में मिला- 
कर शतावरी के रत की ७ भावना देकर रुत्ती 
प्रमाण की गोलियां बनाएं [: 


..._शुण--इसे रति काजल के २ घण्दा पूर्व गोदृच 
शो 


.._ मिश्री और घृत मिलाकर इसके साथ सेवन करने... 
से वीय॑ की वृद्धि होती हैं ओर स्तम्भन होता है ।.. 
आर इसके उपयोग से मनुष्य स्त्री प्रसंग में पूर्ण 

. आनन्द प्राप्त करता है ।.._ ० पर 
कन्दर्प श्ृद्धल--संज्ञा पु० [सं० पु० ]रतिबन्ध 

. विशेष । ४ हम कक 

कन्द्पंसार तंज्ञ-संज्ञा पु ० [ सं क्ली० |] कुष्ट रोग 

: प्रयुक्ष उक्क नाम का तलैल।.... हा 

.. यथोग--जतिबन, काल्ली (काली निशोथ 9, 

.._ गिलोय, नीस, सिरस, महातिक्रा ( चिरायता, यब- 

.. सिक्का ), अरनी, कदवी वरोई, इद्रायणश और हल्दी 

.. अस्येक वस्तु १०--१० पल | एक दो जक्ष में 

.._क्वाथ करें | यह क्वाथ ४ श्रश्थ, गोमूत्र, अमल*- 

. तास, भांगरा, अरनी, अरूसा, हल्दी, भंग, चीता, 





(08845 

















५] 
















... खजूर, गोबर का रस, आक ओर सेहुँड़ के प का का. 
.. रस १-५१ अस्थ स्वरस एवं निम्नलिखित करके के 

... 5 फएक द्रण्य--इतायन, बच ब्राह्मे, कडबी 
. तुम्वी, चीता, घिकुवार, कुचला, मनसित्त मा इती 





... मोथा, पीपलासूल, अमल़्तास, आक का वृध, 


.._ कसोंदी, ईश्वरमूल, झाज्, मजी 
._ काल ( बढ़ा इंद्रायन ) विछुवा, करख, आः 
._मूर्चा, छ्ातिस, सिरस, इन्द्रजो, नीम, 
















... समान होजाना, सफेद कोढ़, लालकोढ़, विपादिका 
.. पामा, विस्फोटक, नोली, कृमि, वृद्धि, दाद, ससूरी 
._ किटिस, लाल चकत्ते, और ओोदुम्बर, पद्मकुष्ठ,महा 

.. पह्मकुष्ठ,' लगण्ड, अबु दू, गएडमाला, सगनदर, और 
.. चातज, वित्तज, कफज, तथा इन्द्रज ओर सक्नि- 
... पातिक आदि सब प्रकार के कुष्ठों का नाश 
करता है। मैघन [5 
कन्द्प सुन्दर रस-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] 

. पारा, हीरे की भस्म, मोती भस्म, सीसे की भस्म 
.. शादी भस्म, साने की भस्म, श्वेत अभश्रक भस्म 
.. इन्हें अस्मिद के स्वरस से खरल करें । पुनः सू गा 
... की भस्म २ कषे, गन्धक का चूर्ण २ कर्ष मिला- 
कर असगन्ध के रस से खरल कर संवका सिद्रण 

...._ कर एक मूंग के सींग में भर कपर मिट्टी कर संपुट 
.. में रखें। खुखाकर हल्के आग की ऑँच से फूक 


>> स्अन्‍लखप्जाउन 


.. दें, पुनः इस उस्तुत भस्म सें घव के फूल के रस श | 





... तथा कड़े कीं भावना दें, इसी तरह काकोली, 
.... झुलइरी, जटासांसी,बला, गुलसकरी, कंघी, कमल | 
.. ऋन्‍्द, हिंगोद, दाख, पोपल, बाँदा, सतावर, साल | 
..... पर्णी, पृष्टिपर्णी, सुग्दपर्णी, मासपर्णी, फाल्सा, 
... कसेरू, महुवा, केबांच प्रत्येक के रस की इथक | 
.... पृथक भावना देकर सुखाता जाय, पुनः इस चूरों 
... में इलायची, तज, पतन्रज, जठामाँसी, लबड़, अगर, 


























८7 “>मिलावें। 






े . सा० और बिदारी कन्द्‌ शमा० इनका बारीक चूर्ण | 
. बनाएं पुत्र; १० मा घृत, १० मारे चूर्ण और ४ 










से र | रम ण करने की शक्षि होजाती है । पर री 








ह है हे कक 2 नि 5 5 5 के 42० 
सनलकनओ अननन सनल न +८वक फटल «न सम3 नल अ-वनतफापकायथ-»बलमनन-ा कण गेट का मनननलरा नव ९ जल लए लिणण,णज म - . और 9 20०७ 


जे लभन 5 नलनिक ना त ततविकलल- ++ 


......_ केशर, नागरमोथा, कस्तूरी, पीपल, सुगन्ध वाला | 
... ओर भीससेनी कपूर एक-एक शाण चूर्ण कर | संघाड़ा ), 
रा |. पिंडालु, मध्वालु, इस्त्यालु, काष्ालु, शह्ालु, 
जा । रक्ालुक, इन्दीवर और उत्पल आदि कंदों के रा 

गुण तथा प्रयोग--सिश्री ४७ मा० आमला ४ |... 0 


। रा रा शुरु, बहुशक्रकर आर स्तन्यबद्धक होले हैं। सु० 


.. 4 वो गोदूध पान करें, इसके सेवन से अनेक ख्त्रियों | के. श्रणः पिण्डपिण्डा थ ण्डुगृझनस्तथा, 





.. कन्दबद्धन॑.... 
संज्ञापु० [ स० क्लनी० ] (१) शिक्षीन्त्र... | 

पुष्प | खुमी | त्रिका0। (२) कमल बीज॥। 
3 कमलगहड्ा ( डर ) कद्त्ी पुष्प | केले का फूल कप 
( है; ) आदी | अदरक | रा० लि० व ६] (९) रा | मा 
। पू० ९ भ० शा०७० व | हम ह 
. (६ ) गण्डस्थल | (७ ) अंकुर । नया अंखुआ, 
 नवांकुर । (८) कोमल शाखा | नमें डाल |... 
कन्दुल्ता-संज्ञा खी० [ स० स्री०] (१) माला ० ं 
| रा० लि० वृ० ( २) छुद्ककार वल्ली |. रे 
कुडुदुलओी | छोटी करेली | बे०ण निघ०ण ||. 
न्द्त्ी-संज्ञा स्री० [ सं० स्ली०, पु० कर लिन्‌ ] रा < 
(१ ) पद्मबीज | कमलगद्ा । राणनि० च> ० 
सु० सू० ३६ आ० पित्तशमन | (२) एक प्रकार 
का हिरन | ( ३ ) एक प्रकार का गुल्म । से० । 
ल्न्निक । क्‍ हा 
. “आविभू तप्रथममुकुद्या कन्द्लीश्वानुकच्छम्‌॥ 
75 अघदूत ) 5 
दे० “कन्दली”? | ( ४ ) केखा । ( ५ ) एक रा, 

प्रकार का पक्षी रे पा 
कन्दली कुसुम-संज्ञा पु० [सं० ज्ली०] (१) 
खुमी | शिक्ञीन्ध | श० च० ] ( २) केल्ले का 


























न्द्‌ बर्ग-संज्ञा पु ० [ सं० पु० |] कन्दों का समाहार॒ 
ऋन्दजाति मात्र जेसे---बिदारीकद, शतावरी हम] 
.._ मणाल्, विस, कशेरू, व्ज्ञाटक, ( सिंघाड़ा ), 

















.. समूह को कन्दवरो! कहते हैं । मम 
... गुण--उन्क कंद रक्त पित्तइर, शीतल, मधुर; 


 सू० ४६ आअ०। अनश्नि 








रा हे कन्द्बल्ली-संज्ञा खरी० [ सं० र्री० ] (१) बॉ 
.... खेखसा | बन ककोड़ा । बन्ध्या ककोंटकी 





कॉहदा ब० निघ० । 


| , कन्दू बिष-संज्ञा पु ० [ सं० पुं० ] वह पौधा डिसका ह 
..._._ कंद विषेत्षा हो | वह पोधा जिसके कन्द से बिप | 
. हो। सुहत के अनुसार कालकूट, वत्सनास, सपप 


.._ पालक, कर्दमक, वैराटक, सुस्तक #ंगीबिष, अपो- 


सा! मा ... डरीक मुलक, हाल्ाहल महाबिष, ओर का, 


...._ ये तेरह कन्द्बिष हैं। इनमें वत्सनाभ चार प्रकार 

...... का होता है और सुस्तक दो प्रकार का तथा सर्पय 
रा ः . : हु: प्रकार का और शेष सब एक-एक गकार के ही 

जा .. होते र हैं| सु० कल्प० २ अर० | 

... कन्द्शाक-संक्ला पु० [ सं० छु ० ] वह पोचा जिसका 

.... कंढ वरकारी के कास आता है | शाक सें ब्यवहृत 


















हे सा० | दे७ 'कन्दवर? | 

पा अवन्त्या चै० निघ० |  , 
_कन्द्शुश्गु-सज्ञा पु ० [ सं० छु० ] सूरन। ऑल | 
... जसीकंद । रा० नि० व० ७ | 


.. योनिकंद | त्रिका० । दे० * कंदरोग” । 





रा कल कन्द्सार-संशा ए० [ सं० ज्ञी० ] सूरन आदि कंद 
2728 कन्दू सूरणु-सज्ञा पु ० [ स० पु ७] सूरन | नि० शि० 
हा, ... . शा० नि०७ | पा 
.... कन्दा-सज्ञा स्रो० [ सं० खी० ] (५ ) कन्द गुद्डूची 

..._ कद गिल्लोय | वे० निघ० | ( २ ) बन्ध्या ककों 
_ दकी | बांक खेखसा | रा० नि० । नि० शि० | 
. संज्ञा पु० दे० “कन्दा?” 
न्द्ादय-संज्ञा शा सता शा पु ० [सं० पु/० ] ( $ ) एक प्रकार 













नि० व० ३।( २) भूमि कुष्माण्ड। पाताल , 


' क्न्द्‌ शालिनी-सज्ञा स्री० [स० ख्री० | बॉस खखसा 


.... कन्द सभव-वि- [ सं० त्रि० ] कन्द से उत्पन्न 





हक+ अके हनपणयाआ>-०+- - अत कासान- 


-अन७ >दब०- 


५३४« ५-२० 


4-44 नस ए+-+नननव अप -ना-+ 3० क सकन-०क पान ५ प्रोए-+ “3०७४-५०. २०० बपामकाफ-----+०. 


.. होनेवाला कन्द समस्त शाक में सूरन श्रेष्ठ होता |... 


न्द्‌ संज्ञ-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली०] कन्द्रोग । योन्‍्यश | 





+ मन कल»: जिन लिन न तल लिन ++++++ अत करन लिकि 


+ अकसर आन (हनन 8०५ ०अप+++ पान जला लक +५+ का ०- पलपल प लत ३ मनन > तन क+3 मम ॥स+ कक कक कक 


बॉस _कन्दामता-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० | कनद 


| राणा 





"न कपतथ+त- -. पक अबन-7 2७८ 2मक-फाम०;न्‍ पम्प; ++ < - २१८४३. 





३५५0 20 क अं 0 ंं। ५१४७३ +0७,७७७७७७७ 


गुडूची । 





404 सम कक 5४ के कै का कक: 042 कफ /अ कि (दो क# त0#/#म ले अना ता॥/आक फेक पकरतता/ का जता पक 





कन्द्‌ गिल्लीय * रा७ नि० ब० ३ ॥ हे 

कन्दाह-संज्ञा पु ० [ सं० पु० | सूरन | कन्द सूरन 
रा० नि> व० ७ | अमीकन्द | द 

कन्दाल-संज्ञा पु० | सं+ पु ० ] तिलकन्द्‌ । रात 
नि० । द 

कर्दा जु-संजा पु ० [ सं० पु० ] 

.. त्रियरिका । अमलोलवबा 


(१ )ब्रिपर्शीलता |. 
(२) कासालु। 


कंस,लू ।( ३ ) धरणोकरदू | रा० निक बछ ७ | व 


भूमि कृष्माणड । क्‍ पा 
कान्द्रा-संजा स्री० [ सं> खसत्री | लाजालू | छुमुद। 

लजालुका | शक चि० |... | द 
कन्दा-संज्ञा पुृ० [ सं० पु० करििन ]) कटशूरण, 
.. किनकिना ज़मीकंद | सूरन । रा० नि० व ७। 
कन्दु-सज्ञा पु० [ सं० पु/० स्री० । (१ ) स्वेदन- द 








। द  नि०| (६) लोहनिर्सित पाकपात्र | ल्लोहे की 
. कंदढ़ाही । ( ६ ) भजनपान्न | भू जने का बर्तन |... 
कन्दुक-सज्ञा पु० [सं० ज्री० ] (१) सुपारी |... 





व० निघ+ | ( ३ ) गोल तकिया । गल्ञ-तकिया 
गड़चा | सज्ञा पु० [ सं० 
कन्टुपक-वि० [ स० त्रि7 ] बिना पानो 
पर पका हुआ | भुनी हुई ची 











"प हुआ ( तरबुल्लादि बहुरो, भुना हुआ बाग ) 
स्मतिकार कहते ४: & बे हैँ 





न्‍ |. .. कंदुपक्कानि तलानि पायसं दावि शक्ब:। 
रे | . ४ द्विजेरे घ रेतानि रं ज्यानि द्र्गेड़ १९ है न्य| शा ' प । । 5, "2 है हा व 















पत्र | तवा | स्वेदनी | श्र० हला० । (२) सुरा 
.. बनने का बरतन। सुराकाण पान्र। (३) 
. गणडक | गडुओआ | ( ४ ) करवीर । कनेर । रण 


पु गाफल | पूगोफल । (२) शांकुर ; कोपल । रे 


गेंद ।गेग्डुक। 
छगाये सबे..... 
" ज(चावल्ष ग्रादि | 

_जलोपसेक बिना, केवल्ल पात्र में भ्ग्नि से भुना 
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कर मर्दन कर । इसके प्रलेप से सुख, गुदा 5 जरा | कांघ-संज्ा ख्री० [सं०सत्री० | ग्रीवा |ग़रदन [दरा० | | 

कटि भाग सें उत्पन्न पिटिका नष्ट होती है । बासव |. संश्षा पु० [सं० पु० ] समुद्र ।सागर।..... 

रा० २२ प्र० छ५ ३६१ ) पल न स्ी० [सं० खी० ] बन मूंग | मुख 
हर . कर हुए-संज्ा खी० दे० “कंडूरी?! [|  पर्णी। झुगवन | रा जा, 
... कन्दकु-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] काशभेद | एक प्रकार | कंघु, कंधुक-संज्ा पु० [सं० घु० ] (१) कडून. 
. का कॉसका पौधा | वे०निष० |... | बेरी | शूमिवद्र । (२) जंगली बेर । आरण्य 


हक] 


.. कन्दांट-संज्ा पु० [ सं> पु ०, क्ी० ] (१ ) सफेद है र । वे० निध* | बन कूल-बं ० । ॥॒ | 
|. कमल | शुद्ध | (२ ) कुमुद | कुई। कोका- | अअ-संज्ा पु० [ सं० क्वी० ] सूच्छी। बेहोशी। 2 
... बेली | बधोज्ञा ।( ३ ) नीलकमल । नीलोत्पल । |... ४० सा० | द | 
शन्रू०्व... कन्ना-संज्ञा पु'० [सं० कण ] चावल का कन॥|. 
दात-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ]( $ ) कुई ।कुपुद । [पं० | कन्चरा | कनूरक । “| | |/|/|/|/औ 
कोकाबेली | त्रिका० । (२ ) सफेद कमल । श्वेत | कन्नाड़ी्न ले० ] सावरथ्य ग । मा] 

' पद्म | श० २० |. | अन्नी-संज्ञा छु० [ सं० स्कंध ] ( पेढोंका नया कल्ला | 
.. कंदोत्थ-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली०] नीला कमल । कोपल | [मत ] सगरा[... 7. ता 

| कन्नपन्नी-[ ता० ] खिरनी । राजादून । 


नीलोत्पल | रा० नि० व० १० | | 
3 कन्क | ४० | चूँहा | | ही दा 
पे ऋधक कहती वा ; 2 पा ३ 
। कंदाडूवा-संज्ञा छु० [ सं० ख्त्री० ४ ( न्‍ ) के क्रकेखसर-| 9 | बर्दी की जड़ । लु० क० | पटेरा | पदेरा हर 


शगुडची | कंद्निलोय | रा० नि० च० ३॥ (२) | की जड़ | पटेरा से चंटाइमों झुनते हैं। ख० आ० । 
चुद्द पाषाणसेदी | छोटा पथरचटा | राण्नि० | _ 0 म 
सी | क़रफ़जु:-[ आा० ] मादा साही | 


० पा | कन्बेगु चेट्ट ,-] ते० ] विकंकत । ०. 
कक दोषय-संज्ञा सं० क्री: |आदी। अदरक | [| 
2 गे निधघक बा २० | लि० | "। का पान रत का कप मिमिय 
.... कुंंघ-संज्ञा ए० [सं>पु०](१) सेघ। बादल। | हज हा बज ही हा 


शव ७ | (्‌ रे ) आअश्रक नामको घातु | अनरख | कन्यक्रॉ-सज्ञा सक्षी० [ सं खस्री० ] रू पृ ) 


के] ( $ का । देर कब १( ४) पक गृहकन्या | रा० नि० व० €। (२) कया|।. 
जा मकर का माया । दराक मई ही बे ॥ |! चैटी ।( ३ ) बढ़ी इलायची । रा० नि०. चिंक हा 
 वॉंधर-सता इ ० (सं? एु० ।(+ )मरसा | सारिष |. सि«] (४)चटि। नजर । (२) कुमारी ॥ 
शाक | ( २ ) सेघ । बादल | संज्ञा पु०[ स० छड़की स्मृति शास्त्र में दस बर्ष की झवसूध | की 
क्री० ] ऐसे दृही से तैयार किया हुआ तक्र जिससे | कुमारी को “कन्यका” कहते हैं।.. 
मलाई अलग न की गई हो । “ससारस्य दृष्नः | अष्टनपा भवेद्गौरी नवबषा तु 
तक्र' कन्धरमिष्यते ।”” कु० दी श्रीकश्ठ: | ( २ ) 


























































































|. दशमे कन्यका प्रोक्ता अत ऊध्व॑ रजस्वल्ला॥ 
थि | स्नेहयुक्र दही | सि० यो० घट्‌कन्धर रा नो की रोहियी, दश 






वात रोगों सें से एक । इसमे दाह, सूजन , तन्द्रा, 2 
निम्र।, फ्तर, 8) पु मन है 






















कन्या-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( १ ) घत कुमारी हु _कुन्यिका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] कन्‍्यका | कन्या 7 
5 उवार | धीक्कार [ रा० नि० व०१५। ( २) बड़ी | विवाहिता लड़की | मी कक 
.... इलायची | स्थूलेला | रा० नि० व० ६। (३ ) | फेन्यित-[ बर० ] राजन । गर्जन का पे | 
...  आराहीकरद्‌ | घाराही नामक महा कन्द शाक। | कन्‍्युप-संज्ञा पु ० [ सं० क्रीौ० ] ( १ ) ककरे को पूछ रा 
... गोढी | रा०्नि० व० ७। (४) कुमारी । दश | वत्सपुच्छ | हारा०। (२) बॉक खेखसा। 
... बर्षोया लड़की | कारी लड़की] रा० नि० व० १८ 


मी मल मकर लज स कफ कपल करत कर जु 3 3 पक 27 अकक लीन पक + जा >लेकमलक पड ०.१ 


मम ... बन्ध्या ककोटकों | बॉस ककोड्। वन्‍ध्या ककोंटको 
.... (५१) झ््री जाति नारी । (६) एक महौषघध। .. फल | भा० पू० ३ भा० | (३) इस्तपुच्छ 
..... सुब्॒त के मत से कन्या सें मयूर के पच्च की भाँति. कलाई के नीचे का हाथ |. 
। हा १२ मनोज्ञ पत्र लगते हैं | इनमें सोने के रंग का. कन्यो-सी-[ बर० ] शतावर | खतावर | शतमून्ी 
........ पीला दूध निकलता है। श्रीर यह कन्द से उत्पन्न  ऋन्‍्योंसी- बर० ] गर्जन का पेड । । 
0 होता है | दें: ओपधि'। ( ७) बन्ध्या ककों- कनू रात-! मांरवाइ ] चीरबृत्ष। वरतुली । खेरी | 
- रा टकी । बॉँक खेखला | रा० नि> व ३। ( ) रे के हक तक हु 
बा 2 अन्‍्द्राक !  कनरेंगू-[ सेन ] विकंकत | कंटाई । बैंचा । क्‍ 
पा ' था वादा: वढा जमा । (६ 0 ) हे गिलोय । केद | । कनरहा-।[ प्रराद | नकाला! | ना मिरिस बिधया 
| गुडूची , बं० निध:। ( ११ ) पुत्री . बेटी। के ह ( >9]0 37 88  ,97000]8॥॥ हा क्‍ 
॥ ( १२ ) झंदु | कोमल । ( १३ ) सारी शाक | ४ /ध02. ) हर हा 
कस.) (१४) अंविवादिताल! | वह खी-जिसकी . कन्वॉलब्युलस आबंसिस- लेप 0090] एप प8... 
. शादी न हुई हो जा वाएठाहा5 ॥808] हिनपदी | 5 ऊ 
आए को 6 ल० कोल | 4 के । कन्बालब्युलप टपीवम- लेक एणाएत]एप्रौपन 
हा _ बैठी । ( २ ) कुमारी । लड़को । मा 2 पु प्र [० पए॥] | निरमोथ तुबु द्‌ | जिवलत । मा 
कन्याकार-वि० [ सं० ] कन्या की तरह ।.. 
कन्स्य-कुमारा-गडु-[ ते० ] सफेद मुसली | श्वेत गलवाजल्युलस निल-न. से पे मा 
_.... असली ।| | 5 04। | काला दाना । ु हा । हि हा हि 
_ क्न्या-गंभे-संज्ञा “० [ सं० पु ० ] अविवाहिता स््री | अन्‍्वालव्युल्स पगा-[ ज्ञेन 0075७0]४0] प्र: 2 
0 कॉसशेत 7 की हद | जलब । जल्लापा | जलाबा।_ 
.... कन्या-गोपी-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री० ] गौड़ पाल। की कन्वालव्युलस पनिक्युलेदा--[ ले+ ८00४0]0 बम 
पा हि .... 408 8007 |४६8 ] पताल कोंहडा बति.. 
है ० कृन्याट-संज्ञा पु० [ सं० पु०]( १) लड़कियों के ,... कमणड |]... आप 
द पीछे पीछे फिरनेवाला | लग्पट | कामुक | हारा० ' ५ फरवालब्युलस रे रिकालिस-] छो७ (९ (॥) ३१0 १7 8 हे 
...... (२) आस्यंता शुह | अंतःपुर । ज़मातखाना। |. 75 0पपट&0।8 ] ग्ोरखपान । का 
.. कन्यात्व-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ]कन्‍या का भाव | | कन्वालब्युलस बटरास-[ ललेण० 00070] एपतछ 
2. 5.“ विक्नारंत | . 099(«/:88 ] पिंडालू | ५ ० 
... कत्या-दूषण-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] अधिणिा | कन्‍्वालव्युलस स्कम्ोनियां-[ल्लेण ०0000] एप्रोपछ 
. बालिका के साथ बलात्कार करने को क्रिवाव |  8087 पट 
... कन्या भाव-संज्ञा पु० सं० पु/० ] कन्यात्व । कन्या | _कन्वालद: व्युत् 
.... वस्था | अ्रज्चत योनि बालिका । विकारत 7 
55 श्यारा -बि० [ सं० ] नपु सक ; सलाम 
... कन्या दरण-खंजा छु० [सं० क्वी० ]) 



























मच अप पट कप अमहओ पक अल अं कै 


3 सकताककाजनयनक आफ क-ज-. 


बबंआ->-री- ० - >> 





ली 

































तव्युल्लीन-[ अऔं० ७०9००१४७]६७८ ] 
रल्युकासाइड जो जलापा निर्यास ( 









कन्वेलेरिया मेजेलिस 














7040 ) है । न सा पि 
मात्रा--2 से १ ग्रे॒॥ से हे 


79] 0।५ | एक झोपधि 


_ कन्वैलेरीन-न अ्रं० 2077४8]।७77709 ] एक प्रकार 
.. का ग्व्युकोस्ताइड जो कन्वेलेरिया मेजेलिस नामक 





बेल से निकाला जाता हैं । यह तीघ्र रेचऋ है ।. 
.. मात्रा--३ से ४ गेन तक | 
हे कन्हे र- संज्ञा पु० | वस्ब्र०, गु० | कनेर 
कन्हिल- लेप० | बकलो | कोरा | सिद्ध । 
... कन्हेैया-संज्ञा पु ० [ देश०, नेपा० ] एक पहाड़ी पेड़ 
... जो पूर्वी हिमालय पर आठ हजार फुट को ऊंचाई 


.. पर होता है। खरहर खेनन | 
.. कंप-वि० [ सं० जि० ] जलपायी, पानीपीनेबाला। 





ह _ ढापद-संज्ञा पु ० [ सं० द्० | चीड़ा देवदार । चीढ़ । 
.. . च्ीडा। गन्धवधु | चिड्ठा | रा० नि० व० १ | 


.. कपट चीड़ा-संज्ञा खी० [ सं० सती० ] चीढ़ | चीड़ा- 





..... लामक देवदारु । रा० नि० व० १२ | 





कीड़ा जा घान के पांचों मे लगता हैं | 


हि अ 


पे छोटी कटाह । ( २ ) लच्म ण। नि० थि० । 





_.-... कपदिनी-संज्ञा स्री० [सं० ख्री० ] चीढ़ । चीढ़ा |. 
नामक गंघ द्वव्य वा देवदार | रा० नि० व० १९। 





घुक नाप | शा० २० 


| इसमे 
... द्रब्य आता है 





| . था कोड़ा भी कहते हैं । 
......_ कपटेश्वरी-सं 





.._ लेरिया मंजेलिस ले प्राप्त होताहे ओर डिजिटेलिस 
. की तरह हृदय बलदायक ( (/067त480 $0- 





... इअसंज्ञार््री०[ हिं० कपटना ] (१) धानकी | 


... में लगका उन्हें न कर डालता है । इसे “कोई रे कपर्दिझाज्ष-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] बढ़ा बगल्ा | _ 
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कपाइकरवर 





कपड़ुरान्यर 5 सर ० क्रपड़ा ऊल्लने का हरशांव्य | बस्तर | ० मा 


का गृन्ध | 


कपडुछनत, कपड़छान-सज्ञा घु० [हिं० कपड़ा न ः । 
.. छान्ना ] किसो विसे हुये चूर्ण को कपड़े में 


चशच्चपूतकरण | 


-.. विं० कंपड़े से छाना हुआ सेंद्रे की तरह - 5. 


>महीन [55 ० 
पटामट्रा-संज्ञा स्ी० [| हि 
वा ओपशदि फूकते के संघुट पर गीली 
लेप के साथ कपड़ा ल्वय्रेट्ने को क्रिया 
मिद्ठदी | सत्पर । 

हिकमत । 


का डोरी । कयहोंटी । 


कपडॉटॉी-संज्ञा स्वी० दे० “कपड़मसिदी'! । है 


' क्रपथाचक-| ? | सुरंजान 


१ रा , कपटी-संज्ा स्श्ी० | ए० सा! ० ] एक अकार का भाप | का 
अअलि परिमित 





2 शा खो: [ सं श्ी० ] ( ' ) सका हमर कर ०० लिन 


कपना-संज्ञा खी० [ बे० खत्री० ] कीट | कीड़ा । 


गा ४ कपदिंका रस-संज्ञा पु ० [ सं० घु० ] 
.. कपटा-सत्ञा पु० [ हि. कपटना ] एक प्रकार का | 


कपन-संरा 8 ० [सन पु ० | ५ 2 कपन। कप: हा ः 


कपी । घुणादि कीट | घुन आदि कीट... 
कपरोदी-संत्ा ख्री० दे० “कपड़ोटी” 


मत या मूर्चिछ्ुत पारद को चर्मा के फूल के रस 


हे जी |. सें एक दिन खाल कर कोड़ियों सें भर कर उनका... 
वा खो० | सण्खो० | (३) हेस्त्र इंढती, |: सुख बन्द कर देवें | फिर अ्रन्धमूषा में रख गज- 
। जब्र स्त्रांग शीतल ही ज्ञाय, .. 


काली मिर्च मिलाकर बारीक 


_घुट की आँच 
निकाल कर 
पीस]. ०, ० 
सान्रा--१ रक्तो । 





" खाने से रक़् पित्त का नाश होता है | इसे 


._ कमल, मिद्री, कसजञ केरार के साथ खाकर ऊपर 


.. से चावल का पानी पीने से अत्यन्त लाभ होता 
. है बृहत्‌ रस रा० सु० रक्ष पित्त चि० | 


काचा तप ता | 


टैया | श्वेत कश्टकारी [रा० निष्व०४७| |... 


कपडाकमिद्दी |] घातु.. 
म्िद्दी के ह । / न्‍ हा न्‍ ः हे “० 

कपड़ ० 
पोल ला 

















गुण तथा प्रयाग--वरातःकाल थी के साथ कथ. . 
















































में रख कपड़ मिट्टी करके गजपुट को आँच ढेँ। कपाट-संज्ञा प्० [सं० क्री०] [ स्री० अल्पाण 
शीतल होने पर निकाले | इसे पीसकर रक्‍खें | . कप्रादी ] कित्राड | पाठ | पा 
मात्रा--4 रत्ती।..... 8 गे .. संहकृत प्याब्--आएर (श्र० ), कवाद:, 
गुश--उसके सेवन से राजरोग, कास, श्वास, .... कयादी, काटी, आरी, अररिः (श्र ) 
संग्रर्णी ओर ज्वरातिंसार रोग दूर होता है।... द्वारकगरक, अपार ( शब्दर० ) द्वाराचदादक । 
था छण्सा०] हा 8 7० संता [गुठ ]कंचो | ककही | जा 
। कपदू-क्पह-संज्ा पु० [ सं? पु/०] कोड़ी। बरा- क्रपाटवतज्ञा-वि> [ सं> त्रि3 | जिसका सोना क्रिवाइ 
. हक | रा० नि० बं० १३। बे० निव० दे? की तरह हो | चांदी छातोवाला | हक 
5 5  च्कोड़ीटक 9 | कपाटशपतत-संता पु/> [ सं० क्री० ] पोढ को जमीन 
.... कपदक-संद्ा पु० [सं० पु० ] [ खी० कपडिंका ] |... पर ओर छाती को आ हारा की ओर करके सोने 
5... कड़ी। वरादिका | रा० नि०। दे० “कोढ़ो!। की क्रिया | चित सोना | उत्तानतायन | (२) 
हे कपह | रस-सता पु [ स> पु | कियाइ (्‌ जब तज़- ) पा कया 
रक् वित्त में प्रयुक्त उक्ष नाम का बोग-ूस | सु» चि० ३ आ० | कल को 
| कपादसन्विक-सं ता पु'० [ सं> पु० ] (१) सु टतोक 
केण रोग विशेव । 5 








(८ फलकलसन कक सन "4. 

























फ््ऊ 


.... सिंदूर को १ दिन पयन्त कपास के फूड के रस से 
जा ५ घोटकर कोड़ियों के अन्दर भर दे ओर अंबमूसा में | क्‍ 
बन्द करके उस सता को किसो बरतन के अंदर | कपाटिका-संता छी0 [| स० स्त्री क किताढ़ । कप मा 
.. बन्द कके पुद लगावे। जब स्वांग शोतज्ञ हो | केपटिनी-सज़ा स्लो [सं० खोण० ] चंदा नामक... 
. जाय निकाल का उुणुनों तिच के साथ मिलाकर एक प्रकार का देवदार । चांढ़। रा० नि० बण् 4२) 
खूब महीन खरल' करें । |... एक प्रकार को सुगन्धघित लकड़ी ४ 

. सात्रा--$ रची । | कपाणदुकर्ण ) ] ऑँवला! । मु० अः 
- गुणु तथा उपयाग वि।ध--इसे १ रक्ती लेकर पट पु०दे० 'कपाल"” | 
घी के साथ खाकर उसके ऊपर गू दर के पक्रे फल्ञों | केपाल्च-संजा पुं० [संण पु*, क्रो० ]) (१) सुतत 
... को मिर्च आर मियी के साथ घी से पकाकर खाने के अनुसार पाँच प्रका! को हड्डियों में से एक । 
... से बुस्साध्य रक्ष पित्त का नाश होता हैं। रस ० |. इस प्रकार को ( शहतवाकृति ) अ्रस्थियाँ, घुटने, 

/ 77 रक् पि० चिं० । | .. चूतड़, रहृग्ध (खत्रे ), गंड (गाल्न ), ताल, 
... कपड़ा-संता खी० [सं० ख्ी० ] कौड़ी। बहाटक । |. कलपटी और सि( में पाई जाती हैं , यधा-- | 

द “ता जानु नितंबासगंड ता 


०... ले० निधघ० | ः 4 
० रब कंपाइ-संता पु ० [ सं3 पु०] कोड़ो। कपईक। व .. कपालानि ।”-सु+ शा० & अब । दे 
हा कं (२) खोपड़ा । खोपड़ी | 


....... नि० ब० १३ । क्‍ मम 2 ॥ मई ई 
हा कृपदिका-संज्ञ। स्री० [ सं० स्रो० ] कौड़ी ।वराटिका । ॥ एावएंपा। )। (३६) जज्ञाद। 
रा . यान बरिः ] सफर ।.. मत्या। 


पशि-[ बं० ( कपास ) ] कपास | कपिरा |. हा पं 

























































































.. कपसी-त दिसालय | क्रिइक् | . .. 






















7 कपोंब  .४ 








।... संज्ञा पु०० [ खं० कग्पिल्ञ ] कमीला । कबीला | कपालास्यि-संज्ा ख्री० [सं>्क्री०] (३) घुटुत 
कपालक-संझ्ा इु ० [ सं० | सरहटे । |. के अनुसार शरोर की पॉँच अकार को हड्डियों में 
कपालकुष्ठ-संड्ा पु'० [ सं० क्वी० ] सुश्रत केअलु- |. से एक । इस प्रकार की इड्डियाँ खोपड़ी की हड्डी... 

. सार महाकुष्ठ का एक भेद | यह कृष्णकपाल । ः .. की तरह चिपटी होती हैं | दें० “कपाल”” (१ ) ' ः .ः 
( काली सिक्रता ) को तरह वा काले ठोकरे के. (१ » खापड़ी को हड्डी । | 
.. समान हाता हं | यथा--ऋइष्णुक्रपालका प्रका- | ऊपाल का-सत्ा स्ा० [सं ० स्त्रौ०] (4 ) दतोंका एक हु . ' 

.. शानि कपाकन्नकुष्ठानि +-सु० नि० # ऋअ०।4_|. रोग जिसमें दाँत हयने लगते हैं| यह दूंत शर्कश «| 

४. : भावत्रकाश में छिखा हे--“कृष्णारुएंकपा |. शेंग को हा एक अवस्था हैं जिसने मेत् जनने के... 

... लाभ यद्रत्त॑ परुष॑ तनु । कपालतोदबाहुल्‍यं |. कारण दातफूटे घड़े की ठीकरियों की तरह हो जाते... पा, ० 
. नतूकुष्ठ विषम स्मतसू [78 . हैं। यहसद दाँतों का नाश करनेवाली है । सुब्रत 
कपाल गरण्ड मसाला-सखंज्ञा स्री० [ सं० स्त्ी० ] एक | केश्रजुसार इसमे जमी हुई शकीरा के साथ दाॉतों के रे रे रा 

 अकार का रोग | .. छिलके गिरते हैं । यथा-- | 


द ... लक्षणु--यह दुगनधयुक्र श्वेत ओर रक़वर्ण का “दूलंति दंतवल्कानि यदा शक्ररया सहूं| 
ह . उत्तमांग से होता हैं। यह कंठमाला का भेद है। ज्ञया कपालिका सेव दशनानां विनाशिरी। | ः आप 
..... चिकित्सा--( १ एष्ठपर्णी खुल का कढक बना >सु+ लि० १६ अं | 7 । पर 
हर) अन्यपणीदत, फआर, भो कोर्च |. *पालेष्विवदोस्प॒न्‍न्तानों सेव शरसा। 
..... समान भाग लेकर तेल में पकाएँ । इसके सेवन से कपालिकृतिबल्च या सदा दन्त विनाशनी |... 
... भयंकर गण्डमाला का नाश होता है । पा सा० नि० | पा 
पा (३) आक की जड़; मुडो, पुश्नाण की जड़... (२ ) खोपड़ी । शवकपंरिका | सु० चि० १. 
रत] ० इन्हें समान भाग लेकर सर्वे तुल्य घृत और छाग |. द | अ०( ३ ) घड़े के नीचे वा ऊपर का साग।| 
हे _ मृत्र अध भारा मिल्लाकक पाक क ||. द रे सिपड़ा | ठीकरा | खपेर | (४) कपरकूट । 
पा गुण--इसके प्रलेप से ३ महर सें गएडमाला |. ९ 7>0ब्य0णा ए9700888. 3); .. 
रा ० दूर होता है | तीन प्रहर के पश्चात्‌ उच्णोदक से कपालिनो-संजा खस््री० [स० रक्यो० |] रात। रात्रि) 
... . इतान करे। मा रजनी । निशा । यासिनी । द । 
, 20754 श्य---गहूं, चावल का लवण रहित भोजनई। कपाल्ां-संज्ा कछी० [ सं० खी० | ( १ ) वायविडंग । _ हा 
.. कपालनालिका-संज्ञा ञ्लरी० [सं०्सत्री० ] टकुआ। |. नि० व० ६ ।( २ ) दरवाजे के रवि बागी... 
कु टो | टेकुआ | तकला | त्रिका०। तकवा |. हुईं लकड़ी । वि० [ सं० त्रि० | कंपालविकिष्ट |. 
द्क पक द खोपदीवाला । जा 
_ कपालभेदो-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] कद्पाल-ता० । | “स-सं० खी० [ सं० कर्पास | [ वि० कपासी ] क्‍ 
कपालरोग-संज्ञा एु० [ सं० छु० ] शिरोरोग । सिर || कार्पास वर्गीय पोधा जिसके टेट से रुईं निक- 
. की बीमारी । . 


क्‍ र . _लती है | इसे कई भेद हैं | किसो-किसी के पेद- 
.._ कपालसर्धि-सज्ञा स्री० [सं० पु'०] मस्तक की | 


नये अंक “के मिकाक - “-नरम- 3५आ- -+क-8 कर अकण -०-“३५७- 


ब४2:०2< ४५ 
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जज पीट का कलर को 28 आर अक ललशाआ 0 आल: कसी कक मन कलर अर कं लीय अत लक कला 
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चे ओर बड़े हो। हैं, किसी का काड़ होता है 
हि ... होता है। और कितने की काश्त पतिबर्ष 


स्थियों का मिलन स्थान | खोपड़ी को हड्डी का... हिल का रचा सीट, होती है। को की कस 

न, |, 3 को जाती 

 ा |. हैं। इसके पत्ते भी भिन्न-भिन्न आकार के होते हैं । 
कपालस्फोट-संज्ञा एु० [सं० छु०] मस्तक वा. ्रेर फूल भी किसी का लाल, किसी का, पी 






०» +०-केक 8 पड उरञ+ननिल> सेन अकबर --ल- खा एप “कतबननशन-- 












रुई अधिकतर सफेद होती है। पर किसी-किसोी के 





बीज निकलते दें वे बिनोले कहलाते हैं । 
कपास के भेद्‌-- 

कपास की बहत. सी जातिया हैँ | जसे--- 
नरमा, नंदन, हिरगुनी, कील, बरदी, कदेली, नदम 
पा राजी, कृपटा, तेल्पट्टी, खानपुरी इृत्यादि। वन- 

... स्पति शास्त्र वेत्ताओं ने कपास की ऐसी चोबीस 
...  उपजातियों का उल्लेख किया हैं, जिनकी काश्त 
.... होती है। परन्तु इसकी उक्त उपजाति-बृद्धि का 








तिम्तप्रधान उपजातियों में विज्ञाजित किया जा 









 । +७०पराएा7 8७१४ ) 
कह ९४ छांपा। 38708 ६8७8० ) 


.. अतापूर्वक बांट सकते हैं जसे--( क ) देशी उप- 












पा भीतर को रुई कुछ लाल ओर मदमेली भी होती 

. हे हा ... है। और किसी-किसी की अन्य रंग की होती है । हे 
क्‍ किसी कपास की रुईं चिकनी ओर सुलायम ओर 
किसी की खुरखुरी होती है | रुई के बीच में जो 


मुख्य कारण केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की 
..  मिद्दी ओर जलवायु की विभिन्नता मात्र हे, जिससे 
उनसे यह सूच्म भेद उत्पन्न हो गया है। इन्हें 


४ ) बबदी या अमेरिकन कपास ( (3055 


इन्हें देशी ओर विदेशी इन दो भागों में सुग- ; 
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पल ननिकन-पललटली मर कसअपर २८५२ ३०५ 


( ३ ) ब्राजील कपास ( (05980 छाप |. 


२२ भत सकल कफ पतरमवयक न." जदक-नाननपानहायाक००-००४ए--++ न प--"- ० पीर पाण “सलवार ॥ “: 
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के लक+क ३8३ करन >लम सन नभनमम 44-०७. कपल >-+++म नस ७ च+८-५७२०+- ९०० अमलपन, 


.. ३ हाथ तक ऊचा ओर केवल वर्षोायु होता हूं 
... भारतत्रषे में बहुल परिमाण में इसकी काश्त होती 
.. हैं। इसका विस्तृत विवरण 
.. अंतर्गत होगा | देवकपास लगभग ९ 
. ऊ'चा बड़ा 


 अण्यकार्पा्तो वा भारद्वाजा+-ज 08 7छ88द 
जू,87 85; /20(2. ) जिसका चुप फेछने 

बाला या वृक्षों के सहारे ऊपर चद़नेवाज्षा ड्रोता हैं... 
खानरेश और सिधप्रांतमें बनकर|स बड़ल होता हैं। 


 उपजाति 


बाजी अवस्था में पीतवर्ण के, कितु सूखने पर 
. गुलाबी होजाते हैं. इसकी कपास कुछ पिलाई 
. लिए, हुये होतो है पे 


.. काले रंग का होता है | काले कपास की भीोये 
. दो जातियां होती हैं। १--काज़ा कपास और 
. (२) बेणी । काले कपास के बीज बन-कपास के । . 
.. श्री की तरह, पर काले होते हूँ 
। न्‍ बेणी 
_ विभक्ष होती है। इसके फूल कुछ 
पा हाले हैं | इसका कपास मध्यम #ऋ णी 
2 | हैं| वेणी का बीज लंबाई 7 
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कृषि कर्पोंस वा सनवाँ सबके परिचय का २ से 








कपास शब्द के. 
से ४८ फुद 
बृच्च सा दाता है झोर कई बर्षो तक ; ली र 





करनी हा] 
68 है है। 


कि 








रहता ह | 
क्वक्रपास का हा एक 








जाति बने कपास-- 











काला कपास अर्थात्‌ कालांजनी ( (४088५9 
[पता (07 ) भी बनकपास को ही एक 
















बनकपास के पत्ते छोटे २ फूल १॥ इंच बाम्बे 









धन कपास का बीज कुछ विशेष ज़म्बा और 


३. 







फप 





घोटो भ्रौर चोटी की और तीन खयडों में... 
 सॉबढ़े रंग के .. 





|, 




























(ख ) बिदेशी उपजातीय कपास 

(३ ) ब्राजीलीय कपास छिल्‍छ०7] डे 

-00 (085 ए एंफप्शा &60फ्रांतापाओ 

... (४ ) बबंदी वा अमेरिकन कपास 0677 | 
687 (00507 00889 एप्रक छ%708 |. 

क्‍िछाइछ8,60709.. 7 ये 
.... इतिहास--कपास का. आदि प्रभव स्थान 

.. भारतवर्ष ही हे, यहाँ यह प्रागेतिहासिक काल से 
ही वन्य अवस्था में पाई जाती हे। यद्यपि यह 

. अमरीका में भी जंगली होती हे । किन्तु पुरानी 

- दुनियां के समस्त देशों से भारतवर्ष से ही इसका 

. असार हुआ। सिकंदर महान जब सतलज तक 

आया था, तब उसके साथी कपास का पौधा देख 

कर बहुत श्राश्नयं चकित हुये थे । उन्होंने अपने 


अर क्र 


अन्धों में इसका नाम 'ऊर्ण बृत्च! लिखा है ओर 
डसका यह अर्थ लगाया है कि युनान में जो ऊन 
भेड्ठों की पीठ पर उत्पन्न होता है, वह हिन्दुस्तान | 
. में पेढ़ों पर फलता है । वेचारों ने कदाचित्‌ अथमः 
शई कभी नहीं देखी थी, केवल पोस्तीन ओर ऊण | 
बस्तर धारण करते थे (अरस्तु, पश्चात्‌ कालीन युनानी 2 का कादन प्लांट िवा8क (0050 ऊफोब्चए 
| ने इस बात का उल्लेख अपने ग्रन्थों में |. काटन दो (४0(007 (789.-अं० । काटनीरडी 
. इयडी (2060007767 066 ॥766, 


























द : अन्ना, पटप्रदा, भद्रा, वस्यफला, कर्पास, 
_स्थूल, पिचवब्या, वांद्र, ( केयदेव ), बदरी 





द , स्थल- 
पिचुर ( द्वब्य २० ), आच्छादनी, सोमवज्ञी 

चक्रिका, सेनिक ( गण नि० ) वासनी, वासनी, 
_विषध्ती, महौजसी, पटतूल, खापिणी,चब्या,तुला- 
गुड, तुण्डकेरिका, कार्पास, कार्पास्रक, कार्पासकी, 
कर्पास, कर्पांसक, कर्पासी, पिचुल-सं० ; कपास, 
कपास का पेड़, सनवाँ, रुई का पेड-नहैं०। कपास 
का सराइ-द० | कपौश गाछु, शूसेर गाछु, ठुला 
गाछु, कापास गाछु-बं० । नवातुल् क़रन, शज्जतुल 
 कत्नु-आ० । दरखझूते पु'बः-फ़ा० । गासीपियम म्र्‌ [ हर्व- 











































. प्रथम फ़ारस फिर क्‍ झरब ओो रा 
. पहुँचा जहाँ से यह पश्चिम श्रफरीका और सिरिया ः 
. घशिया साइनर, ल्ेवांद और दक्षिण युरुप के कति 












कपास 


॥ 6 जाछ/कश/० सकते. कक लठक 4:५१ ७/१४०७/ऐेकिा+ पक्के ॥75४/७५५७७०४७४७॥॥/क॥० १४८ ३मत 






जि कलीजिवील कमी मिनी रन बज व जी मर था १ शाम मं मब/ अं; पं 


: द्वान्ोज ( (]70086 9 एक पीतराल्, पुक- 
स्थिर तैल्, कुछ टेनीन ओर ६९/॥ भस्म होती 
(॥७%०७०४७ ख०त08 0० [78 # 
.. पछएकाए, वाई 2४. २) 72 ) वाज-में १० 
. से २६०/॥ तक एक प्रकार का तेल, एल्व्युमिनाइ- 
. इस तथा $८से २९९ 
दाथ और १६४ स २२ 
(.8777 ) होता है | एक प्रकार का पीत वा 
वर्णरद्वित श्रम्ल-राल, ढाइडाइडक्सबे ज्ञीइक एसिड 
प्रौर फेनोल ये कपास-मूल-त्वकू के अ्धान संयो- 
जकतत्व हैं । फूलसें एक रंजक पदार्थ सिपे: 
दिन ( 00999 9६7 ) नामक खयुकोसाइड 
होता है। इसको जब काष्टिक पोटाश के साथ सब्मि- 
देकीय पदार्थों 











अब भारतवर्ष के विविध भाणों में होने 


वर्णुन--यह एक वर्षजीवी पौधा है, जिसकोखेती 


















हे हा है, तब यह बहुवर्षी हो जाता है । इसका पोधा 
४ से ८ फुट ऊंचा होता हे ओर यह जिस विशिष्ट 
नस्छझ का होता हे, उसी के अनुसार ४ से ८ मास 
के भीतर इसका बीज अंकुरित होता और परिपक्क 





न बकरा मु जकनम++ किस “लेजनकनलानान__ नि पलक मन" * सका न फआानत- कल किन लाएगी धवन न्‍-7० ४ 
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प्रकांड के लघुतर भाग, 
ओऔर पुष्प रोमावृत्त, वृन्‍्ता- 






शाखाएं , पत्र, पत्रदूंत 






क्षित करते हैं, तब यह इन दो स्फटिक 








 सिनोल ( 7॥]070ट2 प्रर70] ) और ( ९ ) 

: प्रोटोकेटे क्युइक एसिड ( 27.0॥008[00॥प0 थे 
ञठ06ंत )3।|. 
.. औषधाध व्यवहार-- 
बीज, सूलत्वक और तेल 
गुणधम तथा उपयोग 


५०4०० २3३७%-+- २4० तन 4मन २०4 +२५२०-७५००:>भेक०० ९ जनक मंशा सक: - 204०० ++पल्‍++२प जद फेकटक 7१०५५ -॥“का-व-- ५००० ८०० 2++००>क ५०-+४८३४०/००५३०२८१+ननशरब८ कर ८ 
















अं अर्दू॑ भालाकार या न्यून कोणीय-तीचणाग | 
(50968 ) युक्र, ( र्न00:6व ) और 


कपास--मधुर, शीत 
में दूध बढ़ानेवात्ञा 















दाह, चित्त की बेकली, परिश्रम, अम ओर मूच्छी 
इनका नाश होता है | कपास की पत्ती-वायुनाशक 
सूत्रवर्द्धक और रक़् जनक है । इसके सेवन से कान 
का घाव, कर्णनाद ओर कान से पीव बहना 
आराम होते हैं । कपास के वीज स्तनों में दूध 
अगरट करते हैं एवं वृष्य, स्निग्य कफ्जनक ओर 
भारों हू |. ० 

तद्दीज शलेष्मलं स्निग्ध बृष्यं। 

बा ( केयदेव निधण्दु ) 

कपास के बीज--कफकारक, स्निग्ध ओर 
वृष्य हैं | क्‍ 








वेद्यक प्रशृति आयुर्वेदीय ग्थों के अनुसार इसकी 
पा जड़ ओर पत्ते का रस सपेदंश से उपयोगी साना 
..... जाता है। परन्तु काय ओर महस्कर के मता- 
...... नुसार यह साँप ओर बिच्छ के बिप में निरु- 

















|... योग रत्नाकर बृहन्जिघण्दु रत्माकर और सुबोच 




















“७8 & कापोंस ६8 & पत्र रसे & सपितं 
बड़भस्स देयम |?! ( बस० रा० प्‌ृ० 9२५ 


प्रसृता ख्री के स्तन में पर्याप्त 
कपास की पत्तीका स्व॒रस सेवन कशाना चाहिये । . 

वात रोगी की स्फीत संघियों पर कपास कीं 
पत्ती पीसकर तैल मिल: लेप करें | (( )(७६९० 
79. .6त0648 67 वी. नर 
(&007ए 797 47, 9929 96. ) 


कपास के कोमल पत्तों का स्वरस आमातिसार 
की उत्कृष्ट ओषधि मानी जाती हैं। आमदबात या 
वातरक्त जन्य संधि शोथ पर पत्तों को पीसकर 
तथा तेल में सिद्धकर बॉाधते हैं। गस्ाशयिक्क 
शूकल्ष में इसकी कोमल पत्तियों के काद़े में. करटि- 
समान कराने से उपकार होता है । ज्वर के पश्चात्‌... 
त्वचा की रूचता या खुजली दूर करने के लिये 
देव कपास ( अथवा साधारण कपास ) के पत्तों 
के रस में काल्लीजीरी ४७॥४०मा9 २7 एशीछ 
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_ है। बिच्छू के दंश पर इसकी पत्ती ओर राई 
एकन्न पीसकर लेप करें। ( इं० मे० से० 
2 8 जम आम 
इसके पत्ते सेककर बाँधने से दुर्द आराम होता 








.. कपास के पत्ते और फूल श्राधपाव लाकर, एक 
हॉडी में एक सेर पानी के साथ जारा दा। जब 
.. एक याव जल शेष रह जाय, उसमें चार तोले 
.. गुड मिलाकर छाम लो और पीछो | इस दूर 
करने से मासिक घर्म होने क्ोगा | चि० चं* 
ूभा० मा 













दस्त बंद करताहै, वातरक् वा निकरिस (0790) 
पर लगाने से उपकार होता है । खुरफे के साग के 
साथ गठिया को लाभ पहुँचाता हैं । इसके पर्तों 


















०. शुंणंधम 
हंकीस इसे गरम तर लिए 
छाजइयक अयारा 
आयुर्वेदीय मवानुसार--- 
चरक--कुष्ठ पर कार्पालों स्वक एवं पुृष्प- 
वाग्भट--चतुविध कुट पर कापांसी पुष्य और 
कपास के फूल को सिल्ल पर पीसका लेप कर 


केक. 


: चारों प्रकार के कुप्ठ नष्ट होते 
8 के पुष्प कापास्या # 
पिष्ठा # चतुबिध: कुष्ठह्ा 
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कप 


आंधने से संधिशोथ मिटता हैं 








/' 
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प्रदर पर पत्तों का रस प्रातः साथ॑ उचित मात्रा 
पिलावे । 










ह' (597४9 ) विमर्शात्मक मनोविकार (49900 
.. 07व078878) में सेवनीय हैं। अग्निदरध 
.. किंवा भत्युष्ण तरक्ष वस्तु द्वारा दुग्ध अंग पर 

इसके फूल का प्रलेप हि तकर ड़ अब हूं ७. 
३ भा० ४० २२५ | मे० मे० ईं०, 



















































कपास 
कपास की ढंढ़ रा .... अ्ण की सड़ान को रोकने के लिये फल्लों को 
या०--कर्पासफलं-सं० | कपास के ढेंढ, |. कूट पीस एवं पुल्टिस बना लेप करें द 
कपास की ढोंद, बोंड--हिंक । कपास के पिंडे-दू० | |... आल. 
5 जतप्ाए 0 467 00 हि ह। हब | बरण एवं कर्ण नाद पर फलों | का 
0 ज 05023. पार विश आए तिन्न तेल अथवा सरसों के तेल्ल में. 
07 व 90720 ।7 । सिद्ध कर तेल को अच्छी तरह डालकर शीशी में 
पत्ति-पेडे-ले० . भर रखें | इसकी ४-५ बूँद रोज दोबार कान में 
छोड़ना चाहिये मा 
नादकर्णी--आमातिसा( निवारणार्थ इसका 
कश्चा फल दिया जाता है | इं० मे० में० 


४७० ४ 9७० | 
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#अग३ 8१8 # के पबाऊह है? ५ 








आओ शुणधर्म | 

:..._ कपास के कच्चे फल--ढेंद ओर कोसल पद्चव 

. स्नेहन ( ॥)0770]087%$ ), सूत्रल और संको- 

_ आक है । इसकी मात्रा सुद्ठी भर हे बिनोले के 

... अन्तर्गत कथित पेय के सदर ही इससे भी एक 

.. प्रकार का पेय प्रस्तुत कर उपयोग किया जाता है | 
... (मे० मेंण् मै०नमों० श० ए० (२) 

. अह मन्नवरद्धक, वात, रक़विकार, कर्शनाद, 

न्तर्गंत बरण, पूतिकर्ण, अतिसारादि नाशकड़े । 

:.. इसको ढेढ़ ( (870०) ) सकोचक हैं | 

(कोरी 9० 7 5० 





रूट बा कपास मा 
.. पश्या[०७ --कार्पास तुलक, पिचुतुल, पिचुतूल, 
विचु तूल, तूला, कार्पास, कर्पांस, पिचुतूल । 
.. >लं०। रुईे, कपास-हिं०, द० । रुई, फूटा, 
कपोरा , कपास-बं ० |गासिपियम्‌ (४0889 [7077 
क्‍ -ले० | काटन (४06009, काटन वत्च (४00007 
छासायक प्रयाग क्‍ छा00!-आ० । कोटून (/00६007-फ्रां० । बम । 
आयुर्वदीय मतानुपार-- -. क्‍ _चोज्नी 3877 ए0]8-जञर० । कुत्न, कतु न 
... सुशत--कणल्लाव स कापसा फल--शजक |... . कुफ़ स-अ७० । पु ब:, पश्म पुम्बः, पबः-फ्रा०। 
त्वक्‌ चूर्ण और मधु संयुक्र कपास के फल (डल्वण |. रूई-ड3०। परुत्ति-ता० । पत्ति प्रत्ति-ते० । 
के मत से अरण्यकापोस के फल ) का रस कानसें ... परुत्ति-मल० । इत्ति-कन्ता० | कापूस-मरा० । 
.... डालने से कर्णल्लाव प्रशमित होता है | यथा---_ | _*, छू-ग॒० | कपु-सिंगा० । गू, गो, "बा 
... सज्बत्वक चूणे संयुक्त कापासी फलजो रस:। |. ०) 
याजितो मधु ना बापि कणोख्नावे प्रशस्यते ॥ का ] 
रे (ड०२३अणओ | | 



































है, नब्यसत मा, 

... मोहीदीन शरीफ़र--धामातिसार और पूयमेह | 
.. के किसी-किसी रोगी पर इसकी कच्ची ठेंढ |. 
... और कोमल पश्चव का उत्तम प्रभाव होते देखा | 
._ गया है । ( मे० से० मैं० ए० *२ ) |. चारियि। सुसबमाव 

। कच्ची दें .. कफ स! नाम से इसका उल्लेख * 




























उत्तम जाति के तंतु अत्यंत महीव और रेशम की 
तरह मुलायम होते हैं ओर ये ही निकृष्ट जाति का 
होने पर कड़े ओर खुरखुरे होते 


रासायनिक गुए-कपासका विशेषगुरुत्व १.4 ८८ 
 है। यह स्वाद रहित ओर निर्गध होता है | कर्पास 
-तंतु जल, सुरासार, ईथर, स्थिर एवं अस्थिर तेल 
और वानस्पतीय तेजाबों में श्रविलेय 
. मिश्रित ( 4]70!706 0ए8 ) का कपास 
- पर कोई ब्यक्ष प्रभाव नज़र नहीं आता, परन्तु जब 
ये अति तीचण होते हैं ओर उन्हें काफी उत्ताप 
- पहुँचाया जाता है तब थे उसे विज्ञीनकर देते हैं । 
_ नाइटिक एसिड ओर सल्फ्युरिक एसिड ( गंध- 
 कासल ) के साथ रुई के योग से एक अकार का 
विस्फोटक द्वच्य प्रस्तुत होता है, जिसे “गन कादन 
(प्रए (४0%600॥ ) वा “पाइराक्सिलीन 
7५)0593]086 ) कहते 
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जल ही 


.... लिया जाता है और वह 
.... छागता है। तब उसे शोपषणकारी या ऐ' 


|... काटन वल 

।.. एछ्रठत ) अर्थात्‌ कत्न ज़ाज़ि्र या ज़ाज़िव 
|... हई कहते हैं 

| इसके बनाने की ब्िधि-- 

) रुई को सर्वप्रथम जन्नमिथ्रित चार में निगोकर 
[ 


ः । यह पुनः कोलो 
डियन” ( (४0800]007 ) बनाने के काम: 


न मनन उप क० 5०७० ५<+५०+भ कक -न 2५५ >ज०क+ पल ८ +म>म न न कक-क “अप ७ 2८ + भा 44 का बप+- नल “न पकनिटी ट जनता ५कन++रपलज+- 3 पक पल ना+ सन “के “तल ज-८ 






कपाधश ' 
तीव्र लो से जलती है । इसे परिसर त करने पर 
थोड़ी मान्रामें तेल प्राप्त होता है| इसमें श्रमोनियाँ 
नहीं होता, रुई में १०१/ 
जाता है । इस तेल 
तापूर्वक क्रेंदित होती है | इसलिये है 
विरोधी कपास 
(४0॥000 ४ 






































पलक अप 





निकाल ले, इसके उपरांत इसे चूने के घोल में 

_भिगोये, अंत में इसे लवशासज्ञ द्वारा भ्म्नीमूत 
जलन में इबोकर फिर उसे साफ पानी से 
भाँति थो डालें इससे रुई को खचिकनाहइट 
रहती हे श्रोर वह क्रिन्षता शोषण कारियो 
जाती है 


गुण--त्रण एवं चत के ल्षिए्‌ के पह बहुमृश्त 































































रा है । बणों की गहराई में होनेवाल्ली अ्स्वच्छुता का |. 
. शोषण करती हे । वेदना-स्थल पर पुरानी रुई | 
. गरम करके बॉधनेसे, विशेषतः उस अ्रवस्था से जब 


. कि वहाँ पर सोंठ ओर नरकचूर समसभाग को ले कूट 
.. पीसकर खूब मइंन किया हो, उपकार होता है । 
..ताजी रुई को कूट कर गरस करके गरस किये हुये 


7 _रंढ के पत्ते पर फेलाकर अरूडशाथ पर बाँधने से | 
.- छाम होता है। कह 
.. मोहीदीन शरीफ़्र--किम्बा अत्युष्ण तरल 


वस्तु द्वारा दुग्ध । 
..  अग्निदग्ब ( 7778 8० 509 0४ ) 
: आग्निदुग्ध एवं अधत्युष्ण तरल वस्तु द्वारा दुग्ध में 


.. तथा कतियय झन्य शख्साध्य व्याधियों सें वाह्य | 
... अयोगार्थ रुईं एक अत्युपयोगी भेषज है | रुई एक | 
.._ ऐसी बहुप्रयुक् एवं स्वंसुविदित वस्तु है जिसका |. 

. यहाँ परिचय देना अनावश्यक प्रतीत होता है । 3 
आग से जले हये की यह एक अतीच उपयोगी 


'एवं गृह भेषज है | जिससें यह प्रायः करन आइल |... अल शास्त्र में कीटाणुओं को निकालने ( 7गरे- 


... ६ समसाश चुने का पानी मोर अलसी का तेल ) ;़ मा 0।५४08 ) के लिये इसका व्येवहार होता है, 
..._ के साथ प्रयोग में झाती हैं। क्योंकि वाहरी हवा |... 
..... का स्पर्श ज होने देने और तापक्रम को एक समान |. जँनने का काम करती हे ओर च्त, त्रणादि तक 
.._ स्थिर रखने के कारण यह अणरोपण-क्रिया में |. 'हँचने में उन्हें रोकती है। तणरोपणाथथ यह 
....... सहायक द्ोती है। इन्हीं 
... ध्याधियों, जैसे, बृद्धावस्थाजाव गेंग्रीन ( 007- 
. ७-887787०76 ) में तथा कविपय शख-कर्मो | 


.. जैसे, घमन्यव॒ ब्‌( 376प/7९॥7 ) में धसनी | हु 









देश और कास एवं फुफ्फुसोष न्वत्त दून अत 
. अंगों पर जली रूई छिड़क कर बाँध रखने से 
.. उत्ताप एवं क्रेंद को रचा होती है ओर स्वेदका 


.. जली हुई रुई का प्रल्लेप सूजन उतारता, खाज तर 
_ मिदाता, जल्ली हुई जगह आबला नहीं उठने देता |. 
और अ्रग्निदग्य को लाभ पहुँचाता है | चिरकारी |. | 
बणों के बद॒गोश्त का श्रवसादन वा छेदन करती |... कार्य भी करता है । (मे० से० इं० २ य खढ ०... 
है १७७ ) के 
- डीमक- 
... तथा रेशस का बना वख धारण करने से शरीर 
. स्वस्थ रहता है । कपास को जलाकर जो राख हो, 
. डसे ब्रण, च्ञत, जख्म में भर देने से वे शीघ्र भर... 
..श्ते हैं। सूजे हुये एवं पक्चाघाताक्रांत अंगों पर... 
. सोंठ एुवं नरकचूर का लेप कर ऊपर से उन्हें रई | 
से आवेधित कर दें। ( (०58 ) की तरह... 
भी रुई का अयोगहोता है | फा० ईं० $ मखं० | 


_निष्कासन के अपिप्राय से रहकक की तरह रुई का... 
हा स्थानीय उपयोग होता है। आमवाताक्राँत संधि द 
.. आदि पर उन अंगों को शीत से बचाने के लिये 
. तथा हानिकर व्यवसायों सें मुख एवं नासिका को 
.._ सुरक्षित रखने के लिये ओर छुनना रूप से बोतल 

. आदि में डाट देने के लिये रुई काम में आती है। 


. क्योंकि यह वातावरण स्थित रोगाणशुश्रों के लिये 


ड ५ करत, जरूम आदि पर लगाने के काम अआती हे । ० 
.._नकसीर फूटने ( 77088:८3 ) तथा मसूढ़ों से . 
.._ रफ़दरण होने पर आग पर पुरानी रुई को जला 


कारणों से कतिपय अन्य |. 

















या मिलित रुई एवं ऊनवास्ई 












नाइकणों--अग्निद्ग्ध झ्रोर णादि से वायु । ; हे 























हे बंधन इत्यादि के उपरांत भी शरीरांग तथा अन्य |. रा 








.. भाथों के झआाच्छादन एवं आ्रवेश्न के लिए यह एक हे डे 
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आदि पर बाँचने की खपाबियों पर इसकी गद्दी र-नु-बीज, कपांस-नु-बीज-गु० । कपु-अटड्न 
बनाकर रखते हैं | फ्लग्सेशिया डोलेंस ( टॉग की वा-सी-बर० । कॉकडे-मार० । 
...... सफ़ेद सूजन ) में विकृत जाँघ वा ढोग पर घुनकी गुणबर्म 
हा ः हुईं रुई की एक तह लपेट कर उसके ऊपर आइल द यूनानी मतानुसार-- 
सिल्छूड रखकर पंद्ी बाँध देना एक उत्कृष्ट स्था- अकति.- 
.. ौ5सलीोय उपचार है। इसी प्रकार कास, न्युमोनिया, किति---ट्ितीय कछा. में गरम 
.. . और पारवंशूत्र ( ?]6078ए ) श्रादि सें रुई हानिकता--इक्क का 
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रा . - की जाकिट का धारण उपकारी होता है | दपध्त--ख़मीरा बनफ़रा और कंद सफेद । 
.. शोथ या अ्रपक फोड़े की तीव्रता निवारणार्थ-- प्रतिनिधि---कुसम बीज, बादाम 
... साफ्र कपास लेकर , जल में एक घंटा तक भिगो । ख़ास सफेद ० ह क्‍ हे ४ 2 हक 
_ शक्खे, पश्चात अच्छी तरह निच्योड़ कर; टिकिया- सात्रा--ब्रिनौले को गिरी ६ माशा से १ तोला 


सी बना, एक कठोरी में घी डालकर उससे वह 


हि करण साशा तक |... 
किया मिला आग पर चढ़ावे। ध्यान रहे थी 


यह तर, भारी, कफजनक, 
स्तन्‍्यवर्द्धक है । ता« शा० | 


छिलका उतारी हुई गिरो वक्ष एवं को 
कर, उच्ण कास निवारक है तथा दाल्लसोनो 





जनक और 

















किसी वेदना युक्र ब्रण पर, इसी तरह बाँधने से हा 
अवश्य लाभ होता है। रा. रा. हा 
अ्रत्यातेंब या गर्भपात के कारण से रह्रीकी 
 जननेन्द्रिय में से रक़ल्र ति रोकने के लिये वाह्योप- 
चार की तरह रुई बहुत सफलता के साथ काम- 
याब होती है । प्रयोग विधि यह है---.*.. 
अथस तुरत धुनको हुईं रुई स््री की जननेन्द्रिय | 
- में दबाकर भरने को कहें | इससे डाट लगकर रक्क |. 
का आना रुक जाता है । साथ ही भीतरी तौर पर 

: आवक स्व॒रस में शुद्ध की हुई अफीम को एक | 






























तथा वच्च का रूदु करता 
दूर करता हे । यह खुनाक़ ( इफ्लित् 
को लाभ पहुँचाता, बीय॑ को सोड़ 
दूध, घी पैदा करता है। इ 


























कपास 








... इसके तैल मर्दन से गठिया-जनित बेद्ना .... 

निवृत्त होती है। . . क्‍ पा 

। त्री में सिगोकर मसले :... बिनेले की गिरी पानीसें पीस छानकर॑ चावलों. 

जप और उस पानी में सिश्री या खाँड मिलाकर अग्नि ... के साथ खीर पकाकर खिलाने से नारी स्तन्‍्य की पड 

...... पर यहांतक पकारये कि अवलेह सा होजाय, | . वृद्धि होती है।  ऑ#। 

... इससे से प्रतिदिन ग्रातःकाल निहार मुह चाटा. ..... ९॥ पांव बिनोलों को खबासेर पानी में पकाये जय 
.. कर ओर इसके दीन घंर्टा उपरांत भोजन किया |. 


कक .. जब पाव भर पाती शेष रहे तब उतारकर छानले । ० हि 
... कर, इससे बहुमूत्र ( ज़ियाबेतुस ) रोग बिलकुल | $१२॥ तोले की मात्रासे यह काढ़ा शीतका वेग होने... 
... जाता रहेगा | इसकी अनेक बार परीक्षा की, कभी 


हा, से एक या दो घणटटा पूर्व पिलाने से आनेवाला ५ , 
.. विफल मनोरथ नहीं होना पढ़ा । 5 । 


ज्चर रुक जाता हे । था मा 
......  बिनोले की गिरी और शंधा-बिरोजा इन दोनों इसकी सींगी का दुधिया पानी अस्तुत कर. 
.. को सिल्लाकर जननेन्द्रिय के छिंद्र में धारण करने आमातिसारी को पिलाते हैं मा 
५: से खिगोंत्यान होता है । आकारकरभ के साथ भी दुबाकर निकाज्ञा हुआ विनोले का तेल लगाने... 
_ - अक् ज्ञाभ होता है। 


द - से शरीर त्वग्गत नीले चट्ट मिटते हैं । पा 
.... बिनोला-दूध ओर घी उत्पन्न करता ओर श्वास |... बिनोले की गिरी और सोंठ इनको पानी में. । 
बा रोग को आराम पहचाता हे | हि हे पीसकर प्रलेप करने से फ़ोतों की सूजत बा बा ः 
....॑._ जाड़ों में इसका हरीरा सीने के रोगों को लाभ |... मिटती है जम पा 
.. पहूँचाता है। द 8 इनको ओवध में मिलाकर पिल्लाने से शुष्क 
... बारह रत्ती समुद्रफेन को कूट छानकर पोने दो |. । 


पर _ कास आराम होता है । 0200 20 
... तोला बिनोले की गिरी के तेल में मिलाकर रखें इनकी मीगों का हरीरा बनाकर पिल्लाने से 
. और आँख में लगाया करें| इसके चिरकाल सेवन पा 


८ ...पाखाना मुलायम होजाता है। रा 
...._ से भोदे से सोटा आँख का जाला कट जाता हे । के इसका हलुआ अस्तुत कर खाने से कांम्ोदीपन ः 
... परीक्षित अयोग है ० 

































हकीस आबिद सरे-हिंदी ने शरह मे शरह असवाब के |: इलके तेल पर्स । ५ 
._ हाशिये पर ज़ियाबेतुस ( बहुमूत्र ) के प्रकरण में | 
. लिखा है कि बिनोले को पानी 














होता है ला, 
.... इसका तेल झाँई , काले दग, चुनचुनों और है हे हे उरोव्याधि निवृध्यर्थ सीगों का दुधिया रस 
.. ज्ञतों का निवारण करता हे ...._ |. पिलाना चाहिये 
.... वैद्यों के मत से बिनोला तर ओर सारी है।| . भीणगों को पीसकर कनपुदियों पर द्षेप करने से 
रा, * यह कफ की बृद्धि करता, वीर्य उत्पन्न करता एवं |... शिरःशूल निबृत्त होता हे | पा, 
.. कफ और पित्त को लासकारी है, यह शारीरिक । । । बिनोलों को कथित कर गण्डूष करने से दंत रा हा 
... ताप, पिपासा, क्वान्ति और रूगी को निवारण |... श्ूत्र मिटता है। मर रा 
.... करता ओर स्त॒न्यबर्ड्धक है, इसकी ग्रिरी पुष्टों को |... तीन तोला विनोलों की गिरियां को पानी में 
. शाक्षिमदान करती है। इसकी मींगी की खीर |. पीसकर पिलाने से धतूरे का ज़हर उतर 
.. पकाकर खाने से कामावसाय दूर होता है, चेहरा |... क्‍ रा 
दीघ्ि होता और उसका रंग निखर आता है। | ._. बिने नौले मा हो. गरगियों को 
शिरःशूल निवारणार्थ बिनोलों की गिरी ओर .. पिलाने 
पोस्ते हे के दाने इनकी हरीरा पकाकर खिलाना |. 
























इसकी मींगी को बारीक पीस शहद में प्रिला 
आँख में लगायें, तो गई हुई नींद पुना आने 






इसका तेल खाने के काम आता हैं । किसी 
किसी दुशा में यह साफ़ किये हुये तेल का भा 
काम देवा है 
तेल खाने में भी मंधुर स्वाद युक्क होता हे । इसमें की 
झुगंधि भी खासी होती है। यह सूख जाता हैं। 
_ बिनौले का आदा भी तेयार होता हैं. जो गेहूं 
.. आटे से पाँच गुना, मांस की अपेत्ता अढाई गुना . 
।( खंण्झा० २ ये. 























री--कपास के बीजों कीचाय वा फासट- 
कटे हुये । कपास के बीजों का खोलते हुए 


न 
























५. 


..._ शुण--यह पिच्छिल्ल ओर स्निग्ध है | अस्तु, 
 झतिसार और रक्कातिसार ( 0ए82॥[07'ए 

में सेवनीय है । यह झदुरेचक कफ निःसारक एवं 
स्तन्‍्यवद्धंक है । 


अण्डशोथ वा कुरण्ड ( ()॥0/[63 ) पर- 
















 एकन्न पींसकर किंखित्‌ जल मिक्षा ओर गरस कर हे 
लेप करने से शीघ्र ल्लाम होता है। ./!्ः़ 
मे० मे८ ६० श्य खंड पू० ६६ ) फ़ा० हूँ ० 
सम सू० ४० २२९ | 





































सता बच जनि कपमानन <य 


-4॥ से ४ दास 


मी जन कल कम 


। 
3. 
! 
| 
| 
। 





छ््0| 
प्रकार के सहीन सथेत चुरा के बना 
आते ई | जिसके ४ से ३ | 












उक्क अकार का यह योग सेवन कराया, जिसके 
उत्साह बद्धक परिणाम ततर आये | 











फ १ से २ ढाम सके 


से ६० ग्रेन तक । इनमे हे 





शलोचन को 
पत्थर के खरल में ३ था ४ आउंस ऊलल के सा 
घोंट रगड़ कर वस्थपुत करले | फिर हुखसे बंश- 
लोसन मिल्ला सेवन को । मात्रा--जवेश को 


हे ३ 


उम्रता के अनुसार इस पेय की दिन रात में छन्‍४े . 



















का 





(औ३- ः शो 


बार सेवन करें | में० मे० में० $ म० खंड एृ० 
धश्न्ट्रड़े | 

सेक---आमातिसार पर अमेरिका में बिनोह 
का चाय काम मे आता न्यवरद्क 
रूपसे भी प्रसिद्ध हैं। फा० इ॑० + म खंड 
पू० १२६ । 

दिकता--विनाले स्निग्ध, मसहरेचक, कफ- 
निःसारक और कामोदोपक वा ( )४७॥६४ ३० 
ल्का निकाल 








































का मात्रा ले दृध के साथ सबने कराब | 





गुगं--यह बात नाहो-अलप्रद ( 
[0070) है श्रार शिरःशूल एवं अस्ति (पक पिद्ारे | 
में इसका उपयोग होता हैं । कपास के बीज 
लेक्टगाल ( [.86॥7 द कफ पक. 
ने में काम रा. 


हक 00 
















() 





0) नामक 


॥ 





।म 


॥ .. आर 


परवद्धेनाथ व्यवहार करने हैं । 


बिनादो 









कपास 


' 8 आओ 
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...___ रिका में कर्पांस-सूल-त्वक ( व्वकू घटित अवाही | 
.._ सार ) गर्मशातनार्थ उपयोग में आता है | कुरंड | 
( ()707708 ) पर बिनोला ओर सॉठ सम | 


.. भाग जल्न के साथ एकत्र पीसकर प्रल्लेप करे | 
. अग्निदग्ध पुव॑ श्रत्युष्ण तरल द्वारा दग्ध ( ब्रण ) 
पर उइल्टिस की तरह इसका लाभकारी उपयोग | 





हाता हैं । मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करने के | 


. लिए तथा शिरःशूल् निवारणार्थ बीज से दुबाकर |. 


निकाला हुआ तेल शिरोभ्यज्ञ की एक उत्कृष्ट वस्तु 


.. .  हैं। आमवातिक संधि-शोथों पर इससे उत्तम 


... मालिश की चीज़ तयार होती है; यह त्वचागत 
...  चब्बों के दूर करने के लिए उपयोगी हे । कपास 
.... के फूल ओर बीजों का काढ़ा घत्रे के ज़हर का 
. अगंद [इं५ से० से० पू० ४०३०४ | 


। 
रग ! 
सो2ट--१ भाग बीज में २ भाग जल मिला 





आधा जल शेष रहने पर, १० तोला से २० तो० 
- लक की मात्रा मे पिलाव । 
स्रीके नष्ट पृष्य पर या अनियमित ऋतुखाब 


... पर विनोला के तेल में इलायची, जीरा, हल्दी, | 


ओर संधा नमक प्रत्येक एक २ माशा महीन चुंख | 





ह । जावेगी | चि० चें० ॥ भ० पू० ४०७ ॥। 








फिटकरी चूर्ण समभाग, एकन्न कर खिलावे । 
... धरे के बिष पर--कपास के बीज, बिनोला, 
.... और फूलों को एकत्र जोकुटकर, दुगुना जल मिला 
...  अधावशिष्ट काढ़ा तेयार कर, बार-बार पिल्ाबे, 
..... अथवा चार तोला कपास के बीजों को सोलह गुने 
















. ... स्रे ऐसो 





: तरह सघुरता भी नहीं पाई जाती, फलतः पहले 


. होजाता है तब वो इसे भी देशी बिनोलों के समान मा] | < 
ही प्रेम से खाने लगते हैं। एक बात ध्यान रखना... ५ 
. चाहिये; कि इसे पानी में भिगोने से पूर्व चक्की... 
आदि सें पीस लेना चाहिये । यह वात प्रायः सभी |; । । ः । | १ 
विदेशी बिनोलों के लिए उपादेय हे | 


( (2667४ (०8899४४ 9007029083 ) 


कर, एुकन्र मिला, सहीन बस्तर में बाँध छोटी सी रे 

..._ घुटल्ली बना, ऋतुखाव के चोथे दिन से योनि मार्ग |. निर्गनन्‍्ध होता है | स्वाद ( .0)9700 ) होता हे . 

.... में रखना प्रारस्म करे, नित्य नवीन पुटल्ली बनाकर सुराखार ( ६०९/५ ) में किंचित्‌ विलेय और ईथर 
पा 4$० या १६ दिन में सब शिकायत दूर हो. : .ः क्वोराफाम ओर हलके पेट्रोलियम के साथ सिल्न- ; * 

.. नीय होता है। यदि रखने से यह जम गया हो तो. 

उपयोग से पूर्व इसे मन्द्‌ आँच पर गरस करके... 


ग्रीस के बिप पर---बिनोला का चूरो और 
हर खूब मिला लेना चाहिये | 


. गुण पे तथा प्रयोग---जैतून तेल 

पा .. में इसका उपयोग होता है । सह््ता रे हे ० 

..... पानी के साथ ओटाकर चतुर्थांश जल शेष रहने |. बहिःअ्रयोगों के लिए अन्य तैखों की के चेक पा ४ यह 
.._ पर उसे उतार द्वानकर आधे आधे घण्टे के अंतर | मा किया जाता है। ““मे० 

चार तोले की खुराक उस समय तक | घोष ह ला 

रहें, जब तक घत्रे का बिष नष्ट न हो | गा वेल या पर भजणा कल 
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कक 44 8 कक मल २५+०न ० 3 ९कका-ल्‍म-प्क० १०७५७ नमक १७फन का ककेतेनफग ० न्क- कल भ+ भा तक कक जी के कि मे 





ह हे है । बिनोलों को केवल जल में मिगोकर उनके । 
. सामने रख दिया जाता है | पर बिदेशी बिनोलों । 
में यह बात नहीं, प्रथम तो उनका छिलका बहुत यो ा 





कड़ा होता हे और फिर उनमें देशी 


पशु उसे रुचिपूर्वक खाते नहीं, परन्तु जब अभ्यास... 


बिनोले का तेल 


(66978 #€€द 08... बा 
कपास के बीजों से एक प्रकार का सेल निकन- 


. लता है | जिसकी विधि यह है । पहले विनौले के... 
...._रुई आदि से साफकर बराबर दी दिन ठक धूप में. 
. सूखने दें | तत्पश्चात्‌ चक्की में पीसकर इसकी 

.. टिकियाँ बनाले, और फिर किसी मज़बूत स्क्ू-प्रेस 
.. द्वारा तेल निकलवा ले | 





यह पांडु पीत वा पीतवर्ण का एवं लक्षयमग 














मात्रा--अञ्राघे से $ आउंस घा १५९ 













असवनरनयरलशन- नमी #लनरक>>+कलल्‍लकतापैब 





पा बिनौले की खली हलके भूरे रंग की होती है । 
.... जिसमें बीज के छिलके का बहुत भाग होता है। 
.. इसका स्वाद फीका और हज्लासकारक होता हैं। 





० हे कर देने से इसे पशु रुचिएूर्वक खा जाते हैं । 
कपास मूल-त्वक्‌ 




























। (/0705% >्ले० 


पृष्ठ पर एक भूरे रंग की पीताम मिट्लो होती है 


... होते हे 
..... अआँषध-भनिमोस-- 

लय एल्नो पेथी में--( परिशिष्ट जात ओपनिवेशिक 
..... एव भारतीय ओषध ) मा 


.. ४7008 (१) डिकॉक्टम्‌ गॉँसीपियाई रेड 
075 संस कॉर्टींसिस [280000070 (0350 ए 
. घि9वीं2ं8 00705 -ले० । डिकाक्शन 
..... आफ काठन छतन्बाक /2800007 0 

.. (४04507 90000 /3977: -अं० 


: यह गंध रहित और किंचित चरपरे ओर कसेले 


सम्मत योग--0॥08]  #787987'8- 





२०६२ 





..... यह पशु खाद्य एवं खाद के काम आदी हूँ | आरभ 
.. में इसमें किंचित्‌ मधुर पदार्थ गुडादि सम्मिलित हे हे 


की स्था८--कपास की जड़ की छाल | हिं० ।. द 

रे के पोस्त बीख़ पंबः ( क्रा० ) 00607 कीठ0.... 

|... छक7ऐ काटने रूद बाके -आं० | गासापियाई 
.. शेडिसिस कार्टक्स (0055एपए किक्पीलए 


....... लजोट--एलोपैथी सें कर्पांस भेद ( (४0559 
...... छंप्रात पिछाफ4णंधाए ) जो भारतवर्ष तथा 
अमेरिका आदि देशों में होता है, उसकी जड़ की 
छात्र ग्रहण की जाती है, इसकी पतली २ लचीली 
पह्टियाँ या वक्राकार खण्ड होते हैं, जिनके भीतरी... 


... मूल-त्ववक्ताथ-सं० । कपास की जद की छाल का | हक 


पार ककलक काका कप ३ जनकाक4 ता ३३४१ ४ २ । 5.७200७७ 


- रूट जंतर्पा 


 कॉटिसिस 


.... रसक्रिया | कपास की 


कपास 


(घसन्‍तमे बल एकल े३॥०३१३४॥॥१७११॥/४५३२॥४३३ततगंगी 83332 २90 (४५) 300७00७६७००७४७/७४७ ३७३०४३७०३... 


प्रातपा-ले० | लिकिह एकक्‍्स्ट कट आप 
॥0 र[480, 7४[६ 


35०. डितएंड एणवएंड पृ: 








- निम्माण त्रिध--कपास की जड़ की 
छाल का ३० नम्बर को बुर्ण २० आराउन्स, 
 ग्लीसरीन ४ फ्लुड्रड आउस, सुराधार ( ६०१, ) 
आवश्यकतानुसार । स्लीसरॉन का १४ एलहड 
से सरासार मे मिखाका आर पश्ययं से १७ क्‍ 
पसे चुर्ण को क्रॉदित करें ओर 
में स्थापित कर ध८ घटे तक रखा रहने 
किर उस हतला परको जेट कार कि. खाफा | 
सतधा एंक्राष हा जाय | प्रधम १४ जशाउंस परि 


























स्ृतद्॒व को प्थक करके उसे आँच पर इतना 


दाए कि वह मद लागत शोष रह जाय । पुनः 
इसे १४ आउस एथकोकृत व में विल्लोन करके 






मान एक पाइंट है जाय | हा हे 
मात्रा--) से । फ्लुदढ दाम || 
। असम्मत याग ।' लक 
( 5 05: (6/ 2:९|१६/'धह075 ) क्‍ हा 

( १ ) एकस्ट कटम गांस पिय दु रेडिसिस 
प्रा ६ 
६ (0॥%का ए5 







उल्कन्कक की 


॥४४ / कई 
















रे कपास द 


इंकार कए कक्ष जे कक वीर (कहने लि/क/ गुड कर टेप 2३५० १एत' कप" (28४४08/0 १ क7॥5476 अगर २१३०९ कान नमन असर .#।/ कलम कक सा +नरकाबल कप आानए भर २ कंटस कक कल कै जनरन .. 








दाना का एक गाल 
जी दिन में दो बार दे | हा 
बुय[ग--ल्‍कषज हे उपयोगी । 


(२ )एक्सट कटमगासोपियाई लिक्रिडसू १४ मिं० |. 


च्युध सिमिसिस्युगी.... १६ मि 








है 


- रज में कल्याणकारी 
गया 


_ स्तन्‍्य जनन हैं | ( हं० मे० मे०--नादुकर्णी ) 


... ओर स्तनरोगादि निवारक है 


ड्णा आमयिक प्रयोग 





.. कुष्ठ पर अलेप करें| यथा-- 











ही 


“>कृफऊातिसार # 





दुल्दू 


.... चक्रदत्त--रवेत भ्रदर में कार्पासीमूल- पार 











( + ) एक्सद्रवटस गासोपियाई... २ ग्रेन 
एपियोज्न ् विनिम | 
पी बनाये और ऐसी १-१ 


प्रपिदत तण्डलाम्ब॒ता' रै 8 ( प्रसूग्दर-चि ० ) । : ह ः ५ रे ; 


स्पिरिट्स क्रोतफार्साई .. 4० सि० 
.. इन्फ्युतम वेलेतियानों 3 आाउंस तक | 
 शसी एक-एक सात्रा दिन में तीन बार दे । कष्ट | 


. जाता है । इसको कष्टरज रजः रोध एवं गर्भमाश- 
इसका उपयोग करते हैं । 


. नाथ इसको छाल बहुलता के साथ काम में लाती - 
यु थीं, इसलिये वहाँ क्टरों ने विस्तत परीक्षण रा 
. करके इसकों वहाँ क्रे फार्मोकोषिया सें सल्निविष्ट 
.. कर लिया । ( म० झ० डा० ) । 


कपास संत ओर मल त्वव रऊः प्रवत्तक तथा 


...... गर्भाशय उत्तेजक. आत्तव जनक ओर स्तेहन | 
.... है। इसकी क्रिया गर्भाराय पर भरगट को अवेदा |... 
टः उत्तम होती हैं, गर्भाशय का उत्तमतया संकोचन । < . अवाही सार ये दोनों संयुक्र राज्य अमेरिका के 

.. होकर रक़ल्लाव बंद होता है। गंडमाला, अपची |. फार्माकोपिया में आफिशल--अधिकृत हैं। ऐस 
कर्पास-मूल मूत्रल्ल, रजः प्रवत्तक और स्निग्घता |. इसका उपयोग करते देखकर ही प्रथम तरदेशीय 
पादक ( [)9770]0876 ) है ।-( दिए रा . चिकित्सकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ 

$. इसमें किविन्मात्र भी संदेह नहीं कि यह गर्भाशय 

था | पर “अर्गेबत्‌ प्रभाव करता है ओर 
.. आयुर्वेदीय मतानुसार-- ..._|. तथा शीतजन्ष श्रनात्तंव में उपयोगी है । इस हेतु 
... इसका काढ़ा काममें आता है जिसके भ्रस्तुत करने 


चरइ---कुछ रोग सें कार्पासी त्वक्‌ एवं पुष्प-- , 
की विधि यह है. 


कत्वक पुष्पं कापीस्‍्या:। पिष्ट्बा चतु- |. हल १० तोला लेकर जोकुट कर ६० तोला जल 
88 | में मिला आग पर चढ़ावें। जब ३० तोला जल 
वध: कुछनुल्लप:?  (चि०्णआ०) | जीजा बा ४ कए। अं 
शक “के _कार्पोसीमूल स्व॒सस- |... 
.. कपांस को जड़ का छाल का रस मु के साथ | हाथ 
...._.. कफातिसारी को पान करना चाहिये | यथा-> | 
.... “तदत्‌कापास पकट योः स्वस्स: समधुमंतः? ” 
























कपास हा 





“मूल कापासमेववा ।पाण्ड्प्दर शा 
संव्यसतें द  ध । 
अमेरिका में गर्भौशयगत रोगों में अर्गयट की... 


हा रा के _ जगह इसका बहुल अयोग होता है । अस्तु, इसका... 
+ .. काढ़ा गर्भेशातक, आशुप्रसवकारक और रजः अव- 
.. त्तंक रूप से व्यवहार किया जाता है | शिशु ग्रसव.... 
. काल में इसके सेवन से गर्भारायिक द्वार खुल 


यिक रक़्॒ब्राव में वर्तते हैं ओर गर्भशातनाथ॑ सी ः ० 


माउ--अम्ेरिका देश बासी खलनाए रंभशात- 








कपास की जड़ छाल एवं मूल्लख्वक निर्मित 






































पीड़ितात्तंव 








काथ निर्माण विधि---कपास को जड़ की ._ 
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।३३/नसलमपाम अमल त+नभ अफेकमिनमाभ जा पके कपकप अन्‍क?' (कार १७४+ ॥// ३३७ आतभना. ४१ भ 





हिला 


.... नोट--इसका काढ़ा प्रसवीत्तर देत॑ है। 
 शर्भाराय का उत्तत्र रीति 
नहीं होता, आात्तेव. साफ हा आर गताताय 
 शेथिल्यजन्य कष्ट, ज्वर शूल आदिकी शांति होती 





2. 50 वमसेा ७० के जंमपरकनीलमशारियिकन  "स्मा- ५ 





.. तब ही इसका काढ़ा विल्ाता चाहिये यरिआपे घंदे ... 


.. शति तीत्र हों, तो पुनः इसो काढ़े की एक सात्रा | 
रा. देनी चादिये | डा नादुकर्णी के अनुसार यह. ; 
.. ख्ियों के हरित रोग में भी उपकारी हैं। ध्यान 
. रहे सगर्भा सी को यह कादा कदावि न देना 
* चाहिये हे 
..... गर्भारायिक विकृति में जड़ की छाल का सवरस 
+ ४० से ६० बूंद तक पिलायें अथवा उपयु क्र काढ़े 
का उपयोग करें । इं० मे० मे० |. | 
“गर्भाशय के शूल निवारणाथ स्त्री को जड़ की 
छाल के काढ़े में बिठाकर कटि-स्तान कराते हैं।. 
डी० । इं० में० मे० छ० ४०३ | 


न स्लध्थ-नसराक० 2: अपर»: ७ 





















3८ दमवानकाू> पल प-८वा पे ३०३ नेक ० न«नन + काम 3* ७ जप करा 4-५2 ननतयतक यु पजकनी पलक मा पाप्ुकआ9कक+ पी 7७० ० न लिदग नाग" 


स्तन-रोगों पर ( स्तनब्रण एवं सूजन ) पर 
. कपास को जड़ श्रार ज्लोकी को, गेहू की बनाई 
_ हुई कॉजी में पीसकर लेप करे 


. प्रवाहीसार ) काम में आती है। 


;२०&क/२कता+/ानप जार अर कपक? ५ ३३३ अ बह; कान तल हे कसएा/8 2 )३५००००फरेल्‍न०० पी लभत के पिता 


.. गर्लखावकारी, आत्तव-प्रवर्तक एव स्थरित प्रसव 
: कर्ता है | विज्म्बित असव में लुप्तताय प्रसववेदना 
। ... के पुनारानयनाथ जाता है 
.. है. बच्चा होने के उपरान्त जब जाल गिर जे .. अझनाक्ंब वा रजोरीध, कर्ज एवं गर्भारायिक रक्ष 
.. प्रात के निवारणाथ 
. भी इसका उपयोग करने पा, 
5: | रख: पृ हद | है... 7०, हज हा द 


संतोधन हो. रक़लाव बा ४ 


में गर्ताराय शेथिज्य दर न हो, तथा सादी को 


आवश्यक नहीं 


प्रभाव ही होता 
 स्वगीय वा मौखिक दाधकालान प्रयाग के उपरत 
देखने में आता हैं 
पूछ इ३४- 


- ६(87४0707/78 “का 
रे 3&07॥7 ४७0] [380 [2 >ज़रक ॥ 
2. हि । 
.... गर्भपात कराने के लिये संयुक्ष राज्य अमेरिका |... 
. सें कपास की जड़ की छाल ( मूलस्वक्‌ निर्मित |... 





पं, 


कपास _ 


२० 0॥०॥ १ कट ४१7 ०टेग्ोके[ल ०३३७४ उद/शनी आकार ग्रफ सही पी 





29067 कर खंडन लात 2क लक तट #े+भाज ००२ फरंशा-मकक9#2 १4१ "का एककाउ कक (00४४ + ईयर सह 





खारा--कर्पांस की जड़े को 





सका उपयोग किया 


कु 





आयाभ्वाल कराने के लिए 
में० हैं श्य 


५ 


क्र पु 


कक पु 
पी मेक हैं 


अर 


कं 


शोगों में, जिनमें आशु कार्य कारित्व उत्तना 
| कपास को झ्वेशी आरगर कहाँ. 
थिक टयस्कर एवं निरापद है झोर हस कारण 





हालिका गोश 
धार के आंसः 





भगत गाता राज ने उश्का के, 
| जैसा कि 





जे; 


हुए भें० ग०, नवंबर, फैझद४ 


जे 


0 











दृबकपास वा नरसा 
((70859 [4 वात २2 ए था, कप 
(7038 ]004433 40 2॥। 70ज॥7॥ , 4 ह 


जले । 74 (/0000॥ (00७, /(शा9/५- _ 


00 है १६ 


“देवकपास, रामकपास, लालकपास, 





| कापोक्ष बगे... 


5 »00७७७५७७॥॥५७७७७७/७७ए७  आश्त ३३ प/०-॥ ६ 583७७ १ ते णयापलक मा मा अमल मत चल मम रत न मल क मकटआ ले कली क पवकी ; हि एम 7 म किल्क दा 


पत्ति स्थान हैं। यह पीर बबीज के 2 हे .. मूत्र में घातु जाती हो तो देवकपास के २-३ ” 
अ्रमें मी होती है।.... |. पत्चे ओर थोड़ी मिद्री, नित्य प्रात: सायं चचाकर 


५ जा, खाबे 
देवकपास का प्रोधा झाधारणतः साडीदार हे 


से १९ फुट 


हु 


)की ऊंचाई का बड़ा 


गे पर देवकपास के पत्तों का रस ३ तो० तक... 


। 
। गाय के दूध के साथ सेवन कर । गा 
आमधंतुक ज्र पर देवकपास के पत्ते गोदग्धघ के 

|... साथ पीसकर, तथा गरसकर, शरीर पर लेप करें।. 
....... ब्रण रोपणाथ देवकपास के कॉमल पते और 

। 

| 


इसके चुद भाग ल्लोमश होते हैं शोर समग्र चुप 
: रक़बर्ण रंजित होता है। पत्ते करपत्नाकार पंच | 
था सप्खंड युक्र, लॉमश, गम्भीर हरे रंग के धब्बे | 
से अंकित; खंड गंभीर कटावदार, दोधघोंकार, भाला 
. कार और चित ( ) ध८7'0770(8 ) होते हैं । 
६ जिगर प्रह ) अधिक कोणी अतीचण ओर गंधियां 
॥ से ३ तक होती हैं ( 0[09)08 ) अंडा 
.. कार; पुष्प एकांतिक, लघुवृन्तयुक्र, रक्वर्णीय और 
. पंजे ( (!]७ ७४३ ) के समीप किंवित्‌ पीत-वर्णु 
.. रंजित होता हैं | कुण्ड ( (१8]ए5 ) पत्रक ह॒द- | 
_ याकार, अंडाकार, धार समान ओर क्चित करात |... 
 दंतित होता है। ढेंढ़ ((१808028) अंडाकार तीन |. 2 
था चार तीचणाग, कोषयुकर, बीज किंचित्‌ हरे रंगके |. 
रोमों से ब्याप्त ओर उत्तम महीन रेशमवत्त्‌ श्वेतवर्ण | 


की रूई से परिवेषित होते हैं 


और बोंड सर्वधाधारण कपास के - ही क्‍ 
की अपेक्षा बड़े होते हैं | बीज ओर 


पानड़ी के पत्ते बॉटकर बाँधे | को 
अफीस के विष पर देवकपास के पत्तों का रस 
पिलावे 





आय; इसको काश्त नहीं होती; और न यह |. 
मालूम हांता है कि बढ़े पं्राने पर यह बोया | 


जाता है | हा 
.. गुण घस तथा प्रयोग 
प्रागुक्क साधारण कपास के गुशधर्म इसमें पाये 

















... खिलायें, दूसरे दिन डेढ़ रत्ती, तीसरे दिन दो रत्ती | 
. इसी प्रकार अतिदिन आधी रत्ती बढ़ाते हुये, प्रचंड विष 


मा का कह 8: 
..... सप्ताह परयनत सेवन करे | अम्ल एवं वादी चीजों क्योंकि हृदय पर इसका अवसादक वा नंबल्यकर 
... से परहेज करना आवश्यक हैं। रूंहता प्रतीत... ( 0229795व478 ) अनाब होता हैं 

..... होनेपर गोदुग्ध पान करें | परमेश्वर की दया से... इसका डिजिटेलिस के प्रतिनिधि स्वरूप ब्यवहार 


.... नपुसक भी पुसत्व लाभ करेगा। -“>गिप््ताहुलू | रे हो सकता हैं ।--वेंद्स डिक शनरी । 


कप: 


नय्य सत 
.... आर० एन० खोरी-ओलियेस्डीन ( रक् ' 
. और श्वेत करचीर का उपादान भूत एक द्वब्य ) | 
को पिचकारी द्वारा व्वगूभ्यंतर अवेश कराने 
.... ६ 70]860707 ) से नाड़ी स्पल्दून जहाँ एुक 
. सिनव में ७४-८० बार होता था, वहा घटकर 
मिनद पीछे १०-३२ वार रह जाता हैं । इतने पर 


अण>सप०००क - “५ 












है, तो इससे हत्स्पंदंन और साथ ही. श्वास- 


एवं मूल त्वक दोनों ही अमोय मूत्रकारक ओर 
























...._ व्यवहार किया जाता हैं। शूलरोग 












का ( मेटीरिया में 








_नतया इसकी जइ को एतट्े ] 
_ हैं। इसलिये वे श्राससहृत्या एवं अ्रन्य अकार को 


- तालीफ़ शररीफ़ ( ४० १३४ ) एवं अन्य भारतीय 40 
ड्याधियों भें इसका व्यवर्धा जज नें 


. है| इसकी जड़ ओर जड़ की छाल दोनों प्रवक्न _ 


_.. मिनट 3३ या १०० होता था, वहाँ घट कर १९ 


रे फैन्था दर | 8 (५ 
यन एवं डिजिट्लीन वत्‌ हृदय वल्लपदु | या १२ तक रह जाता है । य 


5 कल्य बिशेष (० 870480 800|९) । . कुछ समय तक आर जारी रेक्‍्खा जाता हैं, मम 
और शोथ रोग ( /27093॥ 2 में इसका ... छहदय का स्पंदन रुक जाता है' ओर साथ ही शच हा 
क्ाथ ( +7प75707 ) व्यवह्मत होता हैं। गार्भ॑- रे 
.. पात एवं आत्महत्या के लिये करवीर-सूल्न आयशः | 
2 एवं किसे | हर 
2. | का आर ज्ञाल फूका का । गुण चममेंये दोनों 
बिरेचनाथ ग्रामवासीगण कनेर की सू््ी पत्ती का | मा कम 
बिरेचनार्थ ग्रामवासीगण कनेर को सूखी पत्ती का | .. समान होते हैं | इनमें से सफेद फूलवाले को जे... 


. जिन्हें बंगाल में 'रवेत करबी' कहते हैं, 


कक - 23 सपक-नजन+-पलनलकभ “तिल कल नकल समन निनाल-नाए* "हब कथन नस समन» न“ सन काल कम व लक ++ ८० ल कद नर +- वाला -म लक तन कपल “लक 


.._ ग्रश्वास को गति भी अबरुद् होजाती है । हे 


.... चूर्ण ब्यवहार से लाते हैं । इसकी लकड़ी मूषक | 
.... परिष ( 0908 0870 ) रूप से व्यवहार की | पं 
... जात॑ शिश्न इत और दब, में | 
. इसकी जड़ की छाल का प्रलेप लाभकारी होता |. हे किस किसो 















; कलेर 


बैट---कनेर के प्रभावकारी सार हृदय के लिये रा जप 
| प्रा० ई० पेलिकत के अनुसार ० 








कं 


कर्नल बी० डी० बसु--कनेर के स्वांग,प्रधा- 










तथापि 





दृत्या के लिये हसका व्यवहार करते हैं | 










द्ृ्य-गुण-राख विपयक गंध में कुष्ठ तथा अर्थ 


हा] 


में आतो है । 
के एम० सादकंगी--कनेरका सांग विपेक्षा 


















जिन कद 


दु होती हैं | झलिएडोन के पिजकारोी द्वारा रा का 





इसका प्रयोग... 


#0), 


यह पाचा दो तरह का होता है 













है। पर कोई कोई शीत 
हैं| रविवार को उस्ा 


00 की रह अप हक की कपास ओर हैं। जिसे 


कप क्‍ स्वादको.. & ते फा 
मा लॉ वश .._ हैं और जिसका गोंद “कतीरा” 


८ 2पक4+आप३ 9-८८ ननक 


'कह<-++5-०० पा 





भारत, मलयदहीप, जाबा और 
पाया जाता हैं | यह गरमसी और ब 





हर #इगेत स्व! 












/पब्प आह सका कसर 


; 5 कै» कक के: 8.73 कक अध डक की 5 4० कर त-ण कह के ते हक जऊ का के लक ४ 


वि० 
उत्पन्न | 
पेव [ कपिजक्विका-संज्ा री० [सं० 
करेंच | केवॉच | शूकशिबी । यथा- “कृपिकसछुवा... ४० च० तिलचद्ठा |. 
धवा संपम! ।सि५ यो० उन्सा ० चिं०य हि कि बल ( (के )-सं जा पु द 


३ आफ के. अंडे हे आआकें 2 है कन्ले & % फेक का केक के के #। #कंऊ ज है ४ ने 3.2 हे कै १ हक #ै+$ कं ४ क के ४काकआक $ ३ #ै 4# # 5 #2%+ कजे के» जे अक्टजआ आज 6 4 क कक फेक कै # २ ४ ३78 


वि० [ सं० त्रि० ] पिंगलवणेयुक्र भूरा । 


कपिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिलारस | 

















(*यरसनररबब; "5, 22० क<०० 284०८ 


















पदक "न७---पप्क सतभ-क "नल परन-पन प-उथपपट- 





से शीतजञ्ञ वृष्य और 
थ० १७ | इसका साँस स्वदोष नाशक, बश्यं, 


 ग्रसब्नताकारक और हिक्का तथा वायु 


। बानरी । कौंचु | प० सु« । 
सं० पु ० ] केवाँच | बानरी । 





नि लन्‍समकजक:क८-सथ-३4९०« 














जी पर ला अल 
















ब० ४१(२ ) सदार | अकंदृक्ष ' रत्ता० । हक 


... ताल्ली रंग का । 8 2 

कॉपआला-संज्ञा स््ी ० [ संध ख्ी० | एक कं 
शालि घान्य | यह कफ व के होता 

ू& झा । 


















७080७ ३हरि३ कक बज ००० मेद॑/३०७ह ३७३७ सामककमन 5 १ कम कि म-नवैक॥ ७46 कप रतन पर लीक ९१३७५ २०४७ लक फकत+ न? सहित ध्म ५ लता पढ़ कम- सफे:पानल2+ फ "हाकव 60% ० दकघ०+ कर कज >प ७०५५ 















निकाला हुआ तैज्ञ।.. हे या हे ..._ शुण--हसे शहद और मिश्री 
गुण--यह कसेला, स्वादु और चूहे के विष. करने से उद्र रोग शांत होता 
































को अवलता हो, तो इसे पंचमूज्ष के क्राथ सिद्धू... 
करके पाना चाहिये | उ9 स्ू० आण ॥ | हो | | / 2 
कृपित्थादि योग-संज्ञा पु ० [ सं० छु० पं 
का एक योग, जो ग्रहणी 
जाता है । 
विधि--केथ और बेल को यूदी 
सेंघानमक इन्हें समान भाग लेकर चूर्ण ऋ 
ओर इसमें से उचित मात्रा लेकर सेवन करने 








संज्ञा स्ी० | ऊं०ण स्थीं० | एक 
प्रकार का चूत, जिसको पत्तों केथ 
० ल्‍को | का 
......... पय्याण--कविस्थानी। कपित्याली । कबद 
....... पत्नी |( मरा० ) क्रेतपत्नी-ता० श०] गंघबिरजार 
.... गाछु-इं० | रत्ता० | पा, 
गु--यह तोचण, गरस, पाक में कु और 
.... कसेक्षी तथा तिक् रस युक्र हैं। यह कुमि, कफ 
... भेद,प्रमेह, विष एवं स्नायु रोग नाशकहे। वे निघ० । 





































'उक़ लाभ होताह | वसवरा० १४ प० छू० २३० .. 









































.... 4 भाग, दालचीनी १ भाग, इलायची के दाने १ 
_. भाग, तेजपन्न १ सा०, नागकेशर $ स्वा० खिन्रक 
.. की जड़ १ सा० और सोंढठ $ भाग | इन सबको 
._... कूट छान कर चूर्ण बनाए। 
..._ शुण--यह चूर्ण अतिसार,संग्रहणी, क्षय, गुल्म 
... और कंठ के रोगों को नष्ट करता है । च० द्‌० । 








... कवित्थास्य-सज्ञा एुः० [ सं० छु० ] एक प्रकार का 


बंदर जिसका मुह केथे जेसा गोल होता हे | 
लंगूर | गोंलांगूल । सुखपोढा-( बं० ) | ब्रिका० । 
0070 भंग विशेष | 

.. कपित्यनी-संज्ञा ख्री० [ सं: ख्री> ] ( १ ) वह स्थान 
.. जिसमें केधे के पेड़ बहुत हों । कवित्थयुक्र देश 
5०07 बे) कपित्यपंणी कह या 
.. कप्रित्यिल्र-वि० [ सं० त्रि० ] कवित्थ युक्र | कथा से 
2०50 शरी दुआ 
_ कपिद्धमुन ते० ] कवित्थ । केध।.. 
 कपिध्वज-संज्ञा पु ० [ सं० पु/० ] दमग्पगढ़ढ । 
कपिनासक-संज्ञा पु'० [ सं० एु० ] शिन्ारस |भा० | 
कपिना सा-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० कपिनामन्‌ ] शिक्षा- 
रस । रत्ना० । _ हू ला 
कपिपिप्पल्ली-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ख्री० ] ( १ ) रक्- 
' गुष्पी । खाल्ल चिरचिरा | रक्कापासार्ग | सा० पू0 
२भ०। (२ ) वानरपिप्पली । वँ० नि०|( ३ ) 
हुलहुल वा सूरजमुखी । सूर्य्यावर्त ह्प | 
770 हक आफ है 7 0 रा । | । 
... कपिपुच्छिका, कपिपुच्छी-संज्ञा स्री० [ सं० ख््री० ] 
.....' केवाँच | कपिकच्छुबनता । रा 

.. कपिप्रभा-संज्ञा खी० [ सं० सख्री० ] (१) केवाँश । 

.. कोच | झ्रालाकुशी । श० २०। (२ ) ल्टजीरा | 
















अन्‍्लप्क+पीय- कदिचाओी व॥ पर रपनवतानीना: न बसे > "बाय 2 नभत- 





| कपिसानक-संज्ा पु० [ सं० ] शिक्ष 


जम | के 3७ पिजतभथनण प्यथा- पिलननयापन जरातान तथा अंडे न "७5 हि] न्यड न >>. 


8.7५ 


विरआ बडे आती पल 0 आपकी नकल मं 'इहवपद संचाता: भाटयदमाकलअ>पर कक धन साभ+र ८" हसन मि3 7 मन मम लक 29 पल >सन्‍न्‍स्कटमारा 





... (२) कुत्ता | कुकर | हारा० | (३ ) 


| कपिलक-वि० | सं० त्रि० ] कपिल ।- 





५५५30 02000 


[ह्ह्प 


,३३ एस ेअसराहापक- न अं: १8% +.आापक: कांडर फरलिफराअकाहतापत टेक ५०-कहहे३90॥ ० ३/क्‍॥8काकरी सो < नौकर ३-४० #छएकिकिकि तक 5 





क्र 


कृपिरक-सं 
दिंगल वण । भूरा रग हम 0 
कप्रिर स-संज्ञा पु'७ [ सं० पु० | शिक्षारस । न 
कपिरसाड्य-संज्ञा पु ५ [सं० पु] भामदे का पे हा 
आम्रातक वृत्त | रा० नि०ग्ब० $4१4 
कपिरोमफला-संज्ञा स्री० [सं० ख्री०] केवॉच को 
ऋषिकच्छ | रा० नि ध० ३ | इसका कलम बानर 
की लोस की भाँति पिंगलवर्श शूक से आबूत्त . 
रहता है | 
कॉपरासा-संज्ञा स्थांक | 
कपिकच्छु ) सेणक 
पिल-वि० [ संब् जिन ] (१ ) भूरा | सटमंज्ञा | 
_ तामडा रंग का । (२) सफेद ।| (३) परीक्षा।..“ 
संज्ञा पु० [ सं० पु“० । शिक्षारस | रत्ना« न 





-संज्ञा पु० [सं० पु] कवि बे 









री 








संण् श्री० ] ( १) केबाॉच 
शुका | रॉ० नि७ व० ६ | 
















रे . (४) सुश्नत के अनुसार १८ भकार के ा 
. होती है, शरीर में गाँढे पढ़ ज ठी है और ज्वर 

होता है । श्वेत पुनरनंवा को तिफला झोर शा के 

.. साथ चाटने से इसमें लाभ होता है। इसका फ़हर रे 

हर जहाँ लगता है वहाँ त्रण हो जाता है। खु« 

.. इुआ० | (५ )शिलाजीत। शिक्राजतु। (६) 
.. पक प्रकार का सीसम | बरना | (७०) पक रंग।.. 
 अटमजारग | ० । दा ; रे 

क्‍ [ सरा०, ता ० ] काका । केबीला | [ मद | | 
रास को ० | कममोज्ञा का पक भेद | था 


























दे ज बती, शतवीरया, काश्मीरी गोस्तना, गोस्तनिका- |. रा 
स9०। अंगूर, काल्ीदाख, भूरी दाख, मुनक्का, . राजरीति | ( ३ ) घीकार | शहकल्या । रा० नि० 
प्रांगुर-बं० । काले | 


वेहगणद्रातु- - 


कक 
ञ्द्रा 








शत पक 0०कलकरीगकबर कानस मच 3075 किक ०० पक: (व नावैनकम जान 3म- 


, सुफल!, मद्री, द्विमोत्तरा, पथिका, हैम- 











२१०१६ 


रक्त» व की क्या तन कइक्-+ लाकर वीकत के ५९ +०_ ५ एक ०काक/4 २०७३० की लक (कक सेब 3 ०७ ८. कलर 7 "दान "कक । 


_| कपिला--सं 









हा अनग जहिंण। मे नेका, 
>मरा० | कालिघराख-7० 
पोड--+१० | कोडिमशिड-नता० | 
#7'8 00 अं * । ५६8 ४एतछा'9 द 





जाके द्ञाता 


[7 








गुण-मधु 





.. नि० व० ३। वृष्या स्थादगोस्तनी द्वाक्ता गु्बीं च 


. कफवित्तनुत्‌ | भा० 


द्रात्ना तु गासतना शाता 


.. दशा बृष्या मुरुमवा | वातानुलोमनी स्तिम्व 


. हपदा श्रसनाशिनी ॥ 

. क्रफपित्तज्वरापहा । रक्तदोप॑ तृपां बात॑ छंद 
थाचेब नाशग्रेत्‌ | शा० नि० भू« 

कपिजदम-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] काजछी नाम को. 


कृपिल६ 
ज्लफः संज्ञा सती [ ह५ खो ] कपिल-डाबा 


कक पिल्ल लौद-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] पीतल | वित्त 


कू 


ढ्‌ 


रे ह 


के 


एक सु्गंधित लपडी । 















की कि 


है; आक | बे नि ५ 





पे रा शातलाइवदा, मदहपंदा दाह 
मूच्छा ज्वर श्वास तृष्णा इल्लासब्नीच | रा० | 


मच्छाश्वासकास 


घारा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] कपिला गाय के 


-संज्ञा खो० [ सं० ख्रो० ) शीशम का. 
जिसके पत्ते पौले रंग के होते हैं। 
श्यामता ओर लाई लिए | 


७९३४० लेप 5-० पेज <क पी ( ०२०२० अर पनब्सं थक अ 5 न 3 44७८००..2... 77 70. 7. जा 
कलाकार कल -सवम न न न ननन नह िनयननफ पल न; व४ ५-० 
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-८+4०- 27 कननल्‍कमरन-न“म९५48१९ “४ ाथ न 3०भक 4८७ >हे- २९०76 ८ >पकर लकर->तत 





' पतेन्ब० ६।( ६8) एक अकार को जेक की 


व -पमाजनन:>रजे:कअझ पक पतन: नाक कर डक» कप 


.. अनुसार ८ प्रकार के कनखजूरों में से एक। एक 







२००03 त ९५ हक" 


पक 








. भा० स० $ भ०।( २) एकशकार का पीतह्ष ।... 


;न्‍ थित औषधि... 
शा नि० ब॒० ६ ( हे ) कॉपिल दिशपा | राक हे 





: तिना ज़दर के होती हैं । सु सू० १३ आ० (७) । का ३ 
. शक प्रकार की सुनहली कामघरेनु | में० झ्न्निका 
(८) एक प्रकार को मकड़ी जिसका डसा हुआ 
कहिनता से अच्छा होता हैं। (६ ) शीशम।..| 
(१०) एक प्रकार की च्यूंटी । माटा ।( १8)... 
सफेद रंग की गाय ।( १२) श्यासलता | कपिल. 
बर्णा | भूरी। जा 
.. ब्ि० खी० [ सं० |] ( $ ) कपिल वण की |: 
भूरे रंग को । मटमेले रह की। (२) सफेद 
रंग की | हर । 
कपिलाधिका-संज्ञा खी० [संण्खी०] तैल पि्पी 
तिलचिदा। 7 
कपिलाज़कऊ-सज्ञा पु/० [सं० पु० | सफेद तुलसी । 
. कपिल वर्ण तुलसी वृद्ध । वे० निघ० | . 
लाक्षी-संज्ञा को ० [ सं० री ० ] (१) 
दिशपा | राण० नि० व७ ६ ।( २) स्छ 
. फागवारुक | सघ | रा० नि० घबक्ष छ |). 
कृपिलिका-सज्ञा खरी० | सं० खत्री० | ( १ ) सुश्न॒त के - 







































. चीटियों सें से एक । सुनहरी बालू 
5 करंप ० 6 शा 








कपिलोला 





.. कपिलोला-संज्ञा स्री० [सं० स्री० ] रेशका।.. कपिशायन-संज्ञा पु० [ सं० क्री० 
.. कपिलोह-संज्ञा पु० | सं० क्ली० ] (१) पीतल । त्रिक्रा० । यह कपिश 
...  हे० च०। (२ ) राजरीति | उत्तम पीतल । मे पे जाता हूं । 2 क आम! 

.. कपिल्लिक-सं० ० [ सं० छु० ] (१) कमीला। केंपिशिका, कपिशी-संज्ञा स्ली ५ [ सं० ख्री० | 

... कम्पिल्नक । बे० निघ० । ( २ ) पुननंवा । गदह- ..  किविशा। की 

5 पता 5 /......- कंपिशीका-संज्ञा स्वी० [ सं 

.. क्रपिल्निका-संज्ञा खी० [ सं> ख्री० ] एक ओपधि । पं 

...._( कोई गजपीपर को कहते हैं ओर कोई कप्तीला कविशीपषक-सज्ा पु [ स्० ; 
। को ) र० मा । का + की न हिंगुल | शा० चेक | 
.. कपिवदान्य-संज्ञा पु० [ सं* पु० आमडेका पेढ़ । कपिहस्तक-संक्षा पु ० | सं० 
अ्रम्लातक चृत्च | आम्रातक वृ ला कपिकच्चु | रस० २० | 
 कपिवल्लिका, कपिवल्ली-संह्ा स्ली० [ सं» स्री०]. कपी-संज्ञा पुं० [ सं* ] अ्रमढ़ा | अश्रातक रे 
.. (१) गजपीपर | राजपिप्पल्ली | सा० पू० १ स्र० । कपीकच्छु-सज्ा पा 3] लक के 
(२) कैये का पेड़ | केथ । कपित्थ चृत्च।  कच्छुलता । 8०५ ३७ बा 


कऋपिवज्ञी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] गज पीपल बा कपीज्य-संशा ६० [सं० इ* ) 
। |... जीरिका वृक्ष । जुटा» |. 


कपिधास-संज्ञा पु० [सं० पु/० ] पारिसपीपल । | 3०  , 
रा श्वेत वोना । २०७ झा | 


_पारिशाश्वत्थ । 



































क्र जी. का... को ह ह कं ीः 




















। 
हा 4 
. | कपीतक-संज्ञा पु ० [ सं पु० ] ( १ ) पाकर, 
। | वृद्ध । रा० नि० धर १९ | ( २) सिरस ग 
। शिरीष बृच् | कं 
|] 
! 









 कपीतन-संज्ञा पु० [सं० पु० ](१) गुछर का 
.. पेड़ । उदुम्बर वृद्ध । जन्दू० ।( २) झामढा।.. 
आम्रातक | बा० सू+ १५ झ० स्यप्रोचादि। 

. ख० सू० ४ आ० | ( ३ ) सिरस का पेद | (पं 









4 (६ ) बेल का पेढ़। श०२०। (७ 
गंध भादुली । गणडमुण्छड | रत्ना० । (४ 





अट्ूज 2 हे यू०। केम्फोरा (297 0॥07'8--ले० । दृत्ष- 
कपुकन्द-सज्ञा पु ० न क द ((), 04680798॥88) 
.. अझकार का करद जो भमालाकार काले रंग का हांता |. कैस्फर एप ए07-अं० । केस्फ्रे (/877 (0॥ 
मैनीताल के जंगलों में पाया जाता है। . #%७-ऋरा० |. काम्फेर 59700 [087-जर० । 
मभते | पूरस , कप्पू रम्‌, शूडन-ता० | कपू रस, कपू- 

लता कस्त्‌- हा रामु-ते० । कपू रस-मत्त० । कपू र-कना ० कापूर 

|. मरा० । कपूर, कपू र-गु० । कपुरु।कपू र-खिंसा० 
पयोी, पियों-बर० |  । 
टिप्पणी--इसकी अरबी और फ़ारसी संज्ञा 
काफ़र कफ़र से च्युत्पन्न है जिसका थ॑ गोपन! 


५५ >कककक- तन मक-सनकरनी प्रो भए का व४ 


द्रब्या को गध का द्धि्‌ पा 


ढक लेती है, झतएुव इसे उक्र नाम से अभिद्दित 
किया गया । इसकों लेटिन, आग्ल ओर युनानोी 
सभो संज्ञाएं आरब्य काफ़र शब्दु से 


शोर काफ़र संस्कृत कर्पार से ब्युत्पन्न जान 


ग्रू००-करपू्‌ र, शीत 
टिकः, हिसः, चन्द्रः, तुपार, तुदिन 














हु । हिम -वा लुक: हू श्व्‌ दि ५ ) कप 


४ ५ ॥ 


सितकरः, शोतः, शशांकः, शिल्षा; शीतांसु 


हुआ सुगधित द्रव्य 
जलाने से जल ता है 
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में, एक भाग एक भाग सुरासार ( ६०९६ ) : 
चार भाग एक भाग क्लोरोफार्म सें, एक साग 





..... तल सें विलीन हो जाता है। यह ज्ारों ( 2 )९- 
..... 3]768 ) में अविल्ेय 

... .. विल्लेय होता है । हक 

.. टिप्पणी--तीन भाग कहर एक भाग रुफदि- 

...._ कोय काबोलिकास्ख के साथ मिलाकर रगइने से 
... छक स्वच्छ द्रव बन जाता है। तीन भाग कपूर 

उतना ही क़ोरल हाइड ८ के साथ मिल्लाकर रग- 



















: जब सेन्थलल ( पिपरमिंट ), थाइमल ( सत अज- 
चायन ), नेफ्थोल, सकोल, व्युटल क्वारल 








3५ + आन 






क्‍ सम्मिलित किया जाता है, तब बह द्ववीमूत हो 
जाता हे---दोनों मिलकर तरल हो जाते हैं | कहते. 


की 






उसदक्षथा 2... 


दोता है. 
कपूर वस्तुव: एक प्रकार के उड़नशील्न तैल-- 



















४ नम फल मर पक पट की 'ह केक )०२०।०२५"बरेक 








.. पानी भरा रहता है, इस ढंग से 
.. उनका लगाव पानी 
आग जलाई जाती है 









भाग ज़ेंतून तैल में, एक भाग १॥ साथ तारपीन 


४ 
ही 
हा 


ईथर में यह अत्यंत |. 
इसकी लकड़ी भी संदृक 


भाफ के द्वारा भो तेल निकाल कर 





- डने से द्ववीभूत हो जाता है। अथवा कपूर को 


या सैलिसिलिक एसिड में से किसो के साथ .. 


;2६3४५८०८कनपलएटपट:-स८फ+/नवे+ ०-० २ 


बिन दे० #दारचीनीएव  - . 5." 





. 0089॥00 998 :४0778(408, 
; यह बोनियां आर सुमात्रा में होता है 





: ह पेड़ बहुत क था हाता हैं 


६ ८५ लिंक ०-शम-- 
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क्‍२००७०२+अमभ०पबनटट २०० उन नपप हे #मल_फा+- कि न (२८5 




























पक्की तक तार कननका म भर कफ परे लत पक्ष पक हापंध९-पी लक ककी।९/ पार न००० कु २ 





;॥एतककद आकलन महक गा 7 पाकीतका एप :ैीकैक्षतमक "पति व लि ण वजन बतक९भह/।उाी१क मेला ले! 


६] 


क् 


की ! 


आती है । बृद्ध को दाल और पत्तों को भभके से 








( (पाप 








दारचीनी जीलान 


)ए ह7000॥, ४५८९४ ) इसका पद ऊ था 





धोता हैं। 
पश्चिमी घाद तक ओर छंका, इनासरम 
स्थानों में होता है । इसका पसा तेः 
छाल दारचीनी हैं । इससे श्री कपूर निकक्षता 














बरास ॥07780 (७&]॥7 7 





६! 


4३३९. मा 8 | 


शु रू 
६ ५ कि रा 





होते हैं। इस कपूर को बरास क्‍ 


। और प्राचीनों ने इसों 
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. शीतलचीनी, सफेद जीर/, बालछूइ, लॉग, केसर, |. 
बड़ी इलायची के बीज, शुद्ध कस्तूरी, समुद्रफेन, | 
अमेली का इंत्र, अ्रक॑ गुलाब अत्येक २ तो०, 
समग्र ओषधियों को बारीक करके कपूर मिलाकर 
इतना खरल कर, जिससे कपूर के कण न दिखाई 
देवे । फिर अक एवं इतर ढालकर इसे एक कॉसी 
को थाली के मध्य स्थापित करें, और उसके 
ऊपर एक कॉसे का कटोरा ओंधा रखकर गूघा 
हुआ आटा लगाकर संधि बंद करदेव, पुनः थाली 
को चूह्हे पर ॒ रखकर उसके नीचे छोटी उंगली 
मोटी बत्ती ढालकर एक घी का चिराग जला 
देवे | चार पहर आंच रहे ओर उतने काल तक 
.... ऊपर का कटोरा पानी से भीगे कपड़े से तर करके 
..._ रखना चाहिये । समस्त कपूर उड्धकर ऊपर जा 
..... छगेंगा | शींतल होने पर उतार लेवे । लगभग 
७ तोल्ला कपूर प्राप्त होगा । इससे न्‍यून होने पर 
धुनः उसी प्रकार आँच देकर उड़ा लेबे | आंच 
इतनी 
ऊर्प्व लग्न होजाय, अन्यथा इसका उक्र प्रभाव 
हो जायेगा | यह 'भीमसेती कपूर! हैं । 





तना लगभग ३॥-४ फुट होता 
से उसका तना कुछु पतला होता है | सबसे बढ़ा 
पत्ता अढ़ाई इच्च के लगभग चोड़ा, चुकोला ससण 
और जामुन के बत्ते की तरह होता हैं। इसकी 
डाली ओर पत्ते सू'घने से कपूर की सुगंधि 
कातो हैं 5 
उपयु कि पोधों के अतिरिक्र भारतबर्ष में और भी 
कुछ बृत्त ऐसे हांते हैं जिनसे कपूर प्राप्त किया ज्ञा 
सकता हैं | जंसे---अआराद्र क, नरकचूर, कुलअन, 
इलायची, हाशा आर इकलीलुल जबल प्रद्कंति। 
इनमें भी कपूर पाया जाता है | पर साधारण तथा... 
इसे ऊपर प्रथमोक्ष ((/77387 070 पा] (/8- 
77 9|07'9 ) बूच्त से ही प्राप्त करते हैं । 

कनल चोपरा खिखते हैं कि “जंगल की 
हो जिसमें ओषधि जले नहीं, और कपूर ,. साधारण महत्व की वस्तुझों के परीक्षण से यह 
.. ज्ञात होता हे कि कारस केम्कोरा ( ७७78 
 ()७॥7 0॥078 ) बूच भारतबष में उत्पन्न नहीं 
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. >पपनिललन-मन->ज>फलथ 
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न के 







गरीब ल्लोग इसका बनाकर खोनो । * 
और थे लोग यूरोपीय | 







3] 07008 38)88777/087" 
.. ६ 9छ]प07688 80879 29 ( #ीप्रा88 
. क्क्रक्ना078 3 ( 308 7ए्र/थ00- 

पं 3 और ( िप्रया0७ ह्रछ्ापा8 ) 























होती हैं । जिनमें कि कपूर को अत्यन्त तीन गंध 
आती है और उनसे कपूर प्राप्त भी किया जा 


हा 


सकता है । बंगाल के मेंदानों में पाई जाने वाला 












किया जाता है।_ ५ । रा हे जा 
इसने उत्तम साधनों के रहते हुये भा भारतबप 
अपनी कपूर की माँग के लिए विदेशों पर ही 

रहै।जो कपूर देशी कपूर या इगिडियन 


आहिरिक स्यूमिया की और कई अल्य जातियों |. पर ब्लूमिया की और कई अन्य जातियाँ 

















।#हलैम/ एक) 2028॥॥40३॥ लि मिरिल लि कम क मल आम मम मम मेक कम कं 


पर कपुर प्राप्त होता हैं | ले 















|... तेल प्राप्त होता हैं वह अधिक उपयोग 
,.. उससें कपूर के अतिरिक्त “साफरल”' 























क्र । 





६ ५ 




















का कपूर बलाग्रा जा 
हैं आर बानिंश के काम में आता 


श्र 











226 






9343 03% 



























नाम काफरा' हैं, जो इसके अरबी नाम काफूर से 


व्युत्पश्ष है । युरूपन सियों को मध्य काल ह;' इंसवी । 
बहवी शताब्दी ) में अरब 


सन की पॉँचवी से पं 
वासियों से प्रथम बोर्नियों 
हुआ 
कपूर क सम्बन्ध म जात गन अवाचीन मत द 
कपूर भेद--धन्वन्तरीय नामक प्राचीन आयु- 
वेंद्रीय जव्यगुण विषयक ग्रन्थ में कपूर का कोई 
भेद स्वीकार नहीं किया गया है! राजनिधंदुकार 
निधट रस्ताकर में ) गुण, स्वाद एवं बीय के 
अनुसार इन चादद प्रकार के कहर का नासा स्व 
किया है, यथा पॉतास, सीमसेनी शित्तकर, शंकारा- 
वास, प्रांशु, पिज्न, अब्दुसार, हिमयुता, वालुका, 








कैम्फर का ज्ञान प्राप्त 

















जूटिका, तुपार, हिम,शीलतल आर पक्का (पश्चिका . 
धान--स्थान भेद से पुनः 





प्रश्चिका )। उत्पत्तिर 
कपूर इन तीन %& णियों में विभक्त किय्रा गाया हैं, 
यथा 



















हानेबाला सल्ञ समज्क 








स्थित कपुर--उत्तम सतम्त के बाहर होनेवा ला. 











>>शि२, मध्य और तल्ल। स्तम्भ के अग्र . 
आग में होने वाज्ा कपूर शिर संशक, मध्य से 


तथा निम्मंल ओर कुछ पीज्ञापन युक्र श्र 


भन्नी भाँति जानते थे । अतएव उन्हीं से युरूप रा ! 
निवासी ओर उत्तर काल्नीन युवानी चिकित्सकों को. 
इसका ज्ञान हुआ | इसी कारण इसका युनानी 


पक 3 नसचत-बत "पक कपपे-२+०कतरका >०< न नन त अर न्‍घए कलने “7 _ ८क -“+पकिकेआ-8५-+न०क-नन था पकथ८ “नकल 3 नमक _-+ 4५३ नन ले + ८०-७५ सेन पी पतन टय८5+७+ लाल कर "तक ++.-.>+.:493५03०७-०२२०६- व 'पेसकौरन.. 0००8१०+८०+०+5 हे 


हुआ-शिर, | 



























शोषध नासक ग्रंथ से कपूर के दो सेदाॉंका उल्लेख 
पाया जाता है | अथम वह जो इसके रस को पका 
र तेयार किया जाता है| द्वितीय चह जो 
पकाये इसके दूच्च में छेवा आदि देकर प्राप्त क्रिया 
जाता है| पकाया हुआ लघु एवं बहुत सस्ता होता 
है। बाजारों में मिलने वाला साधारण कपूर 
पकाया हुआ कपूर है । ब्रिना पकाया हुआ बहुत 
साफ आर बढ़िया होता हैं। इसलिये बहुमूल्य 
हाता हैं। इस# एक पॉडका मूल्य ल्गलग १००) 

































(कै ' (8॥>य/कदमरभक७0/हार कक कक 25३ (कारक 0॥80#एवितकेश + की क३ (४७ एप पीसी शक केक भगत । पीले लेक 


रब हैँ 


: के पेह से बनियों अर 
_ ब्षत्ध के भीतर से निकलता है । यह भी श्रष्ठटटम, .. होता है । इनमें से 
शुद्ध ओर अल्प प्राप्य है। शिस बर्ष अधिक... द्वितीय अपक कपूर 
वच्नपात होता है और भूकम्प होता है, उस बर्ष.. और जापान कपूर 
..._ तया अविशुद्ध रूप में 
हर हा .. कपूर को 


















































लख्डी अम्दृति दुकड़े-हुकड़े करके क्रथित करने रे जिशेष द्वारा 
उसमें जल ) आजनिशोषित हा जाता 
। चीन झार जापान कपूर में से जापान 





> से कैसूर होकर आता होगा, जो. सरान- रत .. दो प्रकार के कपूर ही बाजार में 
द्वीपस्थ एक स्थान है. अथवा यह फारमसूसा के  ज्ञापान से जो विशुद्ध कार 


बह बदलते चर कोण विष्ठाकृति स्थाक्षी के भा 

































, काफूरमोली को, आंग्ल भाषामें क्रशः इन संज्ञाओं |... से भाये हुये कपूर के तुल 
द्वारा पुकारते हैं---( १ ) म्ात0898 (छा रा, ः . जापान कपूर दिन मे हुए 
_9709 फारमूसा केम्फर, लारेल कैम्फर तप _ सेर तेर। 
78] (87007007, (२) बोर्नियों केमफर 
98077000  (७779707', या. वोर्नियोल 

8077760), और ( ३) ब्लूमिया केम्फर, 
3]प7089 (08४ 9007 था निगाई कैग्फर 















. कर लेता है। यह अविः 
... झ्मान हद नहीं, अपितु 
बर्णास्तरित नहीं हॉता 


है, 





| हर] 


र के इंघद शुकआ वा धूसरवणा के 




















लिखी ट्ै-- “सुमात्रा द्वीप के कप र-संग्रा 


संग्रह के निमित्त यात्रा करने के पूर्व नाना प्रकार 


के धार्मिक अनुष्टान करते हैं । इसके बाद वे कर र 
पुराने बद्ध का अन्वेषण कर उसके कांड का 
विद्ध करते हैं । आर यदि उससे प्रचुर तल-चाव 


होता है, तो इससे उनको उसके भीतर जमे कपूर- 


सांद्रीभृत कपूर होने का निश्चय हाजाता हें 


(७०]] 


जड़ से लेकर १७-१८ फुट 

पर के भाग तक कपूर होता है । फिर वे द्॑ 
के कार्ड ओर शाखा को खंडढ २ 
ओर बहुधा विभक्र कर चतुरतापूर्वक कद का 
सग्नह करे हैं | एक पेड से लगभग उ्शाल 
अधिक कपर नहीं प्राप्त होता । संगृहात कहर की 
साफ करने के लिए उसे साबुन के पाना स॑ डुब्ा 
कर बार-बारधोत हैं | साफ हा जाने पर यह जल से 
दुव जाता है श्रीर देखने में सवेत। उन्ज्ल, 
मसण एवं कुछ-कुछ पारदर्शक होता हैं । धोने के 
है बादु तीन प्रकार के भिन्न-निम्न छिद्रों को चलना 
से चालकर उक्क कपूर को शिर, 


इस प्रकार उक्र तोन अणियों में श्थक करते 


पुनः उन्न लोनों प्रकार में से थोदा-धोडा लेकर 
द्वेश को पेषित 





| पुराने 


जदर और पाए 


(५. जा थप+० से तपदल-प२+ मम अन्क->४-०३६०+ 


उड्दाते से लाफ आभार सफ 


. विचार प्रचलित हैं, जिनका 
 श्यकीय है । 


ल्लिखित है. कि कपूर 
हाजाता हैं | इंड्ल 


बेतार के श्रनुसार यह लाल और चमकीला होता . 


१. । सन 


छाटन अकबवरा मे 


५ 


है और उदाने से सफेइ हो जाता है। श्राईन अक 
बरी में लिखा है कि कदाखित्‌ एक किस्म 


ऐसी भी . 
हो, अर्थात्‌ वह जो वास्तविक कपूर है ओर सं 
होता 

रूप का स्पष्ट ज्ञान न था| 

कपूर की परीक्षा 


संसार में शिसका व्यवसाय होता हैं| इससे ज्ञात 
£ कि उस समय लेखकका कपूर के वास्तविक 
भ्रद्गरपत्र लथ॒तर विश 


स्वच्छ तोलने 


(कक चेत स्वादे शैल्य' सुद््य बहुलपरिमला 
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 चस्तुतः शुद्धाशुद्धि में सेद करना बहुत कठिन है । 


ख० खआऋ५० | 








श्रेष्ठ कपूर के लक्षण 

भेषज्य रत्नावली में लिखा है-- 

.. पक्कांत्कपू रत: प्राहुरपर्क गुणवत्तरमू, 

 लतब्रापि स्थातयदक्षुण्णं स्फटिक्ा्म तदुत्तमम्‌ । 

.. पकग्व सदल॑ स्निग्यं हरितद्यति चोत्तरम, 

._ भ्ञेमनागपि न चेटिपतन्ति ततः कणा: ॥| 

हस्तेनिधृष्य कपू र॑ रेखां हस्तस्य लक्षयेत्‌, 
दि सा दृश्यते विद्धि रपू रमिति भद्रकम । 
























कपूर को सुरक्षित रखने की विधि-- 
कपूर वायु में विशेषतः गर्मी में शीघ्र उड़ जाता 
 इसलिएइसमें जो यां कालीमिच के कुछ दाने 
या कायला मिलाकर वोतल में मरकर मजबूत 
डाट  लगाद । जिसमें उसके भीतर वाह्म वायु का 
प्रवेश न हो सके | ऊपर से थोड़ा मोम भी 
.. ओऔषधाथ व्यवहार---सांदीसूत, उड्नशील 

: तैल् अर्थात्‌ कपूर ( 0॥887'0[00078, 


[सायनिक संघटन--सौ्बेत सूत्र (क, _ 
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४. 


ओऔर निम्न योगों में पड़ता है 
अधिकृत एल्लोपिर्थीय योग-- 
[लंका >९कक्गाधां०788 2 





"रे ८ ) ए्कका केम्फोरी पु पुप8 (“छा 070 


075० ले० | केस्फर वाटर (छा07 छ8- 
के -अं० । कपू राक, अर कपूर । “नहं० । 
माउल काफूर -आझ० । आश्र काफूर >फ़ा० । 
निम्मोएण-क्रम--कैम्फर ७० ग्रेन, परिसर त 
जल्व एक गलन, सुरासार ( 8० प्रति० ) आवब- 
श्यकतानुसार । कपूर को सु।सार में विज्लीन कर 
आध फ्लुइड श्राउंस घोल भअस्तुत करें, पुनः उसे 
क्रमशः परिश्न त बारि में सम्मिलित करल । 
शक्ति--उक्र घोल के सहस्न भाग में एक भाग 


को] 


कपूंरइाता है 
मात्रा--$ से 3 पलुइड आउन्स् 
““+ से --- अन कपूर 
हा 8 न 
होता है । इसका उपयोग केवल्ल श्रत्यन्त अभाव 
कारी ओपषधियों के अनुपान-स्वरूप होता है। मा 
(२) लिनिमेंट्म कम्फोरी-ी आफ्रंणा8- 
775077 (7877 [00/02-ल्ले० । लिनिर्सेंट 
आफ केम्फर 32॥0487087+ 0 (289007, 
रेटेड आइल (28॥07 979078॥860. 0 
“आं० । कपू राक़ तेल, कपू राभ्यज्ञा >हिं० । तम- 
रोख़ काफ़र, मुरब्बिरत काफूर, दुद्मानुल काफूर, 








चन श्तांशमीटर ) जिसमें 










































































छा (87907 07 7ंपक (ंकागओ 0॥07. 
 ()0 -आअं० । कपूरामोनियाम्यंग-हिं० । तमरीज़ 
काफूरी अमोनियाई, मुरब्विख काफूरी अमोनियाई 
 >ड० | शक्ति--इसके ८ भाग में + भाग कपूर 
होता है | वि० दे० “अमोनिया? | 

(४) स्पिरिट्स केम्फोरी 90778 (छा 
. 7070८, टिंक्चर केम्फोरी फ (7879 070- 
7 09-ले० | स्पिरिंट आफ कस्फर 9|0/77+ 0४ 
(/870 0॥07-अश्रं० | रूह कपूर । रूह काएूर | 


निरमोण-क्रम--कैम्फर ३ आउंस, ( सुरासार 
०९/५ ) आवश्यकतानुसार । कपूर को इतने सुरा 
सार में विल्लीन करें कि प्रस्तुत स्पिरिद का द्वब्य- 
मान पूर्ण १० फ्लुइड आउंस हो जाय। शक्ति- 
इसके १० भाग में १ साग कपूर होता है । 


सात्रा--£२ से ३५० बू द्‌ ( ०.३ से २ घन श्तांश- 
मीदर ) इसनशन में मिलाकर । 

( «.) टिकच्युरा केम्फोरी कंपोजिटा 7॥४ 
०७६७)'8& (४9709 00070 (४०077 (00989 
५ टिक्च्युरा ओपियाई केस्फोरेश 7702८%प7& 
007 (/9॥7 07078 0७-ले० | कंपाउंड ८िक- 





चर झाफ केम्फर (४079 0009 ॥५00६प7७ 
07 (४७77 9007, दिं० केम्फर को ० [7 (४9707 


0॥07 (00. पेरेगोरिक ?297920770, पेरे 


गोरिक एलिक्सिर 87७8 0700 शिहछ]- 


मिश्र कपू रासव, कपू राहिफेनासव-हिं० | 


सबग़हे काफूर मुरक्कब, तश्नक्नीन काफूर मुरक्ब, 


तशञ्नफ्रीन अ्रफ़्यून काफ़री, अकक्‍्सीर झुसक्िन- 






---मैरेगोरिक यूनानी 
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095960७7०-लै० | शअ्रमोलिएटेड लिनिमेंट आफ 
केम्फर (7770॥7 9620. ्रापा€टए०फ | 


७ 


- कोचट से डालकर । जा 
. (२) केम्फर बाल एंब्याएंा0 फिछ्की. 
श्रथाद्‌ कप रीय के रा 


आप  'पेरेगोरिकोस! से |... 
है, जिसका अथे अवसन्नताजनक ओषध हु 3) 








बेंजोइक एसिड, कैम्फर और आइल आफ एनि-.. 
हर साई को १८ फ्लुड आउंस सुरासार सें विलीन कर. 
.. उसमें दिंकचर आफ ओपियम्‌ और इतना सुरासार 
. सम्मिलित करें कि कुल द्वव्यमान एऋ पाइंट हो... 
.._ जाय | यदि आवश्यक हो, तो इसे छान ( फिल्टर. 
. कर ) ले। न 
... शक्ति--इसके एक फ्लुइड आउंस में रमन... 
था एक फ्लुड डाम से3ग्रेन अफीम वा 


> ग्रेन मार्फीन होता हैं । 


+ ग्रेन अफीस होता है । । 
. प्रभाव--निद्वाजनक ( 'एं७70090 ) और ०, 
कफ निःसारक | 

अनधिकृत योग 


(7766 [6566 जदकक-चधरटट0728 औ.. 
(१ ) एसिडम्‌ केम्फोरिकम्‌ (्‌ ठप 
(900 70070077 ) अर्थात्‌ कपूराम्ल, कपूर... 
सार, तेज्ञाब काफूर, जीहर काफूर । यह एक श्वेत... 
_ स्फटिकीय चूर्ण है जो जल में अल्पविलेय होता 
है । ज्यगत ( ?/60[5709) 9 राज्िस्वेद्‌ एवं... 


बस्ति-प्रदाह ( १ 680)6 एछथ700 ) में _ 


इसका व्यवहार होता है । 


सात्रा--८ से ३० ग्रेन वा ०.४ से २ झाम मः ० 









विधि--कैम्फर ( कपूर ) २ भाग, सफ़ेद मो 















पक मम कल 









मात्रा--3 से ३ फ्छुडड डुमल३० सेइ०. 
बूँद्‌ (२ से ४ घन शर्तांशमीदर » जिसमें कैसे... 
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है अल इनक रज 
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फुफ्फुसीया श्वासक्ृच्छु ता में ४ से १५ ग्रंन 
की मात्रा में साघधारणतया आक्सेफर ( (35७ [0- 
४७१ ) रूप में जो ४० प्रतिशत का सुरासार 
घटित विज्ञययन हैं, इसका पभुख द्वारा प्रयाग 
वाह 5 0 0 कल, 
मात्रा--< से १६ ग्रंन कीचट में या जेलादीम 
केपशूल में डालकर देना चाहिये । 

( & ) केस्फोरा मा नोत्रोमेटा ( 09870 7॥- 
078 ४0700707798--इसके. विवरण 
मंशूरी सोज़नीक़लमें था परत होते हैं, जिनमें 

कपू रबत्‌ गंध एवं स्वाद होता है। विलेयता--- 
यह जल्न में अविलेय हैँ, परन्तु यह एक भाग १२ 
भाग सुरासार (६० "// ) में एवं १० भाग 
७ भाग क्लोरोफामे, $ भाग २ भाग ईथर, १ भाग 
८ भाग जंतून तेल में और किसी क़दर ग्लीसरीन 
में विल्लीन होता है | आम 
... गुणबस तथा प्रयाग--योपापस्सार, कपवाल 
. मदात्यय ओर सगी विशेष ( [2७४४६ 708) ) 
.. सें इसका निद्वाजनक ओर नाड़ी गत क्ोभमहारक 
-( पर6७०ए0प्8 58090ए९८ ) प्रभाव होता 
है शुक्रोेह में भी इसका उपयोग होता हैं।. 








कर उसे चूर्ण करें । फिर उसे चूर्णीकरत 
मिल्लाकर बारीक चली में चाल ले | दृत-मजन 
( [0870॥7777088 ) रूप से इसका उपयोग 
होता है । (बी० पी० सी० ) .. 

( ४ ) केम्फोरेटेड क्ोरोफार्म (४०७7४ ७॥- 
07960०0 (४॥077070977 अर्थात्‌ कपूरित 
क़ोरोफाम । दे० “क्ोरोफाम । 


रा ( ५ ) केम्फोरंटड किनान (४87) 0॥07'8 
.... $8त ऐप्आ7९ अर्थात्‌ कपू रित कुनेन । « 
... सिसोश विधि--कपूर का चूणे ८ ग्र न, अमो- 
.. निएंटेड टिंकूचर आफ क्रिनीन आवश्यकतानुसार 
एक फ्लुइंड आउंस तक | यह साधारण ग्रतिश्याय 
के लिये अत्यंत उत्कृष्ट ओषध है ||... 

.. मात्रा--9 से २ डास | का 
" (६ ) फेनोल केम्फर 72600) (09७ - 
॥07 दे० “काबोलिकाम्ल” | 
.. (७) स्पिरिट्स केम्फोरी फाशियार 8 9- 
जांकप्र8 (४७77 00078 + 07507, एसंशिया 
केम्फीरी ॥५8887709 (४०७77 0/078-ले० । 
रूबिनीज़ एसंश िएर)ंणय? 8 78867089 
एसस आफ केस्फर 78867706 07 (/०77 0 
]07-अ० | उम्च रूह कपूर । रूह काफूर 
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. इसका उपयोग किया गया, परन्तु इसका 
.._ कोई इच्छित सुपरिणास नज़र नहीं आया । शअस्तु, 
! . जब तक इसकी अपेच्ा कोई अधिक सुपरिचित 
एवं परीक्षित ओषध प्राप्य हो, इसब् 
दापि न करना चाहिये । इसका उपस् 









. तक । कपूर को सुरासार से विज्ञोन कर लें या 
: फ्लावर्स आफ केम्फर ५ भाग, जलशून्य सुरा- 
सार (.3080]76089[0080])$ भाग (श्रथांत्‌ 
दोनों समभाग ) दोनों को सम्मिल्नित करलें। 













.._ हार करें था इसको वादास तैल वा जैतून तैल में 
. कर बतें 


रा .. के विष का अगद है । 


ही सोल कमफर ह0ए770) (४97) 00807 (ड) | 


द इनसें से प्रत्येक ओषध समभाग कपूर के साथ 
...... मिलाकर रगड़ने और गरम करने से तेयार की | 
... जाती ह | ये समग्रयोग अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक | 


ः । . स्त्रृत करने पर एक कार का कुछ गाढ़ा तैल प्राप्त |. 
रा होता है, जि पत्रिक उपकरणों द्वारा कपूर |... 
...._ उथक्‌ किया जासकता है | उक् तैल को. चानकर |... “ 
..... साफ कर लेते हैं । यह तैल बच में छेवा देने से |. वंबाई की मिल्क जो ७. 
..._ श्री आ्रायः प्राप्त होता है। जिसका उल्लेख अथम | पर लगाने की पक बलशाली हि नेर्विषेल ० एवं पचन- 
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५ के उपरांत होने वाला स्थानीय प्रदाह है । 
.. इसे वी वा केप्सूल रूप में देना उत्तम है।..[ 
.. सात्रा--२ से ८ ग्रेन्ई ०.१२ से ०.६ | 

आम ) | परन्तु मद्योन्‍्माद में इसे दविगण मात्रा में 
भी देते है । ; ... या ३ “| 
... पत्नी लेखन विषयक संकेत---डायल्युटेड |. 
.. ग्लूकोज के साथ इसकी वटिकाएँ अस्तुत कर व्यव | 













..विल्लीन कर, पुनः खुआब € म्युसिल्ेज ) ओर जल 

. के साथ इसका दुधिया घोल--इमलशन शस्तुत 
एक्सट्‌ू कट आफ बेलाडोना के साथ |. 
.._.. सम्मिलित कर भी इसका उपयोग करते 


नोट---कहते हैं कि यह कुचलीन (प्टिकलीन) | 












... (१० )--( क ) क्ोरोल केम्फर (90. 
... ०] 08779707. ( ख) मेन्थोल केम्फर | 
... ॥॥6छ७000] (७०७7797007 (ग) फेनोल | 
. कैम्फर शिव्य्रएण 0870 0007 (घ ) थाइ- | 












.. रिसार्सीन केम्फर डि७8072% (७700 9॥07 


.._ था दर्द दूर करनेवाला है 


कपू २ तेल । सीमाब तबा रोगन |. 





कप्‌'र वृद्ध के सभी अज्ञ-्प्रत्यक्ञों का अके परि- |. 











प्रयाग--श्रामवचात ( फिर फक्ााओ 0)... 
. में इसतेल का अम्यज्ञ हितकर होता है।..... 
.. नोट--जापानी कपूर तैल दो अकार का होता... 
. है।(।) जापानी (२) चीनी या 
... जापानी कपू र तेंल--यह पीला वा पीताम 
.. धूसर वर्ण का द्वव होता है। जिसमें से सेफरोल |... 
(रोगन सासक़रास ) की तीत्र यंघ आती हे।.... 
. इसका आपेक्षिक युरुव्व "०१० से "०९१० तक होता... 
है। यदि उक्त तैलसें से सेलरोल एथक्‌ कर दिया 
जाय, तो फिर उसका रंग सफेद हों जाता है। 
चीनी कपूर---यह किंचित्‌ पीखा या पीताम 
घूसरवर्ण का द्वव होता है, जिसमें से कपूर की... 
तीचत्र गंध आती है। इसका आपेक्षिक गुरुच 


"६४० से '६६० होता है । 


(१२ ) केम्फाइड (8०9छ॥0॑ववे--बह 
सम भाग कपूर ओर जलशून्य सरासार ( _408- 
०0]9॥9 &000॥0] ) सें पेराक्सेलीन का 8४०... 

. सें $ भाग की शक्कि का विलयन है । यह आय- 
.._ डोफाम,; रिसार्सीन, क्राइसारोबीन ओर इक्थियाल 

.. प्रभृति के वाह्य उपयोग का अर्थात्‌ उनके लगाने... 
..._ का एक उत्कृष्ट माध्यम है। अस्तु, इनमें से किसी... 
.. एक ओपध को उक् विलयन में मित्लाकर इसे 
. आलिप्त करने से त्वचा पर एक फिल्ली सी हे 
.._ जाती है, जो पानी आदि से घुल नहीं जाती । यह द रा , 


..._योग अत्यन्त प्रभावकारी स्थानीय वेदना स्थापक |. कल्लोडियन की प्रतिनिधि है | 


(१३) केम्फर नफ्थोज्न ए&7एा0४ 


(११ » एसंशल आइल आफ कृस्फर-- 80 #&0/7070), नेफ्थोल कम केम्फोरा '७७४- 


..../. _88०फ्रतंको छा ठाी (087970" अर्थात्‌ | $00)] ०प्रत 08779)॥079-च्ले० | रा, 
.. उडनशील ... तिसाण विधि तथा उपयोग--वीटान्वैस्थोत्न 

.._ ३ भाग, कपूर २ भाग इन दोनों को गरम करलें। - 
... यह एक पिच्छुल--चिपतचिपा द्वव होता है जो 
... तेल में मिल जाता है। इंदलुप्त ( 77768 ) 
.. तथा अन्य कृमि जात त्वग रोगों में इसका उपयोग 

















































.... दोनों को रगड़ कर मिला लें। यह एक अ भा डे 2 ४ 
.. प्रभावकारी पचननिवारक लैलीय द्वव बन जाता. से पे . कर सकते हैं |यह श्वासोच्छू वास केन्द्रका उत्तेजित... 
.... है। इसे कारबंकल ( शब चिराग़, फोड़ा विशेष ) | 
... पएवंइंद्र लुप्त वा गंज (799 ) पर लगाने से |. 
..... पुव॑ जब मध्यकर्ण में पीव पड़गई हो तो उसे | 
25 .. साफ कर उससमें इसे छालने से बहुत उपकार [ कक 
7 हींता है रा 8 

...  कैम्पर सेलिसिलेर 08090807 ठ०ग[०- 
...._ ए]७/9 ( कैम्फोसिल (७77 00088) ) भी | 
..._ एक उसी प्रकार का ठोस पदार्थ है, जो ७ भाग 
....._ कपूर को श॥ भाग सेलिसिलिक एसिड के साथ | 
... -उत्तप्त करने से अस्तुत होता है। इसे गंज (4॥- | 
.... 5७ ) रोगमें खोपड़ीकी खालपर वा सपूय बणपर | 
..... इसका मलहम लगायाजा सकता हे | $ से 2 | 
.....  ग्नेन की मात्रा में वठी रूप में इसका सुख द्वारा [| 
..../.- प्रयोग किया गया है... हा 
......  समभाग कपर घर क़ोरल हाइडूट को उत्तप |. 
... करने से एक श्रकार का द्वव प्राप्त होता हे जिसे | 
... “झ्लोरल कैम्फर” कहते हैं । यह स्थानीय अवसन्न- |. 
.._ ताजनक है और वेदना पूर्ण बात नाड़ियों पर इसे 
:खंगांते हैं।  .: हा 
0 पर शो के ले पक आह का बीए पद |... हर लिसन्‍कन्‍करोब ऋंपेा ३ बन्कतोंश 
.... प्राप्त होता है, जिन्हें क्रशः थाइमल केम्फर और | 28 मीटर पर्यत | सुख द्वारा ब्यवहाारार्थ २शसे १००... 
#..._ सिसार्सीन केम्फर कहते हैं। ये लगाने की प्रवल | 

... रोगाश॒हर औषध हैं। हा 
..... (१९ ) इज्जेक्शियो केम्फोरी हाइपोड महा | 
..।ै.. . ड्र|००४० ए.४27छ7070 मरए?06860 |. 
..... 008 ) -ल्ले० | कपूर का स्वगघ: अन्त/्त्ेप | |. | 
पु ।. बंद दाह छकांत8 ) एक अजकार का. 
_ श्राय: वर्ण रहित और 


|... जो सभी परिमाण सें जल-मिश्रेय होता है । 
..... मात्रा--१०से ३० बुंदुवा (०६ सेर | 

. बन शर्तामीदर ) |... हा 
रा (१६ ) कार्डियाज़ोल ( 0०००४७४०) ) | | । गज कल 
........ पदामीथिलीनवटेटाजोल 426708707607ए]006 5 सेव्य ट्ट यह आओ" । 
जा 4667920] ) -ले० । पुक जल विज्ेय मिश्र | छ ५ ०५०2०) 
का ५ कि सांग, जो अश्यव में कपू र॒ के स्वेधा समान, प्र 




















































... योग--कपूर १ भाग, जीवाणु रहित वा हु रा 
........ विशोधित जैतून तेल < भाग पर्य॑न्‍्त | 























द्वारा या ०१ ग्राम टिकिया की शकल में झुख 
.. द्वारा। द हर 


_ [प76 ), मूच्छी ( 00709 ) 2 
.. गैस एवं मद॒कारी ( 2४७7००४० ) ओषघजन्य..... 
 बिषाक्ता सेंअयुक्ष होता है।.. ० 


. अमाइड 


॥2३8/२०ूत मल तक +८ अप ्ककी+सभ+क तेज कर तन भए३२३१+इ_+क_जए३ ८१५५३ ९//कारेसघक// (कारन ४५३ ०५ एजेतत आम त।लतपरत कर कम २ ७ा_ाउा लक 


त्ञेप वा शिराभ्यन्तरीय अन्तःज्षेप द्वारा श्रयुक्र 





करता है। रोग बिशेष | ( (४08 98९ 0०८ 
. 872779) हत्पेशी शोध (29008707॥78) 
.._ रक्र अमय की अपूर्यता ( (एं707887'ए 

वंग्रहप्रा09॥00५ए ) में यह अतीव गुण 
९ कारी है । हे 





हे ग्त्सेय रा 





सान्रा--3 घन शताशसाटर खगभ: 





( १७.) काडिटोन-(/67'प00070 स्लोडियम डा । क्‍ क्‍ 





केम्फोसल्फानेट(504/093 (४8709॥0 ४ 
0079609 ) १४ अतिशत जलीय विलयन 
रूप सें । यह सावेदहिक हृदयोत्तेजक हैं। तथा 


.. श्वास, प्रश्वास की गति (806० ) और 
( ५०]प४४४७ ) को बर्द्धित करताहे । यह प्रत्या-... 
: घाव (5000६ ) हृदभेद ( मिएशाफक शशि... 


ग्रौर कोयले की 





मात्रा--ख्वगघोडन्तशवेपाय से २ चन श्तांश... 











४० कक ( १४ से ६ मिल्षिग्राम ) अत्यह ज ० 
... मिलाकर । का हा 


( $८) कोरामाइन 00वशाएए--.._ 
पायरिडाइन कार्बोकिसेलिक एसिड ढाईईथिल्न 
( एचजंदा7९९१४7905ए॥6 5 7 













समात्रा--२१९/, विज्षयन का १ से २ मिल्षि-. 
र ले द्वारा, त्वगधोन्डतःक्षेप द्वारा अथवा... 
यन्वरीय अन्तःक्षेप द्वारा... 

















हृद्सेद एवं श्वासोच्छु वास काय विरोध होजाता 


हे उससें तथा विष विशेष ( ,3870$प78]७8 
70080777 9 ) के अ्साध्य रोगियों में यह 
बिशेष गुणकारी हे। 


गुणधर्म तथा प्रयोग 
आयुवदीय मतानुसार-- 
कपू र॑ कटुतिक्तं च मधुर शिशिर बिठु: । 
तृर्मेदोविष दोषध्न॑ चन्षुष्यं मदरारकम || 
घ० नि० ३ वब्‌० 


कपूर-मधुर, तिक्र, चरपरा ओर शीतल है | 
यह तृषा, सेद, एवं विष दोषनाशक ओर नेन्नों के 
लिए हितकारी तथा मदकारक हे । 


कपू र: शिशिरस्तिक्त: स्निग्वश्रोष्णोडख्रदाहद: 
चिरस्थो दाह दोषध्न: स धौत: शुभकृत्पर: ॥ 
( रा० नि० १२ व॒० ) 


-कपूर--शीतल, कड़वा, स्निग्ध: उष्णवीये 
तथा रक् एवं दाहकारक है । पुराना कपूर दाह 


ओर दोषनाशक है | घोया हुआ कपूर परम श्रेष्ठ 


ह्ढे। 
कपू र: शीतलो वृष्यश्रक्षुष्यो लेखनों लघु: । 
सुरभिसघुरस्तिक्त: कफपित्त विषापहः ॥ 
दाहतृ«्णाउ5स्पवेरस्य भेदोदोगेन्ध्य नाशन: 
आज्षेप शमनों निद्रा जननो घर बद्धंनः ।... 
वेदनाह|रकः कामशान्तिकृच्छुक्रमेह कृत ॥। 
कपू रो विविध: प्रोक्तः पकापक प्रभेदत: । 
पकात्कपू रत: प्राहुरपक गुणवत्तरम्‌ 
द ( भा० पू० खे० ३६ व० ) 


: की अपेच्ा अपक कपूर अधिक गुणकारी होता है 
ऐसा वेदलोग कहते हैं।.|||| 
कपू रं शीतल पार्क चक्षुष्यं कफनाशनम्‌ | 


पक्त कपू रत: प्राहुरपकक गुणवत्तरम ॥ 
० ( राज० ) 
कपूर--पाक सें शीतत्न, कफनाशक ओर नेन्न 


को हितकारी है | पक्र कपूर से अपक् कपूर अधिक 


गुणकारी है| -. . फू का 


सतिक्त: सुरभिः शीत: कपू रो लघुलेखनः । 


तृष्णायां मुख शोषे च वेरस्ये चापि पूजित:॥ 


सुशत्रत ) द 
कपूर--कड़वा, सुगन्धि, शीतल, हल्का; 


लेखन तथा ठृषा, सुखशोष और विरसता को दूर 


करनेवाला है । है कि 
कपूरों मधुरस्तिक्त: शीतल: सुरमिलंघु: । 


नेज्योलेखनकद्दष्य: कटुः प्रीतिकरोम॒दु: ॥ 


मदकारी च संग्रोक्तः कफदाहतृषापह: | 
रक्तपित्तं कण्टरोगं नेत्ररोग॑ विष तथा ॥ 
पित्त' च मुखवेरस्यं दोगन्ध्यमुद्र तथा । 


_ मूत्रकुच्छू' प्रमेहत्व मलगन्ध च नाशयेतु ॥ 
 स्‌ एव नूतन: स्निग्धस्तिक्तश्वोष्णाश्च दाहकृत्‌ 
सोपि जीणों दाहशोषनाशन: परिकीत्तितः ॥| 


और मदकारी हे तथा कफ, दाह, प्यास, ;रक़पित्त 
कण्यरोंग, नेत्ररोग, विष, पित्त, सुख की 



























५ शीतल, बूंहएण और वल्य है ! 
॥ शड्ररावास कपूर के गुण 


.... उन्माद, ढषा, श्रम, कास, कृसि, छयरोग तथा 

......  स्वेद ओर अंगों के दाह को दूर करता है। 
न, ( नि० २० ) 

हिमकूपू र ( हिमकपू रक: ) 








पं ह तथा ह, मोह, एवं स्वेद को दूर करता 
| है।(निण्र०) 

















.. रेचक, निर्मल, कठिन, कट 


को नष्ट करता है| यथा-- 





पा 7 समुदित, स्थाह्पकाउग्नलकु,। श्राद: पत्तकर: 






....॑._ गलअहौ च शमयेत्‌ जिहाजड़खापह: .? 
2, ( ब० निघ० | नि० २० ) 









... पीनस ओर दाह निवारक है 








प्यास, दाह, रक्पित्त और कफनाशक है। भाव- |.  चीनाकसंज्ञः 
.. अकाश तथा राजनिषण्दु के अनुसार भीससेनी |... 
. कपूर रस एवं पाक सें मधुर, वातपित्तनाशक, |. 


.... : इईशावास कपूर रेचक, दुष्य, मदनाशक, ( नशे मे 
... को दूर करनेबाला ) और अत्यंत शुश्र हैं। यह | 


तेल्न तुहनांगु सुत्राशु तंलम्‌ । 


यह शुश्र, वीयजनक, शातल, रस से चरपरा, 


दयभास्कर कपूर के गुश---. | 
.. यह एक प्रकार का पक कपूर है जो सदुल् |. 
१ _ निर्देल सैंद से दो प्रकार का होता है । यह पीला |... 
का _ अग्निदीपक, लघु री 
. - लब्मीदायक, पित्तकारक तथा कफ, कृमि, विष, हे 
._ बात; नासाश ति नाक से जल बहने, लालाल्ाव, |... 
मुख से लार बहने, गल्लप्रह और जिह्मा की जड़ता [. 


. इढ़ करनेबाला ओर पित्तनाशक है । ा द 


. “पीतःसरः स्वच्छुक: सम्प्रोक्त: कठिन: कट हे | 


..... कफकमि विषात्‌ वातब़नासाश्र॒ुति लालाखाब | 








रा... ।+ .. ज्वर, शिरोरोग, दंतरोग और भग्न रोग में कपूर रे 
 पंण कपूर क गुण (पान कपूर, पत्री कपूर) | हज्ैैल् बरतना चाहियि।..... 
:: यह तिक्क, शोघक, उन्मादुकारक तथा सूत्ररोग |... 





_कुष्टठकंडू बमिहरस्तथा तिक्तरसश्व सः॥ 
द ( भा८ पू० खं9 ३ ध० ) 


(3 


चीतिया कपूर को संस्कृत में 
कहते हैं | यह कफ को नष्ट करनेवाला 





चीनाक कपू 
त्धा कु, | 


... खुजली और वमन को भी दूर करनेवाला होता 


एवं तिक रस से युक्र होता हैं । 
कपू र तेल 

पूर तले हिम तेल शिताशु तेल शाताश्र 
कपू र तेल (लं) 
कटकाष्ण कफामहारि बातामयध्न रद दाढबद 


पत्तहार ॥ हर दर 
.. (रा७6 नि० १४ व० ) 

का रपेल,हिमजेल,शितांशुनेल,तुहिनाशु,शिताओअ 
तैल सुधांशुतैल ये कप रतेल((/ ७] 90070]) 


के संस्कृत पर्य्याय हैं | कपूर का तेल चरपरा, गरस 


फ झोर झामनाशक, वातरोगनाशक, दाँतों को 





दन्तरोगे च भग्ने च द्ैपेयं॑ परियुज्यते॥ 

द मर ( आा० सं० ) 
कपूर का तेल--आराह्ेप को शांत करनेवाला, 
वातनाशक, स्वेदक, शुल्लनाशक, उग्रज्वर भझौर कफ _ 
का नाश करनेवाला तथा. आमवात, आध्यान, 





कपूर २११७ 


श सके शआाााामककाइनाररे कं मककताहरिनदलभत बे ते हार 87 १ का का , ३७ कमल ५८ कजए॥+(/के कक के ४4 कक सम के "कोच ताक 6 0 कमरा कैलो/मेन्मासा को # करता करके की “#*अगकी , ७० कक कक हैक सनी के का कीफे ननका किल्क फआ ४ आए आन #४क३जीप४ ५००. ,4२० ७, #+कामक 2: है के के हक का के के किक दे के कै: लैस ७ को 9 कि-फ।३ पक ४:०४! न्‍क है 


... गाय के घी में कहर का महाँद चूझ मिल्लाकर 
है उससे क्षत पूरण कर वच्ध द्वारा वात रखने से पाक 
.. एव व्यथ! नहीं होने पाती ओर जत शीघ्र पूरि 
.._ हो जाता है। यथा-- 


“कपूर पूरितं बद्धं सब्बृत संप्ररोहति । 
सद्यः शब्॒ज्ञतं पु सां ठयधापाक विवाजतम 

( ब्रणशशोथ-चि० ) 
भावप्रकाश--परिलेही नाम कंशवाल्ता रोग 


... पा कपएरय--परिलेडी ( कान की लो से हार्नवात्ा 
. एक प्रकार का बहुससव्ावी क्लेदयुक्र झ़त ) रोग से 
.... तप्त गोमय की पोद्चली द्वारा वारस्वार स्व॒द दुकर 
... छागमूत्र में कपूर का चूण पीसकर इृत पर लेप 

... करें। यथा-- 


बहशों गोमयरेस्तमें: स्पेदितं परिलोहितम । 


(०७५५-4३ 9७:4४ +-स-ब४० आर+अलभ-पकरन+ न > २३ +--+न पल ना>+०+-"० मन ५+००+क८५+क हि 
हः घ् "जन >+त-+-त-+पलल-ननानननन लत लिन भजन न पतन डििभनभनिनिनोभीभनन 3 नमी न 


घनधार समालिम्पदजामूनत्र ए काल्कत: ॥ | 
( कशंरोग-चि० ) | 


बदल सन--शुक्र चास अति रोग अथात्‌ फूला 


पर कारर--कहू! का महान चुरह बरगद के दृधच 


४ मिलाकर आँख में श्रांजन से घन पुव उन्चत 
शुक्र विनष्ट होता हैं। यंथा-- _ हे 
ध्बट च्षीरेण संयुक्त श्लदंशु कपू रज रजः | 
किप्रमञ्ञनतों हन्ति शुक्र वापि घनोज्ञतम्‌ । 
( नेन्नरोग-चि० ) 
बक्तव्य 


चरक के “'दशोमानि” प्रकाण में कपूर का 
... उल्लेख नज़र नहीं आता | परन्तु सूत्रस्थान के 
.. प्श्नम अध्याय में इसके सस्बन्ध में थह लिखा 
.. है--.घार्यसास्पेन. वेशद रुचि 
.. मरिच्छूता | तथा कपूर निर्यासं-- । सुश्रत 
... सूत्र स्थान के ४६ वे अध्यायमें कप॒(का गुणाल्लेख 
... इृष्टिगत होता हैं, यथा--- स तिक् सुरभिः शीत 


"रो लवुलेखनः | दृष्णायां सुखशोषे च बे(स्ये 


... वि पमितः”। बृढबास्भट ( दर्ोग संग ) में 


0 किया धूल्द चक्र कृत संग्रहाक कास श्वास, 


_.. दुशाओं 
. अक्ृति एवं निर्वह्ल प्रकृति वालों को यह हानि... 
... करता है। यह शिरःशूज् उत्पन्न करता, आमाशय 

.._ को निर्बल करता ओर कामशाक्कि के लिये तो यहा पा 

. तक विरुद्ध है कि इसके अधिक सूघनेसात्रसे 
फीम की अ्रपेत्षा यह... 
अधिक हानिकर है। श्रफीमचों जब अफीम के... 


सोगन्ध्य 


.. चह कम हो जाती है 


हे बा लज्घ बरता है। आकरोक्त दृष्य योग सें भी भी 
ै रे कपूर का व्यवहार नहा हुआ हैं । भसावप्रकाश ने. मा 
.. कपूर को दृष्य लिखा हैं । 


यूनानी मतानुसार- 


.. प्रकृति--दूतीय कन्षा में शीतल एवं ख्ब। हा | 
हे हि डाक्टर हसे गरसी करनेवाद्धा जानते हैं | कंतिपय हा हा ह 
यूनानी चिकित्सा-गाद्जज्ञों की यह धारणा हैं, कि 
.. कपूर में अंशतः उष्मा भी निहित है ओर वह कि 


5 


.. इतने परिमाण में है जिसमें उसको मस्तिष्क तक. ः 
 आरोहित कर देती है ओर केवल्ल उसके वाष्प ० 


चाती है | वैद्य उच्ण और रूज मानते हैं 


गीलानी ते सुफ़्रिदात क़ानून की शरह में लिखा । 
कि वह कर जो विशुद्ध, साफ ओर असली .. 


होता है और जिसे हिन्दू सुगंध के लिये पान के 
बीडे में रखकर खाते हैं ओर जिसे भीमसेनी कहते 
हैं, उसके उष्ण एवं रूच होने में कोई से नहीं 
वह अत्यंत 3६ 


कम है | किसो किसो का अभिमत है कि जब तक. 


की ओर जाता है, तब उच्ण हो जांता है।._ 


हानिकत्ता--प्ूवानी चिकित्सकों ने इसे अनेक 
हानिकर लिखा है। अस्तु, शीतल 


भाव से सुझि पांता है,तब वह अपनो जननेन्द्रिय 


| । ा में मेथुन-शक्ति का अनुभव करता है, किंतु पुर 
..._ से तो वह सर्वेथा जाती रहती है। कपुर वीय॑ को 
;$ का सांद्रीभूत कर देता है; वस्ति एवं बृक्त को शीतल 


|. उत्पन्न करता है। इसके अधिक हर घने से प्राय 





है । यहाँ तक कि दृवीय कक्षा 
से भी इसकी गरमी बढ़कर चतुथथे कक्षा तक पहुँच... 
. गई हैं। परन्तु इसमें डष्णता का अपेशा खता 
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2५ दर्षध्न है। बनफ़ ता, नीलोक़ र, केशर ओर गुलकंद 
... शिरः शूल उत्पन्न होने के रुद्धक हैं। वेदों के मत 
हर वु, शुण्झी, काला ४ 
.. प्िर्च, विषखपडे की जड़ और म्॒गराज स्वरघ है । 


... यत्र से ६ रक्तों तक। किसी-किसों के मत से 
..... सप्ताह भर में ॥॥ माशा तक खा लेना चाहिये। 

.... नो साशा कामवसाय उत्यन्न करता है ओर 
..._ आमाशय को विक्ृत करता है | €कीस शरीफ़खोँ 
... के पिता ने एक तोल्ला कपूर प्लेग के रोगी को 
..... खिल्नवा दिया । इसके सेवन से वह उसी दिन रोग 
......  मुक्र हो गया। बेचों के सत से बेदुना एवं आज्षेप 
... निवृत्यर्थ एवं शक्ति वृद्धि के लिये तथा स्वेद लाने 
.... के लिये कपूर की सात्रा 
..... णल्नोपेथीय द्वब्य-गुण विषयक अनन्‍्धों सें इसकी |. 
75 उ मात्र २ से ४ ग्रेनन( १३ 
..... लिखी है 





....._ ज़ाय झ्थवा इसका वाह्मढरूप से उ 





4 ५ गज द 70 हा: कपूर 


.... इससे संतानोत्पत्ति रुक जाती है | 
.. दर्पप्त--अंबर, कस्तुरी, जुरु 
एवं सुगन्धित ओषध, गुलकन्द, रोश़न सोसन, 


. शोग़न चमेली, तिल तैल, रोशन बनफ़्शा और | 


.. मसाले का तेल | वस्ति एवं चृक्कगत अश्मरी रोग 


से इसका दपध्त पिप्पल्ी, 





ह प्रतिनधि--द्विगुण बंशज्ञोचन ओर समभाग | 
... श्वेत चन्दन ओर कहरुबा । 
सात्रा--भिसत्राहुलू अद्विया के अनुसार ४। 


रत्ती से € रती तक है। 
३४२ आम ) 


शुण, केस, अयाग--्य 





७++++०५-०+-- 










3 । . हो जाती है । जिससे अनिद्रा का प्रादुभीव होता. 2 
शा मा ट्े यह उच्ण प्रकृतिवालों को ज्ञानेन्द्ियों 5... को 





 झ्ाहार के मार्ग अवरुद्द हो जाते 
: प्रकार पल्चित रोग का प्राइभांव होता हैं, जिस... 
.. अकार अधिक सर्दी पहुँचने के कारण खेती-फ़ सल 
... सफेद हो जाती है। यह कामरावसाय कारक वा. ० 
..क्लीवताजनक हैं; क्योंकि यह यीये को जमा देता... 
.. है श्र वृक्त एवं अंड को शीत पहुँचाता है | इसकी... 
लकड़ी के कपूर अन्य. 
. सब्र अकार के कपूरों से अपेवाक्ृत अधिक प्रभाव- 2 
..._ पूर्ण होता है ।--नफ़ी० । कम 


|. जाय | इसको सुख द्वारा प्रयोजित करने से जो बाल 
तर, उच्ण | श्वेत होते हैं, उसका कारण यह होता है, कि यह 
ही .. अक्ति को शीतल कर देता है, जिससे श्लेष्मीय 
... रतूबतें ( कफन द्वव ) अधिक हो जाती हैं। परन्तु 
|. जब बालों पर इसका वाह्मययेण उपयोग किया 
. जाता है, तब उसके श्वेत होने का कारण यह 








होता है कि यह बालों की ऊष्मा को प्रशमिद्द कर 


: देता है और उनकी रतूबतों (द्ववों )कों विलोन 
: होने से रोक देता हे । अथवा उसका कारण यह 

.. होता है, कि यह बालों को अपने शीत की अ्रद्ि 
का से स्थूल्न ( कसीफ़ » कर देता हैं और उनके 


घटकों को एकत्रीमूत करता है, जिससे बालों के .. 
खस्तु, उसी. 





कपूर क़पूरी निद्राजरक, मनोब्ञासकारो और का या 


हृदय तथा मस्तिष्क को बल्लप्रद है एवं अनिद्रा, 
5 तृषा, यकत एव वृक्क-प्रदाह, मृत्र की जलन गरमी | । | । न 


जिन .. का उबर) तवेदिक, फुफ्फुसोष 
हे रक्षप्रकोष जनित |. | 
-.... सकसीर का रुद्धक हैं; क्‍यों कि अ्रपन्ती शीतलता |... की 
, तप |. इन रोगों को नष्ट करता है ।--म्रु बाण 
. एवं रूचता के कारण यह तजन्य प्रकात्र को शांत _ का हर 


...._ करता है ( क्योंकि जोश और उबाल हरारत ओर |. 
.. रतूबत से पेंदा होता है ) | यह जग्रशोथ एवं | 


../..../ पित्तज शिरःशूल्व को गुणकारी हैं ओर कुलाअ । षिति 
|... ( मुखपाक ) को बहुत लाभ पहुँचाता है । क्योंकि |... की निवारण करता हे | यह फुफ 
|... अह सरदी पहुँचाता और रूब्ता उत्पन्न करता है। |. उरःबत और फुफ्फुसोय का 

.... इसके सूघने से सस्तिष्कतत आइ्ृंता शुष्कीभूत |. है । शरद पित्तज अतिसार को नष्ट करता, प्यास 
... को कमर करता और यकृत बुक एवं मूत्र के दाह... 











यूनानी जिकिस्सकों के ऋचुलार कप मनेजञाल-.. 







.. कारी है और हृदय तथा उष्णय मस्तिष्क को शक्ति... 
._ अदान करता, तपेदिक एवं दूषित (दिल उचा-सपैशाॉफि: 







घर (९ ज़ातुजनव ) हा । 
.. ब्रश, उरश्लत, संग्रहणी ( ख़िल्फ़: ) ओर नकसीर 





कपूर... 


. चसेल्ली वा तिल के तेल मिलाकर प्रयुक् 


है * करता हूँ” 

.. इसके सू घने से उष्ण प्रकृतिवालों की अकृति 

... बलवती होती है । यह जोहर रूह को बहुत शक्ि 
. अ्रदान करता है । परन्तु इसके लिए शीतल प्रकृति 


. बालों को इसे अंबर और कस्तूरी के साथ देना | 
चाहिए । रूचता निवारणार्थ इसे रोगन बनफ़शा | 


था चमेली के वेल के साथ देना चाहिये । 


दाँतों में कीड़ा लगने पर इसको दांतों पर मल | 


. चायें और इसका गण्डूष धारण कराएँ | 
.. यह उच्ण ब्रिषों का अ्रग॒द्‌ है। यदि बिच्छ 
किसी को डड्ू मार दे, तो ३॥ मा० खाने से 


बिलकुल आराम होजाता हे । 


... यदि फोड़ा फुसी अत्यन्त जिषेसा एवं अस- 
... रणशील हो, तो इसके उपयोग से आराम होता | 


है। यह छ्ञत की वेदना निवारण करता है | 


यदि किसी अंग से रक्त न रुक सके, तो इसको 


पीसकर बुरकते हैं । इससे वह रुक जाता है। 

इससे चांदी के आभूषण ओर वर्तेन सुरक्षित 
रहते हैं । इससे उनकी असली चम्क-दुमक स्थिर 
रहती है | 


. नकसीर का रक्॒ बन्द करने के लिए यह पर- [.. 
मोपयोगी है । इसे पानी या गुलाब में पीसकर डे 


.. अवपीडित करें, या घनिये के हरे पत्तों के पानी 


.. था बारतंग के पत्तों के पानी सें पीसकर मस्तक 
.. और शिर पर मालिश करें | श्रथवा १-९ जो भर |. 
. कपूर सिरके में या हरे घनियों के पत्तों के पानी में | 
.. यथा तुलसी, बनतुलसी अथवा मसुतेेके पत्तोंके पानी | 
... मेंघोंद कर नाक में सुइक ले | कपूर को सुगंध से. “2 
... वायु शुद्ध होती है और अनेक अकार के कीट 
.. भागते ओर झतप्राय हो जाते हैं । महामारी फेलने |... 
.. पर बहुत से क्लञोथ इसकी टिकिया और डली अपने 


कपूर और नरकवूर प्रत्येक दो तोल्ा पीसकर |. 


कहते हैं यदि स्लरी इसे अपनी गुदेद्विय में । ४ मा 
हा . लगाये, लो पुरुष उस पर कादिर न हो सके | 


इब्न असवद ने लिखा हे कि मेरे एक सित्र ने ः 


४॥ माशा कपूर एक दिन खाया, उससे उसकी 
. पुरुषाथ शक्कि का जोर जाता रहा | दूसरे दिनभी 
उतना ही खाया, उसकी कामेच्छा बिल्कुल जाती... 
. रही | तीसरे दिन भी उतना ही खाया. जिससे 
. उसका आमाशय चिक्ृत हो गया, यहाँ तककि 
आहार पाचन नहीं होता था । पा ला 
सुहीत आज़म में लिखा हे कि हिंदू कपूर को 


बृष्य ओर वाजोकरण-मुक़ब्बी बाह बतलाते हैं। 
इसीलिये इसको प्रायः हलुओं से सम्मिल्षित कर 


खाते हैं | खज़ाइनुल अद्विया के लेखक लिखते 


हैं कि मेंने कतिपय वेद्यों की लिखी किताबों में 
इसके सम्बन्ध में देखा हे कि क्रीवता उत्पन्न करता... 
है। अस्तु, अनुभूत चिकित्सा सागर में लिखा है 


४ रत्ती से १० रत्ती तक कपूर खाने से नपुस्व 
डस्पन्न होता है हिंदू इसको हलुआ वा खीर से... 
: केलव सुगंधि के अर्थ डालते हैं । गुरु पाक आहारों... 

. में इसकी घूनी हलुओं को केवल कम खाने और 
अल्प व्यय होने के लिये देते हैं । न 


यह कुचले के सत से हुई विषाक्तता को निवा- 


रण करता है। इसका प्रथम प्रभाव फेलनेबाला 
. या स्फूर्तिदायक होता है ओर दूसरा रक्षमं मिलकर. 

. सम्पूर्ण अंगों के नियत मात्रा से बढ़े हुये काये को... 
.. स्वाभाविक दुशापरले आताहे यहपीड़ा एवं उद्वेष्ण 
.. कोमिदाता है। इसको अधिक मात्रा मूच्छौकारक. 

. तीचण बिपष ज़ेसी है । यह ज्वर, शोथ; श्वास- 
द जाने से उसका 
. अधिक स्पन्दन, सूत्र एवं वीरय॑ संबन्धी अंगों के 

._ रोग चेदना सहित ऋतुल्लाव होना, ख्री कामोन्मादु.... 


द्रोग, कृकरखोंसो, हृदय के फूलजाने 


रेज्ञा गुड़ सें मिल्ञाकर एक फाहा पर परि- | श्म 
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.. बहुत पसीचा आता है । जिससे गठिया का पुराना |. 


- दर्द जाता रहता है । इस गोली पर सोंठि का |. 
... काढ़ा पिल्लाकर रोगी को काफी कपड़ा ओढ़ा देना द 
5. चहिए। न २ किक 
..... जब श्वास रोग का वेग हो; तत्र दूसरे तीसरे |. 
.... घण्टे पर २ रत्ती कपूर में समान भाग हींग मिला- | 
.. कर गोली बना सेवन करायें । उस समय रोगी की 
.. छाती पर तारपीन तैल्ल का अ्रभ्यंग कर डसे सेंक 
..... करना चाहिए । इससे कष्ट से सॉस आना शझाराम 
.._.. होता है | उस रोगी को जिसका हृदय जोर से घड़- | 
.. करता हो, इन गोलियों से कभी २ उपकार होजाया 
.. करता है 
.... कपूर को तेल सें मिला, गरम कर रात को 
...... सोते पर सर्दन करने से शिशुओं का कास रोग 
... मिट जाता है। को 
























.._ छगाने से चेदना निवृत्त होती है । 


.. बनाकर सोते समय खाने से स्वप्नदोष और 
: प्रमेह नष्ट होता है| इन रोगों में इससे बढ़कर 
अन्य कोई ओषध नहीं । कम 


2.20, | के निवारणार्थ दो रत्तो कपूर ओर आधी रत्ती 
.... * अफीस सिल्लाकर देना चाहिये ओर जननेन्द्विय की 
.... सीवन से बैठक तक खीवन पर कपूर का लेप 
था! करना चाहिये । पा न 
.... जिस सखी की योनि में कंदू एवं प्रदाह हो 
... उसको अढाई-तीन रक्ती कपूर की गोली बना 





. चाहिये। इसके लिये सर्वे 
..... कोष्ठ शुद्धि कर लेनो चाहिये 
| . मे सीन न 





र्भासविक बे 















के हु बत्तेना चाहिये | पाँव के तलवों और हृदय पर तार 
. पीन का तेल सर्दन करता चाहिग्रे अथवा उक्त... 
... दोनों जगह राई का पत्लस्तर लगाना चाहिय्रे, यदि ._ 
.. इससे शिरः शूल हो जाय अथवा खोपड़ी के ऊपर. 
. गरमसी बढ़ ज्ञाय तो इसका प्रयोग बन्द कर देना... 
_ चाहिय्रे | उक्त उपचाः के लिये बहुत सोच-विचार 
व चतुरता अपेक्षित होती है | द 


हांता है 


चाहिये । 


मिलाकर लगाने से नहरुतव जनित वेदुना नष्ठ 


अढ़ाई पाव सिरके सें २। तोला कपूर गन्लाकर | होती हैं । 


रा ४ उसमें अदाई पाव यथा सवा सेर जल मिल्लाकर |... पा 
... रखें | उसमें कपड़ा भिमोकर गठिया और पुद्धों पर रा . कफ नाशक ओपधियों के साथ कपूर खिलाने से... 
का ... चिरकाह्लानुबन्धी कास नष्ट हीता है।..||. 
. दो रत्ती कपूर और 4 रत्ती अफोसम इमकी गोली । ५ । " 
._ इनकी गोल्ली बनाकर देने से गुजराती रोग 
० होता है। 5 क्‍ 


_ सूजाक से मूत्र त्याग के समय होनेवाली वेदुना ध 


द । मम ः भ्यज्ञ गुणकारी है 
... . शक्ति के अनुसार दिन में दो-तोन बार खिल्ाना हा 


.. 5 साथ कृपू: ग 
प्रथम विरेचन द्वारा |... आह उपया 7 करना चाहिए । 


या चार रत्तो कपूर की गोल्ली देना |. वँतविकार जाते रहते हैं | 



































काराज़ की नक्की बना उसमें कार का पूश्रों... 
सके साथ पीने से प्रतिश्याय रोग आराम 
| परन्तु इसके उपयोग के समय सुख 
आर शिर को आच्छादित कर लेना चाहिये। 
घुट्टों के दंद पर कपूर का अलेप करना. 


एक रत्ती एलुआ और डेढ़ या दो रत्ती कपुर 
यह स्फूत्तिदायक एवं श्लेष्मा निःसारक है। रा, 
कुनेत, नोसादर के फूल और कपूर सान्नानुसार 


अदाडई पाव पानी में दो तोला कपूर पीस 





... उसमें हर अकार के बीज लिंगो या छुबोकर बोने..... 
. से बे बहुत शीघ्र उगते हैं। जो बवृत्त कल्मम से 
लगाये जाते हैं, उनकी कलम को कपूर के पानी... 
. में डबो कर जमीन सें रखने से अ 





अति शीघ्र जह 
छ्ाडू द्ले ह्व्। ह 
मांसगत बड़े भागों की वेदुना में कपूर सैल्ा- 


कास रोग सें कासनिवारक भ्रन्‍्य औषधियों के. 








इृत-कोटर में कपूर भर देने से दंतशूल 

























'अधिलोमवाकंपररी वीक अपककामंधक+ा+ंशआत 4१89 फे $0 8? के लेन-७१/क मनक-+5++ ये कता के कक ले 8 १ल्‍-+ # 2२११० ७/+ ३ अफाआक कर केआाओ # कक मे के के कमक क > फला-जा-ज/ क३-का का पके अाम का ता कक 7० कक आज" तक पानी का आर. 80 ४४8०३ ७५ २११ :१०० 


।#- 3२००४ ००॥ कर के) ३३ ॥ के फा “कक सनमेडमककञ>मत- 9 4०५मीट तक 
'अनननी मलकथ हल हट जहर ऋ # 3 कछ «४ २२ भ) का ५++ शक 


कपूर और एुलुआ की गोलियाँ बनाकर बर्तेने |. का ज्ञहर उतरता है। तारपीन तेल में कपूर मित्र ० 
से सूज़ाक में जलन एवं खुजली आर बारम्बार |. कर लगाने से वज्जःस्थलस्थ उद्वष्दनः दूर 


























शिश्नगत उत्तेजना का निवारण हाता है । पा “झोता हैं. 7.7 कि त 
आल का अढ़ाई रची को मात्रा में कपूर स्फूत्तिदायक पुव॑ | | पानीसे परिपूर्ण बोतलमें एक तोला कपूर डाज- ० 
|... स्वेदजनक है और यह वातनाड़ी विषयक बेदुना | .. कर डसम डाठ वाह हा चंठे पढ़ा रखें। पुना 
|... का निवारण करता है। कपूर का लेप करने से |. उसमें से श्मा० इमली का गूदा ओर शमाशा 
५ चुत सुधसने लग जाता है | विशूचिका के मारस्भ खाँड मिलाकर विलाने से .ज्वरोष्मा तथा लू 


कक 


8 इसका उपयोग करने से के ओर दस्त रुक जाता 
कक का ; हु विषुचिका में हर चौथे घंदे & रत्ती कपूर देनें 





द मभिथ्ती है. |-ख० अ० | 
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तालीफ शरीफी--सुफ्नरिदात हिंदी झादि में _ 

















। से उपकार होता हैं| केले पर कपूर बुरक कर । जो आयुर्वेद के दृब्य गुण विष्यक अंथों के अरबी 
। खिलाने से सुख पूर्वक शिशु-प्रसव होता है। |... वा फारसी अजुवाद म्थ है, कपूर के आयुर्वेदाक् . 
इसके निमित्त दुस रत्ती कपूर पर्याप्त है । £ से १० |... गुण-प्रयोगों का उल्लेख हुआ है । 


रत्ती तक कपूर स्फूर्ति ओर उद्ंग पेंदा करता हैं, 
आरोप दर करता है और स्वेद, निद्रा तथा नाम्दी 

पन्न करता है | दंत-शूल, चिश्कारी गठ्या, कृष्ड 
रज, व्याकुलता, ज्वरोत्तर होनेवाली नित्रलता; 
कूकर खासी, फेफडें का स३ जाना, विषृचिका, 

पवायु, ख्ियों के आसेब का राग, म्टगी, असूता 
ज्वर, दिल घड़कना इत्यादि व्याधियों सें कपूर का 
प्रयोग गुणकारी [ कपूर का व्यवहार करने 
से शरोर में स्फूर्ति रहती हे, इससे कीड़े नष्ट हा 
जाते हैं, कपूर और मिथ पीसकर अवचूणन करने 
से सुखपाक आराम होता है । 


कपूर और सफेद चंदन घिसकर सू घने से 
| का शिरः शूल नष्ट होता हैं । 





... शायतुलू मफ़्हूम नामक क्रानून की दीका में 
. क्िखा है कि कपूर अपने प्रभाव ( स्ासियत ) 
झौर शोत एवं रूतता के कारण शव को सइने 


से बचाता हैं। इसलिये इसे कफ़न में रखते हैं । 
नसव्यसंत 


खोरी--वाह्मयझूप से प्रयोग करते पर, केंपुर 
: स्वक्‌ लोहित्योत्पादुक एवं शोध तथा अडु द का 
_विज्लीनस्व साधक है । योग्य औषधीय सात्रा से 
.. सेवन करने सें. कपूर हृदय का कार्य-तत्परता, 
._ तिःश्वासोच्छ वास एवं रक्तसंवहन क्रिया बहित 
। करता है | कपूर खी-संभोग-स्पृहावर्द्ूक है, पर 
..._ इसके दीर्धकाल्न के सेवन से निबंल 
_होजाती है | यह गर्भाशय को . उत्तेजित 
और आर्त्तव रजःखाव को वृद्धि कर 
पर यह वर्धधित स्वेद्खाव उपस्थित 
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और भकक्‍खी का ज़हर उत्तर जाता हे । क्‍ 
बट-चीर में कपूर को खरल करके आँख से 












हि व न 5, अं अमंअमबमब बंप मं ं४४४४७४७४७७७७ए४: (रात 4५ 26677 कक 40४५४ काट 


सहित स्वेद आना 


.. अध्त सें रत्यु आकर उपस्थित होती है । संतान 
... प्रसवोत्तर जात मनोविकार में अवेज्ञाकृत अधिक 
.. मात्रा में कपूर व्यवह्मत किया जा सकता है। कृमि 


... बहिष्करणार्थ कपूर की वस्ति पिचकारी करना 


.. _हितकर है । ऋत के लिए प्रच्चालन औषध-घोने की 
.. दुवा के रूप से कपूर व्यवह्त होता हैं। कृमि 
.. भच्तित दुतशूलझ्-प्रशलनाथ कपूर का सुशसार से 





। तथा श्रामवातिक संधिशूल एवं पेशी की आहेप 


.... शकत्र सिद्धित कर सर्दन करें । सेटीरिया “मेडिका 
। .. झाफ इशणिडिया--र्य भाग €२६-७ छ० | 














( 987709)] 905 ) एवं आन्त्रिक 





.... उम्म आमवात 











... बेढना में ४ भाग जैतून-तेल और एक भाग कपूर 


.... नादकशी--कपूर एक अति विशिष्ट गंधि- 

.. दब्य है जो स्वाद सें तिक्र, चरपरा और सुरभिपूर्ण 
.. होता है। यह अत्यन्त उड़नशील एवं ज्वलनशील 
.._ होता है। और डक्‍्ज्वल्ल अकाश से जलता एवं 
. बहुत घूस्र देता है। दायफस नासक सब्निपात 
- जवर ( 97708 ) विशेष ससूरिका 


.. . ( एए४0ां0 ) जातीय समस्त प्रकार के उ्बर 
.... तथा विस्फोटक ( 7707॥900॥8 ) में और 
_... शीतल्वा ( )(०88]88 ) ज्वर प्रकोपजन्य प्रलाप, 
.._ कुक्कर कास, हिका, आ्षेपयुक्र श्वास रोग, योषा- 
. पस्मार, कामोन्माद्‌ ( िजाए0ण्रक्या॥) 
..... कष्टरज, असूतिकोन्माद, कंपवात, अपस्मार, वात- |... 
विशेष (36070 2076 ) माह्नोख़ोलिया, 
। चिरकालासुबन्धी कास अन्हति |... नालियों की रगें परिविष्तृत हो जाती हैं, 
रस ; » का शयिक रसोद्रेक अभिवर्धित हो जाता है; झामाशय _ 





. ध्वातृष्मा का हास एवं घ्सम, तथा आक्षेप और 


के रा द्रवीभूत कर, इसके हारा कृमि-सच्चित दंत-गहर | 
...._ का नस्य हितकर है | घृष्ट-पिष्ट एवं सोच आने पर 
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. 6७7७ ) होने के कारण कपूर सुगंधित तैज्ञों 
( ५०१8806 58 ) की भाँति अभाव करता. 


: तथा फेनोल-समुदाय के द्वव्यों के उदाहरण स्वरूप 
है तथापि सामान्य पचन निवारक ( 37॥89- 
( ५०७६४४]३) को उत्तेजित करता और लासिमा 


ह ; एवं ऊष्मा उत्पन्न करता हैं| इस अकार यह 
_ लोहित्योत्पादक प्रभाव करता है । 


... स्थानीय संजाहर-अवसन्नताजनक है के, 


हा । शोतलता का अनुभव होता 7775 

को ही उष्मा अतीत होती है | इससे स्थानीय रक्र-. 
संबहन-क्रिया तोत्र हो जातो है झोर अ्रत्यध्षिक 

. स्लेध्मा एवं लाला-छाव होने लगता है । 


_ ऊष्मा का अनुभव होता हैं, आसाशयगत रक्ष के 


कि निकली न आज ३3 पक कक द चेन 
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एलोपथी के मत से कपूर के वाह्यान्त 
प्रभाव तथा प्रयोग. 

वहि: प्रभाव छ् 
कठिनीभूत उड़नशील तेल--- /0088'096: 


तप $ 


। यद्यपि अलकत्तरे ( (१08/3-६87' ) की »णी 





बहुशः उड़नशील तैलों की श्रपेक्ञा यह निर्बंलतर 


000 ) होता हैं। यह स्थानीय धमनियों 





अस्तु, इसके अयोग से स्वगीय घमनियाँ परि-. रा 
विस्तृत हो जाती है और वहाँ पर उष्छता का अनु... 





.._ भव होता है । स्थानीय नाडियों पर प्रथम इसका... 
.. उत्तेजक प्रभाव होता है ओर बादुकों नेब॑ल्यकारी | ._ 
.. इसलिये प्रथम तो उष्णता अनुभूत होती हैं, परंतु 
. बाद को शैत्य प्रतीत होता है और संज्ञा-शक्ति किसी . 








आंतरिक प्रभाव 2 
अुख--कपूर के भत्तण से श्रथम तो मुंइमें 
परन्तु शीघ्र बाद. 





आमाशय---कपूर-भक्षण से पाकस्थात्री में... 
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३७:४४ व १७४ एक ० के कह + क भेद हे कक कर के के के "4 अं 


हृदय एवं रक्त-संवहन---त्वचा और श्लैेष्पिक 


.  कल्ला द्वारा यह रक्त में अपरिवर्तित रूप में प्रविष्ट 
हो जाता ओर रक् के श्वेताज॒ओं की संख्या वरद्धि 
.. करता है | हृद्यपर कपूरका उत्तेजक प्रभाव कुछतों 
_ सरल रूप से ओर कुछ आमाशय द्वारा होता हे, 
जिससे नाडी परिपूर्ण -ओर बलवतों हो जाती है । 


.._ परन्तु डसकी गति तोंब नहीं होती । वरनः कपूर 
की अधिक मात्रा से नाड़ी छीण एवं हूतगामिनी 


. हो जाती हैं। यद्यपि रोगी-शय्यागत अनुभव 
..._( (/7709)] ७5४ 997780०० ) से यह प्रगढ 
._ होता है कि कपूर रक्परिश्रसणोत्तेजरू है, तथापि 


. इसका शोशित-संक्रमण एवं ह॒ृद्वत प्रभाव विषयक 


.. ज्ञान अपूर्ण तथा अनिश्चित है। सीधा शोणित 

का ( (76 प]७60॥ ) में इसका अंतः क्षेप करने 
.. से यह घामनिक चाप को वृद्धि करता है । परन 

.. इसका उद़ प्रभाव अक्षणण वा सावंदिक नहीं 

होता और प्रायशः इससे कुछ भी वृद्धि नहीं 


ही ह _ हाँता | कतिपथ प्रयोगों में इससे हृदयोदीपि 
.. प्रत्यक्ष देखी गई हे; जब कि अन्‍्यों को कोई परि- 
.. चर्तेन इष्टिगत नहीं हुआ | संभवत: यह हत्पेशियों 








.. को उत्तेजित करता है | इसके प्रयोग से छूदुयगत | 
रु रक़नलिकाएँ (्‌ (/0707897ए ए2४७७298 ) ४ ! 
£ वाहनियों का विस्तार उपस्थित होता हे | यह १ पा 
... पसोने के साथ वढ़िः उ होता है। अस्तु,स्वे- 
द .. दोत्पादक वात-केन्द्रों पर प्रत्यवतया एवंस्‍्वेद. 
... अन्थियों पर स्थानीय प्रभाव करके यह स्वेद की 
| 2 ' । उत्पत्ति को अम्िवर्धित करता ट । 


प्रयुक्ष करने से 


२१२५३ 





| 
। 
| 


...._ परिविस्तृत हो जाते हैं । परन्तु यह निश्चित नहीं |. 
..... है कि ऐसा इसे औषधीय मात्रा | 
.. भी होता है ( कुरनी )। यह बात सुमाई गई 
.._ है, कि यद्यपि स्वस्थ हृदय पर कपूर का कोई 
... प्रभाव नहीं होता, तथापि अ्रसंयत वा निर्धल | 
. हृढय को यह सुस्थता प्रदान करता है। यह व्वगीय 
..._ रक़््प्रणालियों को विस्फारित करता है ओर सुरासा- 
..... रत ओऔष्ण्यानुमूति प्रदान करता हे । संमवतः 
..._ यह स्वगीय रक्प्रणालियों एुवं हार्दीप घमनियों को |. 
. पविस्फारित कर, ठीक उसी ग्रकार पुनः रक़वितरण | 
संपादन करता है, जिस प्रकार कुच्नीन छैह'ए७ |. 






हु रा पर इसका क्या प्रभाव होता है, यह असी तक 
हा ट अज्ञात है; सिवाय इसके कि यह रुग्णावस्था पुर्व 








. कपूर किंवित्‌ कफ निःसारक [ 7509800078- 
70) है। यम 

वातनाड़ी-संस्थान--यह मस्तिष्क को उत्ते- 
. जित करता है | इसऊ्े अध्यविक मात्रा में सेवन... 

करने से उद्ेग ( ग्िड॒ठं8छा906 ), शिरोञ्र- 
 सण, विचार विश्रम, असंबदू गति ओर कभी कभी. 
 आशेपष-पे लक्षण उपस्थित होते हैं। तदुपरात 
 निःसंहता एवं घोर निद्रा ( 8प007 )उपस्थित. 

होना संभाव्य होता है । किसो किलो पर इसका... 
जिससे उसमें जृत्य...... 


नोब्सकारी प्रभाव होता 
ओर हास्य के विचारथुक्र रशचिकर कल्पनाय उत्पन्न 
होती हैं | इसके विपरीत श्रन्य लोगों 


अवसाद को प्रतीत हुईं है। इसके सेवन से प्रथम. 


तो उद्दीउक प्रभाव होता है, तजुपरांत परावर्तित 

_ गव्यवसादक, फलतः यह आख्ेय निवारक प्रभाव 
.. करता है। इससे रक़्नाज्षियों को गति देने वाले... 
. ( ५७४०-70॥007' ) एवं श्वास-अश्वास केन्द्र - 


जित होते हैं। ० 
व्वचा--संभमवतः श्रामाशयगत क्षोम के कोरण 


मुख द्वारा कर सेवन के बाद ही ख्वगीय रक्त. 


संचतन--शरीर रचना संबन्‍्धी 



























किसी प्रकार का उद्देग दृष्टिगत नहीं हुआ है । रा 
अपितु इससे एक प्रकार का तंद्वा एवं निद्रायुक्र | 




























»  480 ) हैं । परन्तु बड़ी मात्रा में देने सेयह कामा 

.. बसाय ( ५78 ]0॥708780 ) उत्पन्न करता है । लक 
...._ नोट--सारतीय चिकित्सक सीएसेनी कपूर--- ... अतीव कठिन होजाता 
पा रा वरास ( 3077080 (४०७3 0॥07 ) को दृष्य दा म 
....  साजते हैं, परन्तु इसके विपरीत इसलामी इतिब्बा 
_.. इसे और काफ़्र क्रेघूरी दोनोंकों अवृष्य-कासावलाय 


... जनक बतलाते हैं । 


उत्सगं--शारीर घातओं सें कपूर अंशतः 


हे .. ऊष्मीकृत € 0570[38 ) होता है और केस्फो- 
_.... रोज मासक दव्य का निर्माण करता हे। उद्क 


द्रव्य ग्लॉइक्युरोनिकास्ल ( (४]ए०पा'0930 


+.. &०७ पे ) के साथ संयुक्र होकर बुक्कों के द्वारा | 

..__.. उस्सर्गित होता 

.... दशा में बृक, लवचा श्रार वायु प्रणालियों की . 
2. इलैण्निक कल्नाओं 
मा दाता है। क्‍ द 
५ कपूर के विषाक्त प्रभाव 






.. विषाक्तता कचित्‌ ही होती हैं, तथापि इसे अधिक 












 सिचलाता ओर कभी-क््षी के आती है 
.. सिवाय शिरोधूर्णन, दृशष्टिमांच, प्ल्लाप, झूगी बत्‌ 
.... आत्तेप, शरीर की नीलदर्णता, पत्चाघात इत्यादि 

... लक्षण होते हैं | शीतल, विपचिपा, स्वेद आता 









.... हैं| अंततः संसोष्ट वा अ्रच्ेतावस्था 
5 । स्थित ताली है]. जज न क 
... उपचार---वामक श्रौषधि देकर वमन करायें 
हे रा वा प्मक-पंप से आसाशय को अच्चाल्ित करें। 
मर रा ड़ शीघ्र अ्रभावोत्पादक सेलाइन अर्थात्‌ चारीय रेचन 


रूुत्यू उप- 














| शरीर से लगभग अ्रपरिवर्तित 
रास्ते कपूर का उत्सग... 


हि ट ः ा किसी अन्य कारण से ) लिनि्मेंट श्राफ कैम्फ का... 
उग्र विषाक्त प्रभाव--य्रद्यवि कपूर द्वारा... 


._ परिमाण में खा लेने से, पाकस्थली की जगह 
बैदना ( ॥0 9 2830770 09877) होती है, जी... 


इसके रा दा तत्व तथा एसोीटिक एसिड लिनिर्मेट का कार्डटर 


और पेशाब का आना वा उसकी उत्पत्ति रुक जाती... ' 


2 8 पासा पर खगाने मे रा 
. की सुरासारमें घटितकर फिर उसे सादे प्रलरहम में... | “ | 
४ ह मिलाय इसे अश 4 2[298 0) पर क्षगाने से - ः हे (३ 
४ | " रा खराश एवं बेदना कम होजाती न है । 5: ० ० 





. का अभ्यास करती हैं । परन्तु एक बार इसकी 9 
- आदत पडजाने पर पुनः इसका परित्याग कर देना 
इस प्रकार आदती 
तौर पर थोड़ा सा कपूर खाने से मनोन्लास एवं 
.. आत्सानंद का अनुभव होता है | अत्यस्त नित्ने्ता.. 
क्‍ . एवं शरीर की पॉड-बेणता इसके प्रधान ० 
 खचण हैं] 7 5 द 





कपूर के अयोग 
वहिः प्रयाग | पी 
कार एक सुलभ हच्य है। श्रस्तु, कठिशूल, 
मसपेशीगत वेदइना; चितकालानुबंधी अमवात 
प्रभ्ति कतिपय रोगों से शूल निवृत्यर्थ गृद अभ्य- 
जगपथों में प्रायः इसका उपयोग करते 












उत्तेजक प्रभाव के लिए मोच खाये हुये स्थान 
. (897808 ) पर तथा अदाहजन्थ संघिशोध 
पर ६ चाहे वह संघिवात के कारण हो अथवा 





अभ्यंग किय्रा करते हैं| कास (370700क08). 
.. पाश्वेशूल ( ?]00779 8 ) एवं फुफ्फुसोष 
.. (97ण7०0-?29९फ0770779) रोग में ल्िनि- 

गे 5 भरस्‌ कमफारा ए मोनिप्टेड टर्पेनटाइन-तार न 



















पा ह से खाज कम होजातो है | कपूर... 














"५. अर करते नीता पीता 3 मानक) 


( 00078 ) में करूर छा उपयोग होता 


- पक लोकध्रिय उपादान 
























२१२४५ 
इसेजक रूप से स्वगरोग विशेष पादुदारी [7 इसका स्वगचाउन्त: रत करना चाहिए । ओऔपसर्गिक 


मद, लोहित्योत्पादक गुणोंके कारण यद्द आम 

.. बातिक व्याधियों में धयुक्र बहुशः अभ्यगाषत्रा का 

। अमीनिएटेड केस्फर 
 किनिम्मेंट एक प्रबल काउंटर इश्टिंट हैं. और यह 
छात्रा डालने के काम आ सकता हैं | 


तारक प्रयाग 


- मुख-मुख दोगन्व्यनिवारणार्थ प्रायः कप रित 
. खटिका * (8॥ 09007808 थे ()08।]: ) 


दवंत-मंजन का व्यवहार किया जाता हैं । था पानस 


कु 


_ कपूर डालकर खाते हैं। कोट-भक्षित दंत में 
क्लोरल के -फर लगाने से तत्लेण वेदना शात होती 


. है। शिशुश्नरों के उद॒राप्मान एवं डदरशल के लिप 


.. क्रप'र जल ( (७70 9॥07 छझत्तप्ठा! ) एक 

. घरेलू दवा है | उद्राध्मान तथा वयस्क उदर शूल्ल 
पे खिट आफ कैम्कर का व्यवहार करने से बहुत 
. उपकार होता है। ग्रीष्मातिसार ( एपा॥7767 


पू)७777708& ) वथा विषूचिका का तो यह 


को 


. अतीच गुणकारी ओषघ है | अस्तु, उक्त राग स 


.. आरम्भ से ही रोगी को दस या पंद्रह मिनट पर 


... ४-६ बूंद स्पिरिट्स कैम्फारी फार्शियार उस 
.. समय तक देते रहें | जबतक कि रोग के लक्षण 
... घट न जायें, इसके बाद इसे एक-एक घण्टाके उप- 
.. रांत 
.._ सोट--विषूचिका की अंतिम अवस्था से यह 
... उपयोगी सिद्ध नहीं होती |. 
.... श्वासोच्छ वास पथ--कपर स्‌. घने या इसके 
. उस्य लेने से अतिश्याय ( 007ए०2& ) रोग 
वा छिक्‍का विशिष्ट चिस्कारीनजला ((8&7077) | 


0०८४ 


हे 
पं 








आराम होजाता है । इसके साथ हो *-£ बु.द | रा ५ क्‍ का 
स्पिरिट प्रति १५ मिनट पर झुख द्वारा सेवन | हे 


: उबरों, फुफ्फुस शोथ ( न्युमोनिया ) जीवायुमयता रा, 
-. ( 89.$४0₹2८॥॥8 ) इत्यादि रोगी की अंतिम... 

_ अबस्था सें हृदय को उत्तेजित रखनेवा उसे चल-..... 

अदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। < 
जब सहसा श्वास प्रश्वास तथा हृदय का कारये पा है । 
तब तैल वां ईंथर (१घन 
_ शर्ताशमीदर में इ-१ रक्ती कपूर ) विल्लीन 

. कपूर का सेवन अतिशय गुणकारी हांता 


बन्द हो जाता 


अर: 


. बहतों को इसकी उपादेयता में संदेह हैं।.|| 
नाडी-संस्थान--बहुशः आज्षेप विशिष्ट रोगों 2 
शथा वातन हत्स्पंदन, कंपवात, यॉवापससार । 
: इत्यादि में इसके उपग्रोग से संदेहपुणं परिणाम 


प्त हुए । का ह 
जननेन्द्रिय ( (उगा।कोी, णाथट४08 2 
अखिक परिमाण में सेवन करने से यह कामेच्छा 


और ( (४/१07'08७ ) की राकता है । सीने पर रा 
. लगाने वा १४ रत्ती की मात्रा में सुख द्वारा सेवन... 
करने से यह स्तन्यहर प्रभाव करता है। । 


पत्रीलेखन बिषयक संकेत--इसके उपयोग हा 


. का स्वोत्कृष्ट प्रकार यह है कि इसे दुग्ध में (रह 
. तोले वा १ आउंस दुग्ध में $ डूएम कपूर) वि्लीन 
.. करके सेथ्न करें । इससे इसके अभ्रिय स्वाद का हा 
.._ भी निवारण हो जाता हैं। द 
.. चीनीं के ऊपर डालकर या इमलशन बनाकर. 
.. सेवन कर सकते हैं | कपूर चूर्ण को केचट में... 
. डालकर वा गोली बनाकर सेवन कर सकते ः 
... ल्वगधोडन्तश्केप के लिए इसे जैतून तेल ( £ में . | 
.. १) वा ईथर में विल्लीन करके उपयोग कर सकते. 
.. हैं झे० मे० घोष । पी 


















| परत के 2 हू : 












































सके स्पिरिट को. ः 
































... इसे दो प्रकार का जिखा है| डीमक के सत से ये 
... क्रमशः भारतोंय और चोनी संजा से अभिदित 












४ हुए हैं 
...... को कहुरकच थी बंबई के बाजारों सं उपलब्ध हाता 
.. है| इनमें से भारतीय कपूर कचरी के बहुधा बूत्ता- 
.... कार चपटे टुकड़े होते हैं । पर कभी २ इसके लंबे 


४ रे । को प्रथक करनेवाली एक धु धलों विभाउ.क रेखा | 
. आल्लोकित द्वोती है । प्रत्येक टुकढ़े के दोनों सिरे 


० .. होते हैं। और उनपर असंख्य इतचिह्न (80878) |. 
... एवं वृत्ताकार छुल्लों ( ॥7728 ) के चिह्न पाथे 








कपूरकचरी 


'होदूरी' कहते हैं । आसाम के पहाडी लोग इसकी 

.. पत्तियों की चढाई बनाते हैं | जड़ को प्रायः जलसें 
हा  ओोढाकर उसके हुकई ३ कर सुखाकर  रखर्य हर 
.. जिसमें वह कृमि और वायु आदि दोष से सुरा्ित 


. रहे कचूए की तरह ही इसकी जड़के प्रायः गोला | 
मिलते हैं । थे हुकड़े ५$ से 
.. हिक्क, रक़ाभ घूसर सेलों की अनेक पक्रिय 

. निर्मित हांता है । द पा 
. शवेतसार की अपरिवर्तित श्रवस्था के कारण एसा 
विद्ित होता 


.... कर टुकड़े बाज़ार 
... $॥ ( )798 ) सोदे और लगभग दुअछी वा 
.... अवज्नो इतने बड़े अत्यन्त श्त्रेत छुवे सुरभियुक् 
..-. होते हैं ओर उनके सिरे पर ललाई लिए भूरे रग 
... की छाल लगी होती हैं। इसका उपय्राग उन्हों | 
... ९ स्थलों में होता है, डिनमें कि कबूर का। तो द 
.. भी यह उसको अपेज्ञा अधिक उत्तम ख्याल की. 
रे जाती है | किसी-क्िटी ने छुद्ध ओर बदृहत भद से 


>कन ("० >->४०3५ककनलनिनियि टी एक कट कमला एलन 


# ५९ व 


उनझे चशत के अनुसार थे दोने। अकार | 


... टुकड़े भी होते हैं | थे दुकड़े विविध मोटाई के |. 
. तथा हु इंच वा उससे न्‍्यून व्यास के ओर । क्‍ 
श्वेत रंग के एवं श्वेतसार परिषण हातेहँ | इसकी | ः 
ताजी कटी हुई हड़ में केन्द्र भाग से बदकल भाग ; 


>> स ५ 


निनाध-खलल->- 


 छलाई लिए भूरे रंग के वदकल से आच्छादित 


ही 


... जाते हैं। उनपर जहाँ-तहाँ पतली-पतत्ञी जड़े 


....._ ( 0.00)8608 2) संलग्न रहती हैं। इसकी | ब 

..... गंध इंद्रधनुषपुष्पीसूल् ( (0१87॥00।) बत्‌। | 
। जा अ्रधिक ज़ोरदार एवं तीमघ्र कपूर | पा | 
_ गंधमय होती है । खाने में यह कद ई, चरपरी |. हो 





.. प्र उसकी श्रपेज्ञा 








... इसकी जड़ ( 20708 ) में एक पतला. 
... चैरेनू कायमा ( एकल 09708 ) पाया 
.. जाता है। जिसकी वहुसंस्यक सेल कृढद अडाकार 
। । .. श्वेतसारीय कर्णों से लदी होती है; उनमें से कुछ 
हे । सेजों में एक प्रकार का पराताभ राज 5 रा 
चैल वर्तमान होता है। उपचम पिदच्चित, लगभग 


(८-4 2>-पअ७२०->क<लेअंक गर७-+- कार 7-५8 पालन कक 3 2-०० २/मकप:-+>क- म सील 
के जन असम :-+ >कन अप शन-+-ा >>जक०क- ९-4 ५ प्जको- च०-अमल्‍क---क ८९ आल्क 


निकीकी कक परम अमल कु 


. स्पिकेट्मू मिएवेएटीआप073 
- का हा 
. शीसै-किब्विलिक्‌-किजजु-ता० । सीम-किबिलिगडलु._ 
_. सै० । कपूर-ऋचरी-सरा० , गु० । कंपुरकचुर-न्‍पं० 

| मरा०, यु । 
। रु कचूर कचु, बनकेला, शेहुरी, शाल्वी, साकी, 


का न मय कप >> ०स>+ब्लरननल जन +नसनन नि ननमध लिया निकलना नाना नरक कलन ८ पा 


पर 


कि 





रू स्थिर 








कि जद धूप में सुखाई नहीं 
शाई है । बा क्‍ 
पय्यो०--गन्धपलाशः, स्थूलकः, तिक़्करदकः रा 
तापसी, ज्वलनी, हरिद्रा, पत्रकनदका ६ ० मि० रे 
शर्धा, पन्चाशी  परकथा सुब्नता गंधमूक्षिका गंधा 





.. रिका, गंधवधूः, वधूः, शथुपल्ञाशिका, गंबपलाशी, 
.._( भा० ) सुगन्धचन्द्ा, सोम्पा, सोमसंभव 75 
... पत्लाशिका, सुग्रहांतिका ( के० नि० ) गधोली, जो 
... गधरश्ी, गन्धपलाशिका, गन्धपलासी, गन्ध पह वां 
.. गन्धपीता, स्थूलिका-सं० । कपूरकचरी, कापूर- 
.. कचरा, काफूर कचरी, कंचरी,कचु रकच [ हत हि हा न 
. -दिं० । कपूरचकरी ( छी )विज्लायती कचूर-द ० हल 





ा कोड 













शेदरी-हिसा० | कपूर कचरी-बअं० । देढिकिण्स, क्‍ 
5008ए७॥), डे 


पा (80000 खेल 


हिं०। सीर-सुत्ती-बम्ब०्। खार, 














| 


'उच्ण एवं सुगंधास्वादयुक्र होती है, परन्तु मरिच- 
बत्‌ वा चरपरी नहीं होती. गध, श्रास्वाद, श्राभ्यत- 
रिक चर्ण और गुणघर्म आदि में यह कचूर [,00 2 
26ते0बा"ए एप70प्रा78. 407 (7080 
री फ्रैफा०पा 20 ) के समान होती है, अस्ठ॒, 
इसकी विज्लायती कचूर, शाम किबच्चिलिकि:ए 
ओर सीम-किचिलि-गडुलु प्रद्धति देशी संजाय 
_ जिनका अर्थ विदेशी कचूर हैं, अन्वर्थंक हैं । 
किसी किसी ग्रंथमें काफूरकचरी जो कपुरकचरी 
ही एक पर्य्याय है, 'सित्तरित्ती और 'सुतरत्ती' 
संज्ञा के पय्यौय स्वरूप उल्लिखित हैं, जा सर्वथा 
 अमात्मक है, क्योंकि ये छोटा कुखजन की तामिल 
संज्ञायं हैं जो कपूरकचरी से पक भिन्न जड़ 
होती है । 
आयुरवदोक़ शी वा पृथुपल्ााशिका श्रर्थात्‌ नर 

 ऋचूर कपूरकचरी को ही जाति की, पर इससे भिन्न 
.. ओषधि है । राजनिघंड में गंधपलाशी का उल्लेख 
.. नहीं हुआ हैं । राजनिधंटूक गन्धपत्ना वा बन सा 
.. अर्थात जंगली कचूर ( कचूर भेद्‌ ) का हमने 
गंधपलाशी से एथक्‌ तीखुर ( तबक्षीर ) के अत- 
गंत वर्णन किया है । रा 

प्राचीन यूनानी अंथें के अध्ययन से यह प्रतीत 

होता है कि उस समय यह ओषधि संदिग्ध हो 
गई थी | मुढीव आज़म प्रणंता हकीमस समुद्म्मद 
श्राज़म खने रमूज़ आज़म नासक स्वरचित ग्रंथ के 
जो संलवतः उनकी सर्व प्रथम रचना ह| वमनाधि- 
कार में छुदि की चिकित्सा लिखी है। सम 
: उन्होंने लिखा है कि ज़रंबाद' को कूट छानक 
गुलाब जल में मिलाकर मूंग के बराबर वटिकाएँ 

प्रस्तुत करें । और अक्सोर आज़म मे जो 


8०००४४ ३7 807प6प7७ ),सुरमियुक्र,किंचिद्‌ 


22 ना क०8६७ ३० किक मन 2२३२० ++ं>००क5भ अल बल > ह% मिलन 


हल ही अकलिक कर के रिकलज०ककना--१०- लत कपल: “ककी-ककलिकनारानक लगा (7? 524 लक 3 अल 


| मकर कक. >स>3>कमी कम--स७- 


की. 


बेदीय अन्धों 


जि मम के 3 कनननननन+यलपन+क०-+> न 200 स>िमल-+ नल 


एप गगगधगत| 8 #४ | ह॒रूूते जहवदंब जरंबाद का एक भेद हे, 


चूर और कप्रकचरी एक है। पर वस्तुस्थिति 
इसके सर्वथा विपरीत है अर्थात्‌ उक्त दोनों में सह- 
दुन्‍्तर है। नरकचूर हल्दी की तरह हता है ओर 
कपूरकचरी के टुकड़े होते है । दोनों के गंध और 


स्वादर्म भी अंतरहे। इसी अकार प्राय: आरव्यआदि 


मी 0,0५४ 


यूनानी ओपधि-कोषों में जरंबाद का कपूरकचरी _ 


तथा नरकचूर के अथ में अमात्मक प्रयोग किया 


गया है ऐसा प्रतीत होता हैं । का द 
आदेश वा हारद्रा वर 

(2१. 0. 8० ं।वआां॥१2०े. /.| 

उर्प्पत्ति-स्थान--भारतवर्ष के हिमालय (90७- 
8६/०0|724४ प्रद्न्‍/बका499), ऊकैमाऊ और 
तैपाल प्रद्ति स्थान ओर चीन देश रू ६००० से. 
१००० फुट की झँचाई तक पेदा हांती हैं । आयु- 
लिखा है कि यह एुक सुगंध- 
द्रव्य है, जो काश्मीर में गंधपलाशी नाम से 
प्रसिद्ध ० का पर ;' 
ओषधार्थ व्यबहार-कंद || 
गसायनिक संघटून--इसमें ग्ल्युकोसाइड वा 


: सैकरोन मैटर, लबाब ( 7770|9£28 )» अत- 
ब्युमिनाइड्स, सेन्द्रियकाम्ल इत्यादि तथा स्वेत- 

सार, आद्रत!', भस्म, 
 अम्दृति तथा राल, स्थिर तेल € ए' [5०७० ०) ) 
और के सुगंघ-द्वव्य ये वस्तुए 


'धहोंज ( 00)]9)080 


पाई जाती हैं । 
ध-निर्माण--चुण 


गुशधर्म तथा प्रयोग... 
आयुर्गदीय मतानुसार-- 
कांस श्वासहरा सिध्माज्बर शुत्ञा निल् 
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_ गन्धपलाशी अर्थात्‌ कपूर कचरी--करपेली |. गत वायु को विल्लीन करती, तथा बराचल करती 
ग्राही, लघु, कड़वी, तीच्ण, कटु, अ्रजुष्ण, < हे है| शोथ पर इसका चूर्ण मदन करने से सूफन 
€ उच्णता रहित ) मुख के सत्न का दूर करनेवाली  डउत्तरती है, यह वेदना शमन करती है। इसको 

। तथा अह दोषनाशक है और सूजन, खाँसी, ऋण, ् हा 
। रा श्वास, शूल तथा हिचकी इन्हें नष्ट करती हैं 


सुगंधः कचु रकरस्तादएणा दाहीकटु:स्मृत:। 


तक्कश्न ठुघरख व रातवाया लघु ससत; हः सादा कप: “ 
किव्ित्पत्त कोपयेति कांसएबास ज्यरापहद कचरी के चूर सें सम भाग खांद मिलाकर ठंडे 
ह ः पानी से फॉकते से अतिसार रोग नष्ट होता हैं । 


शूल दिकका गुल्म रक्तरजं बात॑ त्रिदापफमू ॥ हि ... वेच्य कहते हैं कि कपूर कचरी कब्ज पंदा करती हैं 
मुखगेरस्यदीगंन्ध्य त्रशामच्छद्हिप्सहा ।.. और आमदोीष ( ख़ास सादा ) खसी तथा रक् 
रा. गज 0 है लिए ३०३. .. विकार को दूर करती है|. “तन आअ० 
कपूर कचरी--तीच्ण,, दाहजनक, चरपरी मण० मु० 2 
कइवी, कपेल्ली, शोतवीय, हलकी, किचित्‌ :पित्त- 
. कारक, तथा खाँसी, श्वास, ज्वर, शूल्, ह्विचको 
. ( हिक्का ), शोज्ञा, रुधिर रोग, बादी, त्रिदोष, | 
. मुख की विस्सता, दुर्गघ, घाव, आम, वसन कर 
और हिध्स रोग को नष्ट करती हैं| 
... द्वव्य रत्लाकर--में इसे समुखरोग तथा गुरुम |. प्रधान उपादान है। यथा--- 
. शेग नाशक लिखा है। निघरुट संग्रह के अनुसार । ... ६६) सफद अबीर--इसमें खस, कपूर 
यह खो; , दुमा, हिचकी, उदरशूल, ज्वर, गुल्म | ... कचरी, चंदन ओर भारतीय अरारोद अर्थात्‌. 
क़विकार श्रोर बादी को मिटाती है।_.._ | तीखुरवा ( ह]6प7 0 8णडोपघा। ) 
. यूनानी मतामुसार गुणदोष--... .. अखृति द्बब्य पढ़ते हैं । क्‍ 22 
. प्रकांत--द्वितीय कच्चा में उष्ण और रूच। |... ९) 2 पीसी--नामक अ्रबीर जिसे 
_ (वैद्यक के मतसे यह शीवल है )।.... | 
. हानिकत्तो--हृदय को और शिरःशूल उत्पन्न | 
करती है । 











बजे + ० +क गजलब कं अापमंब 8० करे 











... चढिकाएँ अस्तुत कर एक दो गोली 
.... अध्यधिक के आना रुक जाता है 











लल्यमत्त 


अट---उत्तर पश्चिम प्रांत में श्रखिद्ध-मलया- 
गिरी नामक वल्ध के खुवासनार्थ इसकी सुगंधित् 
जद मेंहदी के साथ काम में आती है ।|| 
डीमक--यह अधोलिखित अबीखय का एक 

























































. [)6008798 ) | 
































दकशी--यह जठराग्नि, उद्दीपषक 0॥077- 
80]70 ) बातानुल्लोमक, वल्य ओर उत्तेजक है । 
अ्रजी राग में इसका चुण वा आधी छुटांकसे एक 
छुटॉककी मात्रा छाथ (२० सें १) उपकारी होता 

| केशबर्द्धनोपयोगी अंगराग लेपों वा सोंदुर्य 
वद्धंक चूणों के निमौण में यह काम आती है । 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह अश्निवर्द्धक, 
उदर को शांति देनेवाली, पोष्टिक ओर उत्तेजक 
है | यह मंदाग्नि और उपदुंश में उपकारी है । 


कायस महस्कर के अनुसार सप्दर्श क्र इस (२ ) एक अकार का पान जो बहुत । 
.. कड़्श्ा होता हैं। इसके किनारे कुछ लहरदार 


होते हैं। सुनने में आता है कि कप्रो 

से पुरुष नपु'सक हो जाता है। 

जा खी० एक अफार की बूटी को पहाड़ों 

पर होती है | इसकी पत्तियाँ लम्बी-लम्बी होती... 

है जिनके बीच में सफेद लकीर होती दै।. इसकी 

जड़ सें से कपूर की सी गन्ध निकल्नती 
अनन्तमूल । सारिवा | ( 36007 00870 78 

त70४708 ) वि०दे० “सारिवा?। 

कपूरी जड़ी-संहा ख्रो० [ देश० | एक बहु वर्ष जीवी 

वनस्पति । गोरखबू दी । (.3.७४०७ //9778/.9 ) 


५“; अत 


कपूरी लता-संज्ञा स्ली5 [ हिं० कपूरीन-ल० 


कपू रवज्ली । दे० “कपुरी” |... 
० | कपास | 


सं० पु० ] पुरुषत्व । मदोनगणो । 





























कपूरकचली-] गु० | कपूरकचरी । 

कपूर कचिली-न गु० ] कपूरकचरी । 

कपूर कचूर[ हिं*, गु०, मरा०, पं« | कपूरक़चरी । 

कपूरका चलो-संजा सत्री० [ हिं० | कपूरकचरी । 

कपूर का तेल- संज्ञा पु [6ि० कपूर:'का>८तेल | 
कपू र तेल । दे० “कपूर” बा 



























. कपूर त्वणु-संज्ञा पु ० 
फुटी-संज्ञा सी 

4,8098, ५४58. > चय । झुद्द कल्ना । 

सं० कपू र+व्रेल | एक पुष्प 


ब्र ब््द्व जों पक पत्रयुक्र होता है। इसका फल केसर 













पुष्यचत होता है और यह फिरंग देश से आता है। 











० (३ ) सु. त के अनुसार १८ प्रकार के ज्ञद- रा 5 5 बधान- ; 
“ हा शीत चूहा में से एक | सु० कल्प० 8 झआ० । । यत्त पुर दोयते सात अष्ट सडयेत्रनापले | 
... (४) कपोत समूह। (# )पारा। पारद।  कप्पाोत पुटठसेतत कवितम्‌ "न का 
... (६) सज्ती। सर्जितार। (०) पहीसान्र | ये जज आाब्सण व मत्  - 
... चिड़िया । (८ ) पारिस पीपल ॥ पाराश दृह। कपोतपुरीष-संज्ञा पु० [सं० पु ०] कबूतर का 
० | ला०]( ६ ) भूरे रंग का कधा सुरमा । ..... शीट । पारावतविष्ठा | यह फोड़े का फोदनेबाल्ला 
... कपोत, कपोतक-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] सीवीरांजन | & | दे० “कबूतरश पा 
रा० नि० व० ३३ । कपोतांजन। भूरा खुरमा। कपोतवक्ता, कपोतवर्का-संजा स्त्री० [संण ख्री० ] 
से० तश्रिक | न :... काकमाची | कोआहढोंढो । कइह । केबैया |च० दु० 
संज्ञा पु० [सं० पु० ] पारावत। छोटा | ० चि० कपाथ तैल | 
कबूतर । हे  कपोतवक्का-संज्ञा स्ली० [ सं० स्री० ] (१) मत्र 
कपोत # निषादी-संज्ञा घु० [सं०छ०] (१). बूही। यथा “कपोतव्ाश्योशाकः (-भा० म० 
घोड़े का एक प्रकार का वाररोग /___._..... ४ भ० पूतना-ग्रह-च्ि० | ( २) लवाफद्की नाम. हा 
क्क्षणु-- ....... से प्रसिद्ध एक ख़ता। कर्यास्फोटा। कनफोडा॥..... 
रा “पक कूच्छु दुत्थापितश्चापि पुनर्यायाति मेदिनी। ' . थथा-“कपोंतव्ला सुबर्चला |” सु: सू० श्य.. 
.... कपोतक निषादीति स ज्ञेयः कृच्छ,जीवनः ॥ |. आ०। जनन्‍्ये “'रिरीशसदरापत्रस्वल्प विटप बच्चे? 
8 ... जज. दु० (४ अ० . इति व्रव्यान्तरमाहुः | ड० | सुण्चि० ७ अण०्व.. 
.. अर्थात्‌--कठिनता से उठाने पर भी जो भूमि कपोतवर्णो, कपोतवर्णी संज्ा ख्री० [ सं० ख्री०] 
. घर गिर पदता है, वह इस रोग से पीड़ित समझा |... छोदी इलायची । सूचमैला | रा० नि: व: ६। 
जाता है | उक्त रोग से पीड़ित श्ररव मुश्किल से कपोतवल्ली-संजञा स्री० [ सं० खत्री० ] आाश्यी | 
जीता है।. | कपोत्तवाणा-संज्ञा स्री० [सं> स्त्री० ] नवि 
कपोतका-संज्ञा ख्री० [ सं० र्री० ] आाह्मी । के० दे०. नत्ुका | रा० नि० ब० १२। ५ 
. नि० | नि० शि०। $ कपोतविष्ठा-संजा स्री० [ सं० स्री० | बूतर का 
कपोतकोपाक्या-संज्ञा खी० [ सं* द्ी० ] सजीखार |. बीट । पारावतपुरीष | यह बणदारण है । खु* सू० 
5 हज मा शि० | रा० नि० | हे भेद आठ | 4 पा) 
कपोत का | चक्र-संज्ञा छु० [ सं० पु० | कवाटयक्र दुच्च । । कपोतवेगा-संज्ा सत्री+ [ सं० ख्री० | बाह्यी नाम का 
। सा कराड़िया । रत्ना० | बेंदुदा।..........  महाक्प | रा० नि० व० £ हे । 
व पोत चरणा-संज्ञा स््री० [ सं० खी० ) (१) ' कृपोतसार-संश्ा पु५० [ सं> पु «५ क्री० ] स्रोतो5ज़न |... । 
नलिका नामक सुगंधित श्रोषधि । नली । ज्टा०। सुसा (बातु ५. 
ा ४; रा २) खिरनी। छोरिका।।......... .; कपोतांह्वु -संज्ञा स्लरी० [सं०सत्री० | नक्षिका नाम की... 
का जीतन्नाणशा-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्त्री० ] नली ' रे । .. शक सुगंधित ओषधि | श्रम | हा. आम 
पोतपर्णी-संज्ा ख्रौ" [ सं० ख का. क्पोता्ञन-संज्ञा पु० [सं० क्री०] 
रा [7 सुरमा ( चातु )। कर 
' का | कपोताण्डोपमफल-घुक प्रकार का नीबू।| 








जम आओ मी 























कम ननलल भव लीन 





दा सदर २ >असकलसट 



























किर उससे वायु, रित्त, कफ ओए रक्क चारों बिगड़ 
जाते हैं। (सु०)। 5 आम 
वि० [ सं० जि 
कोला भूरा | 
ग्रेवारि-सज्ञा पु? [ सं० पु ० ] बाज्ञ पत्नी | श्येन । 
धा+ २७० | रा अर 
कपोतत हा-संज्ञा खी० [सं० खी० ](१) चणक 
मूली । चाणक्य मूलक । कोमल खुज्ञक। वे ४ 
निय० । बड़ी सूज्ी । नि० शि० ।( २ )कपोती । 
० कबूतरी व 500 0 पे तक 3 
कपोती-सं हा सत्री० [ सं> ख्री० ( १ ) कबूतरी । कब: 
तर की मादा। (२) पेंडुकी । (३) कुनरी | 
वि० [ सं० ] कपोत के रंग का। ख़ार्को । धूमले 
रंग का | फ़|ख्तई रंग का | 
कपोर-[ मल्० | कल्नी का चुना। खुता | 
कपोलल-संज्ञा ु'० [ सं० पु ० क्री० ] [ सखी कपोजी | 
(१ ) मस्तक | सत्यथा । (२) गाल । गरइ- 
स्थल । शा० नि० व० १८। 
कपोल्लऋ-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० |] गाल | 
ऋपोल फाष-संज्ा घु० [ स० पु० ] ( १ ) हाथी की 
कनपटी | हस्तिगण्डस्थल। (२०) इहादि का 
स्कन्थ स्थान । हाथी के अपनी कनपटी रगड़ने का 
स्थान | पेड का खवबा | न, 


“बीलालि: सुर हरिणां कपोलकाष:॥ 7 
००४ 5 (आरबि 


कपोलगेंद आ-संज्ञा पु ० [ स० . कपोल्ल+दिं० गेंदा 
गल-तकिया | गंण्डस्थलोपचान |. 


ग्रेलफलऋ-संजा पु ० [ सं० क्ली० ]प्रशस्त कपोल । 
संभवतः कपोल्ल:स्थि ही कपोज्षफन्नक 


कबूतर के रंग का | चम- 


इप्पहामेलक- संज्ञ० 
कृप्पु-[ कना० | काला । कृष्ण | 


कष्पुमाण काल-] कना० 


भी निकलती है। श्लेष्मा । बलग़म । ( £08- ः 


लाल मिर्च | कुमरिच । 


. सेंदुरिया । लटकन। _ 
( 358 079॥899, छह 2. 
प्फा-संज्ा पु'० ( फ्रा० कफ़रकाग गाज ] अ्रक्भीम 
का पंसेव । पा, 
कृप्यकर- सं० ] पलपल । 
प्याख्य-संज्ञा पुं० [ सं०पु० | (१ ) शिलारस । 
सिहुक । ( २ ) वानर | बंदर । । 
कप्यास-संजा पु» | सं० पु० ) बइर का चूतई। 
वानाशुद्‌। बंदर की पीठ के सामने का 
वि० [ सं० त्रि० ] लाल । रक् । 
कप्ली-[ ता० ] कमीला । द 
कृफ-सलजा पु ० | सच पु ७ 
वह गाढ़ी लसीली और अंडे 
व थूकने से मुँह से बाहर आती है तथा नाक से 


का कब पैक 

.. (२) वैद्यक के भनुसार शरीर के भीतर क 
. एक धातु जिसके रहने के स्थान आमाशय, हंदृः 
. कंठ, शिर ओर संधि हैं । इन स्थानों में रइनेकले 

कफ का नाम क्रमशः क्रेदन, अवलंबन, 









कफचः 
-. कफबृद्धि 
- सुन ल 
 ऋषसक, मुदेपणी, माषपणी, मेदा, महासेदा 
छिजशरूटा, ककेटशड्ी ,तुगाकीरी, पद्मक, प्रपाण्ड रीक, 
ऋच्धि, बूढ़ि, मद्विका, जीवन्ती, ओ 








कारक 

















हर “ 5 " 2 & हि लेष्प्ा | 
कृफ़ व:-| फ्रा० ] एक प्रकार का साँप । 
कफकुञर रस-संज्ञा पु ० | सं० पु० | पारा, गन्धक 
सोीप का सांस, श्राक ओर थूदर का दूध | प्रत्येक 


. धक पल , पांचों नमक एक-एक पते, सबको एकत्र 
दि और बड़े शंख में भर फिर पीपल, बिप ओर 











शा 





£ । जब भस्म हो जाय, तब निकाल 






















मात्रा-३ रची | 


हृदय शेग का नाश होंता है । ( ब्हत्‌ रस० 
राण खु० ) | । 
















भाग लें | चूणकर दो पहर कठेरी 












कैंफाजन्वर का 
. शा० सु०)। 


नाग होता 
















। श्लेष्मा उत्पन्न करे। महर्षि | 
मत से काकोली, छोर काकोली, जीवक; 


। कफकेतु रस-संजा पु० [संण पु०]) शखभध्म, 
 सोंठ, निर्च, पीपल, भुगा सुगगा तुस्य भाग आर 


कर 


४ और मधुक | 
 काकोल्यादिंगणोक़ सकल द्य कफकर हैं । वि७ 


५... पर भोजन, पर्व खीर, विष्ट ( चुन, मेंदा, विद्ठी,) 
जिफला का चूर्ण कर उस शंख को इसी चूण से . 


बन्द कर | फिर सम्पुट में रख एक पहर को अग्नि. 


452 कक पलक 4६8 मेल 


अलला वि कन सनक तन न न खा स्लकनन कपल टपक “तन 


गुएु--इसके उपयोग से श्वास, खोँसो और 


* िल्कगलग--लए ले टिलदिलयत- 5 कक२० 


>> आशा मय अभनआ न अत न निकल पड 


कफ कुठार रस-संजा एु० [ सं० पु५ ] शुद्ध पारद, 

शुद्ध गंधक, जिकुटा, ताम्रभस्म, ल्लोहभस्स समान 
भार कुटकी क्राथ 
ओर धतूरा के रसमें घोट दो रची असाण गोलियाँ 
बनाए । इसे नागर पान के रस मे सेवन करने से 


। (६ बृहतू रस० 


305 अप 2 उक “प+ 





« कपकुष्ठहर रख-संज्ञा छु० [ सं० पु० ] स्वर्ण भस्म . 
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. सबके बराबर विष । बारीक चूर्ण कर 
. इस की ६ भावताई | फिर १ रसोी प्रमाण 
बनाएं | आह 
गुण तथा प्रयोग->इसे साय प्रातः दो गोली 
अदरख के रस के साथ भज़ण करने से कंद रोग, 
शिर के रोग, पीनस, कफ समृह आर सज्िपात 
का नारा हाता हैं । ( बृदत रस रा० सु० ) 
| ऋफकाप-आारी, मधु( श्रस्यन्त शीतल, दही । 
'.. नवीन अज्ञ,जन्न, पिल के पदार्थ झोर ईंख के 
 पदावे खाने तथा दिनमें साना, विषमासत, भोजन 











[छा 
पा 








आदि खाने से कफ कृपित होता हैं। प्रातः 
शाख में इसका अधिक कोप होता हैं । 
(बोॉगतन 0) 7 मा आय 








. मे कफ लिपा सा रहता है। मा० नि9 | 


कफगुल्म-संज्ञा पु ० [ सं० पु/० ] एक प्रकार का 
.. गुल्म शेग जो कफसे उत्पन्न होता सीट | कफजगुल्म 





















कल नना 





रा० नि० व० 9 । छोटी हाऊबेर | कच्छण्नी । रा० 
नि० | नि० शि० | यम 
कफध्ती शुटिका-संजा खी० [ सं० खी० ] कपूर ६ 
.... सा०, कस्तुरी ६ सा०, लबंग २ तों>, मिल 
पीपर, बढ़ेदे की छाल, और कुलिज्षन २-२ 'तो०, 
अनार के फल का छिलका ४ तो०, ओर सर्व 
तुल्य खेरसार ( कप्था ) इन सब्रको पीसकर 
( बबूल की छाल के क्राथ से ) घोट कर मूंग 
. प्रमाणकी «ल्वियाँ बनाएं । इसे मुखमें रख चूसने 
से कफ नष्ट होता है । ( योगत० उरःचत चि० ) 
कफध्नी बटी-सझ्षा खी० [ सं० सत्री० ] एक बटी 
विशेष | कफप्नी गुटिका। घू० मि० र२* कास 
चि० | दे० 'कफधण्नी गुटिका?' 
कफचिन्तामणि रस-संज्ा पु ० [ सं० पु ० ] दिशुल्ल, 
कपूर, इंद्रजो, भुना सुद्रागा, संगवीज, कालीमिच, 
अत्येक समान भाग । एक ओषधी का तिशुना 
उत्तम रससिंदर । सबको चूण् कर अ्रदृश्ख 
के रससे खरलकर चने प्रमाणकों गोलियों बनाएं | 
. गुण--इसके सेवन से कर और सन्पुर्ण वात 
..._ के रोग नष्ठ होते हैं । ( बृहत्‌ रसरा० सु० 9)... 
कफ़ज़र-[ फ़ा० ] ( ५ काग | ( २) ख़फों 
क़फज़-[  ] कसूस का पौधा 
कृफ़ जदूमा-( आझ० | दे० “कफ़्श्नजदुम” | । 
कफज्वर-संशा एु० [सं० पु० ] पक पकार का | कफल-बि० [ सं० त्रि० ] कफविशिष्ट। बलग़सी । 
बुखार जो कफ से होता है | रलेब्मजन्य ज्वर। |. ल-न झ० ] सूखी झोषधि | ख़ुश्क नबात | 
कफ तह ५ गा क्‍  कफ़ल-[ झ० ] दोनों चूतडों का सध्य | नितम्ब 


कफरि, कफणी-संज्ञा ख्रौ० [सं० पु ०, ख्री०]|. भय 


हाथ और बाहु के जोड़ की इड्डी | केडुनो । कोहनी | कफल्ी-संज्ञा ए* [ हिं० खपेली ] पक प्रकार 330 
हाथ हु के जोड़ की हड्डी | के हना गेह जिसे खपली भी कहते हैं । अप 


कफोशि । रा० लि० व० ६४८ । 

क़फ़लूत-[ ? | शामी शंदना | 
...... कृफवद्धऊ-वि० [ सं० त्रि० 
कफजनक । 


,३६ -* पक... ८क्रतनता #+पपसी क्रकज कमर हनिक-लकीप लक ० 0>- तय तक 


 कफ़ताफ़स-न ? ]कनेर | खरज़हरः। 
. क्रफनाशन-वि० [ सं०> त्रि० ] कफनाशक । 
कफदत्रकृति-संज्ञा सखी ० [ सं० स््री० ] बलगामी मिजाज्ञ 
श्लेष्म्प्रकृति | वि० दे० “श्लेष्चा | हा 

कफमनिदर-संज्ा पु० [ स० पु ० क्ली० ] एक प्रकार 
. का सण्ड | मौँड | फेन । रा 
क्फयाल:- १] आलू छुख़ारा। 
कफ्र, कफ़्न अ० | क़कलयहूद | 

फ़रस- १ | हाऊजैर + हज्चुडा । 
कफ़रा-न्‌ सिरि० ] मेहदी । दिनां । 
कफरूदा-संज्ञा स्री० [ सं० .स्री० ) नागरमाथा । 
.. नागरसुस्ता | ला प 











कफरोग-संज्ञा पु० [ सं> एपु० | कफजन्य रोगमात्र। 
कफरोधि-सज़ा पु. ० [ सं० क्वी० कफरोधिन्‌ ] मि्चे | " रे 
कफ रोहिणी-संज्ञा खी० [सं० स्लरी० ] गले का एक. 
रोग जो कफ से उत्पन्न होता है । पुक प्रकार का. 

. कफजन्य गलरोग, कफ्संसब गलरोहिणी सें कंढड 
. का छिद्र बंद हो जाता है | इसके अंकुर कड़े होते आम 
छठ ओर यह देर में पकनेवाली हॉती है । यथा--- * 5०20 
.. “ख्ोतो निरोधिन्यापि मन्दपाकास्थिराक्ु राया _ 

. कफलंमवा सा” | आम, 
मा० नि० । दे० “गंल्रोहिणी” | 


व कि धर है व मर कक ० ०५०० <+न्‍नननड ट, कर 
७ वकननल ना न-+कत५+०>७ 3कल+-+न- वतन न" ५ पता फल "7 फल के कक + धतकी>+ अ>ज++ : 


(8 +कपन-नफरनन+नककजन- +* >> 7775 


कलर पान कम कारन८- नस फनभ+-+>नक कन«»-ल पननन> मन फकल नरननन >> बन मल >न्‍क 7 एए > हा 











॥६8..८ 





























































हि ऋपफावि ८. कै, है धि # 2 
टिक तक वाल“ जो रिनफान-"ऊे ल-24ी न +छप न कन क०व न 


 छाल्प साविता | देद स्थूं च बदति कफवातस्थ . कफहर-वि० [ सं० जरिए ] करू को दूर करनेवाज्ञा | 
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 लक्षणम्‌ 0 हक लिया ०० कपनागक कि 
. ध्रर्थात्‌ इस रोग में ज्त्रर, देह में सूज़न, कृतता | कफडइतू-वि० [ सं> जि० ) शजेष्तता तक । कफ को 
सो, अ्रज्प सापण ओर देह में स्थूनता द्ोती छुटनेवाला । 


... हैं। बा० शा० | पा जब 
 ऋफबिशोधि-प्ं ता पु ० [सं० पु ० क्लो० कफविरोध्रिन] 
जिच | सरिच । रा० नि ब० |... द 

दि० [ सं० ब्रि० ] को कफ पेड द्ोते वा बढ़ने 

... को रोके । रकेष्नरोधक । हक 
कफ विजयन-खंजा पु'० [सं० क्री०] वह द्वब्य 
ण्खिके सेवन से अपिशुष्क शजेष्या तरलता को 

प्राप्त दोती हैं | यथा--श्रात्ति मात्रा से झुक्त अम्ल 


क़फारर- ९] कं कर । जा 
कंफ्रा- ६] छु रे को कत्ी का आवरण | कुकरा । 
क्रकान्‌ झ० ] बहु० उक्तक, अहुक्रियः, भर (३) कक्रा$, | 
क़फ़न | गरइन के पींझे का लाग | गुद्दी । 


मनन्‍्या | ४७७2, ४७७ 8 


कृहरतितार-सं वा पु ० | सं> पु० ] एक अकार का 
खझतिसार रोग | इज़ेषकरतियार | केफलेन्य आत- 
सार | सा9 | माठ नि यि> दें० >अतिसारा | 
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क्‍ रस | रा के 
रे हां हा ञ कफान्स इ-वि० [ सं० जि० ]( कफमय | 
फरार का |( १) चुदागा। दकश। (२) ग़्मी । ( हु कफरूपी । ८ 
! कुदद ए " ै | | 


क्रफान्त #-संज्ञा पु०[ सं पु ७ ] बयूज का पेढ़।| 





.. कक्रताश:-[ क्रा० | मे स्हुक़ निय्रा | 
_ कक संग-[ फ़ ] खुर | हर या बन रक बृत्त | रा० नि० च० ८ | 
 कफसंशमन बर्गे-संत्ा पु० [ सू० पु | कफको सात कफापहा सता लो? | सर को | जीरा । 
. करनेवाले द्वव्यों का सपूद। कहर ओवधियों | *म्लकमत-संज्ञा पु ०, दुदम्ख | कोकम | घन्‍्च« 
का गण । आावप्रकाश के सतानुसार संशमन वर्गी नि? | नि० शि० | 5 । 
सेषज पानाहारविहार यह है--रूखे, क्वारीय,कसेले | रर-_[ ० | रूखी रोटी विना खालन के । 
कूड़ एु ओर चरपरें पदार्थ एवं व्यायाम, निश्ठीवन क़फ़ारस-न यू० | कबर। 37) 
. ( थूकना ), घूम पान, उष्ण शिरों विरेचन, वमन | क्रफ़ारलियून-न यू* | शाहतरः | पिच्पापड़ा । 
और उपवास आदि तथा स्त्री सेवा, रावमें जागना | क्फारि संज्ञा [ सं पु« ]आदी। अदरक । (२) 
जलक्रीडा---इन भेषज पानाहार-विदार से उम्र से | सोंठ | रा० नि० व० ६ | 
भी उद्च सलेष्मा का नाश होता है। सा० पू० | क़फ़ारीस-[ सिरि० ] हष्जुलू ज़ल्म | 
क़फ़ाला-[? | आलूबुखारा | मा 
कफिनी-संज्ञा स्री० [सं० स्री०] (१) इस्तिनी।.._ 
हथिनती। ( २ ) कफ प्रधान स्त्री । बलरासी औौरत |. 


- अलजनलपून+ “ +ैक न ० - से न कल नरभना- 











लक 
















कफसस्मव-वि० [ खं० त्रि० ] जो कफ से पेंदा हो | 

.... जिसकी उत्पत्ति कफ से हो | कफोत्थ | 
कफ़छुफ़ दर्न क्रा० ] बकफ्र । रा 
कफस्थान-संज्ा पु ० [ सं० क्री० ] शरीर में वह स्थान |... 
| पर कफ रहता है | कफाशय । वैद्यर शाखा- ; 





"नकल नल नली नमन +ननस+" निज ननल तन + 2७७४७ न 










































लहिर:-[ झ ] एक प्रकार का पौधा ।_ 
वफ़्म से अलब-भ शत्र॒ | डिजिटेलिस पन्र | दस्तान: 





क़रफ़ीज-[ 8४० ] | बहु? क़फ़्ज़।, क़फ़्ज़ान | एक माप 
हो एक मन सव्रा दो सेर १० साशे वा ३६४४० 
तोडे के बराबर होती है।...............* 

तर हि जाज़ी-[ झ० ] एक माप जो २७० तोले 

केबराबर होती है।.... हे का 


कक कप 5 


. राजाह । या 
वक्स्स बञअ- अर | कबोकज । उ्लधनियां | देदका- रा 
कफ़ाआर बस बऊ सर ? ] सरो ॥ ८ स्पा रे 
बरफूर-[ बं० ]कपूर।.... 


कफर का पफ्ता- |; | अम्ब० ] एक झाड़ीदार बृक्त जो. 
बे का पात- वीसीनिया से भाध्तवष में. ४ 


लगाई गई है | फूल श्वेत होता है। ता वे 















फ़ीशून-न यू० | जंगली बंगन । मा 
फीस-[ ? ] एक प्रकार का क्रिभिज्ञ ( किस्मदाना ) 


जो सीतासु ग़री के पेड़ पर पेदा होता हे । 
पाखानभेद | >.वियाना 








: जिकाइबोएा&, 5 5 2 

क़फ़ रा बंज-[ यू० ] तुलसी का एक भेद | कफ 
रियः |. 7 आकर 

क्‍ कफ रा ? ] कफ़री । द 

क़फराबंज- यू० ] एक प्रकार की तुछसोी । काक़,- 





है. आस 
है कु ध् कि ििननसलिलल न लिन नल भिलन न ननक “न २०५ >ननी कितना तक" मनन डन नानना5- पनमन्‍नमभजओन नल +++ “>> - 








ज्ज॒र-[ आ«» ] जंगली आस | जंगली विलायती 











कफ़न्नघर-/ झअ० |] ( $ ) इस्फ़लुकंदरियून । (२) 


हज़ बुल । 


कृफ़ गो- अआ० | कुफ़रा 









यून | हशीर 








लि ०] इसलड 






_कड़ से पतले होते हैं 
मन सख़ इसी की जड़ है । 






की पहुँची पर तीन-चार गोल, और फटी हुई 
-॥ जो जमीन से मिली रहती 
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कफेलु-वि० [ सं० अभज्रि८ कफयुक | 

उणा> । श्लेष्मातक बृद्ध । छसोड़े का पेड़ | . 
ग्रीणि कफोणी- संज्ञा स्लरी: सं० पु० खत्री० ] 
......  कुहनी | कोदनी । कफणी * केहुनी। कूपर। टिहुनी 
५777: कंपोणी पा आप 
५ व्कट-वि० [ सं० जि? | कफप्रधान । बज़गासी । 
 थथा-“कणया च कफोत्कटे [-च० द्‌ « साक्षिपातिक 
ज्व७ चिं७ 


























कफोल्क्तिष्ट-संज्ञा पु० [| स० पु० | एक पकार का 
.. नेन्न रोग जों कफ से होता ६। इसमें सफक़ द, 
चिकने औ्रोर मानो जल से शराबोर हो, ऐसे एवं 
रूप दिखाई देते हैं ! का 
कफेन पश्येद्रपाणि स्निग्धानि च सितानि च । 
सलिलप्ावितानीव परिजाइ्यानि मानव: || 

















 मिचलाना । कफ जन्य मिचली। कफ की 
ओकाह । 22707 

फोलि-संहा खी० [ सं० घु०, खत्री०] केहुनी 
_ कोहनी | कफोशी कपोणी । टिहुनी । 
फोदर-संतज्ञा पु ० [ सं० क्वी० |] कफ से उत्पन्न पेट 








पन और सूजन होजाती है, नींद बहुत आती है 
भोजन में अरुचि रहती है। खाँसी आती ओर 
पेट सारी रहता है, मतली मः लूम होती है श्रो 
पैट में गुड़गुदाहद रहतो है तथा शरीर <ं 












हे 


६ ह 


42004: बन गे ० हि आन चर 


६ केक केक न+ अल डर 5 


किमकसन्‍त-+-- 



















हा! लय लि 








क्र 


वि 2 


ग़ाफ़कों 
के अलुसार एक वनस्पति 3 छुख-मंगुर होती हू 
इसकी पत्ती गोल, करी हुई, अ्रजमाई का पत्ता के 
बराबर होतो है. ओर भूमि पर परिविस्तृत रहती 
। इसमें पत्ती कम होती हैं। शाखाए पतली 
झोर रोमाबृत होती हैं। तथा थे भी जमोन पर 
ऊैजी होती हैं । रंग में ये पीली होती हैं ओर एक 
जड् से बहुत सी शाखाय 
पीत और श्वैंस रंग के भी अते हैं | इसकी जद 
 कटकी ( खर्बक़ ) मूलवत्‌ झोर अत्यन्त तोच्ण 
होती है| यह जल के सभीष एवं तर भूमि में. 
उत्पन्न होती है। किसी-किसी के भत से यह 
क्वीकज का एक सेद्‌ है | कोई-कोई इसे नफ़ूस 
_ कबीकज जानते हैं । 





अेर+ >> के» 
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डन्‍ अब जन 


पक जम आग कक 8242 कक जन दडक दिल ी अी लक अर 


4 लक हल विन किम मन िकार अब लक लक 


0 नवनमकितनल के 7 डल न नकल कल न अलनभिललअल न लत 5302 डक 422 7 कक मत न्‍र2दल पक विज न मीन ञ 
































... गुणाधघम--यह लताफत पैरा करती 
. को काटती है, स्वच्छता प्रदान धरती 


































फैलता 27259 5 २१३७ 


थ 0७७आंगांआकी 





(जातन--केअक-नलपकानन लक न न_काजी++ ५4०७ १ का-ऊ *अम 





कनलन विजन नीनिलन- 











कक- 


लाते हैं । यह दो प्रकार का होता है, एक ललाई | कब॒क दर्गी- फ्रा० ] चकोर पकछी | ला 
लिए नीला ओर दूसरा स्वच्छु ओर ख़ाको | वि० | क़बक़ब-[ अर ]( १) ठोढ़ी | ठड्ढी | ग़बराब । ( २) 
दे० 'सिद्दी का तेल्ल 4 | 5 | . उदर। पेट । (३) पेट को शुडगुढाहद की 
कफ़्लूतु-[ | |शामी गंदना ,.“//.... [( अआंवबाज्ञ। 
 कृफ़्लूस-[ | ग़ार|। ..../......./... | कबक्री-न ? ] बेर । हा 
. क्रपफ़्खाई-[ आअ० ] ( $ ) आसाशय | (२) उद्र | | कबडया-निंब-[ मरा० ] बकाइन । 
शिकस । ( ३ ) कमीनी ओरत | पु श्चल्ला खी। | कबत-[ फ़ा० ] शहत की मकक्‍खी"। मधुसक्षिका | 


 कफ़्सून, कबृसून-[ यू० ] एक वनस्पति के पत्र ओर | कैबेतर-संज्ञा छु ० दे० “कबूतर” बा, 
..गोल दाने जिसे हबश देश से ले आते हैं , स्वाद | हबेता अकमसता, कबस। झक समता सिरि०ू आअ० | * पट 
: में तीत्रता ओर कट्ठता एवं तीत्र सर्गंधि होती हैं । क्‍ फ़ाशिरस्तीन । गे बम, 
.. किसी किसी के मत से यह कसूस” हे। कोई | केबन्ध-सज्ञा पु.० दे० “कबन्ध गा 
.._ बायबिडंग मानते हैं। परन्तु सच तो यह है कि | कबन्ध-संज्ञा पु० [सं० क्ली०] जल | रा० नि० 
_... यह एक वनस्पति है. जिसके अवयच बरंजांसिफ व० १४ । | 
..._ की तरह होते हैं। हबश-निवासी इसका अचुर .. संज्ञा पु०. [सं० पु०] (१) डदर। . 
.. अयोग करते हैं । पेट ।( २ ) बिना सिर का घड़। रुड (३) 
.. प्रकृति--अ्रथम कच्चा सें उष्ण एवं रूत्त | किंतु | बादल। सेघ | ( ४ ) पीपा । कंडाल | 
सत्य यह है कि यह तृतीय कक्षा में उच्ण ओर | कबसी-[ कना० | शसी । मा 
रूक है। क्‍  कब॒द-[ आ० ] (१ ) कल्लेजे पर चोट लगना । ( २) 
.... गुणधर्म तथा श्रयोग.. . | कलेजे में दर्द होना। यहृद दना। जिगर की 
..... औवदुरीय कृमि-निःसारण एवं विरेचनाथ इसका |... बीमारी ।( ३ 2 श्रायाल ० 
.._ चूर्ण मधु वा शकेरा मिलाकर दूध के साथ खिलाते | कबर-संज्ञा ४० | देश० | पाकर | खबर । पर 
.._ हैं। कभी इसके साथ अन्य ओदरीय कृमि निस्‍्सा- संज्ञा पु० [ अ० कब्न | करील की जाति का... 
... एक ओषध सम्मिलित करते हैं । इसकी जड़ अन्य ,._ एक वृत्ष । जिसमें सफेद फूल आते हैं । शेष सभी. 
. सभी अंगों से बलवत्तर होती है | इसके उपयोग बातों में यह करीर के समान होता है। भारतवर्ष... 


७एएणएणण॑आआ 


. को सर्वोत्तम विधि यह है कि इसे कूटकर पानी में में उष्ण प्रधान पश्चिमी हिमालय की घाटी से हा हा] 

.. इमली के साथ मलकर साफ करके पिलादें । यदि पूरब को ओर नेपाल तक तथा पंजाब, सिनन्‍्ध 
हा । अधिक शक्ति की आवश्यकता हो, तो बायबिडग पश्चिमी प्रायद्वीप ओर महाबलेश्वर की पहांडियों 

... भी सम्मिलित करदें । यदि अपेक्षाकृत इससे भी एसियां, अफरीका _ 

। अधिक शक्ति की जरूरत हो, तो कालादाने के चूर 

.... केसाथ खिला दें । यदि कृमि सर्वथा दूर न हो 

.. सकें, तो केवल्ल जड़ को पीसकर पानी के साथ 

. फॉकलें)(खबण्ह० ) 













07 (78067 एप -श्र० । 
. ... कबर की जड़ 
पय्यो०---कबर की जड़ -हिं० 


रा वीख़कबूर, 
आओ, ५ 55 फ़ा5 3) अस्लुल  कबर। अस्खुल अस्क 
7 5 अं) + 


टिप्पणी--आऔरब्य सापा में 'कबर” से करीर 


.... का फल जिसका अचार बमाते हैं, अम्रिप्रेत हे 


। झोर यह स्वयं करील का भी एक नास है । यह 


4 वस्तुतः अरबी भाषा का शब्द है | परन्तु रसीदी 





श्श्३८ 


>> लक अकत ० ब्यगक सहन करन > पल सलाम नर 5 


सह सम ते पतन 


ने फरहगे फ़ारसी में इसका पारस्य कबर शब्द से 


..  अरबीकृत होना लिखा है। अंजुमन आराय 
..._ नासिरी से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। 
..... अंजुमन और गियासुल्लुग़ात प्रश्तति में इसका 
...... उच्चारण 'कबर! लिखा है। डनके अनुसार यह |. 























४ करीर वर्ग या 
(20. 0. 2&#काइंबंट०९ )..|.. 
ओषधा्े व्यवहार---मूलत्वक्‌ । 








...... लेखक ने इसके पौधे का उत्तम वर्णन किया है। 


...._ प्रभावकारी भाग है और आय: प्रयोग में आता 


6 ा या चीन आयुवदीय निघंट! 
..... उल्लेख आया है| परन्तु करीर की छालका प्रयोग 
..... उक्क नि्घंदुओं सें नहीं मिल्लता | कदाचित्‌ सुसल« 

.._ मान चिकित्सकों को इसका प्रयोग करते देखकर 











इसकी हक ' झोर भारतीय चिकित्सकों का ध्यान 


...  इतिहाख--ऐसा प्रतीत होता है कि सर्व अथम 
......._ मुसलमान चिकित्सकों ने ही इसकी छाल का 
0 ४० थ॑ प्रयाग किया सस्जनुल्‌ अदूविया के 5 


.... वे िखते हैं कि सूलत्वक्‌ हो इसका सर्वांचिक 


..... है। सारतीर्यों का करीरफल--ठेंठी के प्रयोग का |. 
.... ज्ञान बहुत आचीन है | प्राय: सभी प्राचीन अर्चा- | 
झो में इसका सबिस्तार 
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गा “ श्ह को हुआ हो । भारतवर्ष में इसकी जड़की छाल का._+ 


. छच्ण देशों में उत्पन्न बच्च की जढ़ ठृतीय का... 
.. पर्यन्त उच्ण एवं रूत्ा फल तृतीय कछा में उष्ण 
. और द्वितीय कक्षा में रूच्, किसी किसी के मतसे . , 
.. गरम ओर तर, वीज तृतोय कक्षा में उच्ण एवं 
 रूच और फूल द्वितीय क॒न्षा में रुष्ण और 


.. बृक्त का उस्येक भाग अन्य भाग की प्रतिनिधि 


पृछती झा५क 


शाॉधन करता, अवराधाद्धाटन करता और अदथ दून : 
.._ करता हैं; अपने तीचणांश के कारण यह श्रीफ्य... 
. ' : उत्पन्न काता एच विलीन करता हे, क्ाबित । श्के | मा 
.. कारण संकुचित करता ओर शक्रि उत्पन्न काता का 
.. है| शष्क फल की अपेका ताज़े ' २. 


. कबर 


५७७७॥७७५७७ 








व आल + आओ (“के '३ नर स्का कम" जा 


... शुणघम तथा प्रयोग 
यूनानी मतानुसार-- हे 
प्रकृति---जड़ द्वितीय कत्ना में उष्ण ओर रूच, 





ख्क्ष हे । द क्‍ 
हानि-कत्ता--उष्ण प्रकृतिवालञों के आमाशय, 
वस्ति, वृक्क ओर मस्तिष्क को । इसके बहुल अयोग 





.. से ख़ाज उत्पन्न होती है 


दपध्त--अआमाशय के लिये सि्कंजबीन, वस्ति 5 


0 |... के लिये श्रनीसून तथा उस्तोख़दुस, बुक के लिये. । व, 
..._ एक सुस्वादु एवं खट्टा हे । परन्तु यह ठीक नहीं । |... रे 


भा, ... मधु एवं कुलखन, और मस्तिष्क के लिये शीतल... 
.... क्योंकि कब्र खट्टा नहीं, अत्युत कड़वा होता है ।. रा 


. . जल ओर ख़ाज के लिए खीरा | 







प्रतिनिधि--सम भाग ज़रावन्द की जद ओर 
विजोरा, अरद्ध॑ंभराग सफ़ेद कूट, वृतीयांश बेल एवं... 


मात्राखरस--२ तो० ्मा०्तक, जड़ कः चूर्ण... 

तक, क्राथ से १७ा भाण से रतोन 
॥ सा० तक | 22220 00 । 
कत्र में कहुता, तीव्रता ओर क़ब्ज--संकोचन 

गुण वर्तमान होता है, अस्तु, यह विलीनकर्ता, 
नकत्ता, तारत्यकत्तां ओर स्वच्छुताप्रद है 























































क्योंकि यह आमाशयांत्रस्थ श्लेष्मा का छेंदुन एवं _ आते हैं। इसकी कलियों और कच्चे फलों का नमक 
लिर्मेलीकरण करता एवं उसका मल्न के साथ | भर पाना से अचार डालते हैं। सिरके में भी. ० 
उत्सर्ग करता है | यह यकृत्‌ ओर प्लीहा के अव- इसका अचार पड़ता हैं । कच्चे कबरों--फलों की 
रोधों का उद्धाटन करता एवं उक्त अंग डंय के _तरकारी बनाते और तेल में अचार बनाते हैं । 
_. शोघन करता है। अपनी कहता ह कारण यह इकको तेल दा थी में तलकर कालीमिर्य एवं 
दीदान--लेघु कृमि, कद,दाना और ( पेट के ) लवण मिलाकर खाते हैं ।--ज्ञ० ० हर 
केचुओं को नष्ट करता है | इसके काढ़े सें सिरका हु उच्णु एवं रूच, निर्मलताकारक, घारड | 
.. एवं सदिरा मिला कुल्ली करने से वह दंतशूल और हिस द्वब्यों का उत्सर्गकर्ता है। इसलिए 
आराम होता हैं, जा गल्लाज्ञ मवाद के कारख पज्ञाधात, जलोदर, वातरक् ओर आामवातिक विकारों 
उत्पन्न हुआ हो |--नक्तो ० । इसकी शिफारिश की जाती हैं| कर्ण-कृमि 
... इसकी जड़ शेष सभी अंगों से अपेक्षाकृत लिवारणार्थ उसी प्रकार इसके ताजे छुप को रस ः 
_ अधिक प्रभावकारी है। इसम कुत्ृत तियाकिया कान में डाला जाता है; जिस प्रकार हिंदुस्तान में. ४ 


: बर्तमान है | इसलिये विषैले जंतुओं का विष दूर डढहढिया का रस ( 02]80778 उंप्रां०७ >पडढता.._ 
करती है। पत्ते ओर फल शक्किसे समान हैं । । कहते हैं कि वाह्य रूप से प्रयोग करने पर . 


पर सध्यतः फल अधिक शक्ति सम्पन्न है, किंतु समस्त छुप उत्तेजक ओर संकोचक हैं । 


वह विकृत दोष उत्पन्न करता हैं आर सोदा- >म० आ० । 
बात में परिणत हो जाता है। कॉड एवं पत्र हूड कॉगड़ा में घाव पर इसकी भिगोई हुई जड़ 


की अवेज्ञा निबंल हैं | कांड पत्र से वलशाली है। व्यवहार की जातो है। स्व्युवट । | 
कल सें पोषणांश कम है | ताजे फल में सूखे की |... | ( 099०7 ) भारतवर्ष में नहीं उत्पन्न. 
अवेज्ञा अधिक पोषणांश--गिज्ञाइवत है । जई- |. होते । इसकी पुष्प कल्षिकाओं का उत्तम अचार 

. मस्तिष्क के शीतल रोगों को ल 'भकारी है । इसे बनता है । अरब निवासी इसको जड़ श्ौषध-कार्य . 
.. अश एव प्रीहा रोग में भी देते हैं । इससे आत्तव |... । लाते हैं । उनके विचार से दुष्ट ब्र॒णें ( का 
.. का प्रवत्तन होता है | यह कफ, वात और पिच्छुल |... 80070 7]0४)'8 ) पर इसे पीसकर लगाने से 
.. ल्वाज़िज दोषों का संशोधन करती है। कोष्ठावयव |... डपकार हू दा है । --ऐलन्सली | हम 
. इह॒शा तथा बाह को पुष्ट करती है। पते संकोचक हीमऋ--कबर की छाल (५०8 097 छा) | 
हनको पीसकर लेप करने से दर और कंठ- इन्द्रिय व्यापारिक क्रिया सेनेगा (5070298) 


माला आराम होता है ।पत्र-स्वरस उद्रघ्थ कृमियों क्‍ के बहुत समान होती है | इसकी उल्क ४ 
को नष्ट करता एवं निःसरित करता है| जड़ की वर्तमान. यद्यपि बिल्कुल सइश नहीं, पर उसल | 
छाल सिरके में पीसकर दुदु, व्यंग-“काई ओर मिलती-जुलती, सेमोनीन नामक एक सत्व पर 


बहक पर लगाने से ल्ञास होता है। इसके पत्ते. 
व बीज का काढ़ा कर, गंडूष धारण करने से. 
दुंतशूल जाता रहता है। जड़ में भी यह छुपे | | 
जाता हैं . ये प्रीह्ा की सूजन मिटाते एवं | ' 
रोध का उद्धाटन करते हैं। इसकी. 






























































































4बरह-[ फ़ा० | गोखछ का नाम. 
कबर गाजशनी-संजा पु ० [ शीराज़ी | शामी ख़नू व 


..... में अधिकता से पाई जाती हैं| इसके फसल खााय्ये 
075 जाते हैं कौर | ० 


70०7 वि० दें० कर व. हा 
.. क्बरी-संज्ञा स्वी० [ सं० खस्ती० ) ई6शुपत्नी । बाफलो | 
जा रा० नि० । नि० शि० | ( २ ) केशबल्घ । 
....  क्बरीशर्न तुउु |] छबरा । कबरा । 
.... कबरेहिंदी-न फ्रा० ] कंदूरी | कु दर । बिता । 
....  ऋबल-। सिंगा ] सिखतर। 

..... कवलावशुण्ठिका-संज्ञा स्री० पा 
..... कवलीर- संज्ञा द्वौ० ]काकोलो का फल । पर 
....... कंबलो-ए[ ० ] रक्त सर्षप | .. पल 

.... ऋबलूतल अकया-त ] बेद सादा के पत्ते । 
कबशा बरा-[ सिरि० | जराली कबर । रद 
कबंसा अकरमता- सिरि८, झ० ] फ़ाशिरस्तीत |. 
कबसा जोरिया-[ सिरि' | बागी अंगूर झिससे म्दिरा 
.. बनती हैं | हा 
_ क़बस- अ० ] स्फुलिंग । चिनगारी | ली । श्राग | 
57 कबंसूस-दे० “कबनूस हे द 

.... कबा-न_ पं० ] कबरा | कबबेर | 

“क़ब ह लुरास--न अर० ] सिर को हड्डी। खोपड़ी । | 
शिरो5स्थि । कपालास्थि । 5७), 

के ( कि ) बाव-| अ० | एक प्रकार की भछुलो । 

कबाब-[ अ० | सोखों पर भुना हुआ मांस । 


कवाबचीनी-संज्ञा सी ० [ अ० कबाबः+दिं० चीनो ] 


परपअआ<-प 6-6 -ब.५३4७“नक+>+०- 






















.._. उत्पत्ति स्थान हैं, है 








हर, क्‍ " रा है ८ होती हैं. और उनकी खड़ी नसे 





|. होते हैं | पु पृष्यस्तवक इससे प्रथक्‌ हांता हे। 
._ जब इसमें फल लगसे हैं, तो प्रारम्भ में वे 
. बरतशून्य होते हैं परन्तु ज्यों ज्यों परिषक्कातस्था 


 कबरा-संज्ञा पु ०. [ 6िं० कौर ] करील को जाति की | 


_... एक प्रकार की फलतेवाली भाडी को उत्तरी भारत |. की पहुँचने जात है, गा खा प्रत्येक फल फेंग इड़ा 


.. भी दीर्घ होती जाती है| 
> .. दग्गोचर होते लगते हैं जब फल पृणतया वृद्धि 
नोट--संभवतः यह यूनानी ग्रंथोक्न कवर है। |. 
. होप हैं। तो उन्हें गुच्छे से ताड गा 

से कतिपय फलों की इंडियाँ भी उनमें ही लगी द 


| रन पु ले [ 

































.. | . से लंडन भेज दिये जाते 
|... कारण कवाबा को कबाबचीली कहते हैं । 


.. पर्य्याय के ल्षिए दे० 'कबाबचीनी का फल" | 


 उन्न साड़ी का फल है | परन्तु डाक्टर उल्यूम के 
. विचारानुसार इस जाति की कब्राब्रचीनी का फल 


० .. 420./0- ) से प्राप्त दोताई । जिसका फल अपेक्ा हा, 
. कृत लघुतर पुव अल्प चरपरा होता है। यूनानी 
|. हकीस अब हनीफा 
..... (१) मिर्च, पीपल तथा पान आदि की जाति |. 
..... की एक लिपटनेवाली पराध्यी झाड़ी जो सुमात्रा पे 
.. जावा, मलाया आदि टाउओं से जो इसके आदि |. से पतले होते हैं । फूल पीताम श्वेत होता है। 
। तो है और अब वहाँ इसकी |... 2 
॥ कारत भी होती है | भारतवर्ष में भी कहीं २ । | 














अंततः वे गच्छे से शथक 


गाप्त हाझाते हैं, पर अभी वे हर तथा कच्च ही. ह। हि 
गाइ लेते हैं । उनमें . 


22] 





फिससे उन्हें कमी-कमी दुमदार मिर्च 
| द्वसकों स्ि्ची कहते हैं . इन फर्जों का धूप से 

शुष्कीभूत कर रख लेतहैं, >ससे हरा रंग कृष्णा 

ध्रूसर दर्ण में परिणत होजाता दे । प्रागुक्क द्वापा 
से चीनी व्यापारी उन्हें देशावर भेज देते 


अखिकतया बटाबविया से ऐेस्टडम अर 








ओर सिंगापूर 
कदाचित्‌ इसी के ; हे 


पय्यी----पाइपर क्युवेदा ?0७7 0008- सा 
8, (,6700- क्युवेबा आफिसिनेलिस (/008- क्‍ 
६ 0 टंग्रव9, २70९. >ले० शेष 






नोट---बाज़ारू कबाबचीनी ( (प08/8 ) 





यूरोप नहीं सेजा जाता । उनके मत से व्यापारिक... 
_कबाबचीनों मुख्यतः कबाबचीनी भेद ( |. (तन 
रच, अहिह॥॥6: 07 कै, (0प्रए९७१, ह 


क्‍ अपने उम्लनिद शास्त्र विषयक | 
अन्ध में लिखा है कि कब्राबचोनी का पेड जंगली 
. आस के पेड की छ्तर्‌ह होता हू पत्ते शेह ः के फ्चे "6 | 


- यह कठोर भूमि सें उत्पन्न होता हैं | 5० 
.. (२ ) कबाबचीनी का फल्ल--इसके 
पतल्ली सी गोल या किंचित्‌ चि 








कबाबचीनी 


.. बाह्य तल पर चुद वा कुर्रियाँ पाई जाती हैं | जो 


कक) द्रएरकलिपक मकर नन+++ कक नामक अमर» सकी ०० अलन०नलल किक कक ।क कक. 


भी दृग्गी चर होता है. 


है 


_ तथा ... इञ्च व्यास का होता है। इसके 


द्‌्‌ ्‌ 


कच्चे फल्लों को सुखाने की दशा से साधारणतया 


. उत्पन्न होजाती हैं । कबाबचीनी का छिलका पतला 


और ज्षीण होता है । क्ुरींदार परत के नीचे भूरे 
रंग का कठोर छिलका होता हैं। फल के परिपक्त 

... होॉनेपर जिसके भीतर अ्रकेला बीज नीचे को आर 
.._ जुड़ा होता हैं| कभी 


विकसित बीज की जगह 


. विक्ृत बीज का स्याही सायल आर पिचका हुआ 
... भाग सिलता है। पूर्णतया विकसित होने पर बीज 
. शक्कास धूसर होता है | बीज के सीतर गम बहुत 
.._ छोटा सा और बीज शोर के समीप सफ़ेद गई के 

.. श्रभ्य तर पाया जाता है। श्वेतसार (3-07) 


_ फल ही आ्रयः संग्रह हिया जाता हैं । जो 
हि के काम से आता है । इसे कचलने से इसमें 
* क्‍ साले की तरह एक अकार का विशिष्ट तीचण ः 
झ्ं गंध आती है । ये फल मिचें से कुछ सुज्ञायम | 


... ओर खाने में कड़वे और चरपरे होते हैं। इनके | 
. खाने के पीछे जीभ वहुत ठण्डी मालूम पढ़ती है | हे 


७0७ ) सफ़ेद तथा स्नेहमय हांवा हैं| इसका कड्डा 


डा इसमें २ बर्ष तक शक्ति २ हे] 


। ( ?]767/0 ) आकृति में कबाबचीनी के |. 


समान होते हैं, पर उनसे डंडी नहीं होती ओर न 


. . उनकी गंध ही कबाबचीनी की गंध के सदश रा 
इसका चुरण ललाएई ल्लिए भूरे श्ग का होंता हद | : 
की गंध विशेष प्रकार की, तीन एवं मनों- है| 


४.) 


इसका सूखा हुआ फल 


श्यासता ल्लिए भूरे रंग क वृताकार तथा " | ० 


युक्र होती हा ओ 
 ऋूसी होती है। भारतीय बुरी ओर कड्वी होती 7 


आपध 


2 कक कर पह ४० आफ हआ/) > ए+ का व के ज भ क हए #षरीर मे हक ५०. कक छ के 40% ज.2े७+ कम किक थक बात, ० अातनके कर कसम आन आम के कक्‍३ ३४ ४१०४० १३०४५ ३४ 


.. कबाबचीनी को अरखुवीक्षण यंत्र के नीचे रखकर से । हे 
.. देखने से उसकी जो बनावट देखने से आती है, 
: बह उसके किसी भी प्रतिनिधि हच्य की बनावट | 

में कदावि देखने में जहीं आ सकती | कबाबचीनी 
का छिलका तोड़कर देखने पर उसमें असस्य स्नेह 
क्षोष इृष्टिगत होते हैं और बीज के भीतर छोटे छोटे... 
श्वेतसारीय कण वर्तमान होते हैं । सर्वोत्तम कबा- बा 
बचीनी वह है जो ताजी सगन्धित तीचु्णास्वादू 
है ओर चीन से ,आती है । इसके बाद आय 


बे 


| यहाँ पर यह वात स्मरण रखनी चाहिये कि - 


हाँ तक्र इसके तैल का सम्बन्ध हैं, यह विदेशीय रे 
कबाबचीनी से किसो प्रकार कम नहीं । उनसें जो... 
सेद पाया जाता है, वह नाम मात्र का होता है।. 


जहाँ पर २५०. से २८९ संख्ग्रिड के मध्य के उत्ताप 
पर परित्न ति करने से विदेशी कबाबचोनी द्वारा 


' गसली देल ५६ प्रतिशत प्राप्त हांता है। वहाँ  .. 

उसने ही उत्ताप पर भारतीय तेल की सात्रा €श 
। प्रतिशत होता हैं ( वि० दे० हू ० डू० ३० घोपरा ५ । 2 

कृत ) अब आपने देखा कि इन दोनों के बीच _ 
.. नाम मात्र का भेद है ओर यह संभव अतीत होता _ हि 

. है कि ओषधीय गुणधर्म स॑ भारतीय तेल व्यापा- "6 
... रिक तेल से किसो मी भाँति कम नहीं है| अतः ४ 
|... यदि यहाँ कबाबचीनी का उत्पादन बडुज परिमाण 
परीक्षा---यद्मपि काल्लोमि्च एवं मिर्च विशेष | में किया जाय, तो श्रोषधीय एव आग के. 

ः "लिये इसके तेल का उत्पादन सभत हो सकेगा यह 


ह ५ . बुद्धिगम्य है।। 720 0 
.. _गंजबादावद में सिखा है कि हब्शी, चीन झोर ४. 
... हिंदी भेद से कबाबचोनी तीन [प्रकार की होती 


। केवल आकृति भेद से इनमें भेद :हांता है। 








कंबाबचीनी 


४740 /2 400४४ , अं का## व अक ६ अक है जज # का 


है ह _ है। जक् दोनों के अभाव में दिंदी ( कबाबतीनी ) 

.... काम में लाव | इसका दाना गोल होता है ओर 
..... यह चीनी से बृहत्तर, गुरुतर और तोइने पर सुगंध | हे 
.... देता है | यह भीतर से पीतान, श्वेत निकलता 

... है | इसमें डंटी नहीं होती । भारतीय बाज़ारों के... 
कंबांबचोनी | - | 
. इसको अन्‍्वर्थक आरब्य संज्ञा है। जैसा ग्रन्थ. 
.. विशेष ( जासा ) के संकलथिता के वचन से ज्ञात... 


५ ४... किये बंबई सिंगापुर 
7770 ४70० आती हैं। 
कम  विजवा५--कवाबचाना 
.... कबाबचिनि-बं० । दुमकी मिर्चो-दइ०। कबाब- 
... चीनी-उ०! कबाब:, कब्राबहे सीनी, हज्जुल उछूस 


... “अर । कबाबः, किबाब:-फक्रा० । कबाबचीनी-फ़ा० 
हम क्युबेबी फ्र कूट्स (/०08068 : 
... [7प्र८॑घड३-ल्ले० । देह्ड पेपर 7"७]90 089 0- 
द (0घए०९४०0898- | 
वल्लमलकु-ता०; मत्न० |. 


. ०; द०, बम्ब्र० 


_..... 97, क्युबेब्स (प2808-अआं० 
शा रा । फ्रां०। वालनिलकु, 
हा ०  लोक-मि त्यालु, सलव-मिरियालु-तै० । 
.... मुलक-सल्न० | 














सिम-वन-करवा-- 
कऊँसकुस | कुमक- 


..... मोलगु, वाल-मोलवू-लिं० । 
.... बर०। सुगन्ध सरिच-सं० । 

.._( जावा )| तिम्मुहं-नेपा० । 
.. बलगुमदरिस-सिंह ० | 


टिप्पणी--दुक्षिण भारत 











शीतलचीनी-हदि० । 


लुरतमज़-कास+> | 









हा भारतवर्ष के 
हा रा अन्य स्थानों में कबाबचोनी ( (/प0693 ) के | 
.... लिये शीतलचीनी संज्ञा का व्यवहार होता है श्लोर | 
...... सर्च विशेष वा पाइमेंग ( शिप०फक७ सिंशा- |. 
... ७7४8, “3-)]8 908! ) के जिय्रे कबराबचीनी 
० ट रा सन्ञा का | परन्तु कल्नकत्ता तथा बहुत से श्रन्य |. 
....॑. स्थानों में इसके विपरीत है, जहाँ शीतलचीनी | 
. - संज्ञा का व्यवहार पाइसेंटो ( 887708 ) के |. 
लिये ओर कबा: ! 30% आओ पे (१७68 हम ] 

कल के लगभग |. नेभी 





(० कन+ कुछ -> ०६% 3०८५०. पु 22845 
ि2309007720ए 2: न मत आम अगवा आरा ७२०० पलमलतस कक 43»+- रस. 


रा कि वहा उक्त संज्ञा का व्यवहार प्रायः 
5 छिप्रत - 6 रा 
के किये होता हे जो ठीक नहीं | वस्तुस्थिति यह... 


_. कबाबचीनी का औषध रूपेश व्यवहार किया। 
. अस्तु, हकीस मसऊदी ने जो इंसवी सन को दसवी 
_ शसाब्दी में हुआ, कबाबचीनी को जावा की उपज 


कबाबचीनी 
नागकेसर 
[00788 ) - 





है; 506 





है कि उसकी ( 8808 १९७ ) दिंदी 


संज्ञा नागेसर वा नागकेसर है । 


€ब्बुल अरूस भी जिसका श्र्थ वस्व॒धू फल्न है, 








होता है | वात यह है कि इंद्री पर इसका प्रलेप 


कर रति करने से ख्रो को इतना आनन्द श्राप्त होता... 
है क्रिवह उस पुरुष पर आसक्र हो जाती हैं। 
अस्नु, इपकी उक्त संज्ञा अन्वर्थ ही हैं । इसकी 





अगरेजी संज्ञा ( 57080 ) संसवतः आरब्य 


.._ कबाबः से व्युप्पन्न है । ऐन्सली स्वरचित सेटीरिया.._ 
हे इंडिका सर लिखते हें कि यह नैपाल से भो उत्प पट 


वाल- |. .. होता है ओर वहाँ इसे तिम्मुई ( तुम्जुर ) वा तेज... 


| बालसेणसु, गंधमेणसु-कना० 
....... कबाबचिनी, हिमसी-मीरे, कंकोल-मरा०, मार०] 
..... कबाब-चिनि, तड़-सरी, चणुकबाव-गु० । वाल- 


हे बल कहते हैं | पर यह स्मरण रखना चाहिये कि _ 8 
.. तुम्बुरु कब्ाबचीनी नहीं, परन्तु उससे सर्वेथा एक 
.. भिन्न पौधा है | तुम्बुरु को जिसे नेपाली घनिय 








भी कहते हैं, फ़ारसों सें कबाबः खंदाँवा कबाबः 
दहन कुरादः संज्ञा द्वारा पुकारते हैं ओर कबाब- किक 
चीनी को कब्ाबः संज्ञा द्वारा। कदाचित्‌ इसी 
सामंजस्थ के कारण ही उन्हें ऐसा अ्रम 
हुआ है । | 





पिप्पली वर्ग 
( 2४. 0. 2(९४६९९५००. )» रा 
इतिहास--मचथ्यकालीन आरब्य चिकित्सकों ने... 





















.. शत जिसमें कबाबीन ( (परॉ०७०४४ ) एक 
... डदासीन पदार्थ २ प्रतिशत तथा कबाबास्ल--- |... 













कबाबचीनी 


.. पिलता है, वास्तव में कबाबचीनी नहीं, प्रत्युत | 





उसका एक भेद है । गुणधर्म में यह कबाबचीनी 


ही के समान होता है। फार्माकोग्राफिया नामक 
. ग्रन्थ के अखेता हमारा ध्यान इस ब्रात की ओर | 
आकृष्ट करते हैं कि यद्यपि ग्राचीन आरब्य 
सिकित्सकों को. सूत्र एवं जननावयत्ों पर हनी 
वाले कबाबचीनी के प्रभावों का ज्ञान था। तथापि 
.._ यूरोपीय चिकित्सकों को ईंसवी सन्‌ की अ्रठ'रहवीं 
_ शताब्दी के आ्रारम्भ में उद्क झोषधि का ज्ञान 
छुआ | 
..._ राखायनक संघरटन--शसम एक क्रियाशील 
. सार ३ अ्रतिशत, एक श्रस्थिर तेंल १३० से १८ 
. अतिशत ( जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में आफिशल 
. है)यह कबाबचीनी के बहिरत्वक्‌ ओर आशभ्यंतरिक 
.. बीज में वर्तमान होता है। कुछ स्नेह-मय-कोष 
.. पुष्प-गुच्छ, फल-कोा डंटियों तथा पर्चों में पाये 
जाते हैं। परंतु गुच्छांश जो कभी-कभ्नों कबाबचाना 
.. मे मिले-जुले पाये जाते हैं। उनका बिश्लेषण 
.. करने पर यह ज्ञात हुआ कि उनसे अस्थिर तेल 
की कुल्ल मात्रा १७ अतिशत थी | 


एक स्नेहमय राल---(2]00-7'8807 ह प्रति- 


( (0०७७४४० ००५ ) १ प्रतिशत होते हैं 


पाइपरीन; एक वसासय पदाथ वा स्नेह; मास. | 
( ए ७5 9 श्वेतसार, स्नेह, निर्यास (2077) 


ह और भस्म € प्रतिशत ( /9)8088 ० 708- 
5 श68पा) 800 ()9]00979. ), 


कबाबीन ( क्युवेबीन ) रंगविहीन रुफॉटिक रूप 





२१४३ 





०+७-०-+२०२५००क>»ृ»कल+-3०००५०० ० ग 








5. शचो। 






























न नननननकनननननन“ल्‍नाणन 





.. तो ग्खाव प्रारम्भ हो जाता है । कबावचीनी में 
हे अत्यल्प मात्रा में एक प्रकार का कपूर भी 
जाता है | 


मिश्रए--कभी कभी इसमें मिलावट भा करा पा 


जाती है | आयः इसी की जाति के कतिपय अन्य ० 


फल जो आकृति आदि में इसी के तह॒त्‌ होते हैं 


सी मेंमि-ीवृूत कर दिए जाते हैं | संख्या में वे... 
पांच हैं। उनमें से एक काँगो प्रदेश अर्थात्‌ अफ-... 
रीका का फल है, जो अफरीकी कबाबचीनी के रा 
नाम से अख्यात है । नकली कबाबचीनी साधारण... 
तया असलीसे किंचिद्‌ बृहत्तर एवं रंग और सुगंधि...._ हट 
 झेँ सर्वथा भिन्न होती है | किसी-किसी की डंडी 
: छेड़ी होती है और कोई अपेक्षाकृत अधिक कड़वी बी. ० 7 


9 


होती है । पा, हा 
ओषधार्थ व्यवहार---पुर्णतया विकसित सूखे... 


कच्चेफल जिन्हें कबाबचीनी कहते हैं। और उन” हा 
- फलों द्वारा प्राप्त तेल । मम 
सात्रा--चूर्ण ३० से ६० ग्रेनररे से ४ आम 5802५ 


(१४ से ३० रची ) एलोपैथी में | आयुर्वेद में ः 


. शा मा० से १० मा० तक । 


प्रभाव--सुरभित ( 37077970 ), उत्ते- । 


. जक, मूत्रल, आध्मान हर ओर श्लेष्कानिः- . . 
0 खोरक 5०६ ० 


ओऔषध-निम्मोण--चूर्ण. मात्रा-श से १०... 





मात्रा--आधी छु० >> ही छ् की. | 5 


ही ह साथ वा जल मिश्रित शर्बत के साथ | एलोपथी गा. हे 
_. में प्राप्त की जाती है । गंधकाम्ल में डालने से न कोतिया मे ऑल है ह हे 
.. यह गहरा उच्नाबी रंग पैदा करती है| इसमें कोई | ः 


ज्लञाभकारक वा द्वानिग्रद्‌ गुथ मालूम नहीं हा 








. व्कच्यरा क्‍्युववा पफछाप्राव छा: 5 
09008 -ले० । डिंकूचर आफ क्युवैवूत 0 


 कबाबंबीती 


पाया 














कंबाबचीनी लि या ताज 7 शेर. ४ कबाबचीनी 
ला] ,२१०ै१8४क४० अत ऑन शोक ीमफका। ऋ कल एक कहर: ः ह ५ पक हे ४ मा ] रह ज' ;  # ;२र॥्रआ/ १३१५ 6 +॥/$ सेन, क-#+छातार/लक्ात७ १85 | ७) कसा ०//0मकेसत करती क३॥ 750००); क/#%४२क९ ७४९ ४! और 2७० ५सा १७ (तर पत्क/#लक्तरानकापध्ल।पम 9॥क0कनपरनकहरुप 'ज/ मल! 0ए-क॥ह ५ 'जर-ऋ 40003 250. ७,५७५ कै 


... पकेलिशेन की रीति से १ पाइनट टिंकचर प्रस्तुत लत. मिर्च, अकरकरा, गजबेल, सूरजमुखी के बीज जी 
हे  करले| | - ६ 5िप्र७ 7०2८४ ) सन का बीज प्रत्येक ७... 
.... सात्रा--+ै से १ फ्लुइड डामसमिलिझ्ाम । 5 ... डाम और गूगुल १२ तोले--इस बानुसार 
.. ३५-७० बूँद्‌ (५८ से ३६ घन शतांशमीटर) हद मिलाकर श्राथन्‍्थ्राथ तोले को गोलियों 
< कबाबचीनी का तेल...“ बअनाले। अपस्मार ( 4५ 9६48 |05५9 ) में एक 


5 परयाथ- ३ 7 आज जि 7 पक गाता ॒ँः आर सेवन कराश | 


.. ऑलियम क्युदेवी (0।०प्रणा ८ए०९७००७ .... (६ इलाजुल युवा ) हे 
लेक | ऑइल झोफ क्युंवेबंस ()]] 0/ 00- (३) कबाबचीती ९ माग, भस्तगी ४; चुना 
9७७४ -अं० । कवाबचीनी का तेल । रोहन... के जीना कपूर ३5 इल यत्री ४ सनाय 5. बन 
का 8 आज .. हलदीो ६ (प्राटप्रायावक रै0ाका08 3) ४. हा 
..._ लक्षण--यह एक उदनशील तैलहे दो कब्ाब- का पखानवेद ( [735 गिउएच्पे०्टएापरड) | 
जोगी से परिल त. हिंसा जाता हैं।: चह दिव्य, 7: जार ४) इन लग को कट पासकर बराक न्यूज 
.. लघु एवं पीताभ हरित ईंघत्‌ हरिताम पीत बर्ण |. क्‍ | 
। ० ५ का तल है जा स्वाद ओर गंध में कवाबचीनी के पु आल समात्रा+ स ९ डाम रा सूजाक, मूत्र 
हा ः सदश होता है । आपेदिक गुरुत्थ ०६१० से | मा मा चिरकारी सूजाक अर जनन-सृत्रेन्द्रिय 2 
... ०8६३० तक | एक भाग सेल १८ भाग सुरासार 2 के रोगों सें श्रतीव गुणकारी हैँ है 
.. (९० प्रतिशत ) में विल्लेय होता है । 2 आप ता हे गा 
रासायनिक संघटन--नूतन कंबाबचीनो द्वारा शा हा युरदेद में कदाब्ी 
परिख त तैल सें टर्पीन्स होती है । पुरानी कबाब- ... सैराऋ शव सर मे कागज 

















हनन 





















..... प्रभाव--उत्तेजक ओर कृिशोधक ( 3-09 शा 
.._ 99.00 ) रूपेण इसे श्लेष्मिक कला संबंधिनों पा । तथ 
ग व्याधियों में प्रयोजित करते हूं ४ द ... दोनों गुण धर्म से समान हैं. | दे० “कड्टोल” 70 
मल सात्रा--€ से २० बू दूं: "०इसे १.२ मिल्रि । के वनाधधिदपंणुकार लिखते “अश्यान्तर मे हर 
क्‍ रा, आभास ) । । । ..._ कबाबचीनो सुरभ्रिय नास से उश्लिखित है । तन्‍्मत हा 
का अन्य यांग सा । 
..... (१ ) कवाबचीनी, मुलेठी, पीपल, इंढ़ का कं 
_... वक्‍कल हे पर कुलंजन ( &] ]798 ८7787॥0- मेह शकमेह सवेत् 
; |. का नाश करती है। 








कबाबचात 


जाती है| परन्तु शेख़ बू अलीसीना के कथना- 
नुसार यह द्वितीय कच्चा पर्यत गरम तथा ख़ुश्क 

कोई-कोई कहते हैं कि यह तृतोय कब्षा से 
उच्ण तथा रूच है। मसीह इब्न हुक्म के मत से 
इसमें गर्मी और सर्दी दोनों हैं, गर्मी 
प्रबल्तत्वर है । 

हानिकत्तो--वह्ति ओर बूक्क को । 

दर्पघ्त--वस्ति के लिये मस्तगी, शिरःशूल में 
सफेद चन्दुन और गुलाब तथा वृक्क में काकनज। 

प्रतिनिधि--दालचीनी, इलायची, बालचंड 
और अ्रस्तरून, कण्ठ के लिये अकरकरा और 
यकृत के लिये पिप्पली । 

मात्रा--वयस्क ४॥ साशे तक, क्ाथ से 
& साशे तक | अ्रल्पवयस्क, ५ से १॥ मा० तक | 


इससें १० वर्ष तक शक्लि रहती हे । 

गुण, कस, प्रयोग--कबाबचीनी आमाशय 
बलग्रद अथात्‌ दीपन-पाचन, वाह्म तथा वढ्ादुर 
अंतरावयवॉ-अह शा और मसूढ़े को शक्ति प्रदान 
करती है । यह तारल्यजनक, अवरोधोद्धाटक, वायु 
को अनुलोस करनेवाली, मूअल और मूत्रमागस्थ 


कुतादि को स्वच्छु करनेवाली हे तथा विरकालालु- 
बन्धी अपस्मार, यकृत एवं प्लीह्य के रोग, सूज़ाक 
और शय्यामूत्र ( सलसुलबोल 9) आदि रोगों 
पकारी हे मु० ना० 
कबाबचीनी तारक्यजनक, अवरोधोद/दक, मुख का 
सुवासित करनेवाली, आमाशय तथा मस्‌ई को 
बलप्रद, अपस्मारहर, सुखपाक विनाशक, ख़फ़कान 
करनेवाली, स्वर को साफ करनेवाली 
 मूत्नल, अश्सरीभेद 
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42 कक ३7 जिद मल किशन आए कर शा कक 


 बू अल्लीसीना के कथनालुसार इसकी अवरोधोदू- न्‍ 


टिनो शक्कि इतनी क्षीणतर है, कि यह दाल- * 


चीनी की जगह काम नहीं दे सकती । इसक 


ह में रखने से स्वर शुद्ध होता है। इसके 


चाबने से सुख सुवासित हो जाता है ओर उसकी 
दुर्गधि जाती रहती है। इससे 


मुखपाक में भी 
उपकार होता है । यह आमाशय तथा मसूढ़े को 
शक्कि प्रदान करती है और कण्ठशूल को लाभकारी 

। यह दस्तों को रोकती, ज्फकान के दूर 
करती, वृक्क एवं प्लरीहा-व यक्रंतगत व्याधियों को 
लाभ पहुँचाती, खूब पेशाब लाती पागंस्थ रे शा 


क्ञतों को शुद्ध करती और शय्यामृत्र एवं अवाध- 
मूत्र-सलसुलबोल को लाभ पहुँचाती है। डद॒द 
रोग वा पित्ती उछुलने पर बारह रत्ती कबाबचीनी 
पीसकर सिकंजबीन मिलाकर चाटने से उपकार _ 


होता है। यह पेट के नो को शक्किप्रदान करती 


है। यह वायु अनुलोसन करती है । इसे चाबकर 
इंद्री पर लगाने से सहवास मे आनन्द 
प्राप्त होता है और स्ली को तो इतना आनन्द श्राप् 
होता हैं, कि सिवाय उस पुरुष के वह. अन्य 


किसी भी पुरुष की कामना नहीं करती ।॥ दाल- 
चीनी. अकरकरा और कबाबचीनी प्रत्येक $ मा० 


. पीसकर शहद में गोली बनाये ओर सुखाकर रख 
स्त्री सहवास से एक घड़ी पू्वे एक गोली मुहसें 
. रखकर सुख-लाला को इंद्ी पर लगाएं ओर सूखने 

: पर रति करें। स्री को अंसोम आनन्द आयेगा । _ 








.._ उपकार होता है। इसकी पिचकारी सूज़ाक के 


..... शोरा १० ग्रेन ऐसी एक सात्रा दिल में तीन वार 
का.  पूयमेही को देने से उपकार होता है | कबाबचीनी 
...._ बच और कुलंजन सम भाग--इनके चूर्ण को पान 

रा . के रस में पीसकर वटिका निर्मितकर मुख में रखने 

...... से सर शुद्ध होता है| सुखपाक वा सुख के भीतर 
.._ सूजन मिदनेके लिये इसको चूसते रहना चाहिये । 
... इसके चूसते रहने से गल्ले का सारीपन मिट्ता हैं । 
-... अफीस के साथ इसकी वधिका बनाकर देने से 
...... आँव के दस्त बन्द होते हैं | उक्त अवस्था में पथ्य । 
.... रूपेण मूँग चावज्न और कच्चे केले की खिचड़ी ' 





























......_ मात्रा में मृन्न अखावित होने लगता है । इसे सोंड 
.... के साथ फॉकने से शारीर शेथिल्य निद्वत्त होता 

....... हैं [इसका प्रलेेप करने से सूजन और भ्रन्थि विल्लीन 
(४2४ पड होती 6 [-ज़ण्झण . 

मक़ालात इहसानी में यह अधिक लिखा हे कि 








े -कफज ज़्वरों को लाभकारी हैं। लग 
... मख़जनुल्‌ अद्बिया, सुहीत श्राजम, सखझुज़न 
.. मुफ़रिदात ओर बुस्तानुल मुफरिंदात श्रादि में भी 





जाते हैं । ता 
. एलोपेथी के मतानुसार--... 
क्युन्रेबस की फामाकालाजी अथांत्‌ कबाबचीनीके प्रभाव 
ला वहि: प्रभाव 
कब्राबची नी का प्रभाव तजात राज एवं स्नेह 
















... जिरंतर इसी प्रकार सेवन करने से सूज़ाक में बहुत... हें ही. 
|... आमाशय तथा अंज्र सें होम उत्पन्न करती हे श्र. 


... लिये अनुपम गुणकारी है । कबाबचीनी दो डाम, ,.. इससे उस्क्रेश, वमन, उद्रशूल और अतिसारादि 


.. चीनी भी रक्ष सें प्रविष्ट होती है और शरीरणत 
. विविध अंगों एवं धातुओं में पहुँचकर यह न्यूना- 
 घिक कोपाइबाबत प्रभाव करती है अर्थात्‌ यह... 
. श्वासमार्गीय एुवं जननेन्द्रिय और मूत्रेन्द्रिय 


न धक>िलतटकी जा जन पल सिजत- पक -निन-नअनन “टनपटरीपरमप+« मत यने शा पथ नमन थे नामिजण 


करती है जिससे तजन्य घझाबोदेक चबर्द्धित् 
..  होज़ाता हैं तथा उनकी दुर्गन्धि आदि का निवारण 
....( 3359 040 » होता हैं| यह बुक्क की क्रिया को 
... भी तीम्रतर करती है और किसी : 
हे रा : त्वचा की क्रिया को भी उत्त जन देती 
रा यह सूत्रल एवं जनन-सूत्रेन्द्रिय विशोधक पर ५ सन ऐ>+ 
०2 ... निवारक ( 5.998960 ) है । इसके 
..._आुख सें रखने से यह प्यास बुकाती है ओरचिरकारी |. योग से कमी-कभी त्वचा रोगयुक्र होजाती है 
... |... अभ्रथाँत्‌ उसपर लाल-लाल ददोड़े वा धब्बे पढ़ 
.. जाते हैं । अत्यधिक मा में खाने से बृक्क श्रस्यंत 


ला देना चाहिये | दूध के साथ इसे फकाने से अचुर | ह 


इसके उपयुक्र शुणधर्म ही उद्घचिखित पाये 
.. पाए जाते हैं । कभी 
दाने अगट होने जगते 


| ४ कुछ ही दिन बाद मिट जाते 
हा ४ जन्य ख्राबों ( कफादि ) एवं मूत्र द्वारा होता है 


छं० 2८ ? के पक कब के रूप शत 
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इससे भी अधिक परिभाण मे देने से यह 








पसमगे पीछे लग जाते हैं | यह हृदय को श्ककि 


.. देती और इसकी गति को तीम्र करती डे 
इवालसासटओट बास ओर सनतानजय एव मूत्रेन्द्रिय-- के 


हुआः अन्य स्तेहसय राज़ों को भांति कवाब- 





संबंधिनोी श्लेप्मिक कल्लाश्ों को उत्तेजन अदान 














कुमित होता है, जिससे सूत्र में कण्डलाल 
( 3० ) वा रक् वा उक् दोनों ही. 
उसमे अत्यन्त छोटे-छोटे 2 ह धय हे 
जो ओऔपध छोड़ देने के... . 












उत्सगं--शरीर से इसका उत्सर्ग वायु प्रशालि. 










पेशाब में सम्भवतः यह कबाबाम्ल ( (/700- 


डूः 


ही 












ऋवाबचीनी 


नमक नजिनिक न. ४४४४७४७७४७४४४७ वनीमिशिमिनिकि निकल लकिक मनन ॥ ०2४४४ ४७७४४४७७७ 
'॥रतमक जप अत >ककट कल ाअकमेक भाव: 


३: आकर 


५, 


चोनी को चक्रिका व्यवहार करते हैं । कास, प्रति- 
श्याय, कण्ठप्रदाह तथा कण्ठकीभ नलिवत्यथ इसकी 
नो देते हैं। इसका नस्य वा हुलास प्रतिश्याय 
हर है। तृणज्वर ( 8ए-0०फए७॥ ) # भी 
इसका उपयोग होता हैं । इसका सगरट पीने से 
वा इसका बाष्प सू घने से श्वास वा कृच्छुसवास- 
कष्ट ग्रायः घट जाता हैं । पर जननेन्द्रिय 























बा] 


तथा सूश्रेन्द्रिय पर उक्क ओषध का सुख्य प्रभाव 
7007५ 7 होता है.। अस्ठा उसे अकेले वा कोपाइबा:तेल के 
7777 सोथ अधिकतंबा उम्र श्रोपसर्गिक सेह ( &0०७॥७ 
>07977'0088 ), चिरकारी सूज्ञाक ( (॥] 
00908 2४070077084 ) मूत्र मागस्थ क्ष्त 


उपयोजित 
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जनसत्ता 
२८ +५०म>क अमन शरलवेकन ना ७ 











अजिनलननमनममनान ५ पक 





आओ क्‍ क्‍ 
त्री लेखन विषयक संकेंत--कब्बची नी 











वा कोपाइबा तेल में मिलाकर अवलेह रूप 
 ब्यवहार करते हैं | इसका तेल केपशूल में. डाल- 
कर वा प्रायः कोपाइबा और ब्युक्यु झति के 
.. साथ इमलशन के रूप में व्यवहार मं लाते हैं।. 
 क्रबाबचोनी-सैल श्वेतप्रद्रादि योनिल्लावां मैं उपः 


कारी हैं । 







































परीक्षित प्रयोग 

















0.५० +>बन्‍न्‍बनटल तल जा 5१77 कलाम कक. 


० ०... के चूण को वक्रिका रूप में वा कीचर मे डाजकर रे | 


५५ +<-+ तनमन तल "कितना न क पक्‍ाक+ 





एक-एक कैपृशूल दिन 















) आलियो-रेजिनी क्युबेबी 
एक्सटे क्टम ब्युक्यु ५ ग्रेन कॉपाइवा २, 
नों को एक रिक्न कैपशूल्न में डाक्षकर एसला 
दो बार 4<, सुजाक ज 
की अंतिम क॒च्ा में हितकारी हे । का, 
)आलियम्‌ क्युबेबी श्बूढ 
एक्स् क्टम्‌ पाइसिडी लिकिडम $०बू द 

















शेसीबीनी . नम बे 
भिस्च्युरा एसग्डला ऋ्राउंस पयन्त 


ऐसी एक-एुक मात्रा ओषधी जल सिश्चित कर 
प्रति चार-चार वा छ:-छुः घंदा. उपरांत व्यवहार. 
करें | यह चिरकारी कास. से गुशकारा हैं * 

नव्यमते ः द 

खोरी--कबाबचीनी उत्तेजक वा उष्ण व 
मूजकारक है। अधिक मात्रा संतर करने से यह 
पाकस्थल्वी, अन्त्र, गरभोशय एव मूठ तथा जनन 
पथ को छुमित करती ( [77 [090०8 ) है। 
कबाबचोनी मूत्र. धम्मं एव श्लेष्मा को कीटशुल्य 


[)870/00+ ) है । गान. पर प्रलिछ 
हु डद॒द एवं कोढ ( -700878 
















पथ: एनेखामगम 52% 


हर 
शत 

































आर० एन० चोपरा--मसाला ( (20॥व- 


मम रा  परा७॥7५ ) रूप से कधाबचीनों का अचुरता के 
हल हे पा साथ उपयार हाता हैं, अध्ानत: 5 उध्यकटिबन्ध, ' 
० ' ... स्थित प्रदेशों में। कहते हैं कि प्राचीन आरब्य 
.... एव पारस्प चिकित्सकों 
...... सस्वन्धी रोगों में व्यवहार किया है । पश्चिसात्य 
हट ४ .... चिकित्सा में इसका व्यवहार मध्य युस से हुआ। ०० .. गुलाब जल सें पीसकर मस्तक पर लगाते हैं ।--- 
। इसकी -क्रियाशीलता इसके फल्न में स्थित एक । 

या . प्रकार के अस्थिर लेच पर जो इसमें अधिकाधिक 
का. हा १० से १६ प्रतिरात तक हांता हे, निमर कराती 


| इसका तेल प्रिय एवं विशिष्ट गंधि ओर 


..._ हत्तिभ बेंगनी रंगका दहोताहे और जनन-परूजेन्द्रिय | 


धिनों ब्याधियों जैसे वस्तिग्रदाह, ओपसबिक 





..... मेह् और चिरकारी पूयमेह ( &800 ) में यद्यपि | _ 
...... थोड़े पैमाने पर, व्यवहार होता है |--( [व - हा, क्‍ 2 
5 हे । 20॥078 07 0तै90१ 5 ते 8 3 . । ४" ट एक दुस सफ़र हाकर जब चभषकने लगे, तब आदी हम 


तांदकर्णी--कब्राबची नी 








तीन बार सेवन कर | 





अन्ना आमने 7. 


की की मा पद 








लि अमन डक ललिलीन ीलज न कह स्‍<क३-्अ मन 


लक न- "० “कमान कन-न ० कन्नी- पतिभण ह 


आत्मा नाशक .. बाद कब्राबचीनी ३ सो० 

क्‍ ५ मसाले के रूप में व्यवह्मत होती । मूत्र-जननेन्द्रिय |. वॉयचीती 3 ली» शक है केश मद 
.. विषयक व्याधियों जेसे औपसर्गिक मेह रे 
... पूयमेह ( 2)०९६ ) स्वेत अदूर तथा ख्ियों के | 
ः लाना प्रकार के अन्य योनिमागगत ख्रावों में यह. 
...._ सलेब्मिक कला को उत्तेजन अदान करती है । जरा- 
...._ जन्य कफ रोग में श्ल्षेष्मा निःसारक रूप से इसका 
..... व्यवहार होताहे | पोटासियम नाइटूट और कबाब- 
...... चौनी का चुशण प्रत्येक ९ रत्ती---इनको मिलाकर 
..... सेवन कर। यह ओऔपसर्गिक मेह की उत्कृष्ट 
। ओषध है । सृत्रमार्गंस्थ पुराण क्त ( 2०९६ हा रे 
... तथा चिरकारोी ओपसगिक सेह से १६ रत्ती कबाव- का. 
..... चीनी का चू्ं और २॥ रक्ती किट॒वि : 


'€- ५ मसकनो3००-० ९०० क ००५०७ 


रधलआपन-लपल्‍ीक ५ +५० 


इसका जनन-मूत्रेन्द्रिय ,... हकीम लोग इसे वस्ति तथा बृक्करत स्िकला एवं. ०. 


.. अश्मरी निःसारक मानते हैं । शिरःशूल्ल में इसे 


(कर वादा 
..  £, ४202»-38 ) क्‍ 
.. * कबावचीनी ओर थातु-मस्‍स्मे 


... आदी के रस में पीसकर कल्क प्रस्तुत करें 


चिरकारी | उस टिकिया को इसके भीतर रखकर 


.. उक्त दिकिया भस्म हुई मिलेगी । 


साथ | 
कबाब:रर्नु अ० ] कबाबचीनी |... 
कबाब: खंदों-[ फ़ा० | तुस्बुरु। फ़ाशिरः ।. | 
कंबाव: दहन कुशाद:-[ फ्रा० ] कबाबा से कुछ बढ़ा. & 


कबाब: दहन शिगाफएत:-न फ्ा० | तुम्बुरू । का, 
कबाब:ः तबा हब्बुलउरूस-न्‌ अ० | कबाबचीनो।.. 
कवावर्शशकम दरीदः-[ क्रा० ] प्रियंगु । अफ़्लंज' | 





करती है । इसलिये गायकगण इसका बहुत व्यव- के 

.. हार करते हैं । कबाबचीनी के सेवन की स्वात्तम 2 

.. विधि इसे दुग्ध में मिलाकर सेव्रन करना है शोर 
.तैल को लबवाब ( 3॥08 26 ) में मिलाकर 








भरहालापंत जैल्वीटछ, 


. पारद ओर वह्ञ मस्म--शुद्ध वंग ९ तोले, 
शुद्ध पारा १ तोल्ा | प्रथम बंग को विधघक्लाकर . 


.. उसमें पारा मिन्नाये | फिर इसे लतणाक़ जल से 
.. खुब खरल करते जाये और उक्त जल बदलते 








जायें | जब उसको स्थांही दूर हो जाथ ओर वह 


.. के रस सें घाटकर उसकी टिक्रिया अनार । इसके ह गज 


रेवन्दलीनोी ४ जला, | 








कपड़ सिद्दी कर पाँच सेर उपल्ों की आग दे | 


सात्रा--एुक चावल बराबर उपयुक्र अनुपान /: 





एक प्रसिद्ध बीज | तुम्बुर | 









> ] कबर । कबरा । | कबीता दसरा- 
|] कबीताहु मरा- | का की 
*बीता हरिया-[ सिरि० ] फ़ाशरा । शिवलिंगी । 
कबीर-[ अ० ] स॒गीर का उल्लटा | बड़ा। महत । 
चूहत्‌ । 0799, 4-48) 8095 8270 08 
क्री 0 | गोरा को जाति का एक पी । हैँ डर | 
चकावक । 2 सी ह । 
बीरुल अश्जार-[ अ० | बरगद । वट । 
कबीरू-न ख़रा० ] शीरखिश्त का दूत | 
( ए५85४008 £ 0०0७०७१|80१9, » 
कर्बाज्ञा-संज्ञा पू० दें० “कर्मोला । बा 
कबीश-कंबर । क्‍ 
क़बीस-[ अ० मूली । यम 
क़बोह-[ अ० ] [ बहु० क्रवाइह, करवाई ).(+$ 
बाजू की हड्डी का वह सिर केहुनी से मिलता 
।( २ ) पिंडली आर रान की हड्डी का जाड | 


जब ० +जस धर» अ५-नधयकउ ५ “पक का 


7। ०0४)७8 800]8॥'- 


बूतर-एक पच्की जो कई रंगों का. होता है हे 
आकार भी कुछ भिन्न भिन्न होते हैं । पे: 
गे और पक पीछे होती ह 





केबूतर 


(के के 7०नी कस के आर 72 का की कक री कफत. भाका नपतमामन्था८०क उ+ी पक. सवम १९५० 


( ) याहू, (६ 








, 7 अकार के होते 





... आडिष्कूर किया है 
पृथ्वी पर कपात ग्राथः सवन्र देख पड़ता हैं । 


हू. 


.. कूचवर्ती प्रदेशों में यह अधिक देखते में आता हें 


३५ 


५ 


. अमेरिका में यथेष्ट कबूतर होनेपर भी वहाँ इनके 





 मलयद्वीप से जिस प्रकार इसकी संख्या अधिक 













मा. . परन्तु श्राजकल को #ऋणियों को 


पत्नी मानते हैं। भारतवासो इसे लच्मी का वरपुत्र 







.... पालने से गृहस्थों 











द ) गिरहबाज्ञ, ( ८) शीराजी 
._ इत्यादि, इसकी बहुत सी जातियाँ होतोहैं | शिखा |. 
.. चाले कबूतर भी होते हैं। इनमें भी गोला दो | 
| काजु ला-रव के भेद से पॉच जे हे 
. प्रकार का होता है | खगतत्ववेत्ताओं ने आजतक 
. आ्रायः तीनसो से सी अधिक कपोत श्रेणियों का गा 


... विभिन्न प्रकार देखने में नहीं आते । भारतवर्ष एवं 


रा > है, उसो अकार विभिन्न प्रकार की श्रेणी भी देखो 
.._ जाती है | युरोप और उत्तर एशिया में इसकी 


पहले भारतवर्ष में कबूतर के असंख्य सेद रहे । 
हा] देखकर ग्राचोन [| 
.. ज्ञासों के निर्णय का छोई उपाय नहीं। प्राचीन 
.. कवियों के काब्यों सें इस बात का उल्लेख पाया 
... जाता हैं कि उस समय सी भारतत्रष में कबूतर 
.. पाले जाते थे। कबूतर बहुत कॉमल प्रकृति का. 
. ग्राणी है| श्रायः सभी देशों के लोग इसे पव्रिन्र 


मानते हैं। बहुतों का यह विश्वास है कि इसे 
रा मंगल को वृद्धि होती है, दरि- |... 
..... द्ववा का नाश होता है, ओर लक्ष्मी का दर्शन |! 
... दोता है। मनुष्य के शरीर से इसके पर की बायु |... 
._.. ... ल्वगने से सभी रोग नष्ट होते हैं | इसी से कितने |... 
..... लोग कबूतर पालते हैं। पश्षियों के द्वारा संवाद |. 7 ा । 
5 भेजने की प्रथा द भी यहाँ प्राचोन काल में थो। रा : हे । रक्रपि परेवा का भास---स्निर्प, मधुर; भारी,शोत 








|... रबः, अरुणल्ोचन:, मदनः, काकावः, कामी, रक्रे- 
.. शरण 





४७०० खमर- ५३८० तभी य- 





चर आएं लिया और सारतीय महासागर के उप , 


२३५६ >>ज४:+०७५२७० कक कार ३ थ 5, 
ट 22270 जाया मरा. अमल न मम अमर जी कल कक अअनीजल मेक निदत ,पलिजक मदन जल मील जम अमल शी मना भ3 0 0७४४४७७७७४७७७७७७एाएए 40 





। दा रक़वथनः ( भा० ) फमिल्लकणटठ:, पारवत 
 छेच्कंदः 
कबूतर, परेवा, पायरा-हिं७ 


मराण । वाझवापिट-वे 


.. आयुर्वेदीय मतानुखार-- 


ऋलला, सवा रा 





3७७७७७७७॥७॥०७७॥७७७४७४७७७ ४ ७ 





भार मालक५नल७३०४०३भ मनन कक उसपर कक ता कक] कक //0क5#१७॥ १२०५ १६४३२॥४२/०कऋ०कक१००७०४०/के। उन+हैभस ताक आाुकक रत 04२80 








मदनमीहनः, वाखिलासी, केशेरव गृहकर पी | 





वनिः, गुहकपोतः , गृहकुकटः-सं० |. 
पायरा, कइता- 

हमाम, सलसल: (अ5)। कालूज, फ़ाब्य 
कोलम्बा डोमेशिका (/0[प7॥098 >0708-  #.. 
&-ले०। पीजन ?2907-अ्रं० । परेवा- 
० | लेट्िंन भाषा में कपोतत 











जाति को कोलम्िडी (/0]प7777 0058 कहते हैं। ० हा 
जंगली कबूृतर---वन कपोत, चित्रकंठ, कोक- रा 
इहन, घूसर, भीषण, पृम्नलोचन, अग्निसहाय, 
गृहनाशन-स ५ | 

गणधघम तथा प्रयाग 













_ परावतो गुरु: स्वाद; कपायो रक्तवित्तदा। 












परेवा ( पारावत )--भारी; मधुर, 













हलका ओर कफपित्तनाशक है 


वर्धत बाय बल्यास्तद्दव  कपातज़म्‌ 
पारावतपत स्तग्य॑ मधुर गुर शातलपर 


पित्ताल्न दाहनुद्ल्यं तथाउन्यद्वोयवृद्धिदम्‌ 
( रा० लि० 0 


कबूतर ( कपोत ) का मांस---वल वीयंबद्ध के 







































ननन्रज ७७७७७ 




























विन मन 20402 ४४४४४४७७७७४ ,3० लत 3५३८8 पास कलनानन 0048१ तो कनरन“ ० कक ० 


कपोतो बूंहणों बल्यो वातापत्त विनाशन : | 
तर्पण: शुक्रजननों हितों नृर्णां गुणप्रदः ॥ 


तथा पारावतो ज्ञोया वातरलष्म करा 7 
( झत्रि० २१ आअ० 


>+ अलनजभान ,अल>»०५०००-क; ०5, 


१ 


कऋपोतमांस पाण्डो वज्य4,||| 
60277 च५ हु पड खि० थोगराज ) 
कबृतर--रस और पाक स मडुर कसेला ओर 
विशद है । कबूतर वृ'हण, वल्य, वातपित्तनाशक 
_ तर्पण शुक्रजननक ओर मनुष्य लिये हितकारी 
 है। पारावत ( परेवा ) वातकफकारक ओर भारों 


है 
क5 2 


है। पांडु रोग सें ऋबूतर का मांस वर्जित हैं।._| 
पाराबतंन- ५ हे गे 





ई 








किया 


कपोत माँस पाक में मीठा ओर मारो हैं। सुश्ुत 
के अनुसार कपोतविष्ठा त्रणदारण है । 


मधुर, शीतल और रक़्पिच नाशक है। हारंत इसे 
बलकर: वातपित्तनाशक, दृघिकर, झैके- | 
..._ वर्धक रुचिकर और मानव को हितकर बता। हैं।. 
.. सुशक्षत और वाग्मद के मत से काले कंबृतर का 
मांस भारी, लवणयुक्र, स्व्ादु ओर सर्वदोषकारक 








का द् ध हे | 


मल आह जी 


.. यक्मा नाशार्थ कपोत मांस--कबतर का माँस 
सूरज की किरणों से सुखाकर, हर दिन खाते से 
उसमें धो और शहद मिलकर चाटने से 
जाता 


2-०० 





के ५८ विश मकान बह लक 7 पुर टल 


ढ़ा हुआ राजयचमा भी नाश हों 















है शीतल पदाथ । ४ । रा ठ रा रा है द हा हे रा हे 


ल्कवा, कंप, सुजता, जलों दर और अंग-शैथिल्य 
में लामकारी है । यह शरार की परिव हित करता 


_बूक्क को शक्षिप्र 
अकृति वालों के लिये इसका माँस रस गुणकारा 


बपाके मधुर गुरुच | सुण्खू०् ३ आण। || 


! 

| 
महर्षि चरक के मत से कपात का संस कसेला, |. 

। 






5.७ 3 ने न्‍ब्ममनड कपिननए: 












































कर्म, प्रयोग---इसका माँस फ़ालिज- 








गुण 





ा् 


और शुद्ध शोशित एवं वीये उत्पन्न करता है तथा 
ओर वाजीकरण हैं) शांत 





है | इसको भूनकर सूखा खाना वर्जित है । इसका 
ताजा संगदाना फिल्ली आदि से साफ करके खाने 
से सर्प-विष में उपकार होता हैँ इसका रही मस्तक 
पर लगाने से नकसीर आरास होता हैं। इसका 
गरमा गरम ख़न नेन्न में लगाने से नेन्नतत, अभ्म; 
शब्यंध्य आदि नेन्न रोग आरास होते हैं । कबूतर 
के अंडे वहत उष्ण एवं रूझ है। कच्चे अंडे पीने 
से बच्ष की कर्कशता दूर होती है। कपोलों का 


व 


बिक 


रंग मिखरता है । बाजका को इसे शहद में मिला- 

₹ खिलाने से वे शीघ्र बोलने लगते हैं । कबूतरों 
के रहने की जगह यदि शीतला का रोगी निवास 
करे, तो उसके प्रभाव से वह आराग्य लाभ करे | 
कव॒तरों को गृह में रखना सुखशांति का कारण 
बनता हैं। इससे प्लेगादि सरकन्रॉग-भय एवं 
दषित वायु का निवारण हाँता है । बिच्छू के दंश 
स्थल पर कबुतर को गरसा गरम बीट बाँधने से 
बिक की शांति होती हे । पोने दो  साशे जंगलों 
कबूतर की बीद पीसकर रात्रि को पाना में तर. रे ; 
काल वह पानी पी लेबे, तो 
















हो जायगी । इसी. प्रकार साशा कर 
साथ खाने से भी तीन दिल से. 























कबूँतर 


. पुनः अच्त योनि हो । यह एक रहस्य दें 
.... कबूतर की हड्डी जल्लाकर दा चना प्रमाण पान के 
.. पत्ते में रखकर खाने से श्वास राग जाराम होता 


के साथ इसका कबाब अधिक दिन तक खाने से 


.... सइनेवाला विकृत शोणित उत्पन्न हता है, विशे 


5. चता पालत के मंस का ऐला हा 68 होता है। 
_... शीतल प्रकृतिवालों को बहुत गुणकारी हैं| कबूतर 
.. का वह बच्चा जो उड़ने के योग्य हों, उसका मांस... 


..._ शीक्रपाकी होता है; क्यों कि उसके उड़ने से 


.. अपेया श्रेष्ठ होता है. जिसके पूरे पर १ 





० क्‍ रा पिच्छिज् ( संतान ) र्क्क झोर रतुबत उत्पन्न हाता 
50 हूं शैत्यप्रधान प्रकृतिवाले को या ऐसे रागा का | 
हम पे जो शीतल रोगों के कारण सतीश हो गया हों | कबुब-्-ल आु० | भपार का दवा । 
... तथा उसके शरीर में रक्ाल्पता हो 
2. शुणकारी ६! परन्तु इससे सल्लोत्पत्ति अधिक 
मम . होती है तथा यह शीघ्ष सइ जाता है। कबूतर के ञ कक क्‍ 
... बच्चे को तिलतेल में बिना मलमक आर पानी के ० कबूस- ; ० ] आदी कु के आई मे जन शर्म ः 
पकाकर जाने से शीघ्र वृक्क एवं वस्तिस्थ अश्मरी र द 










पा ह ड ऋबूतर का मोड-, द० 
हू सरैद कपोलमांस भझुण काने से शिवत्र रोग कबूतर का फूल-सडा ४! 
... उत्पन्न हो जाता है। इसी अकार गरस मंसाले ऋबूत 
०  ऋबूतरमाड्-सेंशा ७ु ० [ हिं० 
: रक् प्रकोप एवं कुड हो जाता है। इससे शॉद् "2 


| कबूतरी-संज्ञा खी० [ फ़ा० कबूतर | कब 


इसका सेवन 


* क़बुर- आअ० | जल्दी फलनेवाले छोड्टादे का पेड़ । रे 





पर सुखाकर, शहद आर श्वी भें मिज्लाकर चाटने से 
झारयुल्लस उम्र शर्मा भा नाश ही कोता दे . 
] पालक जूही । 

[ देश० ] एक फूल कर 


छा | 














ऋबुतर की जड़-संज्ञा सो 





दापद़े की तरह को एक काड़ी जो दक्षिण परिचम 
भारत और सिंदल भग्टृति स्थानों मे उत्पक्त 
हांती हैं | - 








बवरकी मादा।... 
कपोतिका | ' के 


बा  ऋबुदु-वि० [फा०) [वि* कबूदी| नीला । आसमानी | 
.. फालतू द्वव ( रतूबत फुज़लिया ) नष्ट हो जाते हैं। । । 
.. छेसे बच्चे से बना दोष उस बच्चे के गाश्त की |. 
हज छोर बाल | 
ला . आदि न हो। क्योंकि उसमें अनात्मीकृत वा 
..._ श्नप्राकृतिक द्रचांश ( रतूबत फुज़्लिया ) अत्यधिक | क्‍ 
होता है। कबूतर के बच्चे का पेट चीरकर सपे और 
.._ वृश्चिक दंशस्थल्न पर बाँध देने से बहत उपकार 
.. होता है। बच्चे का मांस खाने से कंडचत (खुनाक) 
... हो जाता है। किंतु शोतल तरकारी या सिरका 
...... प्रभति दाज्ञकर रसादार बनाकर खाये । बह दा 
.... किसे अच्छी तरह पर निकल कर उड़ने लेगा हो, 
.. अ्वेज्ञाकृत उत्तम होता है। इससे गाय आर. 


कासनी । कबूदा 
.. संज्ञापु5 (३) बंसलोच हक 
 नीलकंठी' भी कहते हैं। नीला बंस ल्ोचन न 
( २ ) एक प्रकार का पच्ची । शक्ष्नी शा गुल्ला। 
(३६) ४88 902-97))9 श॒बेदस पभेद। 
हूं० है० गा || * “2 । ५ 
बूदः-[ फा० ) बेदु का पुक जद । स्थाह बेद वा बेद 
.. पसिश्क | । 
 कबृदर-न फा० |] बृतामार वा एक प्रकार का कीडा गम 
जो पानी में मछली खाता है बस 


क(कु)बुदान-न ० ] कलांजी 













शातनाज़ | बल 
 ऋबचदान:-न फा० ) विजया बाज | भाग का बीया |. 
शहदानज | लय 
वह ओपधि जिससे 
भपारा कली जाए | हा 





४ | हावरखण | 








-[ फ़ा० ] धूमिल रंध का एक विशेष पद । 


जो मोर पत्नी से बढ़ा होता है ओर उस पर छोटी- 


छोटी सफेद रखाएँ होती हैं । यह आकार में चकोर 
तीतर के बराबर होता हे । किसी-किसी के मत 


.. यह तदरद--लवा का नाम है | 
कंब्कू-न फ्रा० ] तीतर | दुराज । 


कृत्र-संज्ञा पु ० [ अ० ] दे० “कबर” । 


| तु० ] कत्र। करील । 
त्रगी[ देश० कर्ना० | मरोइफली | 
कत्रबा-[ फ़रा० कब्र ०+बा>श्राश ] करील के फल द्वारा 
निर्मित आश । घन क्राथ । कवरबा | कबरबा | 


कब्चीयंत्र-संज्ञा (० [ सं० कवचीयन्त्रस ] ओषध | कन्ना-संज्ञा पु ० [ देश० पं० ] करीर । कबरा । 


पाक-यंत्र विशेष | दे० “कवचीयन्त्र” | 
क़ब्ज-न्‌ फ़ा० कब्क! का सुश्अ० | चकोर । 
क़ब्ज़-संज्ञा पु० [ आु० क़ब्ज़: |] (१) अहण । 
पकड़ | अवरोध । खिमटाव। (२) दस्त का 
साफ न होना । पेद का गुग होना । मसलावराध | 
(३ ) कसेला स्वाद | कषाय । 
क़ब्ज़ा-संज्ञा पु० [आ० क़ब्ज़ः | (१) इतना 
जितना कि एक सझुद्ठी से श्रा जाय। खुद्दो सर 
( प्॒च्णवापो, 2४६४४ )। (९) दंढ। 
... भुजदंड । डॉड | बाजू | झुश्क | द 
क़ब्जियत-संज्ञा खी० [ अ० ] पायखाने का साफ़ न 
2 आना । सलावराध । द 
.. कब्द, कब्दा-न फ़ा० ] श्रबरेशम | 
... कब्दन श्र० ] ख़र्ज़तुलहब्ब । 
अआ० | सूखी रोटी । 


ऑआंधा या पट करना | यूनानी वेद्यक में हाथ को 


। 
। 
ल्‍ 
। 


कब्राजुबी ( -इ )-[ ते० ] जियापोता | पुत्नजीवक 
कत्राबेर-संज्ञा पु'० [ देश० ] कबरा । कौर । 
( (84809 7 प्रा'॥ए७79, (:/"०४#6 
टू ० मे० प्रॉ० । द 
कब्रिय:्नू अु० ] श्राश | ठेटी । 
वाब्री-[ ! | अंजदान के पत्ते । 
कनब्रीतर[ अु० ] टेंटी निर्मित आश । 
क़ब्ल-[ तु० ] बाल | रोध। 
[ आ० ] पहाड़ी बकरा | 
कब्शर-ज अ० | मेंढ्रा। 
कब्स-न आ्‌० | दुबाना । हू सना | भरता | पाटना । 


क़च्सः-न अु० ] उतना जितना दो डँगलियों के सिरे 


२ ) जल । पानी । ( ३ हर सुख । 


पट या ओंधा करना अर्थाव्‌ हथेली को ज़मीन की | कमंगर-संज्ञा छु ० [ फ्रा० कमानगर |] " 


तरफ करना | ( 7?27079707 9) 


बेडानेवाला | 


चूत चूतड़ की हड्डी । दोनों चूतरों के बीच क्‍ कमजी-[ ता० ] खाजा | 











सखोरा-संज्ञा पु ० [ क्ा० कमखोर ) 
सह का एक रोग जिसमें वे खाना नहीं खा 


0 सकते 
 ऋमचा-संक्षा सदी हि [ सु० ! हम कंखिका | लकड़ी आदि हे 


रा की पतली फट्टी | कंसचा । कमटी । 

... कुमची कस्सुव-[ ते० | रूसा घास । भूस्तृण । गन्ध- 
7०7 कमल: अब लि 
..... कुम॑जायन-संज्ञा 3० [ देश० | 

0 0० बंइब हु 
. कमटा-संज्ञा एु० 
... पौधा । 

. कुसठ-संज्ञा पु ० | सं० 

(१) कछुआ। कवच्छुप 


एक प्रकार का 























[ देश० | एक छोटा कोदेदार 


न . 


पु"० क्ली० ] [ स्री० कमी | | 
।( २) साधुश्ों का. 


> उशा० रण के / 
कमदठी-संज्ञा खी० [ सं? स्त्री० 


5 पुश्तव 
मरण्डलु-संज्ञा घु० '[ सं० छ०ण०॥ (५) पाकर वा. 
7... पकंद का पेड़ | प० मु०4 ( २ 2 सन्यासियों का | 
हा ० 200 जल्नपात्र, जो धातु, मिट्टी, तुमड़ी दरियाई नारि- ल्‍ 
..... यक् आदि का होता है। करक। कयडीय | से 
... ल्चतुष्छ | (३) क्‍ 





का भा 5 लक ते 
.... कमण्डलुतरु-संज्ञा ४० (सं० पु० | ज्च दृढ। 
.... पाकर का पेड । द 
मण्डलूफल-संज्ञा पु ० [ सं० पु/० | पपीता | अरड 
खरबूजा । गए बे  : 



















(२) सुन्दर । व कमनीय | खूबसूर 
जा क (५ 





धसोपायों के के कम कमन्ध-संज्ञा पु 
कमपिल्ला-संज्ञा पु ० 


कमप्यु-[ ता० जंगली मदनमस्त का. फूल 


क़मया-न ? ] चबेली क्‍ 
कूमरंग-संज्ञा पु ० दै? #क्रमरख |. 


कमर-संज्ञा खी० [ फ्रा० | शरी 


तुबा | से० ठब्निक । (३६) साही। सेह | ख़ार- |. 
पुम्त । शब्लकी । घरणि: । (४) बॉस | वेंश। 


]($) अचुई। |. 


च्छुपी । अ्रम० ( २ ) शब्॒की । साही । ख़ार- "० ५ 


>अककलन “४ हब तजमिटाएर भो ।। 


200 पक प्रकार का पीपल | पारिस | 
. . चीपक्ष | गजहुण्डसहारा | सा० पूंछ $ अल चटां ही ५ 





|... क्म्मर कस-अस्तब्र० । भुददेतुललसी 


_>लेललपसवेसन फल 









;०॥(शै४५४४ १४ ला भार कहअाकाएत। सलीम !/९४/+४३। 


दी०। . हि 
का अपन 


निशा ;/र१ १४५ 


[ सं० क्री० ] जल । अ० 
[ बम्ब्र०, से० कम्पिन्न 


अ्रश | कमीला । ० 
!| आरशन 


मदनमस्त पुष्प । । के 





बीच का घेराजों .. 
कोट, 55 


“कु 


हे 


पेट और पीठ के नीचे पदत 


। क़मर-[ रास!० | चांदी । रजत । (२) आदा । 
| कमर:-| आ० ) | बहु० कमर, 





कमरात |] शिश्तमुड |. ५ 


सुपारी । दशक । (५]8958 रिश78. 


कृूमरक-चसकशा छु ० 3० ' कमरखें । का 
कमसरकस-सूशा 3 रण हिं० कमर-+क्रा० कश | 5 । 


. एक पअकार का गाँद जो पत्चास के पे से आपसे 
... आप निकलती हे और पाछुकर भी निकाली जातो एन 
है इसके लाल लाल चमकीले टुकड़े बाजारों में. रा 

विकते हैं जो स्वाद में कसेले होते हैं । यह गोंद 
पुष्टई की दवाओं में पड़ती है ओर मछुए जालों 
इसका साझा भी देते हैं । पलास की गोंद 
ढाक की गोंद । खुनिया याद वि० दे० “पलास” 
(२) कत्थई वा भूरे रंग की एक जड़ जा पुष्टई 
को दवाओं में पढ़ती है।“ (8) वाइस 
( ४) आर्य ओषध ग्रन्थ के मतानुसार एक बृच 
( गाँद जिसे भ्रासना वा आबजा कहते हैं ।[ फ्रा० हा, 
क्वा० ] विजयसार । ० 
संज्ञा पु० | देराए बम्ब्र० ] एक बीज ( 586० 
608 ० 09॥ ४38; 7]002।9. (72, 77): 
(बं०) ६१०! ० 
कमरख-सज्ञा 3 ? [ सं० कम्म [० रंग | | 
५. इस आकार का एक पेड जो दिंदुस्तान के आप: है 
४ सभी प्रान्तों में मिलता हल | इसका कू [ १४०२० 
. अंगुल्न चोढी, दा अंगुज् लम्बी और कुछ नुः 
९ होती हैं तथा सीकों में छगती हैं. 




















































करत 5228४ 


कप 4ंक ४ आओ त 6 मम किक तह घर 2क ककाक पे बरऊ कप केस 0 भा पकप्रकतकककाआभभऊत कमा | 8 ० ३१३७७ ७ फ हक कक 0 लक आओ शक त क्फरोकिकेक्डअहाऋ 0 आ॥धभ कक + 


जतआ अल इअ लेक आज सम कमल तलज कब अकहअक्त्त कलह के ४8४, 





मिल मनन न न नज लीशां ओरल फओ पेकल् भक्त तहत कह कक ओ ब २१ 4 





ापापाााम+न्‍मपन्‍्मः्ना9 ०2 ाप_लका+ आधे ऑजिस+ का 0-४ हक थे >/;श३ा कक को के के ड़ | ॥ जजञक कक आकर 2४४4 ०७ कक #व्कऔक की कै के. आओ किक मे के 


होती हैं। प्रत्येक कोण की चौड़ाई भि्न-मिन्न है इंच |... 2ए0०770098 . एक४77008 ॥/ 7 
लेकर एक इंच तक होती है। कच्चा फल्ल |. “ले० । कमारक -गु० | तसारट्म-मरत वा]... 
बिल्कुल हरा होता है, परन्तु पकने पर यह खूब मारटा कया-ते० | चाइनीज़ गूज़बेरी ( (मां ः । 
......_. पाला हो जाता है। इसका पका हुआ फल अढ़ाई 09७8७ 0/00990977"ए -अश्रं० । कमरकखाटाँ 5 
7.7. दूच से साढ़े तीन इंच लंबा कुछ पिल्ााई लिये हरे मीठाँवेले -शु० आग 
रंग का होता है | यह अत्यन्त रसपूर्ण एवं अम्ल ( फल्ल ) पय्यो०-- [| । 
होता है शोर इसमें एसिड आकज़लेट आ्राफ पोटास मंफल, कम्मरज्ञफल, कम्मरज्ञ,कम्मौर -सं० 
वर्तमान पाया जाता है | कच्चे फल खट्ट ओर पक्के कमरख, कमरक, कमरंग, -हिं० । ख़मरक़, कमल 
खटमिद्ठ होते हैं। खट्टा और मीठा भेद से कमरख (मीठा) कामरंग-द्‌०। कमरक,कमरंग,क्मेरंग,कम- 


के रंगा -बं० | 70७ 0[ कऔए०77009 (४७- 


दो प्रकारका होता है | बंगालमें खट्टा खोर खटमिद्ठा 
इसके ये दो भेद होते हैं । ख़ज़ाइनुलू अद्‌विया के 787700]8,, १०७08, /./7072- ले ० | चाइ- 
नीज गूज़बेरी 07888 (0.008608779 


रचयिता लिखते हैं- मामू साहबने मालवे में ऐसी 
कमरख भी खाई हैं, जिनमें बिल्कुल तुर्शी नथी। -अं० | तमत्तम-काय, तमरत-ता० । तमतें 
काय, तम्म-काय, वामरतसु, करोमोंगा -ले० । 


नुस्खा सदेदी में लिखा हैं कि अंगरेज आगर से 
तमरत्तक, तमरत्तका, तमरत्त -मल० | केमरक 






































































किसी देश से ऐसे कमरख के पेड़ लाये हैं, जिसमें 
जरा भा तुर्शी-अम्लत्व नहीं । मेरे एक मित्र कहते 
हैं कि मेंने मीठा कमरख खाया है --ख़० अ० | 

“बिल्लिबी! नामक कंमरख भी इसी का एक 
अन्यतम सेद है, जिसे लेटिन भाषा में +४8४7- 
॥08 3]797 7, /.8700. कहते हैं । इसका 


वर्णुन यथा स्थान होगा । उ 
कमरख शब्द का प्रयोग खी लिग में हुआ 


पाश्चात्य मतानुसार यह प्रथम भारतीय महा | 
गर के मलक्का द्वीप में उत्पन्न होता था। वहाँ. 

से यह सिंहल गया और सिंहल से भारतवर्ष 
पहुँचा | परन्तु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि बहुत 
.. प्राचीन काल से ही कर्मरंग भारतवर्ष में उपजता 
३ .. है । जिसका प्रमाण रामायण से मिलता हे। 
.. इसके सिवा आयुर्वेदीय अंथों में भी इसका उल्लेख | 
। है । आजकल भारतवर्ष में प्रायः सर्वत्र | 



































होतो है । इसके मूल उत्पत्ति-स्थान का पता नहीं। 
किसी-किसों का अनुमान है कि सलक्का वा नई. 
दुनियाँ से पु्तंगालनिवासी इसे यहाँ ले आये, जो 
इसे 'करबोला' और “बिलिंबिनास” संज्ञा से अभि 











॥ 








हित करते हैं । आयुर्वेदीय निधण्ट-म्ये 
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कसमररख 





ओऔषध-निम्भोण--पक्रा फल, बडा एक |. खट में मीठे की श्रवेशा शीतलता एवं रूवता 
और छोटा दो, दिन में २-३ बार | .._ अष्रिक होती है का ई 
फल का स्वसक्त--दा स ४ डास | .... हानिकत्ता-इसके भत्तण करने से जिद्ला फट- 
रे फलण्वरस द्वारा प्रस्तुत प्रपानकर--शबत्त जाती है | शोतल प्रति बालों को यह हानि पहुँ- 
। रा, . फल का अचार वा चटनी । फूल का गुलकद | हर । चाता है का 
( (00867४७8 ) . दर्पश्न--किंसितू लवण ओर चूना उस पर . 
.... यूरोपीय ओषधियाँ जिनके प्रतिनिधि स्वरूप | * सलकर खाना और कंद । शीतल्ष प्रकृति वालों के. & 
क्‍ ५ . व्यवह्वत हो सकता हें--हंज़ेलीन नि७208308 लिये गरम जवारिश इसकों दुप्रध्त हैं । ह द 
..... सायाफलास्ल (09))70 800), ओर स्फुराम्ल ... प्रतिनिधि-रैबास (बुबन्मु० )।.. 
५ ५77089#0070 90४) । सात्रा--श्रावश्यकतानुसार।... 


प्राप्ति---वर्षाछतु सें इसके फल्ल बाजारों सें | है 
के बा गुण, दोष--यह घारक-क्ा्बिज हैं और प्यास 
। 








जप की पक 


न रार+कब>9 9 पके ८१--- ०५4८० ५०र कर "रा पिन पाल 
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जे बिकते जि ... गुण, दोष--यह घारक-क्रा्बिज है रे 
गुणधम तथा प्रयोग-- की उद्रता को बुकाता है । श्रह पित्त की तीनमता 


आखयुर्वेदीय मतानुसार ः ः ; - । | का दमन करता, पित्तज र्द्ाडि एवं झतिसार को बंद 
|... करता आर मुख का स्वाद सुधघारता है ( मण्मुर 
रा  बु० भ्रु०, ना० सु० )। यह ता(ल्यकारक--मुल- रा 
.._ त्तिफू एवं मनोब्लासकारक है ओर झ्रामाशय, उदरा-.. 
... चयर्बों तथा उष्ण यकृत को शक्लि प्रदान करता 
है। यह छुघा उत्पन्न काता, विवर्तिषा का निवा- 
. रण करता, रक्त को तोचणता को शमन करता, 
 शोशित एवं पित को स्वच्छ करता। 
सस्ती ओर ख़सार को तोइता है और 
खफुकान, चसवास तथा अरा को लाभ पहुँचाता है ० 
हे | यह वबा--महामारी, शीतला, कामला-- 
यक्रॉन और रारस बुखार को क्ञाभ करता है। 
.. इसका सदैव भवण शरीर में फोड़ा-फुल्सी निकलने... 
.. से रोकता हैं| इसका रस झोँख का जाला काटता... 
. है। जो के आदे के साथ इसका ज्ेप विसपं-- 
. सुझ़ोबादे को नष्ट करता है | इसका शर्बंत्र उन्‍्माद... 
रा ओर वहशत को गुणकारी है, क्ने कमरस को हि 

















....._ कमा रको5ग्ल उष्णश् वातहत्पित्तकारक:। 
..... पकस्तु मधुरास्ल: स्याइल पुष्टि रुचिप्रद: ॥ 
( रा० नि० १३ ब० ) 
..... कर्मोरक--कमरख स्वाद से खट्दा, उप्णवरीय 
.... बातनाशक ओर वित्तकारक है । पका कमरख खट« 
.. मिट्ठा तथा बलकारक, पुष्टिकारक ओर रुचिकारक 
हे) ४. न्‍ हे 
... कम्मरज्ञ' हि आझाहिस्वाइ्म्लं कफ्वातकत | 
मा , ( भा ) 
...... कैमरख-शीतल, घारक, खटमिद्वा-स्वाहम्ल और 
कफ बादकारकद 5 पा 
... कम्मरब्नन्तु तीच्णोष्णं कटुपाकेज्म्लपिच्ततृत्‌ । 
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के ख्रम्ल तथा पित्तकारक है | 


५.22. फबजन 5 ५ पर जरएनकी नाप लनजलननन पक 


.. अकुृति--द्विवीय कड़ा में शोवज् 









































मम कर र१४७ कमरख 
न हक विश ल मी जि मत कि रा 


 कबन्चा फल खाने से ज्वर ओर सीने में 
है । पका फल खदमिट्ठा होता है। इससे अचार, 
: तरकारी, झुरब्बा आ दि कई खाने की चीज तंयार 
की जाती हैं | खटनिद्ठा फल शीतल होता हैं आर 


है। इसके दोनों किस्त के फल शताद (१) रोग 
को मिदाते 
'चु्ण उबर में देते हैं । कच्चा फल कफवात उसपर 
करता है आर रक्क एुव पित्त-विकार नष्ड करता हैं । 
. पका कमरख पित्त का नाश करता है अर ऊद्ध॒रा- 
. बष्टंभकारकारक है । यह कक तथा वात दाप का 
लिवारण करता है। को -को ई वैद्य कहते हैं, कि यह 
उच्णता उत्पन्न कता शुक्र की बृद्धि करता कह 
तथा बबासोर उत्पन्न करता आर वात दित्त को दूर 
करता है | इसका पत्तियों को काल। मिच के साथ 
घोंट छानकर पिल्लने से पेट के भीतर का गरसा 





.._. से ज्वर मुक्क होता 
हा शीतल होते हैं [--+ख़० ऋ० । 

.... ताल्ीक़ शरीक मुफ़रिदात हिंदी में लिखा 
.. है..?.इसका फल्न शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध सेवा 






.. साथ खाना इसका दुपंनाशक--सुसहिल है | 
















हो जाता | रा 
. ॥ से २ डाम ) काम में आता है। लोहे का मूर्चा . का 
. और दाग दर करने के लिये इसका रस कास से । ५ 
है |... आता है। इसकी पत्तियाँ सारेल (5070) 
| उसे पिचज उच्रों में प्यास छुकाने के लिये देते / 3 का उत्तम प्रतिनिधि है |>आर, एन खारा, २ य. ०27 - 
. खँ०, छू० १९२ । मा 

इसके सुखाये हुये कच्चे फल का हा 

28 
 ग्राय: खट्दा होता है ( यद्यपि इसका एक सीठा ० रे 


0 ७0४0 ) ब्तम्रान होता है, रक्तारा का परसी- का 
पयोगी ओऑषध हें, विशेषत: रोगके डस भेइकी जिसे... 
आस्यंतरिकार्श ( 0॥09779 ) 99085 ) कहते द 


न्जन्न+ अजीज टाल या ४ दा ४ए 57४४ 


यो .... रोगियों पर तो इसका बहुत ही संतोषदायक फल रा 
'पम्िदती है । इसकों जई का खंलादा-हिम पिलाने | है. 


| देसके हे ओर फल... बद्वन्द हो ग्या । इसमें सन्देह नहीं कि--रक्रबमन, 


३.०... ५२+०पक++>- 0०% >रनपरथलनमेड न कार 


... यह सदा सुल्लम नहीं, इसलिये मुझे उक्क रोगों में... 
.._ इसकी परीक्षा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । 2 
.. ज्वर प्रकोप एवं विपासा निवारण के लिये भी 
हे है ः इसका फल परमोपषयोगी है [--में ० सें० आफ । 
.. में०, ४० ७-६ ! द 


._है। इसका निचोदा हुआ रस उत्कृष्ट वाहक हैं. 
. और यद्द विच को शांत करता, शॉतल काबिज 
.. शिक्षम एवं कफ वात दोषनाशक है । इसके खाने 
. से जिद्ढा झट जाती हैं इसे लवण तथा चुने के | हु 


०८3०० 4०.० ज० ३“ ०क-टपननन-ब्-न्‍न का 2० >टत लए 


... बादाम आदि से भी पुतज्ान्य विकार की शांति 

. होनी सभव है । ख़ाकसार ने इसके इसलाह को “ । 
खो विधि कतिपय अनुभवी व्यक्तियों से सुनी हे; | हट 
.._ यह है-- पान में खाने का चूना थाई लेकर हा 
_कमरख के भोतर भर कर एक दो घड़ी रहने ७। | 
फिर उसे कांटकर खाये । इससे सुख में कुछ भी | 
न नहीं होती ओर उसकी तुर्शी एवं तीद दणता . 


. भाँति इनके पत्ते भी लजालू पत्रवत्‌ संकुचन शील 





ः हे ($७7४ 5 [7फ75 ) ओर सरव्या ( 





: की भाँति इसके फल का बाहुल्‍्यत 


इसका प्रपानक--शर्बत (३० में मात्रा 





माहीदीन शरीफ--यह शत्यकारक (9:0० 
। 3207 9&॥0 | ) सल्था ह घारव् हे ] पका फल जो | हि : गे, 


कक 


मेद भी है ) ओर जिसमें अग्ल विशेष ( () 5५४8" 


हैं ।न्यूनाघिक लामकलान न हाय रोगियों . 
९ उसका अयाग करा चुका दे । उनमें से कुछ का 


हुआ अ्रर्थात्‌ इससे रक् ज्ञाव शीघ्र और सदा केलिये । 


_रक्ातिसार और रक़सख्राव के कतिपय अन्य सेदों 
सी इसका परमोस्क्ृष्ट प्रभाव हागा। परन्तु... 









डीमक---इस वर्ग के कतिपय अन्य पौधों की 









(8०728 3, होते हैं । भारतवासी अम्ल 
खाद्य रूप से और यूरोप निवासी अम्ल फल 
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नोट--डीमक ने कमरख और कमाख भेद- 
....... चकाय 


. विज्षिबी का एकत्र वर्णन किया है 


.. हेतु पकाते हैं, जिसमें वे अपेज्ञाकत अधिक सुस्वादु .. 
एवं सुपाच्य होजआाय । पका फल्ल स्कर्वों प्रतिषेघक 
... ओरखअत्यन्त शेत्यकारक हैं| इसके फल्लन-स्वरस का _ 
.. बना शबंत पिपासा एवं ज्वर-जातद उगताके शमन 


... पेय का काम्न देता 
.... अच्षात्षित करने से उन पर पढ़े हुये 
...... धब्बे दूर होकर वे स्वच्छ होजाते हैं 
5 5 उमेंण्पूक | 
...../.. कमरख के फल्नों में कसाब बहुत होता है | 
हर हा इसीलिए दगेग पके फर्ञों में चूना लगाकर खाते |... 
.... हैं। फल्ल अधिकतर अचार चटनी आदि के काम 
.. में आता है । कच्चे फल रंगाई के काम में भी. 
. आते हैं | इससे लोहे के मूर्चे का रंग दूर होजाता 
.. हैं। खाज के लिए यह अत्यन्त उपयोगी माना 
जाता है | --हिंक श० सा० |. के 
... कनल्न चोपरा के मतानुसार यह फल शौीतादि 
.. रोग प्रतिशोधक है । यह ज्वर में उपयोगी है। 
... इसमें एसिड पोटेशियम आकज़ेलेद्स पाये 
7-०5 जाते हैं। क्‍ 
इसके बीज निद्वाजनक वामक, ऋतुल्लाव-निया हे 
.... भक और शूत्ध निवारक होता है। इनका चूर्यो | 
|. झाछघे से २ डास तक की सात्रा में उद्रशूल और 2 
हा मे पीलिया के शूल के नष्ट करनेवाला माना |... बाधित 
क्‍ | रा, .. |. पक्के फल का स्वरस निकालकर वस्नपूत करें । यह. 
... १० फ्लुइड आउंस, साफ शकरा ३० आउंस 






















.... नादअर्णी--यह झादुरेचक, मनोश्लासकारक 
.... ओर स्कर्वी रोग-प्रतिषेघक है | फल खाया जाता... 
... है और इसकी (0:०७) और कढ़ी भी बनती 


के 


कक 


करने के लिए, उत्तम तापहारों ( ((00!08 ) 


दाश ओर 










। इसके फल के रस से वच्ध 





. ह। इसे अन्य साभगों एवं खाद्य-द्रव्यों के साथ इस । 5 


हूं ० सें० 





.. बिल्लि -बिलि--कायलु 
.. ब्िल्लम्तिक्का, विज्ितबि, करिवक्का-मक्ञा० 
.. -गु० । काल-ज़ोन-सी, कान्न-जोन्य-सी ->बर० । 





.. ज्ञा597 ६789 -आं०। कोबच्ित्तमर्त-काय, पुलिच. 
पुलुसु-कायलु . 


बिलिबि-काय-ता५ | 
विश्विजि-कायलु>वैंण 
ब्रिलंबु 


५०.7 चाड़ेरी बग 
"(_0., 0. (#श/दाएंध९९०8 ) 


स्त्ति-स्ान--समग्र भारतवर्ष के उद्यानों हैं. . .. 
. में बहुतायत से इसके वृत्त लगाए जाते हैं । पा । 
... वानस्पतिक वशन--यह कमरख की ही 
जाति का वृत्ध है, जिसके फल कमपख की तरह 
के ही होते हैं | भेद केवल यह हैं कि इसके फल्च 
 कऋमरख की अवेद्या किंचित्‌ छोटे होते हैं। इसके 
 अतिरिक् कई एक अन्य आंशिक भेद होते हैं, जो 
. दोनों के फल्लों के अवलोकन से स्पष्ट हो जायगा।.... 
.. इसका फल पांडु पीताम हरित, दोर्धायताकार ही . 
(000०णाए 3 १॥ से २॥ इंच लबा आघ से... 
.. १ इंच तक मोदा, अधिक कोणीय, पंच को 
. और स्वादु में खट्दा होता है | पू्वोक्त कमरख की 
... भाँति, इस फल की अम्लता भी एसिड आकजेलेट 
. आफ पोटास पर निर्भर करती है । यद्यवि लवण... 
.. को मात्रा इसमें पहले ( कमरख ) की श्रपेद्षा 
... बहत अधिक होती है । । 





यु युक्ल ; रा 





ऑपधार्थ उयवहार->फल | 


... प्राफ्िस्थानं--इसका पक्र वा अर्पक्र फल हा 
.. शक ऐसे साथ-भाजी की किस्म है, जिसका इस 

ः देश की देहाती जनता कढ़ो आदि में प्रायः बहुत 2 

.._ व्यवहार करती है | यह बाज़ारों में बहुधा सेव... हक 
: उपकब्धहोता है। ० 7 





ओऔषध-निमाण--शब त, निमाण 













मोहीदीन शरीफ्र--यह धारक, पाचक 


( 85077&270 ) और मनोब्लासकारी ( 6 


#720797< ) है । फल का शत प्यास 


बुझ्काता एवं ज्वर प्रकोप को शांत करता है तथा 
कस ति संबंधी कतिपय ऐसे सामान्य रोशियों 
जे भी जिनकी आँतों, अःमाशय और अन्तः्स्थ 

अश ( 774६97709) 0687077]0 08 
से रक़्ाव होता हो, यह बहुत डपकार करता है 
 अश तथा स्कर्बी नामक रोग में फञ स्वयं, कढ़ीं 
के रूप में, एक अत्युपयोगी एवं पथ्य खादयनद्वत्य 

॥ ““में० से ० सेण् 9० ७६ | 
कमरघवेल-न[ पश्तों ] पाखानबेद । पाषारएसेंदर 

कमरजहर:-संज्ञा पु. [ फ़ा० | एक अकार का पोधा 
जो ठंडे ह्िमाच्छादित प्वतों पर पढ़ा हांता हे । 
इसके पत्ते आस के पत्तों की तरह ओऔर परस्पर 
खूब मिले हुए होते हैं। इसमें शाखाएं बुत ह ता 
हैं जो भूमि से दो बित्ता वा न्‍्यूनाधिक ऊपर उठी द 
होती हैं | इसके पत्ते तोंडने से प्रचुर दुग्ध खाव 
होता है । इसकी शाखाओं को प: लियों. पर फूल 
और बीज आते हैं | बीज भ्राकृति में माज़रियून 


. के बीजों के समान और आकार में मठर के दाने | 
पेड़ में रेशम के कीड्रों की तरह कीड़े पेंदा हो 


के बराबर होता है | जड़ बहुशाखी 


७०4 


. जाते हैं | जिनपर काले, लाल और सफ़ेद रंग के 
_ बिंद होते हैं । यह कीड़ा विषेज्ञा हांता है । 


.. शुण, केस, प्रयोग--यह संधिशूल् पद्चाघात “ 
फ़ाल्षिज तथा लकवबा में गुणकारी हैं | इसकी जड़ 


गैने से वातज देतशूल आराम हांता है । कृमि- 


अस्तित दंत पर इसे चंदबार लगने से वह उखड 
आंखे छल [. 
है। 


. जाता है। इसके पत्ते पीने से के-दस्त 
सर्प तथा बृश्चिक-दंश में इसकां दूध गोदत 
। सेवन करने से उपकार होता 


 कमरिया-संज्ञा पु० 


बांस । 


फ़ा० कमर] बौना दाथी। 


नाठा हाथी + 

संज्ञा ख्री० दे० कमरी  ॥ 
कमरी-संज्ञा पु ०, घोड़े का एक राग |. 
कमरी, कमर्री-[ मध्य प्र०, कोल० ] डिकामाली | ः 
क़मरीब--[ झ० | करमकल्ञा । 


क़मरून-[ ] रोबियाँ । रझींगा मछुली | 


कमझरूनी-एक प्रकार का स्वात्तम श्रगर जिसे कमारी 
भी कहते हैं । 


कमल-संज्ञा पु ० [ सं० ज्ञी० कमल ] (१) पानी में. 


होनेवाला एक पौधा जो प्रायः संसार के सभी 
भागों में पाया जाता है। यह मील तालाबों 
दियों ओर गडहों तक में होता है । बहुआचीन, 
दीर्घकाल से असंस्कृत रहने के कारण पंक बहुल 
द॑ गरसी सें भी जिसका पाती नहीं सूखता, 
ऐसे तालाब वा पोखरी से कम्ल्न उत्पत होता है । 
इसका पेड बीज से जसता हैं| कंसज की पेडी 
पानी में जड़ से पाँच छः अपुस् के ऊपर नहीं 
आती । इसकी पत्तियाँ गोल-गाल बड़ी थाली के 
. आकार की होती हैं ग्रौर बीच के पतले डंठल में 
जुड़ी रहती है । इन पत्तियों का घुरइन कहते हैं | 
इसके नीचे का भाग वा पत्रद्ठ जा पाती की 
रफ रहता है, बहुत नरम और हलके रंग का 
जा ईघत्‌ रक़॒वर्ण का एवं सिराकक्रेर होता है, पर 
ऊपर का भाग अर्थात्‌ पत्नोद्र ह्विंदुलवत हरिद्रण 


रामबाण श्रोषध का 








.... हुआ एक पृष्पधि वा छुत्ता होता है जिसमें बीज 


पल में बहुसं ज्यक पंखड़ियाँ या दल होते हैं जो पतन . हैं तोड़ने पर इसमें 


.....  शील एवं श्रनेक पंक्नियों में विन्यस्त होते हैं।.. सूखे दिनों में पानी कम्त होने पर जे अधिक 
8, .. सब फूलों के पंखदियों या दलों को संख्या समान का 

.._ नहीं होती | पंखड़ियों के बीच सें केसर से घिरा... तरकारी बनाकर खाते हैं | श्रकाल के 
.... लोग इसे सुखाकर आठा पीसते 


... पेट पालने हैं । इसके फूलों के अकुर वा उसके 


... प्िमजित होते हैं। कमल के बहसंख्यक पीले 


. केसर छुत्ते के चतुरदिक्‌ ऋृतिपय पंक्रियों में विन्‍्यस्त रे 
... होते हैं ओर पंखड़ी एवं केसर पृष्पधिसूल से - 


जा |; .. संखग्न होते हैं। गर्भकेशर चिह्न ( 5092778 ) 
...._ वृन्तशूल्य होता है। सूखे फूल का रंग भूरा होता 


... लगती है । मधुमक्खियाँ कमल के रस को लेकर | 


मा बाली हैं, 
















महान मिल्ली होती 





नपड़ी हो अत्यन्त सुस्वाद होती 
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'>रलपशा८-3>मंकनपपन्‍ऊ+-मा< ८ ऊप 


होती है ओर ससीड़, भिससा बा मुरार कहलाती 


: 'पूर्यरूप प्रारम्सिक दशा में पानी से बाहर खाने के रा 
.. पहले नरम और सफेद रंग के होते हैं और पॉनार 


जातियों होती हैं, पर अधिकतर लात, सफ़ेद 


हैं 
यह पद्ममथु नेत्नरोगों के लिये | और नीले रंग के कमल देखे गये हैं। कहाँ-कहों 


भिन्न-भिन्न जाति के कमल के. ः हे या 
फूलों की आकृतियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं| उमरा |. है! ८ अजसे वेद हे जिसमे हक नहीं होती भोर जिसके . 

। ( इसेरिका ) ठापू में एक प्रकार का कमल होता . बीज ' नकल्लता 8 । शक 

. है जिसके फूल का व्यास १४ इंच ओर पत्ते का 
: व्यास साढ़े छुः फुद होता हे। पंखड़ियों के झइ || 
. जरने पर छुत्ता बढ़ने लगता है ओर थोड़े दिनी में. 
उसमें बीज पढ़ जाते हैं । बीज गोल-गोल् लम्बोतरे 
होते हैं ओर पकते तथा सूखने पर काले हो जाते |... 
हैं और कसलगद्मा कहलाते हैं । इनका छिलका 
कड्ा होता है | इसके सीतर एक सक़रेद रंग की 
मा इसके भीतर फिंचिन्मथुर | 
. . सफ़ेद रंग की गिरी निकलती है जो बादाम की 


ता तरह दो फॉकों में विभक होती है । कच्ची गिरी |... | 
रा .. दम लाल नहीं, अपितु गुल्लार के फूल की पंखड़ी 
4. ५  मींगी के भीतर जीभ की तरह एक हरे रंग की | 227 के रंग का अथात्‌ गुलाबी होता । है। पंखदी का क्‍ हा 

० - पत्तों होती है। यह स्वाद में कइ ईं होती हे | ल्‍ रा कर ः मूलदेश फोका गुज्ञाबी एवं अपना था की आओ 


.... कच्चे कमलगट्टे को क्ञोग खाते ओर उसको . "पं 


. ग्रायः सभी प्रांतों में मिलता है। इसे 
/कोकन 
._ कोकनचद अर्थात्‌ रक्प्म गरमी में स्फुटित होता... 
५ हूं और वस्सात में इसके बीज परिपक्क होते हैं ।. हु द 


-स्थूल अत्यन्त मस॒ण, लालरंग के चिट्ढीं से युक्क. 
और अन्त: शुपिर होता है। पुराने पेड़ की जह 
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न्‍ 





में सेमी सुत निकलता है 


टी और बहुतायत से होती है। लोग इसकी 
ओर अपना | 





हलाते हैँ । पोनार खाने में मीठा होता हैं|... 
रंग और आकार के भेद से इसकी बहुत सी 





पीला कमल भी मिखता है । एक प्रकार का लाल... 










तके । ' 













हि , 


संखत में... 
रक्ोत्पल, हल्लकक इत्यादि कहते हैं। 


28 है; 


रक्र ओर श्वेत पद्म की जद कीचइ में बहुत दृर 
तक प्रतान विस्तार करती हे । मूल अंगुष्टतुल्य 





फकही मनुष्य की मुष्ज्याकृति के तुल्य मोदी... 


हो जाती है। रक्रपदा की पंखदी का रंग एक 

















५. सरकारी बातें है. सूखे दवा के काम में आते हैंड. के हैं, पर दुल 














श्वेत पद्म के दलों का वर्ग कुन्द फूल की तरह 
शुभ होता हे | श्वेत पद्म सर्वाशं में रक़ पद्म के 
के तुल्य होता है । अंतर केवल यह है कि सफेद 
कमल में लाल कमल की अपेक्षा बीज कम होते 
हैं ।लाल कमल सें १०-३० श्रोर सफेद में ८-२० 
बीज देखे जाते हैं। श्वेत कमल को संस्कृत सें 
शतपत्र, महापद्य, नल, सितांबुज इृत्यादि कहते 


.. हैं। नीलकमल विशेषकर काश्मीर के उत्तर 


तिब्बत और कहीं कहीं चीन सें होता हे । पीत 
कमल अमेरिका, साइबेरिया, उत्तर जमनी इत्यादि 
देशों में मिलता हे। पश्चचारटी वा पद्मचचारिणी 
मास का पक और पोधा होता हे जिसे कोई कोई 
“<थलकमल' और कोई गंदा लिखते हैं । किसी 
किसी ने इसे जंगली कमल भी लिखा हे | तालीफ़ 
शरीफ़ी में इसे गुलनीलोफर का एक भेद्‌ लिखा 
है ओर लिखा हे कि उससें पत्ते कम होते हैं। 


विशेष देखो स्थल कमल” | 2 
धनन्‍्वन्तरीय तथा राजनिघंटु में हद्ग उत्पलनाम 


से एक प्रकार के कमल का उल्लेख मिलता है | 
रंग के विचार से यह तीन प्रकार का कहा गया 
है---सफेद, नीला, ओर लाल | इनसें से ज्ञात 
रंग वाले को रफ़्शालूक कहते हैं । दल्ल संख्या से 
शालुकापेदा अधिकतर एवं आकार दीघतर होता 
है। एतश्विन्न सवाँश में यह शालूकवत्‌ होता है | 
कभल की ही किस्म का एक और जल्लीय पोधा 
हे, जिसे संस्कृत में कुम॒द, केरव, कुतज्लय आदि 
संज्ञाओं से अभिद्वित करते हैं| यह पंक बहुल 
परवलादि में उत्पन्न होता है ओर वर्षात-शरद्‌ में 
' | इसमें कमल्न से एक शोर विशिष्ट भेद 
होता है कि कमल के फूल सूर्योदय के समय 
खिलते हैं और सूर्यास्त होते ही बंद्‌ होने लगते 


”सौगन्धिकं नीलपद्मम्‌” । पद्मो त्पल  नलिन 


मखाना वा मखात्र ( शीपफए० शिटए05 
593]6 ) भी कंसलकी ही जाति का, पर 
डससे सवंधा एक भिन्न जलीय पोधा है। मखाने 
का लावा इसी का बीज भूनने से तैयार होता है | 
विस्तृत विवरण के लिये देखो “सखाना”॥ 
पद्या भेद विषयक प्राचीन मत 

न्वन्तरीय निघ'हु के मतसे पुण्डरीक, सौगं- 
घिक, रक्क पद्म, कुम्ुद एवं चुद्र उत्पलन्रय ये सात 
प्रकार के कमल होते हैं| अत्यंत सफेद कमल को 


पुणडरीक कहते हैं । जहाँ तक देखने में आया है 
उससे यह ज्ञात होता है कि सफेद कमल गरमी 
में फूलता हैं, परंतु धन्वन्तरीय निघंदु में इसे 
“शरत्‌ प्म! लिखा हे। हाँ) कुमुद्‌ वा कुई 
शरत्‌ वा जाड़े में फूलती हुई देखी गई है। घन्व- 


तरीय नि्घंदु के मतसे सोगन्धिक नीलपच्म हे, 
नया आर 


कुमुद सौगन्धिक कुबलय पुण्डरीक शेवल 
कोथजाता:”। ( सु० सृ० १३ अ० 

इस सोश्रुतीय पाठ की व्याख्या सें डल्वण 
लिखते हैं, “सोगन्धिक॑ गद़स पुष्पाशिधान- 
मत्यन्तसुरभि चन्द्रोद्य विकाशि/ | भारतंवे में 
अधुना नीलपञ्म के दुलंभ होने के कारण, यह 


सुरभि एवं चन्द्रोद्य विकाशी 


में जिसे कूई वा सुदि कहते हैं 


सुरभि” विशेषण असंगत पड़ता 
किस देश का भाषा नाम है 











० कल 





का विरोध घटित हांता हैं | 


......॑. धवरक के मूत्र विरजनीय वर्ग की व्याख्या से 
हक हा चक्रपाणि लिखते हैं “४ संपान्पिक: शुन्दी ( सू> | हे हे 
.. व्रिसप्रसून, ( भा० ) वारिज, कवार का 
वनतोभन, सरोरइ, जलजन्स, जल्नरुट , जलरइ, 





..... ४ आ० ) | सारांश यह कि सोगन्धिक के परिचय 
... के बिषय सें आचायंगण परस्पर विसस्वादी हैं।. 
... सरोज॑; सरोजन्म, सरोरद पड़ पा 

: अस्बूर्ज, श्वास, धपर्ण', इन्द्रालयं, जल्लेजाते, +#. 
नल, नालिकं, नालीक॑, वनजे, अम्लानं, पुष्टक॑ 
 अब्ज;, अम्बुपद्म, सजल॑, पहुरुट , पहुजन्म, पड़रुई. 
. चारिरोहं, अम्बुरोहं, अ्रम्बपद्म न्‍सं०ग |... 


... शक़पप्न की पँखदी का रंग गुल्लाब के फूल की 
। रंग का होता हैं । जिस अकार बंगाल 
..... मं श्वेता अचुर माना में होता है, उसी प्रकार. 
मा रक्पञ्म सुलभ हैं । शालूक के फूल... 
..... का संस्कृत नाम छुछुद है । शालूक वा कुई शरद हर 


| ... पुँखड़ी 


कोच बिहार 





२१६२ 


... शालूक मानने पर डल्वण के मत के साथ इसका न 





...... ऋतु में फूलती है। निघण्दुकार चुद्ध उत्पलबत्रय | 





द्न्तच्चो कि. 










...... और रक्शालूक इन तीन अकार 


कहते हैं | कुसुदिनी, नद्िनी प्रगति का झअर्थ भी 









आुन्नन्तत्चोत्पलत्रयं? | श्वेत सुदि, नीलसुदि 
मम, फूलों को छद- 
८ । * का, . जउत्पज्ञ कहते हे । बड़ाल सें ऱशालूक का जरक्क- ह 2 । 2 लिम्फी निज्षम्यी ५ पता] 0|88 हु ७)70/00 | 2! 
..... कम्बत्न” कहते हैं। अश् लोग इसे ही रक़पद्म कहने ... नि्ंश्बिय्म स्पेसिय्रोसम ७ पापा 
: के असम सें पढ़े रहते हैं । पद्मिनी के प्रत्यंग विशेष |... । 
.. के नाम के विषय में भावप्रकाश लिखते हैं--मूल, | 


.  भाल, दल, फूल और फल सद्दित पद्म को पशञ्मिती | 


: इसी प्रकार जानना । पद्म के मूल को शालूक, 
माल को सणाल, कोसल नवीन पत्तोंको संवत्तिका 
केसर को किंजल्क; बीजकोष वा छुत्ता को कर्णिका... 

.. शव पुष्पस को सकरंद कद्दते हैं। अमरसिंह के... 


.... को इस प्रकार व्याख्या करते ई--/“ईबच्छीतं | 


.._ बिंदु; प्॑ममीषन्नील मथोत्पलम | ईपद्धक़् तु नलिनं बनते हैं; जैसे--वारिज, नीरज 


५... पथ ० ब+त-+०+ सनक --+++ान«+क+ ७ «»«स «ने जरस त सशनतलप9भ+3 >> पनननवकन भा कनसभस सबक बन सनक 


.... सत से शणात्र पद्ममूल को कहते हैं। विस शब्द 


.... झणात्र का पर्य्यायवाची है | चवैद्यक में बहुसथज्ञ 


..... पर विस और मणाल एकन्र उश्लिखित हुए हैं।, 5 * काचल -पं+ । पियुम्‌, नीलम -सिंहल्ी | 







पा  भकाकारगण इस प्रकार त्र्थ करते हैं"... 
.... “मणालं स्थूल 








_ “मणाल स्थूल॑, 





मा नमृणालं, विसंतु स्वल्प मणालं? | 
.... “बिसशब्देन मुणालनिगंतःप्रतान:” शिचदास:। |. कि पद के दम 
बस माता न्निगंत अतान:? ० |. कक कट 


सरसीरुह, कुटपं, पाथोरुहं, पुष्करं, वार्ज, तामरस 
... कुशेशयं, कजं, कअञं, अरविन्द, शतपत्र 

. कुसुम, सहस्रपत्रं, महोस्पलं, वारिरुई, सर्रात् 
 सलिलजरं, पड्नेरह, राजीबं, वेद, ( रा० नि० 


जन्म! आदि प्रत्यय लगाने से कमल-बाची 
... >बे० | 


ः 006005प70॥ #/&66, ॥#798६. लेण्। 
 इजिप्सियन लोट्स 08एछ0970 +0घ5 
.. सेकरेंड ल्ोब्स |08078वत 4,0प3 "अंग | 
-. छ87300प7 >चषष्ठए7 0] एप ; नीलंबी 


अल्वितामर, एर-तामर-बेरुू -ते० | श्रस्बल्ल-ता० । 
.._ विलिय तामरें-कोा ० 
. कमल >मरा9० | सेवक -गाओ । पब्ञन -सिंघ। 
_ लामर, अरविदम -मत्त० | पदमस «<उद्िण्य 







कमल... 


(सतत का नाा/काक मल शमेसिककदा।४ (१३४९ %४९१4५१३४ कक शक" 








/#फह। 





ब्िस. 





8 शी 


अास्यवत्न, 


# 


? ज, पह्ूज, अम्भोज, 7 










नोट-जलवायक सब शब्दों में “जा; जात, 
धाकदु 





कंज आदि 





पुरइन, केवल, कमल, -हिं० | पद्म, कपल, 
क़ातिलुन्नन ल-अ० । कमल “-बअस्ब०। 













५ ०[07000, -क्राँ० | पंविब्जेनीलम्बा /280-. 


तामर हा! 


शक 


न्यडले हव , तावरे-कना०। 





कमल्न के अंग-प्रत्यंगो के साभ--« 40 
पद्मचिनी--( कम्रल्ञ का ऋाड़ ता समग्र ६7 ६१ ॥ ) रे ४ 






हि न्न् 


फनसयमा मर 





ही हे - 480, 470प्रदछ2 ४004, _8॥8७॥7 
-  &9प0 7]0 ए878 07 +78 ]0+$प8. | 


खिले हुए को पप्मिनी कहते हैं । 
कसलकसर 


 मकरन्दं, केसरं, पद्मकेसरं, किक्षं, पीतं, पराशं 
तुझे, चाम्पेयर्क, ( रा० लि० ); कि्रतर्कः (भा०) 
 किअ्षल्ः ( श० च० ) पद्चकेसरं, (राज० ) 





. डत्पत्ष केंसरः, नलिनकेसर, कान, 


. >सं०। केशर, कमल की केसर, कमल का जीरा 
_ -हिं० । पद्चकेसर -जं० । 
.. कमल का छुत्ता 
... कमल कर्णिका, पद्चत्रीजकोष, पद्मकर्णिका, 
है कमलगर् , पद्मको ष-सं० । कमल का छुत्ता-हि ७ ] 
. पद्चेर चाकि-बं०। 796 $0708 0०7 7808 9- 
क$&0]8 407 +$8 8889 
कमलगढ्ा 
..... पद्मब्रीजं, पद्माक्ष, गालोड्यं, प्चककरी, भेडा 
.. ओरेबादनी, क्रोज्लः, नापाक:, कन्दली, (ध० नि०) 





० 
; ० 
मी 








. हिं०। पहेर बीचि, पद्मत्रीज “ब०। पद्माक्ष 
हे ज्लमरा ० 
- वित्तुलु, तामर काडा -ते० | तवेबीज -कना० | 





० लहठे क़ब्ती, वाक़लहे नव्ती >अ> [. 
पद्मनाल वा कमल की डंडी 





...लि० ) खयाल, पश्नालं 





नांट--मूल्, नाल, पत्र ओर बीजादि खंयुक्क, 


पद्म केसरं, आपीर्त, किक्षरक॑, किड्लं, मकरनद, 
जे, गार, काआनकं, ( घ० नि० ), किज्षल्क, 


कना> | तामर विरे -ता० | तामर 


. कमज्न काकडढ़ी -ग]ु० | कमलाच -मरा०। बाक़- 








६ कै) 
| 
| 


# 2 कारक (०२०: कि लिने अन्त लि 


. पह्मकिज्नस्कः ( बे० निधघ० ), पद्मरज पद्मरेणु:, | 
चास्पेय: 


हे कोज्ा, श्यामा, ( रा० नि० ), कमलाक्:, कमल- 
. बीज, पद्मककट:, मेण्डा,-सं० । कमलगद्टा, कमल- 


... का बीज, कम्रल्ल अंडा, केंवलगद्ा, कमल ककड़ी- (रा० नि० ) सितपञम , घवल् कमलं, सितास्भोज हर 


जन सजलनभन- न 2७.++०० ८रपिकिबमर - ०-०» ८ “+क ० 


.. शणालक॑, पद्मनालं, तण्डुलं, नलिनीरुहं, (घ० |... 
का रुणाली, रुणालिनी, | रा “ 
.._ बिसं, पद्मतन्तुः, विसिनी, नलिनीरुहं (रा० नि०्9 | 


2220 ० असक+ + ये 2० नल्मसनम बे जमरत न मनन पलक +न भर रन रबी न न 





डंठल, -हिं० । प्मेर डॉटा, पद्चेर डॉटी >बंग। 
कमल तंतु, कमला चा देंठ -सरा० । तामर तु ड 
.. तामर तोगे -वै० | कमल दनुलु-कना० । 


. शालूक॑, पद्ममूजं; कटाहयं, शालीनं, जलालूक, | 
..._(रा० नि० ) पह्मकनदः, शालूक॑; करहादः,सणाल- 
. मूल, मिस्साणड । 
- शालुकं, शालूकं, पंक शरणं, शालूकः, गोपमद्ं, 
शालूरः, कमलकर 


 कँवलकन्द, केवल ककड़ी, रूणालसूल-हिंण। 


 ले० । तामर वेर->ता० । 


. तथा सुणालमूल को भिस्साणठ ओर जलालूक _ हे | ; 
: कहते हैं । 


.. हरिनेत्रं, शरलञ्म', शारदं, शंभुवद्नमं ( घ० नि० ). ४ ;ढ 
.. पुडरीक॑, श्वेतपत्रं, सिताब्जं, र्वेतवारिज इत्यादि... 


५०८५७-२५७०+++५७४+ कम करानपनक *"पत--त जतत >-+++-बथम वन्‍हा- ६८० 


>> कल ग+लकबनन-+ कल >क>- अल लालन+-<+३+क ८८ 


इ 3 शुक्रपच्य, शरत्पह्म-सं० | सफेद कवल्व,श्वेत वेत कमल, 
.._ सुफ़ेद कमल, सुफ्रेद के केवल का फूल-हिंण। 
4 | 2 सुफ्रेद नीलोफर ? के फूल-दु०] श्वेतपद्म-बं० | रे २ 
ला | _निलबियम स्पेसिश्ओोसम्‌ )४ ७] प्रा 0[ प्रात 0 08« गा 
। | (३08090 
बिसं, रुणालं, विसिनी, रूणाली, सुणालिका, “0 ए709 ए7०॥ए 07 ४9 702ए9- 
.. हा 07 008 7?ए+/रहणा७३० 
9890, 70 7९ए 06905 406घ8 दाटस-क्ष० | 











० कल 7 5. 








कमल का जड़ हे 
पञ्ममूज, शालूकं, सकझ्ं, करहाटर्क, शालिन, का 
प्मकन्दं, जलालूक ( च० नि० ) प्मकनदः, 


जलालूक॑ (भा० ) शालु, ा ह हे 





उत्पलकनद-सं० | कमल की... 
जड़, कमलमूल, मिसला, भसोद, भर्सिड, भसीड रा 
भरसींड, भें पीडा, मिस्स, कंद ससीडा, सिंसीडा, . 


पह्मर गेंडो, शालूक-बं० [जाजिकाय, तामर वेश... 


ता 





कि 


नोट--पद्मादि के कंद को शालूक और करहाद. 







भिन्न भिन्न प्रकार के कमल के पर्याय 
सफ़द कमल ( पुष्प )-- 
पुण्डरीकं, श्वेतपञ्म', सिताब्जं, श्वेतवारिजं, 


















शतपत्रं, महापञ्म', सिताम्बूज॑,श्वेतकमलं, इशोपमं, 























फ्रयाब-बेन्। ए्रग०च्रणाड ०] 


























चल .. बीज-हिं० । दु० | वेज्ल तामर-विरे-ता७ | तेन्न- .. हुँदीबारं, उत्पलक, सूद -पता-स० नीला कमक्ष, है. 
: हासर-वित्तुलु-तै० । तवै वीज-कना० । ..... नीली पुरइन्‌-दिं० | नीलपझम-अं० । करिया तामरे.... 
5 जड़-- ..... करिय तांवरे-कना० | नोले कमल-मरा० | नीज्..... 
.. सुफद कंबल की जड़, सफू द नीलोफर ? की | हा . कसल-गु०, करियातावरे-कना० । नेज्न नामर- रा 
... जद. हिं० वेज्ली-तामर-बेर-ता० [तेनल्न तामर | तेण्। ं, सिप्रए080छा9-लेण । 
_.  बेरु-ले० कक का । ..... कुमुद पर्ग हा 
.. लाल कमल ( पुष्प )-- ( ५॥४7/४/6०९६८९४९९8 ). ५ 
रक़पझ , नक्विन, पुष्कर; कसलं, नल, राजीवं 


पा कोकनदं शतपत्रे, सरोरष्ड ( घ० विं०), कोकन ] उत्पात्त-सथान--कमल समग्र भारतीय जनज्ञा- 
हद न झाछ | ( | 5 । 
हा डे .... शायों में उत्पन्न होता है | इसके अतिरिक अमेरिका 
अरुण कमल, रक्ासनणाज, ल्‍शाणपद्मय , रक्ात्पले ह 


का विन्दं ; कास्पीय सागर के तटदस्थ प्रदरा, फारंस, चान आर 
है अरविस 9 रेविश्रियं, रक्नवारिज, बलवः (रा० नि०) फिर देश में इसका पीचा उपजता है । श्वेत और 


... र्क्पझ:, रक्रकमलं, अल्पपत्र, अश्रलिग्रियं, चारुवा-.... हा 

पा ; ! मा... रक् कमल भारतवरषके अनेक स्थान पारस्य,तिव्बत 
...- कक, अलोहित, कृष्णकद, रक़वण, रक़कम्वलं, 

.. सकिहार' इंदक, रहलम्पिक पहीस्पणा रकसरोरई,. 7 भर जापान में मिज्ञता है [#ितु नोल कमज् 

३५ | « ).... केबल काश्मीर के उत्तरांश, तिब्बत के अंतर्गत 


...._- रक्ास्भ-सं० | लाल कमल का फूल, लाल केवल  । 
0 207] के .. गंधमादन आर चोन के किसी किस। स्थान में देख... 
... के फूल, लाल नीलोफर ? के फूल-हिं० है पडता हैं। रा 


....._ रक़पद्ा, रक़्॒ कम्बल-जं० | निलंबियम स्पेरि सञ्योसस्‌ . का 
न सपा फाप्रण ! 80०80) 5 प्रथिवी के मध्य चीन देश में ही यह अधिक 
। ४ हक द होता हैं । चीना इसका जड़ बड़े प्रेम से खाते हैं । 


... ऐ, 0छा7णे०पाण (ए]0जफ़छ०8 ०--) द 
ह ५ हे मै इतिहास--भारतवासो अत्यंत ग्राचोनकाञ्त से 


४ | >लेण० । 0 छछ878 07496 प्र 80७ 
.. 07 शिए28०7880 ऊफिछा, उहिल्द... हे हर ले आ का रथ सके « 
०05 (76 70व, एएणए णाणइण नि यई ( वे तिरीय संहिता. 


पा 07 70386-00060 प७7०७ए )-अं० |. + ३ 5।* ? गे 0 रा 
 शिवप्पु-तासर-पू०-ता० | एररं कालावा, तम्मि, . | उ भगवान कों नाम से उप खाए 
यम आपस ..  उत्पल् से बह्मा का उद्धव हुआ हैं । का, 
मा, | . (त , ) ओह न्तु ; पा, 
.. कना० | ताँबड़े कप्ल-मरा० । रातना ऊघेडेते, पात्र सपाकाइन्च पजआाहए। छाया । रा 
. दातीकसल-गु०। ... . . .॒ै ैै/ ध्यान मात्ेतु अगवज्ञाभ्यां पद्म श्तमुत्यितः। 
मा कोकनद्‌ ब्ीज-सं० 3 लाल कवल के बीज,लाल हा 2 महामारत वन० २७१ | ४१घरा 
..  मीलूफर ? के बीज॑--हिं का द्वि हा तवर्षीय नाना स्थालों के देव 
















































3 आन कर उन 225 ७०७०३ - 














न] की जड--हिं० 
..._एरं तामर वेरु-ते 









































बता शाह आह कल, क्‍ 





कि... अतम्मकाका, 





ं 32488: कततेन कमलणान कं न हर ना का चत न कप जे १०८ कण का मे अकाल % । (जमेक ला तिका सिकिरी आफ का किक कक 4 - की वैकन लक किन कनननतफननन न भाानाओए कान जी जज आजमा 3 पाक बलनफमेअकजन- 


क्‍ क्‍ डे .. प्रकार के कमल और कूई का वर्णन करते हैं। पृष्प वा बीज चूरां, सात्रा--£ से १९ रत्ती, रा. 
.... ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसो अकार कमल |. बीज की गिरी का अवलेह | गा 
.. को कू'ईं से बढ़कर नहीं मानते थे ओर सफ़ेद एवं ... पत्र-कल्क--कमल का फूल, सफेद चंदन 
.. नीले क्रिस्म को श्रवेत्ञाकृत अधिक पसंद करते थे | और आँवला इनका कल्क वाह्मशीतल प्रलेप रू... 
.. पारस्थ देश से नाना स्थानों को उत्पल का बीज | से व्यवहत होता है । रा ॒ 
.. भेजा जाता है | हिन्दू ओर मुसलमान दोनों हो |... शुरबर्स तथा प्रयोग... 
. इसके फूल को विशेष शीतल एवं संग्राही मानते आयुवेदीय मतानुसार--( पुष्प ) 
. हैं। फलतः अकुपित दोषोत्पन्न लाना व्याधियों सें उत्पल्ानि कषायानि रक्तपित्त हरारिच। 


वे नाना प्रकार से इसका उपयोग कश्ले हैं । | हा ; :सफला स्मत 7 82 
दत्पत्न नाज्ास्तु' सपुष्पाःसफला स्घृता:। 
.... मुल्लेठो के साथ ये क्राथ रूप में काम आते हैं , ड्ड 3 लडई ला 
या एक प्रंकार के श्वेत को शकंश में. जिसमे शाता: स्वाठुकषायास्तु कफमारुतकरोपना 
' कषाय सीषद्विष्टाम्भ रक्तपित्तहर स्मृतम्‌ | 


के भाग शुष्क पहापुषथ्् १ साग शकरा श्रार < हि 
भाग पानो पड़ता है | इसकी मान्ना २-३ ड्ास | पौष्करन्तु भवतद्वोज! सघुर रसपाकयो: | ० 
(चरकः) . 


तक है | इसका चुश सो व्यत्दा र सें आता है। 2 
शीतल प्रलेप रूप से कमल पुष्य, चंदुन और सतिक्क मधुर शीत॑ पद्मां पित्तकफापहमू। 
आँवल। इनका वाह्म-प्रयोग होता है | ( फा० इं० मधुरं पिच्छिलं स्निग्धं कुमुदं हादि शीतलम्‌। रा. 
१ भ० छू० ७१-२ ) _तस्मादल्पान्तरगुणे विद्यात्‌ कुब॒लयोत्पज्ष। 
... तालीफ़ शरीफ़ में करदार के अन्तगंत कमल 
आय पल शाप हे का, ( सुश्रुतः ) 
और कू ई दोनों के गुणध्म वाणित हैं | 
केश . कमल शीतल स्वाद रक्तापत्तश्रमातिनुत्त । 
०.7५ 7 जबबा्य वाबदार-पत्र, ओोरक पत्र, इच्प, |... सुगन्धि आ्ान्तिसंताप शान्तिदं तपेणं परम] 
2 . केसर, नाल, बीज ( कमल्लषगद्टा “क्न्द्‌ । रा हे 5 आर, कर पर 
... रासाय न 5-संघट़न--पाता ही घई क्‍ रे दा ( रा० नि० ) 
... बीज में राल, ग्लुकाज़, मेटाबीॉन ( 6097" | रे कसल---गौतल, स्वादु ओर सुगंधि है । तथा पा: 
.. छ7 ) कपषायिन ( 7 ए०७087709 » बला, |... रहेपित्त, असजन्‍्य पीड़ा आँति झोर - संताप का . । 
.. निवारण करता और प/म दृप्तिछारक है । 
_ कमल॑ शीतल बरय॑ मधुरं कफपित्तजित्‌ 


४ -न्युफर ल्युदियम्‌ ( पए७/97-4008फ0770 ) 
द्वारा आहत न्युफरीन ( 4870077 ) नासक 
तृष्णादाह्मस्र विस्फोट विष वीसर्प नाशनमू। 
( भा० पू० ख०, झअ० व० ) ३. 








... ्ञारोदु सदश एक च्ारोदु ये उपादान वतमान 
कह या 

.. (काछ9 जैवा5७ ० +9909, ए. 

44, 9. 89, ) मर्तांतर से इसमें कमलीन ( )४- 
.._ 0077 70]7009 ) संज्ञक च्ारोद्‌ विद्यमान होता 





















है पक इस क रा व | । करता है । 
का ... पद्टों कषाय॑ मधुर शी 
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भाग, ऊस्ध  भाग-इनका शाबत, " रे ्ः 
प्ल्न का फूल और मुलेठी |. 









... कफपित्त तृषां दाह विस्फो्ट रक्तदोपकम्‌ । 
... विसप च विष चंव नाशयेदिति कॉतितम्‌ । 
( शा लि० 28 ) 


के 


"कर पााभलभ ९ काल> आह 3 कर जलस५तक्क+) कर -राएसमम५ के कमा +उनर ५ रतत+-4+ पावन; मु ककिहह 45००६ ०९०० पेकेपेके >अ९० अप. ५०३७४॥५७भ कपनेकलग] ४ म5५ फाानका्र९: ८4५ ५4५६ 4०० ०४९० ३४५४ अप का क्का4+ कक के उ०5 4.34 :07%/7फ+- 


.. दहिहर। पुप्पं गुदश्र शहर 


। 
; 


॥ 


कमल--शीवल, भीठा, सुगगंत्रित, आंतिहर, 


_तापहारक, कांतिदायक एवं तृप्तिजनक है तथा रक्क- 


...... पिच, श्रम, कष्, पित्त, प्याल, दाह, फोड़ा, फु सी 


रा । | के - नाश करता हैं ये 

.... पद्चिनी मधुरा शीता तिका च तुवरा सु 
...... धातस्तम्मफरी रूक्षा स्तनदादयेकरी मंता॥ 
... कफ पिक्त रक्त रुज विष शोष॑ वर्मि कृमीन्‌ | 
..... संताप॑ मूत्रकृच्छ च नाशयेदिति क॑तिंता॥ 

का (नि०्र०) 
......... कंसलिनों--सघुर, शीतल, कइवी, कसेंल्ली 
....... भारी, वाहस्तम्भकारक, रूखी हतनों का कठार 
...... करनेवाली तथा कफ, पित्त, रक्ञविकार, विष, रोष 








“चाही है। /. 
पद्चिनी वा कमजिनी 
! शिशिरा रूक्षा कफपित्तदरास्मृता | 


मा , नाशक है । 
... पद्विनी मधुरातिक्का कपाया शिशिरा परा । 





(रा० नि० 3. 





... शीतल है और पित्त, कृमि 
ले "भर ओर संताप की शांति करनेवाल्ी है ।. 





पे ः द हा अह रक़पित्त और कफ को शांत कर 
.... £वीज॑ वान्तिहरं। पत्रशय्या श 





 बमन, कृसि, संतप और सूत्रकृच्छ रोग को हरने- 







हक कर हे 
की 


मर न मल ३ अफीम न अल जा फल ओ का. पा अमन मय मी न अमन कट नर नम 


कमल का पोधा शीतल्ल, रूच ओर कफवित्त- 


+- सकल नना जा अकेनफजक न पप+-५ २००० %... १:८० -... .- 


| ५ पित्त कृमि शोष वान्ति श्रान्ति संताप शांतिकृत्‌ .. 


पद्मिनी--मघुर, कइ ई, कसेली तथा परम ह . हे 
कृमि, शोष, वांति, आआंति | रा 


शहद 


दर करनेवाल 
बा का निवारण करती हैं| 


का स्फोट दि विसप आर विपष इन 5 है हे 
( विस्फोट ), रक्विकार, विसप॑ हर दी डँसड 2 सिकलने ) में उपकारी हैं । जहाँ 'पश्ञा लिखा हो, 


संबतिका दिमा ति 
मृत्रक्च्छ गुद व्यावि रक्तपित्त विनाशिनी॥ 


कब क्‍ 
. कृच्छु, गुदा के रोग ओर रक्रपित्त को नष्ट. 
.._.. करती है । पा] 


में अस्यन्त चरपरे, हलके 
बातकारक तथा कफपित्त नाशक ई 


. कमल 


[सिततभा> नारद 'रसअनपानसभउकंकत#सन/ततक ३3१ “अप सकतारत कक सना (00 को 


मित्यस्ति तत्र प्राय: पद्मकेशरं ग्राह्मम्‌ ।! क्‍ 
. सि० थो० पि० स्लेब्म ज्व-चि श्रीकर्ठः |. 
कपल का बीज अर्थात कमलागद्धा--वंमन को 

| इसके पत्तों की शय्याउ्वरजन्थ 

गुदक्षश ( कीच | 


ड़ 


वहां प्राय; कमल की केदार अहण करती चाहिये 
 संबतिका ( लबपत्र )- 
का कपाया 





हल | 


॥#( 


दिलुद! 


.. (६ जा पू० रव० पुण बेंक 
संबरक्तिका--कमल की कामल पत्ता शोतल्,, 
और दाह, तंषा, सूत्र- 


हे ५ 


था कसेल्वी हांती है आ 





पत्र द 5 
कमलिन्याश्थद: शीतस्तुबरों मधुरों मतः। 





. तिक्त: पाके उतिकटुकों लघु्वें ग्राहकों मतः॥ 
.. बातक्त्‌ कफपित्तानां नाशको मुनिर्मिः स्वतः ॥ 





क्‍ (जै० निध्०, नि० २०) 
कमलिनी के पत्ते--कपेले, मधुर, कइवे,पचने 
ग्राहक ( मज़रोधक 3, 





कमल कंसर पे 
तृपाधन शातल रूते पित्त रक्तच्रेयापहम 
पद्म फेसरमेबो्क्क॑ पित्तत्न॑ सकषायकम्‌ ॥ 

















॥0भमेल्/॥।भायकिेशत 


अयत्र तु पद्म 



































पर ० 


केमलं 














वाद 
किल्लल्कः शीतलो वृष्यः कषायो ग्राहकोउपि सः । 
 कफपित्ततृषादाह रक्ताशों विष शोथजित्‌। 





आही है तथा कफ; पित्त, तृषा, दाह, रक्ाश 
ख़्नी बचासीर ), विष ओर सूजन को दूर 
करती है। 
कसलकेसर: शीतलो गझ्ाही मधुर: कटुः । 
रुक्ः. गर्मस्थेय्येकर: . रुच्यश्च ॥ 
कमल्केसर--शीतल, ग्राही, मधुर, चरपरी, 
रूखी, रुचिकारी और गमभे को स्थिर करने 
वाली 
सलसंग्राहि शीतल दाहघ्नम्‌ अशेसः ख्ाव- 
हरख्व । ( राज० 
पद्मकेसर मलस्तम्भक, शीतल, दाह निवारक 
ओर बवासीर के खून को राकती 








कटू रूच्तो रुचिकरों गर्भस्थेयंकरों मतः॥ 








( नि० २० 
कमलकेसर---शीतल , ग्राही .कान्तिजनक,कपेली 


तथा ब्रण, पित्त, तृषा, दाह, सुखरोग, हाय, कफ, 
० वजह 

. पद्मकणिक्रा वा कमल का छत्ता 
दस्य कांशुका तिका कषाया सधुरा हिमा 





कमलकेसर--शीतल , घवीये वद्धक, क्षेल्ी ओर 


>नना>न+ सकी मनननाथ पक ५ ५ कतन "4८ आफ कर र- पा *पममका-+-नान-पककन++ कक क्‍३> कक १-९०.) ६५० +अकेकन 4:3० -क+ ५००क७क कुक» «+५ ०० उ४७०५५५७७ १०७ भामकामपेच>११वहा। करइनकाा०७०० ०: एक 


किख्ल्कः शीतलो आही कान्विदस्तुबरों मधु:। 


<- मधुर, चरपरी, रुचिकारी, गर्भ को स्थिर करनेवाली- 


विष, रक्कार्श, शोष, ज्वर और वात का नाश करने | 





5 शई७- 


 वित्तनाशक, ठृषा और दाह ( ओर विष ) मिटाने 





> बन, 


०-० को ध जक आलकल न परे ज किक पक कपल कक जे लक" 


-२००4०२०५३:५ ३० -नपननन 0 ०. 


ब्रएं पित्त ठृषां दाह सुखरोगं क्षय॑ कफमू 
विष रक्ताशंस शोष॑ ज्वरं वात॑ च नाशयेत्‌ । 









. . स्वादु तिक्त' पद्मबीज गर्भस्थापनमुत्तमम्‌। 


















बीजकोशस्तु मधुरः तुबरः: शातलो लघुः। 
तिक्क। मुखस्बच्छुकाणरा रक्तदाष तृपाहर:।॥ 
2 ( ब० निधघ० ) 
कमल्न का छुत्ता ( वीजकोश )--मधुर, कसेला 
शीतल, हलका, कड़वा तथा मुख को स्वच्छु करने 
वाला है और रक्क विकार एवं प्यास का निवारण... 
करता है 7 | मय 
पद्मबीज वा कमलगढ़् 

























































रक्तपित्तप्रशमन॑ फिंचिन्मारुतकृडवत्त ॥ 
रे ( घ० नि० ) 
कमलगद्ध--स्वादु, तिक्क, गर्भस्थापक, रक्नपित्त 
को शांत करनेवाला ओर किंचिंत्‌ चातकारक है ।. 
. पद्बीजं कटुः स्वादुः पित्तच्छुदिंहर परम्‌। 
।हालदोषशमन पाचन रुविकारकम्‌ ॥ 





कमलगढद्वा--चरपरा, संवादु तथा पित्तज वन _ 
को दूर करतेवाला, पाचक, रुचिकारक ओर दाह 
एवं रुधिर विकार नाशक हैं | 


स्वाद रुच्य: पाचनः कटठुकः स्मृत: । शात- 
लस्तुबरस्तिक्तों गुरुविष्टम्भ कारकः । गर्मेस्थित- 
करो रुक्षो वृष्यो वातकरों मतः | कफकल्ेखनों 
गाही बल्य: पित्त विनाशन 


मिदाहास्रापत्यनाशकरो मत 
चि० वमनारूत योग, नि० २० | 




























...... पद्मकन्दः कषायः स्यास्सवादे ति व गेविषपाकत:। | 
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. पक, कफवातजनक., ( पाठांतर से कफ़बातहर » 
. चल्य, आही तथा रक्वित्त और दुहनाशक है 
.._ नोट--यद्पि मखाने का लावा कमलगढई के 


5 मणशात्ष वा कमल को इंडी 
...  अविदाहि विस्तंप्रोक्त रक्तपित्त प्रखादनम्‌ । 
.. विष्टस्मि सधुरं रूच दुजरं वातकोपनम्‌ 


(घण० नि० » 


कम॒लनाल--अविदाही, रक़पित्त असादक 


... विदंशकारक, मधुर, रूब, हुज॑र ( कठिनता से 

5 पचनेवाल्षी ) और बातप्रकोपक है। 
....... मणालं शिरिरं तिक्त कषाय॑ पित्तदाइजित्‌ 

....  मूत्रकृच्छ,विकारष्न॑ रक्तवान्तिहरं परमू॥ 

ध्बग द रा रा० सलि० पु | “ द 

गा है 2 ।.. आही ( मल्लरोधक ) तथा रक़पित्त, दाह, प्यास, 

.... कैसल की नात्ष--शीतज्ञ, कइवी, कपेली पा 

.. तथा पित्त, दाह सूश्रकृच्छ , रुधिर बिकार और 


. चमन को दूर करनेवाली है 


स्तन्यानिल कफप्रदम | 





रूखी है। शालूक वा पद्मकन्द के 














.... आूनने से भी बच सकता हैं, तथापि विहारादि पूर्व... 
... देशों सें प्रायः यह मखाना के बीजों को भूलकर 
हा .._ ही बनाया जाता है, जो कप्रल्नगढ्ट से सवंधा ९ ह 
...._ धदार्थ है | विशेष विवरण हेतु देखो “मखाना/| 
हि क्‍ _द्वाह का निवारण करता हे क्‍ 
_ शालुक: कठुऋश्चोक्त: तुबरों मधुरों गुरुः । 


 सलस्तम्भफरों रुच्यो(रूज्ो) नेज्यो बृष्यश्वशीतल: 


सा जा खाँसी तथा पित्तनाशक ओर तठंष्णा ( प्यास ) एवं 


न लकी अर करबहेकेक- मम ह। “० ४०८ पल हे ॥४ 3 लो 


जल लकिनानण अत पतन 45 के फनी रििलनलनिनिटीण रचलशाक 


अपरमयनप नल मे 


.... मृणाल शीतल वृष्य॑ पित्तदाहसजिदूगुर।.... 
। ..  दुज़रं स्वादुपाक 
..... संग्राहि सधुरं रूच्च शाज्रूकमपि तदगुणम्‌ 

82 ( भा० पू० खें० & पु० बं० ). 


मम 20 000! ( कमल को डंडी )--शीतल, दृष्य, . ह हि 
.... पित्तनिवारक, दाहहारक, रक़दीषनाशक, भारी, दुजेर, स्त्रादुपाकी तथा पित्त मी रक्रवेकार 
......  दुजेर, परनेर्मे स्वादिष्ट, स्तनों में दूध उत्पन्न जाशक स्तनों में दूध कि 8) 


गुण भी न का मालाबक भी ये क्‍ 


“ ,अमनन०-०॥२३७३++तन+पक भा ७ कान कापा+9त न + हक _काह ० कब > नर ३578 ०+९+++८१ आप न फ ३२३ क।तककक का प-स 9 करा भा कत का#+7/+कल्‍ (सहतलाटिाएलकलतनोणवा रकम गजल ७ तारक (तक ५॥अ हक ८५०५३३४ ९५५७ कं५/४+# धर कक ॥/4४६४ २सत॒क 


. शालूक कटुविष्टम्सि रूचे रुच्य॑ कफापहम 
.. कषाय॑ कासपित्तन्नं तृष्झा दाह निवारणम ॥ 


 पित्तवातख गुल्मग्न पिस कास कृर्मीस्तथा | 
 आुखरोगं रक्तदोष॑ नाशयेदिति च स्मृत 


... सधुर, भारी, सक्षस्तम्भकारक, रुचिकारक ( वा 
. रूज्ष ), नेत्र को हितकारी, शीत्तल, दृध्य, दुजेर, 


- 2 मुखरोंग और रक्रविकार इनको नष्ट करता है 
.. शालूक॑ शीतल बृष्य॑ पित्तदाहास्तनुद्‌ गुरु 
... दुजर स्वादुपाकब्च स्तन्‍्य 
.. संग्राहि मधुर रू 





(रा०ण नि० ख० १० 9 ० 





शालूक ( कप्रतकनई, भसीढ़ा प्रा 
रचिकारक, कफ़्नाशक, कसेल्ा 














दुजरों ग्राहका रक्तपित्त दाह तृषां कफम्‌ ॥ 





( बं७ निघ ०, नि० १० ) । । 


शालुक (कमलकन्द सुरार)--चरपरा, कपेज्ा, 23! 


कफ, पित्त ओर वाल, गुल्म, पित्त, कास, 





यानिल कफप्रदम || 
रूचे मिस्साण्डमपि तदगुणम । 
( भा० पू० १ स, शाक-व9 ) 








है] 


शालूक ( कमक्षकन्द )--शीतक्ष, वृष्य भारी 





करनेवाला, वात - 

















ही गुण हैं । 









अरबिन्दाहत 





अलग अल्लग कमल के गुण 
सफ़द कमल-- आय 
पुण्डरीकं हिम॑ तिक मधुर पित्तनाशनम्‌ । 
ब्शोषध्न पिपासा अश्रमनाशनम्‌ || 
... (ध० नि० ) 
सफेद कमल-- शीतल, कद आरा, मधुर, पित्त- 
नाशक, दाह निवारक, रक़् विकार नाशक, शोष 
हारक और प्यास तथा अमको दूर करनेवाला है | 
दाहास्श्रमदोषध्न पिपासा दोषनाशनम्‌ 
...... ( रा० नि० १० व०) 
शजनिधण्त में क्रम निवारक थह गअ्रचिक 
लिखा है । पर 
श्वेत॑ तु कमलं॑ शीत स्वादु तिक् कषायकम्‌ । ' 
मधरं वशणणकनत्नच्य रक्तदोीष तृषाहरम्‌ 
. कप पित्त श्रम दाह तृष"ाशोथ॑ त्रणु ज्वर्म्‌ | 
सर्बविस्फोटक॑ चेव नाशयेदिति कीतितम्‌ ॥ 
सफ़ेद कमक्ष---शीतल', तिक़, कसेता 
भधुर, वर्णकारक, नेश्रों को हितकारी, रक़तविकार 
नाशक, और प्यास को बुस्ानेवाला है तथा यह 


मधुररसविशिष्ट, पित्त और संताप को दूर- करने 
वाला और रुघिर विकार को नष्ट करनेवात्ा है | 
कोकनदं कटुतिक्क॑मधुरं शिशिरं च रक्तदोषहरम्‌। 
कफवात शमन संतपंणकारणम्‌ वृष्यम्‌ | 
(रा० निं० १० च॒० 
लाज कमल---चरपरा, कड़वा, मधुर, शीतल 
रुघिरविकारनाशक; वात, पित्त, कफ अर्थात्‌ दोष- 
श्रय को शमन करनेवाल्ा, वीय॑वर्द्क और तृत्ति 
जनक है |  .. 
कोकनद्मुक्तं मधुरं शीत वण्य कटुतिक्तक । 
बुष्यं तृप्त:फरणं विस्फोटकरक्तदो षदाहहर । 


तूट कर्फापत्तबिसप विष सन्‍्ताप बातनाशकरम्‌ 
€ चैं० निघ० 
जल्ञाल कमल--मधुर, शीतल, शरीर के रंग 
निखारनेवाला, कंहु, तिक्र, वीय॑वर्दंक, तृप्तिकारक 
ओर विस्फोटक (€ फोड़े-फुन्सी 











हे . जत्पज्ष का काद़ों सूत्रकृच्छ रोगी को पीना 
7 खादिये | यथा". 
... #पिव॑त्‌ कषाय॑ कमलोत्पलानाम” 


कब चूणें करके चीनी शोर नवनोत के साथ सेवन 
... करने से अशजात रक्तखाव निवृत्त होता हैं । 


........ कमल्पत्र-- कमल हा 
ः हर साथ सेवन करने से गुद्क्तिंस ( काँचनिकल्नने का 











उस्पल्लयादि का यह गण दाह, रक्त ओर पित्त । 


न म पर इनका प्रसादक तथा प्यास, दाह, हृदय के रोग 
हे 2. चमन, सुच्छौ-इनको नाश करनेवाल्ा है | 


कमल के वेश्यक्ीय व्यवहार 


... ( सू० र२श अ० ) 
(२) रक्तपित्त में मणाल--कमल को मोदी 


.. जड़ का स्वरस, कल्क, क्राथ एवं शीतकपाय रक्क 
दा द वित्त में दितकारी है। यथा-- पड 
..... “दुरालभापपंटक्रा मुणालम्‌ एतेससस्ता गणशः 
० रा प्रथग्वा । रक्त स पित्त शमर्यान्‍्त योगा:” । 


(चि० ४ आ० ) 
( ३) मृत्रकृच्छ, भें कमल--कंसल और 


से द ( चि० २६ अआअ० ) 
वाग्मभट--रक्काश में पद्चकेसर-कमल केसर को. 


यथा 


.._ “शकरास्भोज किश्वल्क सहितं वा तिले: सह । 
। . 8 अभ्यस्तं रक्तमुदजान्‌ नवनीत॑ नियच्छति | 


( चिं० ८ श्र० ). 
चक्रदत--गुद्निगंम वा काँच निकलने पर 
के कोमल पत्तों को चीनी के 
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चावल के 


ह #“उत्पत्तं द्ु 
... थीत॑ तण्डुलतोयेन ज्वरातिसार नाशनम” ॥ 
..... चरक-(१) रक्तपित्त में उत्पलादि किल्लल्क-- 
.. डस्पल, कुम्ुद और पद्च-केसर धारक और रक़पित्त . 

... प्रशमक ब्न्यों में श्रेष्ठ है । यथा--.... 
....  “उत्पलकुमुदपद्म किल्लल्क॑संग्राहक रक्तपित्त 
... अ्शमनानामूट। 


, . शूकर दष्टराघात जन्य ज्वर होने पर कमल की से 
. जड़ को पीसकर गोबृत के साथ सेवन करें | यथा 


. परद्मक्िझ्जल्क चूणस्वा लिह्माद्ठा सितया पुन:। 
.. भुखप्रवृत्तराधिरं रुणद्धयाशु... ... ...!। 


२ । भूने हुए पह्मकन्द को गोमूत्र में पीसकर पाने से 
। । सुजराघ निवृत्त होता हैं। यथा-+ । 
जा > पित्र मूत्रनिरोधे तु सलाद बदनान्वित! | 


जड़, श्वेतमदार की जड़ दोनों को कूटकर अदरख 
.  करस में घूल मिलाकर पकाएं पुनः इसका नस था हे 
. लेने से झूगी रोग का नाश होता है। यथा-- 


.. श्वेताक मूलं॑ श्वेतकमलमूलं च घृतेन सह 





बन के साथ सेवन करने से अभ्रतिसार 
:/4 न 


मत्वक च पदाकि 


ध्चॉँ 
नष्ट होता है 


;न्‍ क्रमेब च | 


कु (म० खें० अतिसार>वि० ) रे 
( » शूकर इध्याज्धत उबर पर पद्ममत्त» हे 228०. 





#राजाव मूज्ञकरक: पारातातवत्यन सापषाओआत,। 
शमयति शूकर दंप्रोद्धूत॑ ज्वरं घोरम” हे 
(मण् सखं० ४ भा० ) | जज 

हारोत--मुख प्रशृत्त रूधिर में प्चकेसर--- 





मुख द्वारा रक़्ाव होने पर पद्चकेसर का चीनी के 


साथ सेवन करना चाहिये। यथा 









(चि० ११ अ०). 
(२) प्रस्राव रोध मे पद्माकन्दू--तिलतेल में 






मिश्रितम्‌ | 0 





क्‍ (च०् 8० अ०्) 
बसवराजीय-- हे 
अपस्मार स॑ कमलकन्दू--श्वेत कमल की 







































पीसकर दूध के साथ पिल्लाने से दूसरे महाने में रे हा] 
गर्भखाव होने से रुक जाता है । इंसके पत्तों को. 0 
शकह के साथ पिलावे से गुदअ श राग आराम हा 
हो ज्ञाता है। पानी में इसको डालकर वह पानी... 
पिलाने से गरमी मिंटती है । सक्रेद कमल का । 
.. सर्वांग लेप करने से दाह ओर गरमों शांत होती 
 है। केवल और बड़ के पत्तों को जलाकर और वैल 
पे मिलाकर लगाने से फेजनेवाले फोड़े ( विसर्प )  । 
. आराम होते हैं| देगी (कमल भेद )का खाद | 
: त्लीच होता है। उद॒स्यूल, अविसार और चदि.. 
निम्नहण के लिये यह परीक्षित है। इससे दिल । 
तथा जान को प्रफुश्नता प्राप्त होती मा, 
पद्मबीज वा केंबलगढ्ा 
यह वित्त की उल्वणता को शांत करता और गा 
कऋदोष एुवं अंगदाह को लाभ पहडुंचाता है।यह | 
वायुकारक, कफुजनक, गुरु, दीघ॑पाकों और संप्राही 
. है तथा चेहरे का रंग निखारता, कुछ को लाभ पहुँ-.... 
घ् .._ चाता, शरीरगत आवलों ( विस्फोटादि ) को... । 
. में कंवल की डंडी का लेप उपकारी होता है।..... मिदाता तथा गरमी के दिनों में शिशुओं को जो गा 
-. यह दीघेपाकी और वरहय हैं । कमल कंसर .. तृषा का रोग हा जाता है, उसे यह बहुत उपकार रा 
..._ झधु के साथ चढने से गरमी मिदती है इसके |... करता हैं। केंवलगई को पाती में मिगोकर वह 
. बड़े बड़े पत्तों को विछ्ाकर उस पर रोगीकों सुलाने |... पानी पिलाते हैं । केंवलगढ्टे की गिरी के भीतर की 
|. हरी पत्ती वा ज्ञवान को. घिसकर शिक्षुओं को देने 


.. से ज्वर के कारण बढ़ी हुई गरमी और व्वस॑द्ाह रा 
से श्रातपाधात वा लू का असर जाता रहता हे 


... एर्ब जलन मिंदती है। इसके पत्ता का गाढ़ा > 2 
७5 तथा अतिसार एुव पिपासा शत होतो है । 


पा दूधिया रस पिलाने से दस्त बंद होते हैं।कमल | 
...गह्म बोय॑ सांद्र कत्तों है ओर खुखपाक का बुझा 














. कंवज्ञ गई की गिरी ) सद ओर तर तथा ( पके- गा 

. कंतज्ञगढ़े को गिते ) शीवल आर द ३ मींगके 
. भीतर की हरी पत्ती वा जीमी शीवल ओर तर 

.. होती है। देगो ( कमल भेद ) समशीतोष्ण वा 

का मातदिल होती हे या क्‍ 

. हानिदृत्तो--गुरू एवं दीर्घपाकी । 
दपध्त--राकरा ओर शुद्ध मु । 

.. प्रतिनिधि--आर्वत आल. या श्रामले का झुरतया 
. था आँवल्ले का बीज |... 

... प्रधान कर्म--तृषाध्न, रक्ष ओर पित्त को 

.. उल्वणताकों प्रशमक । मात्रा-३-४ साशे तक या 
- अधिक | क्‍ 

7०77 शुण कम प्रयोग--कमल का फूल पेत्तिक 

. ज्वरों, कामझा और उम्र विपासा को लाभकारी 

है । इसका अर्क गुणमें अक नीलाकर के समान 

.. होता है। इसका केसर वित्त की उल्वणता को 

. प्िथता हैं। यह पद से ऋब्ज पढ़ा करता और 

.. बबासीर का खून रोकता हैं। गरम के सिर दे 


व........>--->>++> नल ता+त। 7 5 गा 
>> >> पीन++>+ ललित नकल ४ + भा 


























<ः केसर, सुलतानी मिद्दी और मिद्री-इनकों पत्ती के |... 
... क्ारी है। ऋँवलगढ़े को आग में सेंक कर छिलका 


.. साथ पकाने से स्त्रियों का अतिरज रोग दूर होता | -. कक 
.... है। मक्‍्खत ओर मिश्री के साथ कमल केसर | : डतार खेवें और गिरी के. भीतर की हरी पत्ती को 
. अटने से रक्काश मिटता है। कमल की छोटी ... दूर कर देवें। डस सफ़ेद मींगी के पीसकर शहद. 
.... पत्तियाँ काबिज्ञ हैं। केवल के फूलों का शर्बत |. में चटाने से वमन बंद होता है। इसको पानी में रे 
...._ पिलाने से चेचक कम निकलती है। उन ज्वरों में |. . पीस छानकर शिशुत्रों को पिलाने से उन्हें पेशाब _ 
.. जिनमें फोड़े-फुल्सो अधिक निकलते हैं. कैसे का... की गिरी के ._ 


० खूब आता है। र२॥ माशे कमलगद् का मर 
शबंत पिल्लाने से बहुत डपकार होता है । अंशुधात |. चुण में खाँड मिलाकर नी के साथ _ ँकने से 
जनित वा लू के ज्वर में इससे बहुत डपकार हा ता । है। इसको पिलाने 


है। घंगदेशवासी नेत्रतेगों में रक्त कमल्न का अय वा 
कक । इसके नारी-तंतु--मादा रा 
































मम कमल _ 2 


०“ "नतीजा ले पलक. 
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.... पानी सें भिगोकर घह पानी पिलाने से शिशुओं की 
हा ४ 'क्चिज तषा शांत होती है [--ख़० अ० । 

हे 5 स्य सत्‌ । हे 

5  आर०-एन० खोरी--पप्मब्रीज स्निग्ध और 

रा । पुष्टिकर है । पुष्पकेसर छोर पुथ्र्दल शीतल्ञष कषाय 

... [तिक् एवं कफनिःसारक है| श्रर्श जात रक़ल्लाव 





. रक़प्रदर ओर अन्त्र द्वारा सरक् अचुर द्रव मत- 





हा निर्गम प्रतीकारार्थ और कास रोग में इसके पुष्प 


हा का शर्बंत व्यवहृत होता है। शिरः पीड़ा, विसपे.._ 
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] 


है । कफ ( (200275 ), निर्वरणार्थ व रक्ा 
कै 5 सक़्प्रदर झोर प्रवाहिका 
.. रोकने के लिए इसके फूलोंका शर्बंत कया. 
... जाता है | सिर और आँखों को शीतज्ञता प्रदान 
करने के लिये श्वेतक 


5 .. ध॒व॑ स्वग्गत अन्यान्य प्रदाह् को निबृत्ति के लिये ' 


.._ कमन्न के फूल एवं कोसल पन्न, चंदन और आँवला 


०० फल के: ५ बरूपबरल जे ८> पक 


... इनको पीसकर प्रलेप करते हैं। तीघ्र ज्वरात्ते । 
शोगी के शयनार्थ कमल-पत्र को बनी शब्या अशस्त 


५ द :- होती है। मखाज्वत्‌ पञ्मबीज भी खाद्य रूप से । 
..  व्यवहत होता है। पद्मसूल अर्थात्‌ शालूकजात 
..... . .श्वेतसार से अरारूट तुल्य पुक अकार का खाद्य... 
...“/..._- प्रस्तुत होता है। पद्मब्ीज अर्थात्‌ केंवल्न ककडी का... 


..._ यूज “सेसबोला” नाम से प्रत्चिद् है। सारतवर्षीय 





















६ मेटीरिया मेडिका श्राफ़ इंडिया 
. प्रू७ ३६ ) क्‍ 


....... डीमक--पश्चबीज-कसलककड़ी और सखाना 
रा ५ | . खाद्य-दृष्य रूप से काम में आते हैं | दुमित्त के |... 
....” समय कमल की जड़ ओर बिशि (508 998 ) 


.. भीकास में आती हैं, पर ये कइ ई कुस्वादु । रा  अल्लेप का काम भी देता हे |--हं० से० मे० ए० 





. होती हैं है. फा० ह० ६ स० पू० ७५२ ) 
...._नादकर्णी--पश्नबीज स्नि 








ला 297.90 ) कफ नि आसार | 


। संपादक है । एष्प, केसर और पुष्प-दंड 


पतन के परत अधिकजू जप य भासकिननतिनी लीन गा 


रा र (मप09060 ) और पुष्प | 
गज है रा शीतल, अवलादक (्‌ 90 (8078 )), कपाय | | 


2 ( (37) //2) [पु 03. ) में उबाक्षकर उससे « ; 

.. शिरोड्स्यंग करते हैं । कंद के टुकड़ों क॑ क्‍ 

.. इसका ह 
. जब पिचिछुल वा लुझाबी होती हैं ओर झर्श में दो... 

.. जाती है । कुष्ठ एवं अन्यान्य स्वरा रोगों में इसके टः ; ० 
. बीजों का प्रलेप करते हैं। कामेच्छा को कम करने 


५ कमल के साथ पिसी हुई इसकी पत्ती के कल्क का. 
.. स्थानिक प्योगभी होता है, शिरःशूल् ((/० 0॥9) 
_ 82798 ) में शीतल प्रलेप रूप से इसकी पत्ती 


पक 





गत रफ़त्रति को 





मलकंद को तिल्ल तेज 








जगह, 
निकाला हुआ स्वरस भी काम में भराता है | 





के लिये इसके तथा मखाना के बीज खाद्य वस्तु... रे ह 
की तरह व्यवहार किये जाते हैं। कालीमिय के... 
साथ इसके खस्थ्री-केसर ( 30! ) बाह्य और 





. सर्प विषध्न रूप से अन्तः प्रयोग होता है । रहाश 


में शहद ओर ताजे मक्खन या शर्करा के साथ 


.._ कमलतंतु ब्यवहाय है । (भा०) । अतीव दाह युक्र 
... तीच उबर में इसकी पत्ती ऋधिक विद्वालल को 


. उसझीगण, प्रदूर रोग सें स्निग्पता-संपादक रूप से... की तरह काम में आती है। इस हेतु सफे 


_ उक्त दोनों वस्तुओं का जो यहाँ शंघाई से बहुल ' 
परिमाण में आती है, प्रचुर व्यवद्वार करती हैं। 


९ ०, की डॉडी को पीसकर सिर में लगाते हैं। चंदन हा 


फूल शिर:शूल्ष ( (४/९०७॥७।४2४ ) में सिर. 
. तथा त्वचार्मे लगाने के लिये तथा विसर्प( किए 


















8]00]88 ) एवं अम्यान्य वाह्य शोषों से शीतल 





भी इसका उपयोग होता है। दहन एवं अन्‍्यान्य 
वर्ग रोगों में इसका कहक व्यवह्मत होता हे | 
ध्याए 20 :।-% | मी लि मम 
आर० एन० ज्येपड़ा एम० ए०, एम> डी०-- 

सूत्रकारक एवं शेत्यकारक ( 8६720978- 
76 ) रूप से ज्वर सें कमल की जड़, डंठल, फूल 
ओर पत्ती का शीतकषाय ( 770870॥ ) सेव्य 

“-हं० डू० इं० पृष्ठ श८य७ । 

कमल का फूल शीतज्न, कषाय ( 330/77 2 
8704 ) पित्त निहंरण ( (४0]920278 ) 
ओर मूत्रकारक है तथा सर्प एवं वृश्चिक-दुंश मे 
सेब्य है । द 

अन्य प्रयोग 

. मुलेठी, लाल चन्दन, खस, सारिवा शोर 
कमल के पत्ते--इनका काढ़ा बनाकर, उसमें मि>ी 
ओर शहद मिल्लाकर पीने 
ज्वर जाता रहता हैं । 


कसे रू, कमल और सिंघाड़े---इनकों पानी के 


साथ पीसकर लुगदी वनालों और दूध ओऔदाकर 


दूध को छान लो । इस दूध के पीने से गर्भवती 


सुखी होजाती हैं 


सिंघाडा, कमलकेशर, दाख, कसेरू, मुलहरी 
झौर सिश्री--इनको गाय के दूध में पीसकर पीने 


से गर्भछ्नाव बंद हो जाता है । 


कमल-पन्न स्वरस * सेर में $ पाव हरीतकी 


सिगोकर शुष्क करल | पुनः चूर्ें कर रखल । 
सात्रा--१-६ मा० | इसके उपयोग से पुरा- 
लन विषम ज्वर का नाश होता 


कमल पुरा का स्व॒रस ४ सेर उत्तम शकरा ३. 
सेर दोनोंकों परस्पर मिलाकर चाशनी करके शबेत्त 


गशिणी छियों का 


र पद्म काठ | पद्मकाष्ठ | ( ७ ) केसर | कु कुम । 
(मे) मूत्राशय । ससाना । मुतवर । (६) जल | 
पानी । रा० नि० व० १४ । ( १०) श्राँख का 
कोया | डेज्ञा | ( ११ ) गर्भाशय का सुख वा 
अग्न भाग जो योनि के सीवर कमलाकार गाँठ की 
तरह अंगूठे के अगले भाग के बराबर होता है। 
जिसके ऊपर एक छेद होता हे। फूल । घरन। 

टणा | ( १२ ) पित्त का एक रोग जिसमें श्र 
पीली पड़ जाती हैं ओर पेशाब भी पीला पढ़ 
जाता है| कमक्ता | कॉवर । पीलू । 
[पं० |] कमीला । (२ ) लापपताकी | 
ला हे 
[ मह०, कना ०, को० ] कमल ($ ) | 


कमल आठ ( जू ० । 


कमलअडा-पतज्ञा पु ० [ सं० कमत्न+हिं० अश्रण्डा | 
कंवल्लगद्टा | 


कसलकन्दू-संजा धु० [ सं० पु० ] कमल की जड़ । 


मिस्सा | भसीड । मुरार | शालूक | वें० निघ० | 
दे० “कमल ( ३ )? । 
क़मल क़रीश-[ अ्‌ु० ] छोटे सनोवर के बीज । 
कसलक (का) कड़ी-[ म० ] कमलगढ्ढा। पद्मत्रीज | 


; कमलकणशणिका-संज्ञा स्ली० | सं० स्त्री ० ] कमल का 


छुसा। कमल औम कोष । बै? लिध०) दें"  । क्‍ 


| कसल्केसर-संज्ञा पु ० [ सं० पु ०, क्वी० ] कमल का. 


जीरा वा तुरी । पद्म किक्षल्क | बे० निघ० । दे 





उमा |, न कआइतन ५ मेअ का" +॥ २००९ कतजजा तक तरेगलत न गत सतना कल) इक] 2 हल मन ०+ ५-० आलम १ नि >+कत॑मतकायाकार" १७ 4-३३ ०4 + कक 4 ९५६६० कलम कै: #7 7३४४" 'नकटन “एक 'क३आसक ७ हेसलैक 5: 


कमलच्छइ-संज्ञा पु० [ सं० पु० | (१) कह पी | 


कांक | बूटी धार | वगला | (२) कमल का पत्ता | हा दा 


पर दत्त | के आ 
०  कमलजीरा-संज्ा पु० [ सं० कमल+हिं० जीरा ] 

_.... . कमल का जीरा । कमलकंसर । का 
मम, क़मलतुज्ज॒रअ- आ० ।विड्ढी की तरह ए पक्की | 
.. कमलजतंतु-संज्ञा | सं० | कमल की डाड़ी । सुणाल 


२१७४ 


नारंग 
. होती 
.. से पतला छिलकावाला उत्तम हाता १5 

का कमला अच्छा होता है । इतना सीदा श्रोर 
रे द ० का का नहा हॉला' आय 
.. बि० दें० “खतरा 


लए ० कमलनाल-संजा पु [ सठ क्र ] क्ृम्नल का हाड़ा ' 


जिसके ऊपर फूत्र रहता 
2 लिघ० | 
. कमलनी-संज्ञा स््ी० [ सं० | कु 
है .. कुमुइनां। लत 
मा .. केसल्फूल्-न सद्व5. वम्ब० | नीलोकर | के 


[पं७ ] कढ । कुदकी | ( 037 98708 ... 


जा 4९ ७३४00. ) 
... कमलबवन्धु-संज्ञा पु० [ सं० पु"० ] सूरज | सूर्य । 






..... कमलबाइ-संज्ञा खी० । [6० कम्नं्+बाई ] एक . ः हे 
क्‍ राग जिसमें शरीर, विशेषकर 
... (६ सतांतर से द्वितीय कबत्रा के प्रथमांग 


त-संज्ा छु० [सं० ] कमल की जड़। और श्रंतिमांश में तर हैं ) 


... क.मलबाय-संज्ञा घु० 

... आंख पोक्ली पढ़ जाती है । 

. कसलम्‌ 
भसोंद । मुरार 





.... कमलबीज-संजा पु०[ सं० कली० | कमलगढद्ा। हे रे 


जा ः रा 2 ६ कमलपरणइ-स» पु ० [ स> पु क ) पद्मससह । 
... केमला-सज्ञा स्त्री 


मा ;क्‍ बढ़ीं, सीठी नारंगी। सतरा । सगतर! सरबतीलेबु 





पा दे इसका पेड़ किंचित्‌ छोटा होता है। इसके _ 


जा रा पकने पर यह नारंगी की तरह ओर 
पा रे एवं सुम्वादु धाते हैं हैं . किसी-किसी 
.... पतला एवं चिकना और किसी का 
0, .  भारंगी के छिलके की तरह कहा नहीं 











.... (बं०)। तन्त्रसार के अनुसार एक प्रकार कानीबू |. 
..... चस्तुतः यह एक प्रकार को वड़ी नारंगीह | इसका 
....._ कृत देखनेमें स्वतः नारी के पेडकी तरह मालूम |... 
.. होता है | मेंद्‌ केवल यह है कि नारंगी के पेड से . ही । 


मुणाल । चंद 


नोलोफर । 


62027. 2) [सं>० स्री० (१ ) बर को 
... सुंदर खस्त्री। से लत्रिक। (२) एक प्रकार की , 


है रद . अ्रवेद्वा किंचित्‌ निर्बेल होता है 
.. यह अधिक खट्टा 


कर; बम उधार अब ना 3० कपलन्‍न--अ-न “नकद पमदे सक वेसेट अत +-जपन-सापाध्मेटथ८२मनम- ९4 ८प4०- ५०० पं 34२थक-- कि+- २ “6० *८ "८-४-+कककटत-४- +४००५-० 


.. प्रय्या+--कोला, कोला, फेवला, कमला -हिं... 
कमला लेबू , सरवती लेबू -बं० | कमला, नारक,. 
| मागरड़, सूरज, * व्रधन्ध, खक सुगंध के 
. गन्धपन्न, सुखप्रिय, सं 
 धंतरा -पं० । 


लारज ूझआा८2 | भाशग «का हु 


.. सावयत्र तथा कफ प्रकृति आर शोतल 


मिश्र शु 


>+८5२27७- 


कश्षज्ञा 


नम कि आम मी 


छिज्नके से इसमे कइवाहट भा कम 
। और सुगंध श्ाती है. मोटे छिलकेवाले 
न! है 


“ता ॥-सक्रोह 6२ करो 306०3 22७४१ ॥## ८ ॥ 0७१8१ फेकलशकी' 












 इसक जगल 


वा नारंगी |. 








सुस्तला ( नेपाली ). 
नाशक़ी -]० | नारिक्रताल -बम्ब० 
सकूलिस्या -मार० | नारिज्वी-द० । किचिलि 
। गश़निम्म “जे: | कित्तबाइपुओ >कना० । 
। जैरूक ( महिसुरी 2 | 
का. | धऊबग “चर० । 








सआाहर नारक्षा ञभंज्ेंफ 


है >सिहदद कप 
.. शुणबम तथा प्रयाग रा. 
प्रकृति-द्वितोय कद्या में शीतल और तर । 

में शीतल. 















हानिकत्ता---कास रोगीको झोर श्वासोच्छ वा- | - 
अकृतिकों । 
पृ्त--तमक और खाँड | ( शर्करा काली... 
मधु ) का 
प्रतानॉध--मघुर पुष्ठ ताजी नारगी। 
मात्रा--अआावश्यकतानुसार |... 


गुण, कम, प्रयोग---र] 





40! 


इसलिए न थे है, है| 
नारगा। से डा 


गुणधम क्‍ 


















होता हैं । किंतु 





नम । 22220 















कसलांई 
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खिलाने से बहुत उपकार होता है। बल्कि यह 
ज्ञहरसुहरा ख़ताई (वा खानिज विषध्न ओ्रोषध) से 
कम नहीं होता | ( ख़० आअ० 

.. इसका छिलका तुरंज की अतिनिंधि हे। इसके 
फल का मुरब्बा सुगंधिपूर्ण ओर सुस्वादु होता है 
इसके बीज तिर्याक्षियत में तुरंज के समान होते हैं 
(बु० झु०)।| इसके छिहूके का उबंदन चेहरेके व्यंग 
आर झाँइ को मिटाता हैें। इसके बीज बहुशः 
विषों के प्रतिविष हे ओर विसूचिका के लिए रास- 





ता 


बाण है। म० मु० | 
संज्ञा [सं० कंबल |] ( १ ) काले रंग 
का एक कीड़ा डिसके ऊपर रोए होते हैं । इसके 


मनुष्यों के शरीर में लग जाने से खुजली होती हे 
और शरीर सूज जाता हैं। यह बरसात में पेदा 
होता है। बेर के पेड़ पर यह बहुत होता है यह 
उन कीड़ों में से हे जो बढ़ा होने पर छोटेपन की 
अपेक्षा घट जाते हैं। अस्तु, यह दो-तिहाई के 
घादा जाता है । फाँकाँ | सू दी | 

.. प्रकृति-उच्ण तथा रुद्च |... द 
.. शुण, कम, प्रयोग--बरह विपाक्न जंतु हैं। 
इसका दुर्पध्न एरण्ड-तेल हैं। इसे मलने और 
पिलाने से विष नष्ठ होता हैं । 


अनेक चीज़ें डाली परंतु वह इनमें से किसी से 
नहीं मरा | परंतु जब उस पर रंडी का तेल डाला 
तब उससे क्षण भर में यमपुर सिधारा। उस 
दिन से मैंने यह समक लिया कि यही उसका 
दर्पदुलन है 
कराया, उसे ज्ञान हुआ [--ख़० अ०। ( २ 





ज़किरतुल हिंद 
के संकलनकर्तता लिखते हैं कि मैंने उक्त कीड़े पर 


जिसको ह ने उक्र तेल का व्यवहार 





सफ़ेद रंग का एक लंबा कीड़ा को अनाज वा सड़े | 










| 
| 
! 
। 
। 
| 
। 
। 
! 
! 
। 


| 





कमलानश-न अ० | एक वनस्पति | ना ० झु० । 








कमलाग्रजा-संज्ञा ख्री० [ सं० र्री० ]हल्‍दी | हरिद्वा। 

वमल्ादि लेप-संज्ञा पु०-[ सं० पु'० ) कमल, ओर 
तुलसी को जड़ को पीसकर लेप करने से शिर की 
पीड़ा शान्त होती है | छुृ० नि० र० शिरों. 
शो० खि० | 































कमला-न-माला-| गरु० ] गिल्लोय के टुकड़े काटकर 
बनाया हुआ हार जो कमलरोग से उपयोगी ख्याल 
किया जाता है । का 
कमलानिवास-संज्ञा पु८ [ सं० ] कमल का फूल | 
.. कसल | का 
कमला/डाई-[ अब ०9] तैए७ ] कमीला । 
फेसला सेबू-[ बं० . संतरा | कमल्ला नींबू । 
कमलारज-[ वा० | संचरा। 
कमला लेबु-| बं० ] संतरा | मीठा नोबू । सिष्ट निबू। 
कमलावन-_ रू० |] काशम । 5 
कमला विलास रस-संज्ञा पु*० [सं० पु० ] उद्र 
नामसका रसोषधयोग-लोहभस्म, अभ्रकसस्म, गंधक, 
पारद सोने की भस्म, शोर हीरे की भस्म समान 
7ग लेकर घिकुवार के रस में घोट कर गोला 
बनाल । फिर उस गोले के ऊपर एरण्ड का पक्का 
पत्ता पेट कर डोरे से मज़बूत बाँध द॑ ओर 





खझोर व्याधि का साश होता 
ग्राप्ति हांती हे । 








78१8 लषकेलक महक रू # 8 १-५तत कै कम हक भर ४ न्द ५ के" न मे मत 


रूखा, रक्पित्तनाशक, कफनाशक; वातकारक 
० और विध्ट भी लिखा है । सा० पूछ १ भण् पुष्प व८ | 
...... इसकी पत्ती-शीतल, कसली, मधुर, तीती, पाक 
... में अत्यंत कटक, हलकी और ग्राहक है एवं वबात- 
.... कारक, कफ और पित्त को नष्ट करनेवाज्षी ई 
... ऐसा मुनियों ने कद्दा है। १० निघ० । ( ३ ) वह 
.... तालाब जिसमें बहुत कमल हों । 
.. कमली-न नेपा० ] गोलक ( कुमा० )। 
........ क़मलूल-न्‌ अ्र० | कुनाबिरी । आप 
.. कमलोत्तर-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] बरें का फूल । 
_ ... .. कुसुम का फूल | कुसुम्भपृष्प | हैणच० । 
... कमलो-संज्ञा प० | सं० क्रमेज्ञ | यूं८० कमेल ] ऊँट। 
सॉडिया | उच्ट [--छिं० | 




























जो पानी पर खड़ी रहती है 


. पिछली तरफ़ स्थित है । (२) गुदो की हड्डी 
का उसार | मनन्‍्यास्थि-अवद।..|| 
प्ि>ु॑68079) 02077] ४70॥06708. 
सः-- अंप् |] जातज अचत 
हज जया 

“[ अ० ] चिरायता । 
[ सिश्र० ] ( १ ) जीरा । (२) चूरे ; घुकनी 
सफ़्फ़ । 


. कमहारं सेशा ६ ० कमारी | ऐरमारी। 


...._ कमहारी-संज्ञा ख्री० | खुमेर । 


रे रा कम्ज्षा ( कामाक्षी ) पुल्लु-[| ता०] रूसाघास | 
... - भूत्ण . 0, हज 






सहजांध्य | (.0077 








2.“ ४ _क़मस-ई अु० ] एक प्रकार का छोटा मच्छेद॒ वा सक्‍्खी 


कमहदुब्ब:र्न अ० ] गुदी की हड्डी जो खोपड़ी की 


हे 
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कमाज र्यूस-[ यू०, रू० ] (]१9। 
- ५ छपरा (८7, 9 


.. यह भी समर 

| माना ऋऔर नि £:4 बा 
.._ क्योंकि यह उससे सर्वथा भिन्न चस्तु है, 
। रः । आारो के विवरण से स्पष्ट हा जाबेसा । 


"के 2 ४५८५ ५ अन्पपरमओणननाकमरनल- फपेटकण पद एप: पाचन पटक पान जषक दर 
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कदवी एंवं कुछ चरपरी होती हे श्रौर जिसके पत्ते... 
की भ्राकृति और रंग बलूत के पच्ते जेसा होता है 
..._श्रीज अनोसून के दानों से छोटे होते हैं । इन बीजों... 
. का स्वाद मोठा होता है। जड़ का रंग कक्षाई 
.. लिए होता है। पुष्प का बण नीज्षा और काक्षा 
._ होता है । सावन मास के क़रीब पत्रती भूमि में 
... उत्पन्न होती है | उचित यह है. कि इसे परिपक्के 
.. होजाने के उपरांत उखादें और इसका ध्यान रखें 
.. कि कहीं इसके पत्ते, फूल और बीज गिर न जायें। 
.. थह तो हकीस दीसकूरीदूसोक़ वर्णन है। 


४ दीसकुरीदूस से विरोध प्रदर्शित किया है के 





730५] ७; 


)707/. मै लुतुष हे 




















द--किसी-किलस्ती के मत से कमा्जारयूस्त 












] रहे कि जिन लोगों ने इसे मुडी 





विवरणु-- दीसक्ररीवृस के अनुसार यह एक 
प्रकार की घांस हैं जो बालिश्त भर ऊची, अत्यंत 











इसहाक़ बित उमरान ने इसके 





मत से यह एक उज्िज हैं | जो रबी की फसल 
में उत्पन्न होती है | इसके पन्न चोढ़े, हरितवर्ण 
के और जंगली तुसुुस के पत्तों की तरह होते हैं । 


.. पौधा इसका भूमि पर शाच्छादित होता है । ऊंचा... 
ा . नहीं होता | बलूत के फल्ष के बराबर इसकी 
०. रे एक गाँर होती है | फूल रक्र वर्ण 

इसमें तिक्र आास्वाद होता हैं। जब भी लक्बाई 





प्की जडसें । 
का होता हैं। 














किसी-किसी के मत से इसकी शाखाएँ. और 
पत्र उशक़ वृद्ध के सेहैं।.*“.. | 
कज़ाफियुल्‌ मख़्ज़न में यह बात ऐसी अ्रस्पष्ट 

है कि उसको सुहीत के लेखक ने छोड़ दिया हे । 
त्तम वह कमाज़रियूस है जो जंगली हो और 


. प्रकृति--जालीनूस ठ्तीत कहा में उच्ण एवं 
रूत बतलाते हैं। उनके मत से इसमें रूचता को 
 अपेध्दा उध्णता अधिक बलशालिनी होती हें, 
जिसका विवेचन इस अकार हो सकता हे--कि 
हसर्म उच्णता इसकी ठतीय का के मध्य और 


किसी ने द्वितीय कक्षा में उच्ण ओर रूच लिखा 
है और गरमी को खुश्की से अ्रपेक्षाकत अधिक 
बताया है । और यह विवरण दिया है कि गरमी 
द्वितीय कक्षा के अंत में ई । 
हानिकत्तो--वस्ति, इक ओर आँत्र को | 
धल---वस्ति के खिए बिही और शेष केलिए 


कतीरा या स्दे-तर वस्तु । हा 


तुझम शत्ताम बर्री और चतुथों श तल)... 
मात्रा--चूर्ण की मात्रा ६० साशे तक । क्राथ 
मेंरतोले तक॥ .. कम 


का उद्धाटन करता है । यह विल्लीनकत्तो 











के नासूर में इसको पीसकर भरना भी श्रेष्ठतर है । 
. इसके काढ़े में भधु मिलाकर कुछ दिन तक पीने 
से वच्ष और फुफ्फुसगत वेदना एवं उनको सर्दी 
.. मिटती है | यदि पेशी कुचलजाय, दो इसको पीस 
ऋर पीना और लगाना चाहिये। इसको पीसकर 


कर 


रखने और खाने से गर्भपात होजाता है। रे८ 


बोले पानी में १४ माशे कमाज़रियूस को कथित 


करें | जब ठतृतीयांश शेष रहे 
जैतून तैल सम्मिलित कर पी 


» तेब $०॥ साश 


टूट कर निकल जायेगी । क्ीट-पतंगों के काटे हुए 
स्थान पर इसका प्लेप करने से बहुत लाभ 
होता है | इससे मदिरि भी अस्तुत कीजाती हे । 
जिसकी विधि यह है--भ्रति २८ तोले मदिरा में 
७ माशे कमाज़रियूस डालते हैं था अंगूरों के प्रति 
२८ तोले स्वरस में £ माशे कमाज़रियूस मिलते 
और निश्चित काल तक रखकर साफ्र करके. 


काम में क्ाते हैं | यह जितनी पुरानी हो; 


लास होते हैं । इससे आक्तेप, अजीणे, 
शय विकार, यक्रौन सुद्दी ( (00807प०४४०७ 
]989790॥08 ), शर्भारयगत अआध्मान 

दोषों की विकृति ये विकार उपशंभित होते हैं।. 
जलोदर के प्रारम्भ में इस सद्य का लाभ स्पष्ट | 





















भाषा का शब्द हू छोर मुफ़रिदात हिंदी आदि. 


में इसे यूनानी शब्द ख़मानीतुस का सुश्नरित 


अल पल 2 अल तक वश जल लनेलब न तप सिर अत 
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हैं। फूल पीज्षा और छोटा होता हैं और इससे से 
रातीनज की सी गंध आती है | उक्र दोनों जाति 
के कमाफ़ोत्स गुणधर्म में परस्पर समान हैं और 
अथम जाति से अवेज्ञाकृत निबंस हैं | इससे ताजा 
जंगली उत्कृष्टतर हैं । किसो वि किस री. के मत से. 




















रूच जानते है , दसतें के मत 
*ए ओर रूच हैं। बज़ाशतुल इतिब्बो में 


पी घोर शोर अडोन पर फैजती हैं। शाख्ें |. 


बेत होता है| पत्ते मोदे झोते हैं | स्वाद कड़वा 
फोका एवं तीचश होता हैँ । इसमें सनोवर 


मात्रा--४॥ माशे से 
किसी किसी ने ७ माशे तक सिख! 



















... अतीव गुणकारी है | इसे लगातार सप्ताह पर्यन्त 
... पीना चाहिये | यह गर्भाशयावरोध का उद्धाटन 
.. करता हे, सूत्र ओर आत्तव का प्रवत्तेन करता 
... ओर बृक्षशूल का निवारण करता है | इसकी वर्त्ति 
_... धारण काने से बच्चा गिर जाता है| रजः प्रवत्तन 
.. के लिये इसे मधुकझे साथ पीना चाहिये । सांद 
.. कफ को भज्ञी भाँति तनिकालता है। जलंधर 
_ वायु ओर घर्श को सी ल्ञासकारी हे। इसका 
 काढ़ा विष प्रभाव को नष्ट करता है | ( ख० आ० ) 
... इसको पत्तियों का रस पीने से कृष्ण कामल्ा 
..._ ( यकीन स्थाह ) को ज्ञाभ होता है। रातियानज के 
..._ साथ पीतद्भव का रेचक और गृप्नसी, पाश्वेशूल 
.... एवं निक़रिस के लिये गुणकारी है। जो के आटे के 
.. साथ स्तन शोथ तथा अन्य स्थानों की सूजन का 
... विल्लायक है | फ़राध्ियून इसो के बीज का नास 
... है। (छु० मु० ) हम 
क़मार-[ झ० ] वह स्थान वा प्रदेश जहाँसे ऊद 
_ अगर > लाया जाताल्‍हे. 5 . "5 
... क़रमारन, क्रमारून ([-? ] दरियाई वा जंगली सीपी । 
'कमारी-संज्ञा खी० एक प्रकार का सर्वोत्तम काला 








... कमाझ-न्‌ संज्ञा | सोसियाई। 
..._ कमाल- देश० ] कमीला। 
0. 

... कमाल्ा-न ले० हैं ॥9]9 ] कमीला 

.. कमालावन-न यू० ] साज़रियून क्‍ 
“ कमालिय:, केसालियून-|[ यू? ] माज़रियून । 











मिल्ञाफ़ । 


कमाज़-][ फ्रा० ] पेशाब | मूत्र । एल 
...._ संज्ञा खी० [ झ० क़मीस, फ्रा० शेमीज़ ] एक - ' दम 





कमिता-वि० [ सं० त्नि० कमितृ-केमिता ] काझ्ुुक । 




























अकार का कर्ता | 


हि _- फ्रा० ] अस्पस्त । तफ़ेलि | मा 
कमीत-[ झ० ] ( १ ) वह मद्य जो लाल और काला... 
हो।(२) एक प्रकार का घोड़ा जो काले और . . 


लाल रंग का होता है । 
कसीड पुलइ- ते० | अज्ञात 
क़प्तीदास- फ़िरं० ] कमाज़रियून । 


| कमानपुलइ-]| ले० ] चाथा। भुद्द कन्ना | कुमशविंडी “ ः | ः 
(्‌़ गा ) । ( 43५87 38 4987)9 8, 0४88 ) रा हा, 
क ( का ) मिना-न बंध ] ( ४प्राएछए७ शि50+% पा 


9005 पएकांगी । काटी । 
क़मीस-| झ० | गोखुरू का शीरा । 


क़मीलः-[ शामी | दोक़श । 
कम्ोला-संज्ञा पु० [ सं० कम्पिन्नः ] 


.. कपिन्नकः, रक्काज्ञ, रेची, रेचनकः, र॑ अनः $ 
.. ताज, रक्चूर्णक:, कम्पीज्षकः, रखकः 
.. चन्द्र; रोचनः,-सं० | कंबीला, कमीला 
._ क्रमेला, कभत्ना, कंबिला, कमाता, कपाद, 
! गुण्डि, पुनाग, तुज्,किशर, केला, 














; क्‍ शॉय्लरा टिकटों शिया 00[0)8758 0790॥0079 
. क्रमाह:-[ झ० ] खजूर का ख़ुशा वा गेहूँ के ख़शा का | “के ब्युली रादुजरा  €4806/७ 







क्‍ । फेस ट्री (070%6ए. # 80९. $ हक ' एल 






















... एरण्डवर्ग 
( ९. 0. #४७/४०/"७४६९९७८ ) 





.. लिया के आयः सभी गरस त्ांतों 






























ण्न 


पत्तों के समान ६ से & इच लबे, श्रण्डाकार, 





हर बज 





.... होती है। पक्र फल के गात्र पर जो यह रक्क 
. रे का चुद दानादार पदार्थ संचित 


एक छाटा सदाबहार पड़ जिसके पत्त. ग़ुल्वर के पे 





उत्पत्ति-स्थान-इसका पेड़ एशिया तथा आहट | 
गा पाया जाता 
..._ है| यह हिमालय के कितवारे काश्मीर से लेकर 

.. नेपाल तक होता है । तथा बंगाल ( पुरी, सिंह 

.... भूमि ) बह्मा, उड़ीसा, सिंगापुर, अन्डसान टाघु 
:... युक्र प्रदेश ( गढ़वाल, कमाऊँ, नेपाल की तराई ) 
.._. पंजाब ( कांगड़ा ) मध्यप्रदेश, सिंध से दक्षिण 
...._ की ओर, बस्बई और सिलोन आदि आंतों में 
_.  सिलता है। यह अवीसीनिया में भी पाया 






. लिए लाल रंग का होता है| कपोली कपीले की 


अपेक्षा न्‍्यून गुणवाली होती है 
कब्रीला मिलता हे उसमें प्रचुर सात्रा में घूल और 


अनीदार, बिवमवर्ती ओर लाल रह से भरे हुए हे . बालू मिला होता हे | उक्र कंदय कबीले का व्यव- या 


होते हैं | पत्रवृन्त के सब्निकट दो अ्रबु दाकार अंधि |. 
होती हैं । वृत्त मध्यमाकार का २६-३० फुट तक 
. ऊँचा होता है। छाल चोथाई इँच मोदी खाकी- 
: रंग की फटी सी और भीतर से लाल दीख पड़ती 
है| कार्तिक से पूस तक फूल फल आते हैं ओर 
._ डष्ण काल में फल पकते हैं | फूल नन्‍्हें २ मकोय 
. के फूल के समान भूरापन युक्न ल्ञाल् रंग के (वा 
सफेद एवं पीले ) झाते हैं| फल त्रिदल झगकार 
... में ऋर-बेर के समान और गुच्छीं में लगते हैं। 
.. आरम्भ में ये हरे रंग के होते हैं । पर बाद को |... 
... उन पर ललाई लिए चमकदार घनावृत रोम और |. 


.. कारण प्रथम तो ब्र॒त्-स्थित कम्पिल्लक-रज पूलि 


० । ओर पुनः व्यवसायी लोग भिगोकर उसे और 
.. दूषित कर देते हैं । रा ५ 


.._ रगइने से यदि वह सखुण वर्त्ती रूप में परिणत 
...._' सूक्ष्म लाल रंग की अन्थियाँ उत्पन्न होजाती हैं|. दोजाय, अथवा उस पर उज्ज्वल पीतबर्ण का... 
... जो देखने में लाल*लाज धूल सी जमी हुई प्तोत | ... निशान होजाय, तो शुद्ध एवं उत्कृष्ट भ्रन्थधा 


णः है हे मिश्रित, अशुद्ध कबीज्ञा समझना चाहिये। बनिये 


" जा परिसाण सें इसका संग्रह किया जाता है और 

..चहाँ से यह यूरोप को भेजा जाता है | संग्रहकारक 

.. व्यवसायी कबीले के बृद्ध से “कपीला” और 
.. #कपीली” इन दो वस्तुओं को प्रथकू २ निकाल 

.. लेते हैं। केवल फलों के ऊपर से काइकर और 
 आलोडित कर जो रज निकाली जाती है, उसे | 
“कपीली? कहते हैं। यह लाल रह्ञ की होती है।. 

 कपीली नाम का कब्ीला हो श्रेष्ठ होता है । फल 


रज कबीले को “ कपीला” कहते हैं, जा पीलापन 





अपेदा अधिक गुणकारी एवं कपीला कपीली की 
बाजार में जो... 








. हार निरापद एवं फलप्रद नहीं दोता। कहते हैं... 


कि सम्यक विशुद्ध कंब्रीले को आप्ति इलंम हैं. हम 


कणवाही वायु के संस्पर्श से दूषित हो जाती है 


 कबील कोौपरीक्षा, ० 


५ कर सफेद कागज पर ज़ोर से छ्कीर खींचने या गा 
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कबीला बायविडड़् को रज का नाम हैं? यह 


कहना अमात्मक है | कबीला के श्ंतरिक मज्नको 


मै 


..._ वहां के वैद्य बायविडज्ञ की जगह व्यवहार में लाते 
... हैं। क्योंकि इसके गुश प्रायः बायविदद्ध के हीं 

..._ समान होते हैं | वस्तुतः बायविडज्ञ और कबीले के 
.. वृक्ष एक नहीं अपितु थे सब्बधा दा भिन्न-भिन्न 


.. ऐधेहें।. 





क्‍ इतिहास 
.. भारतवष से शअ्रति प्राचीन काल से रह् के लिये 
(..... कंपिल्ल का व्यवहार होता रहा हैं। हिन्दुस्तान के 
.. आदिम निवासी संभवतः इसको डसो अकार 


संयृहीत करते थ्रे, जिस प्रकार यह श्रघुना संग्रह 


. किया जाता हैं | हिन्दुस्तान में आय के आगसन 
_ से पूत्ें वे इसको “रहिन!! कहते थे। कंपिल्लक 


.. लाम से घच्चन्तरिं एवं राजनिधंट श्ादि प्राचीन । 
..._ निधंदु अम्धथ तथा चरक, सुअुत, भावप्रकारा और |. 
. अक्रदत प्रद्धति चिकित्सा-पअन्धों में इसके गुण | 
अआरतियों 
हुआ और |. 


इनके द्वारा यूरोप में इस ओचषधि का सब्िवेश | रे 
५ .... पीत-वर्ण के पत्नराकार परत ( 348]7087 948 


हे 688 ) के रूप में पाया जाता है, जो. ईंथर में. 









के 


अयोगोका बारस्थार उल्लेख हुआ है 
से अरब देश-वाप्तियों को इसका ज्ञान 


.. डुआ ओर लगभग इंसवी सन्‌ क्री सप्तम शताब्दी | 


.. में पश्चात्‌ काल्ीन यूनानी चिकित्सकों को इसका |. दिख. 
.. “बरस” कहते थे और उनको दुर्शम शताब्दी में |. इईसतें एक आइसो-राइलरिन ( 480-700007- 


घ्न गुण का ज्ञान हुआ । ख़ल्नीफ़ा 2: 6 * ३888] ) नामक अन्य पदांथ हाता हे 5 संभवतः 6 


. अशुद्ध रहलरिन ( +05090॥77 ) ही है। " 





.._ इसके झश्ि 





... द्वारू-अलू-शीद के अधान चिकित्सक इब्न |. 

.._ मासूया इसे अतीब संकोचक तथा उत्कृष्ट कृमिध्न । 
... बताते हैं ओर लिखते हैं कि इसे ख्वगीय आदर |. 7! 
.._- विस्फोटक ( 777 907078 ) पर लगाने से वे | भी 
क्‍ इसके श्रतिरिक्त हक़ीम राजी, द ५ । चर 


7 सुख जाहें 





5ताइपवयक विविध मंत-. मा 
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| रा - तदुत्तर लीन मुद्दीत श्राजम नामक बृहत यूनानी... 
. निषण्ट के रचयिता हकीम आजस खाँ साहब ने... 
इसका वणुन तो ठीक लिखा हे परन्तु उन्होंने 


_सर्वथा सिध्या एवं अ्मकारक है। यूरोप सें ह 


.. चापरा का भत है | 


सार एवं ईथर में यह पूर्ण स्वच्छुन्द्तया 
 आध् होता है । 


ह _ राइलरिन ( +00॥0)87770 ) (०५३ | ॥ (00 


.. नामक एक. स्फटिकीय पदार्थ से संगठित 
: होता है, इसका ग्रधान उपांदान है। यह रक़ास 





























उसके बीजों को ज्ये बायविडज्ञ लिखा हे वह 


रासागनिक संगठन... 
कबीला ( 4 8.779]8 ) एछ अरकार का सनो- हे 


ह हारी कुछ-कुछ बेंगनी लिये लाल वा दृष्टिका रक्क ० । 
. वर्णाय निर्गन्‍्ध स्वादरहित महीन दूनेड्ार चूणे ._ 
है, जो कबीला के फलों पर से माई लिया जाता . 


है . शीतल जल से यह अविलेय श्रार खोलते 
पानी में केवल अशतः विलेय है . परन्तु चार सुरा- 
दिलेय 
ओर इससे गम्भीर रक्न वर्णीय विज्ययन 






ह्ाला 


एक घूसराभ रक्न-वर्णीय राल ( ०७7 )शो 




















हाता ह | 


चूर्ण रूप में । 


आँष धनमाश-जिफलाओ चृत। ( बं० से " 


) चूर्ण, खेपादि ० 
गुण धर्म तथा प्रयोट-.. 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
म्पिल्लिका विरंची स्थात्कटष्णो ब्राएनाशन: | 
























.. ग्रन्धान्तरे- 
8  पिततब्रणाध्मान विवन्ध तति ध्त् | 
. श्लेष्मोद्राति ऋमिगुल्मबरी ॥ 


कम्पिल्लको रेच्य गदापहारी ॥ 
























| करता है । रा. 
.._ कम्पल्लक्रों विरेचीस्थात्‌ कद्ष्णोव्रणनाशन: 
... कफ कासातिहारी च जन्तु कृमिहरों लघ:।॥। 


( रा० नि० १३ व०७ ) 












ओर कृमि का नाश करता है।ः 





.. गुल्मोदर विवन्धाध्म श्लेष्मक्राम विनाशनः॥ क्‍ 


शूल्रामशोथ (मूलामशोथ ) त्रणगुल्महारी | ५ 


. . कब्ीला गुद के साथ 


... कमीज बला चतण, गा कक... 
....  नाशक ओर दस्तावर है तथा यह ब्रण, कास; जंतु पा 








औए, छह 


.. कुमिं च रक्तदोप च ताशयेदरति कीतित 
. तच्छाक शीतल तिक्क वातल ग्राहि दीपनम्‌ 


( वृहनब्रिघ्रस्दु रव्नाकर ) द 
धातू-कब्री ला--सारक, अग्निदोपक, चरपरा 
ब्रण को भरनेवाला, गरम, हलका, दस्तावर, कफ 


मनाशक तथा ब्ण  गुल्म उदर रोग, आध्यान 


खाँसी, पित्तप्रमेह, आनाह विष, मृन्नाश्मरी कृमि 


ओर रक़विकार का नाश करता हैं। इसके पत्तों 
का शाक ठण्डा, कड़वा  वातकारक, आही और 


ही | दीपन हे 


संद्रक से कबाल का व्यवहार 


27702 .. चरक्र--गुल्म में कम्पिल्लफ-गुल्म रोगीको बिरे.. 

' अर्थात्‌-कबीला--कम्पिज्ञक कडआ, दस्तावर | ० ०  चनार्थ कबीले को मधु के साथ आज्ोदित कर... 

गरम ओर कफनाशक हैँ तथा यह ब्रण, गुल्म, रे | * | सेवन कराये । यथा-- । 
मल्लावष्टम्भ---अंफारा साध्यान आर कृमि का । 0 
नाश करता है सतान्तर से यह पित्त ओर कफ |. 
_नाशक एवं दुस्तावर हे तथा बण, आध्यान-- [. 
 अफारा, मल्ायरोध, उद्धर रोग, गुल्म- कृमि-रोग | 


.._._. शूल, आाँव और सूजन के रोगों को नष्ट षटः रा 





लिह्यात्‌ कपिल्लकम्वापि विरेकाथ मधुद्वम्‌ 


(चि०्शेझण्औी 7 ह 
.._ ब्णरोपणार्थ कस्पिल्लक-कबीले के साथ 
. पकाया हुआ, तैल & ६४ बणरोपक हें। यथा-> 


“तेल कम्पिल्लकेन वा, प्रधान त्रगरापणम्‌ 


५ 


भावप्रकाश--कृमि में कम्पिल्लक-एक तोला 





पातयत्त कृमीन सच्चा, ब नुद । दरस्थार 








शा 'अाकोक .. 
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४68 ) का ग्रोषधार्थ व्यवहार होना सिद्ध | हा कम्पिनल्लक: सरश्ाग्निदीपकः कटुकः स्मृत: | 


.. ब्राएस्थ रोपशश्ोष्णों लघुभंदा कफापहा: ॥ 


सात्रा--१ तोला तक। ३० से ४० भेन तक | ग्रश गुल्मोदराध्मान कास पित्तप्रमेहहा । 


|. आताहँ च विष चेव मूत्राश्मरिरुजापहा ॥ 


गा (जविन्इअर 
सेवन करते से: उररत्य- हा 


गुढ़ेन सद भक्तमू।...... 





हानिकत्तो---आमाशयिक द्वार तथाश्षांत्र को 
. _ दर्पप्त--आ्रामाशयिक द्वार के लिये मस्त: 
ओर अनीसू तथा आँतों के लिये कठीरा एवं 
शीह अमनी | 
तिनाध--वायबिडंग, तुसुसख तथा खसक- 
बीनज | 


स्वाद--तिक्त एवं बदमज़ा | 

सात्रा--३॥ माशा से ७ माशे तक। मतांतर 
से ४ माशे से ६ माशे तक । 

गुण, केसे, प्रयोग--- 

३॥ माशे से ७ माशे की मात्रा में कबीले . को 
उपयुक्त श्रोषध के साथ. सेवन करने से यह 
झासाशय एवं आँतों से हर प्रकार का मवाद नि 
सारित करता हैं | यह चेपदार रतूवतों एवं विक्रत 
दोषों का भी मल-माग द्वारा उत्सग करता है | 

यह नहरुवा-इक़ मदनी के ल्लिए गुणकारी है। 
विशेषत: इसका साजून नारू को उत्पन्न होते से 
रोकता हे | माजून की विधि इस प्रकार हे--- 


साजून-विधि-- 


( १ ) काबुली हरड़, बहेडा, आमला, निसोथ 


सो, कधीला, इन ६ चीओं को बराबर २ लेकर 

. कूट छान कर चूर्ण करलें | पुनः इससे तिगुनी 
शक्करा लेकर यथाविधि माजून प्रस्तुत कर | 

: मात्रा--७ माशे । 


 गुण--हकीमों के अनुसार यह बीस दिन मे 


उक्त व्याधि विकार का उन्मूल्लनन करता हे । ककेट 
रोग के लिए यह परीक्षित है । 5 

(२ ) प्रथम आधसेर तिल-तंल क्रो अग्नि पर 
गरम करें, फिर इसे उत्तार कर शीतल हाने द्‌ । 
ठय्डा होजाने पर उसमें ढक छुटाक कवीला 


डालकर भल्ी-माँति मिलाकर कर्कट पर 


( ६ ) कबीले के लेप से त्वग रोगों क्‍ का निवा 


रण होता है। 


( ७ ) इसके पिलाने से कृष्ठरोग आराम होता _ 


है > है । इससे पाचन शक्कि की निबंलता, ज्वर, बादी द 
. के शोेग तथा यकृत और फुफ्फुस शूल का निवा- 
रण होता हे। 


(८)८ माशे से १ तोला तक कबीला पीस- 


कर शहद सिलाकर चदाने से कदूदूदाने मर जाते... 
हैं| इसकी ८ माशा को मात्रा से विरेक आने 
लगते हैं| ओर तीसरे या चोथे विरेक में करमि मर... 
कर बाहर आजाते हैं। 


( ६ ) इसको तेल वा पानी में पीसकर लगाने. 


से शरीर की त्वचा पर शीतल एवं झत्च वायु का 


श्र $.] 


प्रभाव नहां हांता | 


( १० ) कबीला शआ्रंडठ माशा और हींग एक 
. माशा, इनको दही के तोड़ सें पीसकर चने प्रमाण... 
गोलियों प्रस्तुत करें | इसमें से +-९ गोली गरम - “ 
पानी के साथ देने से पाश्व-शूल्र-ज्ञातुल जन ० 
 सिटता है और उद्रस्थ कृमि-रोग का निवारण 
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नव्य मतालुवार-- 


। न - थह कृमिध्न छ्म >श्चिक हे । हम 
.. मात्रा ३७ से २७ ग्रेन ( २ से ८ ग्माम् ) 












... हैं। इसके उपयोग की विधि यह हैं... 
...... इसके चूर्ण को साधारणतः लुआब शीरा या 
पा . शर्त में मिलकर वत ते हैं। इससे पूर्व और 

... आवश्यकत' होने पर बाद को भी एक विरेचन 

.. देना चाहिए, जैसे कि अन्य कृमिष्न ओषध सेवन 
. के समय दिया जाता है | 
चर प्रयोग-- 

..._ कमीला ( कब्रीखा ) 
्यूंसिलेगों ८ गाकन्थी 
सिरूयस जिंजबरिस 






































० ग्रेन _ 
४ डास 





ह्ः 







ऐसो एक मात्रा ओषध रात को सोते समय 


6 _नि:सारित करता है | विरेचनार्थ कबीला सेवन | 










..._ एवं शूलवत्‌ बेदूना को शमन करता हैं । कबील्ले 


2 हैं | --मे० मे० इं० रेय खर्ड ६४० पृ | 





ओपषधीय क्रिया--- 










... यह आमाशय श्रांत्र-पथ को प्रदाहित करता हैं. 


बाह्य रूप से कबीले को दाद ओर तर ख़ान कर 
.. यह >ंछ तीच रेच 


..._ आदि पर लगाते हैं पर इसको अधिकतर दढोचा |... कह 
_. अयोग करनेसे यह प्रगट होता हैं कि यह आमाश- 


.._ साइड ( कदुदृद्ानाहर ) रूप से व्यवहार कते | पगढ होता है कि यह आरमाज 
| ;' याख-पृथ शव अति न्यून खमिशोंषित होता है | । । 


_द्विए! इसका साधारणतया उपयोग किया जाता हैं 
ज़रा लव कर लेते हैं अथवा इसे किसा सुधासित 


. मत्रामें इससे विवसिषा एवं उद्दे इन ((7] 97092): 
३ डास ... होना संभव है ओर इससे खुलकर विरेक आजाते हैं 
.. जिससे पश्चात्‌ को पुनः किसी बिरेचने 


॥॥ आस. | 
आवश्यकता नहीं हाती | 


.. पिलादें और आगामी पातः बेला में एरस्ड तैल | 
. कमिहर होने का दावा किया हैँ, पर केइ्यस आर 


.. ओर स्हेसकर ( १६२३ ) ने रूढ़ धान्यांकुर 
_ कृमि ( 8008 फ0778 ) गणदूपदाकार वा हि 
चत्तन्न कृमि ( #ि0प700 ७00॥78 ) 


| खोरी--कमीला विरेचन और कृमिष्न है। 
. गुड़ के साथ सेवन करने से अन्त्रस्थ सूत्रवत कृनि | 


करने से विव्सिषा उपस्थित होती है, परन्तु वसन । सा 
नहीं होता | यह पित्त का अ्रधःप्रवर्तन करता. ल्‍ ... प्रकार के कृमि पीड़ित बहुसंख्यक न्‍ रोगियों पर हर ० 
कै... इसके प्रयोग किये। परन्तु उक्र रोगियों में 
निरथंक सिद्ध हुआ का 
... का चूर कदुदूदाना फीताकार कृप्रियों पर उत्कृ . . 


न आर एन० चोपरा--- मा | ० 5 हि - अभाव करता हे | (्‌ कद दूृद।ना, रफालाकार कृसि मा 


.. का प्रल्षेप दद्रु प्रभति विविध चर रोगों का नाशक | 


डा० सेम्पर 5977 067 ([90) ने कृमियों | ह 
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हक] 


. और ओषधीय--वयण्क मात्रा सें देने पर भरी 
.. अत्यन्त विवर्सित्रा उत्पन्न करता 
. कृमिवत्‌ गति की बुद्धि करता हैं। अस्तु, 


तथा आंन्रस्थ 





का कार्य करता है | कुत्तों पर 





खआामधयिक अयोग-चंड्ूपद एवं सूतरवत्‌ कृमियों 
के तिबारणार्थ इस ओशोपधि का उपयोग हाता है. 
श्री पथ्य वा किसो अन्य प्राथमिक तेंयारी के 


















सेवन जे पूर्व इसके चूर्ण को दुग्ध, दधि वा मधु 


जल में हल कर लेते हैं| दो से तीन डाम की _ 








िरेबगोका देगे की... 


















गद्यवि पूर्वकालोन अ्नन्वेषकों ने इसके उत्कृष्ट .. 






झोर हे 
शाकृमि ( ४४७9 छश0्राा5 ) उक्क तोनों. 


कहते हैं कि उत्तम कर्य 










चित्र ओर डनका उपचार 'प्रोचित-प्रगम ; ] हा हे पु हर 








कबीले का चूर्ण नागरक्ञ-धूसर रह मुख्यतः | 


. रेशम रहने के काम श्राता है । स्कीतकृमि 
... ( 9७०४७ ) शोर बन्धाकार  कृम्रियों: 
.. ( 8७७ श00७7 ) की यह प्रख्यात ओषध है । 
इसकी वयस्कोपयोगी मात्रा लगभग दो ढाम तक 
है और इसे खुझआब शरबंत, मधु, मण्ड (0॥0०७)) 
. वा फिंचित्‌ सुवासित जल में अबलम्बित कर 
. व्यवहार करते हैं । 
.._कमीले का चूर्ण 
.._ ८ गाकन्थ का लुआब 
|. अद्वक शबत १ डास 
 जवकाक . 7. बो। आस 
... इन्हें मिलाकर राक्रि-पेय रूप में भरी व्यवदा 
किया जा सकता है। 
... वह कहते हैं कि यह सभी सर्व जातीय डद्र- 
. क्रमियों एवं सून्रवत्‌ कृमियों को भी निःसरित 
करता है | ग्रवाहीसार रूप में भी इसका व्यवहार 


१४ ग्रेंन 
४ डास 


. किया जा सकता है| मुख द्वारा व्यवद्ार करने से 


कहते हैं कि यह कुछठज़नित विस्फोटकों का निवा- 
... रण करता है | त्वगू-रोंगों में इसका बह्िर प्रयोग 
भी किया गया है , कमीले को अठंगुने मीठे तेल में 
... मिल्वाकर दुद्र, छीप ओर राई पर लगाने की 
.. उत्कृष्ट औषध अस्तुत होती है । पी मय, 
आप कप आम में० में ० 
न .. सन्‌ १8४२३ ई० में कायस ओर रहस्कर ने 
... इसको परीक्षा की, पर उनकी दृष्टि से यह ओषधी 
... कृमसि नाश करने में विल्कुल  रुपयोगी सिद्ध हुई 
करप्तीशन अ० ] इन्द्रायन का बीज | तुख्म हंज़ल । 


_ कमूनी, 


_ कमुक्रमुर्न ता | सुपारी कऋ्रमुक | 
 कंमुगु-[ ता० ] सुपारी | पु गीफल । गुवाक | 


कमुदनी-स ज्ञा खी० देन “कमोदनी” 


| कमुल-[ म० | कमल | पा णह ते 
क़मूजूलौजा-[ सिरि० ] बादाम की गोंद । 

 कमुद-सत्ञा पु० [ ? ] कमीला 
क्रमृदून-[? | रोबियोँ । कींगा मछुली का 
 इझमूदना-[ १ ]( |४०७709०760॥68 47व40&७ 


[768४ ठपघ6:-०७७० ) बड़ी चोलाई । 
कमूदी-[ ? ] नीौलोफर | कमोंदनी । रा 
कूमून-संज्ञा पु० [अ० पु० ] जीरा। अजाजी | 
कमूनी-वि० [ आ० फ्रा० कमून-जीरा ]जीरा संबन्धी। 

जीरे का। जिससे जीरा मिला हो । 

संज्ञा खी7 | अ० फ्रा० ] एक यूनानी दुदा 

( जवारिश ) जिसका प्रधान भाग जीरा है । 

कमूही-संज्ञा खी० (_] मकोय । 


कमूनो शानीज-- फ़ा०  काज्ञा जीरा का, हे ५ 
5 कमूनेअख्जुर-[ अ० | जीरा शामी। जीरा नब्ती ब्व 


हरा जीरा 


 कमूने अरमनी-| अ० ] करोया | कतवियः । कृष्ण- 


जीरक | स्थाह जीरा | जीरा विज्ञाय॑ती ; 


अमूने अरुफ़र-[ अ० ] जोरा फ़ारसी । जीरा जद 


कमूने अस्वृद[ अ> ] जोरा स्थाह। जोरा कित्मानों 


_कमूने किरमानी-_[ अ० ] स्थाह जीरा 

_ कमूने नब्ती-[ अ० | सफ़ेद जीरा । । 
कअमून फ्रारधी-| अ० ] कुद जीरा | पीला जीरा 
कमूने मुलुकी-[ झ ] अजवाइन | नानज़ाह । 


| कमूने रूसा-न्‌ अ० ] कराविया | विल्ञायतो जोरा 
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गुन का महीना | रा+ नि० ब०७ ११ । 








कं 


एक प्रकार के सन्निपात ज्वर्का नास जिसमें कफकी 


उल्वशता हॉती हैं । यथा 
कफोाल्व गस्य लिड्ञान सलन्नयपातसय जतायत। 








कमल्लीसावु-[ वा० ] कमीला ।| का हा 

. कर्सल-| गु० ) कमोला । द 

. कमेल्ा-साबु-[ ता? ] कमीला | 

. करमोउ-एकि-] बर० ] निर्मेली | कतक | 
है कमोद-संज्ञा पु'० [ सं० ] नीलोंक़र 





झुनिभिः सन्निपातों उयम्ुक्तः कम्पन संज्ञ 
कम्पप्तान-वि० दे० किापायमान' | 
कृस्पल्ल फ-संज्ञ। पु ० [ सं० कम्पिल्लनक | रॉचती 
.. कमीला | कि, द 
कम्पलइमा-संता खीः | सं» ज्री० 
शक रण | “ हे 
कम्पवात-संत्ा 9 9 [ स० पु ] ) एक शकार के 
क्ववायु-संज्षा [ सं०ण्पु०].. | वायु का राग। 
कृम्पवात | पा का 
लक्षणए--“करपादतत्े कम्पो देह भ्रमण दु:वित 


निद्रा भड़ी मति ज्ञोणा कम्पवातस्यल क्गापमि 
इसमें विजय भेरत्र रस से उत्तम लाभ होता हैं । रण 
कम्पतरातहार त-संता पु० [संण्पु० ] शुद्ध प्राद 
. & पत्न, तान्र चूर्य १ पत्र, इन्हें जम्मारों के रस पे 

में खश्ल कप: ए 
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“कुपदिनी/। 5. 
सं> क्ली० | एक ग्रकार का 
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अलीचेट्ट -[ ते० ] शहत्‌त । 
| आ० | क़नज्नह ] 





में खत्ल का पिद्ा बनाएँ पुनः पान के रस फ्र्ड 
. पल्ष शुद्ध गन्धक बोटक  पिष्ठी पर लेव चढ़ाएं ।. 
 सझुखाकर संपुद में रख गजपुर आर सूचर चंत्र में 

पांच पदर पचाए । शातज्ञ डहाने पर निकाल | 
घुनः इसमें बराबर भाग जिकुट का चूर्ण मित्रा.... 
सान्रा--१---६ रक्ती । रा 


























। वि० ( सं० ज्ि० ] (१) कसम्पायसान | कॉपता |. 


संचल | (२) 


..._ हुआ | अस्थिर। चल्लायमान | 
.. जो हिलाया गया हों। 
मिपत्त-संज्ञा पु० | सं० पु 
श्वेत अिबुता | ब० निघ० 
राण्नि० ।सुंण । 7 
. ऋम्पिल्ा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] घीकार | कुमारी । 
.. घृत कुमारी |... द 
कम्पिल्य-दे० “कम्विल्ल/ । 





काम्पन्न काम्पल्नक-संज्ञा पु० [ सं० 9०, क्ली० ] 


( १ ) कमीला । कबीला | २० मा० | रा० नि० 
व॒० १३ | दे० “कमीला” | रक्षनक | वा० सू० 
१६ आ० । विरेचन । (२) कुकुम । 
उ्य० चि० मुस्तादिगण |. 
ककश । 





.. कम्पिल्लमालक-संज्ञा प० [ सं० प*० ] एक प्रकार 
.. की सोलसिरी का पेड | बकुल का एक भेद । 
8, . कॉम्पनल्नाद-चुशु-संज्ञा पु ० [सं० क्ली० | उक्क नांम : 
.... का एक योग-कबीला, छुतिबन, शाल, बहेड़ा, | 
_रोहिडा, कुद्दा और कैथ के फूल सब समान भाग |. ह 
लेकर चूर्ण करें । इसे शहद के साथ सेवन करने | 
पं कफ पित्तज असेह नष्ट होते हैं। च० चिं० | 
5 आ क+.. (३) बल्षय । शंख की चूढ़ी । ( ४.) 









:बुछठ छठ | 


.... कम्प्र-वि७ [ सं० तजि०] कम्पित । कम्पानिवत | कॉपने | 


२.0 07575 आजा | 0४० 
.... क्रम्प्रा-सज्ञा स्री० [ स स्री० | शाखा | डाल | 


वबण | चित्रवश | शब्द २० | 










का छुआ भांदा कपड़ा । यह भेड़ों के ऊन का बनता हे रा कम्चु रु 


और इसे गढ़रिये बुनते हैं । अम ० 





) सफ़ेद निम्तोथ | 
भण०। कम्पिज्ञक [ 


कफ 
) कासमर्द ; 


। |. नलक | नली | हड्डी । हे० च० ।'एुक प्रकार का 
_... कंम्बर-संज्ञा पु० [ सं० पु ० | कबरा रंग | कबु ₹- |... मान | तोल का एक भेद ।( ८) हाथी | 
. क्रम्बल-संज्ञा पु ० [ सं० पु/० ] (१) -नोनिशा। ह | कम्बुक कुमुम्ता-संज्ञा ख्ी० [ सं« सत्री० | शंः 
.. लोणिका शाक | प० मु० | ( २) ऊन का बना | 








(८ ) गाय आदि पशुश्रों की गरदुंन का बांल।..... 
( ६ ) नागहय । सा . 
.. संज्ञा पु० [सं० क्वी०] जल। पानी | । 
 सेब्लत्रिक) ५: | 
_ कम्बलक-संज्ञा 
कपड़ा | रा 77४ 
_कम्बलांशुक-संज्ञा एु० [सं० ए'० ] लोनिकाशाक.. 
कम्बलिका-संज्ञा खी ० [ सं० ख्री० ] (५) कली 
छोटा कम्बल | ( २ ) कम्बल झुग की खी॥ |. 
कम्बलिवाध्यक-संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] बेलगाड़ी। 
गोशकट | वृषवाह्य शकद । अस० । । 
. पय्यो०--गन्न्री ( अ० 3 | गानत्री (अब्दी०) हा 
कम्बली-संज्ञा पु० | सं० पु/० ] वृष | बैल | मा 
कम्बातायी-संज्ञा [ सं० पु० कम्बातायिन्‌ ] एक रा 
पत्ती जिसे शह्भचिज्नञ कहते हैं । के० । 
| कम्बि-संज्ञा ख्रीर्ण सं० ख्ी० ] ( १ ) दर्वी । चम्मच) 2, 
श०्च०१( २.) बॉस का पोर। वंशांश । से० 
बाहििक । (६ ) बाँस का करील | वंशाहू र. 
बॉस की कोपल | . | 
कम्बु,कम्बुक-संजा पु० [सं० पु ०, क्ली० | (| 
शंख | रा० नि० व० १३। (२) घाँघा । शबूंः 




















[ सं० पु० | कम्बल | ऊनी पा 













. . कंठ | से० बद्धिक । ( £ ) रक्षवाहिनी : नाड़ी | 
.. शोणितवदानाड़ी । (६ ) गरदन । ओऔवा १. 













(६ ) चित्रवर्ण | कई तरह का रंग । 





कोड़ियाला.। सखोली |. 
म्बुका-सज्ञा सख्री० [ खं० ख्ी० | अस 
क्‍ नि ४ ० क्‍ 

















. ४० सा० | के० दे० 
















.. कम्बुज-संज्ञा पु० [सं०पघु० ]शंख।॥ ......... जूए कई प्रकार की होती हैं 
. कम्बुपुष्पी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] शंखपुष्दी |. । (३ ) महीन महीन सफ़ेद रंग की जा बालों 
5 कीडियाला | शा० नि० व० ३ । हम रा से चिमटी रहती हैं | वस्तुतः ये जूओं के अंडे होते 
... कंम्बुपूत-संज्ञा पु० [ सं० पु० | शंख | के हैं। सुवाब: ( बहु० ,सेबान ) “अं । स्श्कि- 
.. कम्बुप्रणाल्ली-संज्ञा ख्री० [सं*" ख्री० ] (000- ,. फ्रा० लौख | लिखा -हिं० । 
क्‍ (8 (४000]097798 ) शंखप्रणाली । कोकल्ला (२ ) वह जो स्रोतों से घंस जाती है ओर 
प्रयाली | अ०शा० । बालों की जड़ की तरह दिखाई देती हैं। तमूश्र . 
कम्बुमालिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] शंखपुष्पी _>श्रु० | क़मक़ाम -अ०, फ्रा० | जमजू हे 
लता । कोड़ियाला | रा० नि० ब० ३ | द "हिल जो तह हक 
कम्बू-संज्ञा [ सं० खी- | (१ ) शंख | (२) वल्य। | (३) वह जो बढ़ी-बड़ी ओर शिर एवं शरीर 
चूड़ी । ध ..._. के काप़ों में चलती फिरती दिखाई देती हैं द 
कम्बूक-संज्ञा पुं० [सं० पु० ] शंख | कम्बु । | क़म्ल-अ० | शपिस -फ्वा० । जूं, ढील -हिं० । यूका 
... (वें०) धान की भूसी | अज्व॒क्‌+॥.._......... >सं० | 5 
.. ऋम्बूपूत-संहा पु० [ सं० पु'० ] शंख । खरमोहरा । . क़म्ल- अ० | जूएँ पहना । ढीज् पढने की बीमारी । 
5 शक्ष नि० ब० १३।॥ का .... तक़स्मुनत्न । ( रिह्वींठटप्री0885, 008४ -. 
कम्बोज-संज्ञा एु' ० [सं ० पु० ] [वि ० कांबोज ] 72238. ) 
(१ ) एक प्रकार का शंख। ( २ ). एक अकार  क़म्लक़राश-| अ० ] छोटे सनोबर के बीज | रा 
का हाथी । में ० जत्रिक | (३ ) एक देश जो  क़म्लतुज जुरअुर्न अ० | एक पी जो दिह्ी को तरह. 
गांधार के पास पड़ता था | यहाँ के घोड़े |. होता है। | मा 
रे प्रसिद्ध थे । .. 090 +  फंम्ततुन्नसर-[ अ०9 | गिद्ध की जू । जो कभ्नी उससे | 
कम्ब्बातायी-संज्ञा स्ली० [ सं० पु कम्ब्वातायित््‌ |] .. दिरकर सनुप्य के शरीर पर आ पढ़ती है. और 
...  शद्चिल्ल । एक प्रकार की चील । । हा श्रत्यन्त घातक होतो है। ऐसी जनत्रति है कि. 


कला 7000 5 इसके कादनें ले सरीर के खोतों से ० 
.. कम्भारी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] काश्मरी | गँभारो हर बंता हैं। रफलाव आरी 


हा कप का पेड़ ।गस्सारों | कमहार | रा० नि व० £ | कम्ला-संज्ञा पु/० दे० “कमला” | 
.. केस्मिका-सज्ञा स्रो०[ सं० ख्री० | वाहि घान्य | | कम्लावन-न रूण ] काशिम । पा 
कम्भु-संज्ञा [ सं० क्री ०] खस | उशीर | । मा 
० शाह ४ व० १२ । ' ....#&कम्लुरास- ऋण] 730]0पएड एकफापंड 
.. कम्मूर्न अ० [ सिकदार । परिमाण | किसी चीज़ को 2 हक मर में मं परना। 








+ -०५ हज. ?>रन सकी नन पलननीन सन (व पिर >वनतनन०- ००3 >क ड हि 





>उररंबन- १० .न०- ५० अम बन >- ५ सरकार 






०. जन अरे जिल्‍नकपक न न जा ८ 
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क़म्लुल्अज्फान-न तऋु० ] ?०वा०पापड 80-.. 

. 90 47708, ४१४६3४8. पत्चकोंकी जूं । ः 
“मेज पद जाना | ४ 
क़रम्लुलआनः-[ भु० ]. | थक 'पापड ए 





....._ कम्मरकस-][ बस्ब० ] ( ५ ) कम्रकस । (२) एक 
... बीज । ( 587णए79 9)6009, 7, 70:-. ' 










































.,... कंय:-न्‌ सिरि> | मस्तगी। 
.. कयगहरु-[ मल० ] अगर । द 
.. कयन-न्‌ बर० ] गंगवा । गेझोर । गेरिया | 
 कग्रपूती-संज्ञा खी० [ सल्ला० कयु>पेड-+-पूत्ती-सफ़ेद ] 
..._ एक सदाबहार पेड़ जो सुमाता, जावा, फिलिप- 
. इन आदि पूर्वीय द्वीप समूह में होता हे | जाया 
. ओर मैनिला शआादि स्थानों में इसकी पत्तियों का 
 वेल्ल निकाला जाता है जो स्वाद में चरपरा, कपूर- 
 बत्‌ उड़नशील ओर तीत्र गंधी होता है। बि० 
दे० “कायाषुटी”” 


. कथयप्पन कोट्े- ता० ] 897ए७07003 द्वागाय 
.. पपीता | 


. कयबा, केबा-न्‌ ज्ंद ] चाँदी। आओ, 
- केयमा-सत्रा पु० दे० “कैसा? | 57 
. कयम्पुवुचेड़ि-[| ता० ] अंजनी | ल्ोखंडी । 

..... कयलार-नत्‌ मलर० ] सहिजन | शो्माँजन 

... कयली-न बर० ] इ॒ंद्रायन । अर म 

.. कयस्था-संज्ञा सत्री० [ सं० खी० | (१) हड़ | हरी 

... तकी। ( २ )एक अ्रष्टवर्गीय ओषधि । काकोलो। | 

अर टी० स्वा०। (३) छोटी इलायची 

ः " सूच्मजा । च० दु० उन्‍्मा० चि० सद्दापेशाचदत | 
... कया- सिरि० ] मस्तगी | _ 

.... कयाना-न फ्रा० ] तत्व चतुष्यय | जार तत्व | जेंसे, 

...... झग्नि, वायु, जल, ओर पृथ्वी । रा 

..... क़यानारीन-न यू० ] कृत्रिम शिंगरफ़ |... 

.... क़यानीकू न-न यू? | विजयाबीज | शाहदानज । 
... कयानदलकरण[ १ ] आऑँवला 








280ल्‍04ल्‍%# -अाकककतार नली ०१ >लकक करॉपआआ “9१९ पर "१:98 ०४३4 *- 





हन>+---०५०>०-०>-« ०७ “>०“लचननन फल ही १०क-ाफल जे“ - जडमल न >.०४००००० 
















.. तोर से निकल्ली न हो | 
क्रयामून, क़यामूयन- यू० | दालचीनी | 


क्या मूसीस-[ यू० ]दालचीनी । 








कंयुर-न[ ता० | मइआ। सकरा (अवध ) 


| कयूतावसान-[ रू० ] कइ का बीज | बरें । तुछ्म.... 


' कयूमक़ रीस-[ यू० ] राँच की तरह को एक चीज़ जो गा 


नि-जजलसना 5 ++ “४ +» 


। रा. । | कग्यिसर-[ औ० ] [६ बहु० कर्यिसा ] 
.._ कयामत्‌ तला-नू सिरि० ] अनार की कली जो परे | रा 


क़यामू सीन यू० | द्वाल चीनी का तेल । । । ! “ ० ५ कर 





कयू-ऊबं-[ जावा० ] गिपफ्राणएंब 70७०७) हा रा 
जल 27042. बाड़ का थूद्र हा मा 








क़यूड-[ आ० ] वामक क्रे ल्ानेवाली दुवा | परिया- हा 
क्यूकारसीस-[ यू० ] हाउज़ेर। हडुपा। अरत्रर।... | 
कयूक्रस-[ यू | केसर । कप । । 
क़यूतूमस्‌, २-| यू० | ककड़ी । ख़बारज्ञः । 


क़तु म॑ दि 


... समुद्र के किनारे पाई जाती 
कथूमांत[ ? | जंगली पुद्दीना । आल्लीजून |... 
कयूरोमून-[ ? ] काली ज़ीरी | क़रोमाना । _ रे ला 
कय्ेनी-न बर० ] तॉबा 4 5 पा जा 
कयेटबेल-संजा पु० [सं० पु० | कैथ | कपित्य |... 
कयोगवा-न पश्चिमी |] सूल्ली | सेटंगा | पिंडालु |... 
कयोगडिसर-[ मल० ] ( (्रक्ायए.. 07परण रा पा 
097%8705%ए]07, 0/८३४४8४४ ) ज 
कंय्य[ आु० ] जलाने की क्रिया । दुग्धकर्म । दाह 
कम । दागना । तप लोह--शलाका द्वारा दग्ध 
करना | टक्पापद्रककांत0 
कय्य:जर अ० दाग । दाग़ की जगह ।  । 
कय्यविदबाउर्न अ० ] ओषध से दग्ध करना, शोषध घः / 
द्वारा दाहकस करना । दवा से दारा देना। 
(9प्र#0. 7 का ) 











चतुर । दाना । आप मआ 
कर-संज्ञा छु० [सं० ए० ] (१) हाथ। हस्त। _ 
रा० नि० व० १८। (२) हाथी की सूड। 
शुग्डादण्ड । से० रह्धिक । ( ३ ) सूरज वा चंद्रमा 
को कितन। रशिमि। (४) ओला । 































7 करता 
करइता-[ पं० | पामुख । 


जो गेह के छोटे २ पोधों को क्राट-काटकर गिराया 
करती है । कप हो 


3.९०, २३० ] कला 
करइ गाद-संज्ञा स्लरीर | देशा० | कतीरा | छुए 
लासा | मा 


करइचेइु- ता० | (४976॥970 087४50- 


7घा0, /.(772. ) किरनी 


कह ५३४ 


करक-संज्ञा पु० | खेंण पुं० | ६३१) दाडम । 
5... झआमार | रा० नि० ब० ११ (२) पक्षास। 
रा .. हाक | हारा०।( ३ ) सोरूसिये । बकुंल | (४) 
... कोविदार | लाल कवनार । रा नि० ब० १०। 


दे० “कचनार” । ( € ) करवीर दूत । कलर । 





(१० ) करीक्ष का पेड | ( 
पिच्छु , लम्बकण । रणप्रिय 


2 


रणपरी | पिच्छ 


करका । 


# 


: करवा | 















(5 शेग | 












6  नुदनार | 


बं मा 
ते० |] हड़ का पेड | हरीतकी । 








करइई-संज्ा ख्ी० [ सं० करक ] पक छोटी चिड़िया 


्सू | ह है ० है 


. 'करकता-न बस्ब० 
. करकताथ-संज्ञा पु/० | स० कक 


रा० नि० ब० ८ । ( ६ ) नारियल की खीपड़ी | 
नारिकेलास्थि | रा० नि० व० ११। (७ ) नाटा 
करके । कंजा | हे० च० [(८ ) कुसुम का पीचा। 
बरें | ( $ ) एक अ्कारकोी चिड़िया । से० कंबत्रिक 


) रखुमुभ्ष । नील 


ाजभीशिय७ट७त आन ननाओिल्‍ कल नल कह मतत चिजपनान न 


बाण | सर्यकर। स्थूल । तील | ( १२ ) झोला * 


... .. संज्ञापु० [सं० क्री" | करक्ू | ठटरी ; ( २) 
.  शखंसी | गोमयच्छनन | जिका० | ( ) कमंडलु । ः 


..... संत्ञा पु० [ हिं० कड़क |( १) ठहर-टहर 
...... कर होनेवाली बेदुना | कंसक | चिनक । (२) : 
.... रक-रुक कर ओर जलन के साथ पेशाब होने का / 


* : होता 


करकरा 





५, लपनथ-आा० २०-०५ - का -+ जौ 4कारनत कनतने पा ०३०॥ ००-००४/१कहैए४॥॥६०५७० ५४ 
....-लननतरनान > 8-५ «५ - तक लरकन पु र+५ कान नकली टन क0 कक सन हनी म- ३४. कक 


कारफ्रट-शाँड्ा पु"० | कण पु ० | भरदाज पर 
जिद ७ हक हल 





लाब ] 
॥ 


ह * हे बता श्ु कै ४ है को प्रा ; 7 
 कैरकाटया-सलज्ा खो | स> ककर ् 


नह 


रे काकरा 

का 7 क्र *छ क$>सत् पु 
त्रिका ० 

धामिन | < मय, 

मिद्ध | कि इसकी... ४ 


फरणा 


का पक्षी जिसके जिपय में यह 


। 


. +«.. हक ६४५ राम आशा 20 " पा कल त्ती के ह ; | ! ! 
:..  दाीजयां तक काला हदातां है | क् | 
५ । 


| करकनिरस-] मत्व० ] काला कुचिला |. हा माय बा 
करकता--! कुट किला | 2००2 द 
_ फ़ा० | लाल पत्थर । कुतार 
स्यु-संजा पु ८ दे० “कंपूट। 
करकन्थुवुरन से० | बेर | उम्काब | 
अन्ना अफ़ « | ५4 आम 


राण | कुषकुर पद 
जीलकी । 


आाइबेरी । 
करकापली-[ ता० ] दविखिनी अबृल द । 
करकर-संजा पु [ सं० कर्कर | एक प्रकार का नमक _ 
जो ममुद्रके पाती से निकाला जाता है | ककच |... 
( पं० ) पियाज । लेजम हा. 
[ फ़ा० |] (१) बाकला । (२ 
सनोबर | बि० दे० “करकरा” | 
करकरवु दा-[| मद्रास ] #005 






|] 


) छोटा 


है02५), खराोंटी । कन्मनोर | हा 0० बा, हा 
केरकरा-- सिरि० |] केशर आग | 
। ० संज्ञा पु० [ अ० आक़रकद 
| 
। 
। 
! 
॥ 











कहो ] अकरकरा | 
... सक्षा छु० [सं० ककरेट ] एक प्रकार का 
४ रस सारस जिसका पेट तथा नोचे का भाग काला 














। ? जिसके सिर पर एक चाटी होती 
इसका कंठ काल्ला होता और बाक़ी शरीर 


















करकराहट 


... परध्या३--कर्करटघ ककराहु:, ककराहुकः, कके- 

_ रेहु।, कोट), करेहुकः, करेडुक:, ककीहु: ( सं० )। 

करकठिया, करकरा-हिं० | कर्कृंटिया ककठे पाखि 
9. | द 

प्रकृति साँस-गर्स एवं झ्ष है | 

. शुश-“इसका साँस स्थोल्यजनक, कासवर्धक 

ओर अगों के लिये बलत्मश्रद्‌ है ओर वात एव पिच 

को नष्ट करता है | ( ता० श० ) 

-. वि० [ सं० |] [| ककर, सखी० ककरो | छते से 

जिसके रवे या कण उगलियों से गह | ककश | 

" खुरखुरो। 5 द क्‍ 

- करकराहट-संज्ञा एु० [£ि० करकरा+आहट (प्रत्य०)] 


_करक्युमा अंगष्टिफोलिया .. 
करकाशिरमू-|[ मज़० ] काला कुचला 

करकांनू-[ १ कह. ० | | | 
कामेलीस-[?] आलू । .. 
करकाम्वु-संद्या | स० ज्वी० | ओजे का पानी | बफ़े । 
करकाजत्य | च० निध्व० | ला 
करकाम्भा-संदझा पु० | सं० पु० करकांम्भस | 
_ मारियत्ञ का पेड़ | नारियल । ज्रेका० |... 
सत्ञा स्री० [ सं० रीं० | करकाजल | श्रोले 
का पानी | 

















् 


हाथ यम आस ४ बाप का ८ कक पक पाल माप पान २ उसम ाइ आत्म जला का पज 2 200 कस 2 5 कर 


करकाकी-संज्ञा खी० खीरा | 
करकाइ-संज्ञा० पेंठा । 
करकाश+-[ पिन | बावूना । उक्तहवान | 
क(कु)रकास-न फ्रा० ] ( $ 3) दोलर । (२) सु 
. शलन | का 
करकारा-न[ सिरिन | जर्जीर ]. 5. पा 
करकुड्सल-संझ्टा एु० [सं० क्ली० ] हाथ की उेंगली।.._ 
करकुन-[ पं5 ] वालअसंत | मा 
करकुन्दूरकम- घल०] 90709 कैपाप/परए ०४०७ 
820:22७5 काजाडामर । 
करकू-संता-काड़ी बूटी । | शीराज़ी | कच्चा ख़रबूज़र] 
क़रक़-[ यू०, सिरि: | केशर | मम 
करकृष्णा-संजा ज्री० | स० ख्री० |] जीरा। जीरक 
ब० निघ० | कुन्नची । कालिका । कल्नोंजी , के०. 


(१ ) कड़ापन | ककशता | खुरखुराहट | (२) 
आँख में किरकिरी पड़ने की सी पीड़ा |... 
करकबु दा-| वे० | ऊ#एपडठ 88]07777708, 
77020. काल ऊवर । खबत | खरोदी । शाखो- 
कक सिहोर । 
. करकरिया-न यू० ] विषखपरा | हं दकक़ी 
 करकवा-न ता० ] चांली । बकरा । । 
क्ररकश नासिका-संज्ञा खी० [ सं० स्ी० ] उतरन । 
.. गण नि० | नि० शि० | 
करकशा-संज्ञा खी० | सं० खी० ] उतरन | इन्दीवरा। 
: के० देव नि०  नि० शिव 5 या 
_ करकशालि-संजशा छु|० [ सं० पु० ] रसाल इच | ४॥ 
रा पाडा । गज्ञा | ९२२० 
 ऋरकस-वि० दें० “झकश”! करकंस-]| करकेश का झ्ुआ ० | एक अकार का बाबूना। 


। 
(27५ 23० .. .......  ऋरको-त ते० | बोइलर | बलेना । समर्री । 
करशानसजा की ० | संत को: ) करोड ।  कारव । करकोद बं / ] अगाई । शुकनी ।.... 
...  शा० लि० वब० ७ ! ल्‍ | है 

| 

| 


असल अन्‍य किफनन- "० न न भ तीन नि जे ऋजन निज टन लिनभ निकल गत लय लककर- जलन नस > आन +-- ८ 


क 









































_ .... .-. | करकाल- ता० | पीलू। झाल | 
संज्ञा पु० [ सं" खो० ] ओला | वर्षा का. या 
पत्थर | बिनोरी । वर्षोपल । अम० | ः 


करक्रोष्ठी-संदा खी० [ सं० ख्री० ] हाथ की रेखा । 
पय्या०---मेथो पल, राधरक्ु; घाराइर, वर्षोपल। 


करकाभम-] हिन्र्‌ | केशर । 











करक्युंमां अमोर्डा 





हम .. _करक्युमा अमाइडा-न्‌ ल्े० 0076ण४7१% 8॥7790 8; 
है 20208. | श्रासा आदा । आस हल 








2.६ 00. हरित] पा आह 
-.. करक्युमा कीसिया-न ल्ले० ०धरा०प्रा॥७ ०७०४8 
0 20208. ] काली हलदी । नरकचुर |... 
.. करक्युमा ज़िग्बेट-[ ले० 0प0प्रा78 छछ0/पात 
_..... 80] ज्ञरंबाद | कचूर। द 
... करक्युमा जेंडोएरिया-[ ले० 0प70पघ:: 8 2०प०- 
..... 9१79; 803८. | शी । कचूर । 
.._ करक्युसा मॉसण्टेनान ले. 6एा०प्राा७ प्र0॥- 
_..  *$79 72050. ] सिंदरवानी । 
...  करक्युमा लांगा-[ ले० ०0पघरा'०0प्॥8 )0088 
२०४०8. | हल्दी + हरिद्वा 














.. 46प८0758 /20220. ] तीखुर । 
. करक्युमा माद ।- ले० 5प्रए/टप॒ 
.... दें० “करक्युसा अमाडा?! | 


... 2020 | काली हक्नदी । नर कचूर 
.. करक्युल्गों अंसिफोलिया-न्‌ ले० ०प्राठपा2 
पै000]79 ] ताज्षमूलिका ! मुसली | 





गा का करखा-सज्ञा पु द्वे० “कालिख” 


। कंग ( फ़ा० ) 
.. करगस-न्‌ क़ा० ] गिद 





_सथानी ! सहनी | 


.._ करक्युमा सीसिया- ल्ले० ०प१०प्रत8 ८8७४७ 


« पर करक्यात्रगा आक्ऑइडाज-] ल्ेण 2टप्र7/00|4£0 


0700704068 !४॥8. | काली | 
। 8. (४6८/४४- ] काली मुसत्नी " करचिताला-संज्ञा० पु" [ 


| " | _ क्ररग-संज्ञा पु ८ [ स० पू. ७ | बाज । श्येनप्ती | हा है हर 
.. करगददन-नृफ़ा०] एक जानवर । गेंडा । जरेश | (आ०) |. करनी. कना? । अऊन,। 


2 | करचुने- मद्रास | ( 48008 [779/6 


, हा | १६२ 


रे .. करक्युमा ऐरोमेटिका-[ ल्ले० 00707 &7/0- | ह 
... 04608) 56788509- | झाँबा हलदी। बन | 
करक्युमा ल्यु गरहाइज़ा-[ लेन ठफ्रणाएा& |... 


6 करचना-संजा० हा 
करचन्द्र-संज्ञा पुक  सक पू ० ] भेख | नाखून | रा 






















रगही-संज्ञा खी० [ हिं० कारा, काला+अंग ] एक 











'<०4५७-४० भर ०, रमन न सलि क कक मम ओके चल # मजा अब मे पशु 2म0:॥ मंजर म ७७७७४ 


... पय्यो०--वैशाख, दधिचार, तक्राद | द 

करधाट-संज्ञा पु० [ सं० पु“० ] सु“त के अनुसार 

स्थावर विष का एक सेद । जिसकी छाल ओर 

गोँद में ज़हर होता है । इसको मूलबत्रिष भी कहते . 

| सु कल्प २ आर०। 

करडु-संत्रा पु [ सं० पुं० ] (१ ) मस्तक | विश्व 
कब्रिक । ( २ ) नारियल की खोपडी | नरियरी । 


श० च० | ( ३ ) कड्ढडाल | पंजर | ठठरी | रा० 
लि० च० (४) करंडूशालि 


9 
करवा | कमण्डलु ।( ६ ) कपाल | खोपड़ा |. 
( ७ ) शक प्रकार की इंख 


करड्ुशालि-संज्ञा खी० [ सं० पुँ० ] करइ नाम को 
इंख । पडा | | हे की 

गुण--मीठी, ठणडी, रुचिकारी, मूदु, पिन्च- 
नाशक, दाह नाशक, वृष्य, तेज, ओर बल को 
बढ़ानेवाली है । रा० नि० व० १४ | रा 





739600] हे 


रह गईहो । * करश्लीमूतगोमूद्धां? भा० धन ४सण 
गे चि० | आह 
करछुछ्ु-संज्ञा पु ० [ सं० पु ] ईचु | ईंख | ऊ्ख | 
करचनइ-[ ता० | कुडा। का जा 
[ देश० | सिहोर । हू 





शब्द २० | 


कं 


हक 


| एक वूच जो 





बंगाल में उत्पन्न होता है और 
होता हैं | ( 437706]78 ।9708060|:8 ) 





0786. ) दीवा । 




















मा, 





बहुत बढ़ा मालूम... 

























५. करज-संज्ञा ए० [ श्रु० कर्ज़ ] एक प्रकार के बबूल 


. करज़ा-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] नख | 
. करजाख्य-संज्ञा पु० [ स० पु७ ] नखी नामक 





सा करजी रक-संज्ञा घुं ० [सं० पु०] सफ़ेद जीरा | शुक्ल 


. करजीरी-संज्ञा खरी० [ सं० कणजीर ] एक वार्षिक 
.._ वनस्पति जिसका पेड़ ४-४ हाथ ऊँचा होता है। 


. विशिष्ठ और साधारण लोसब्याप्त होता है| 
...... इसकी पत्तियाँ पुकाँतर, गहरी, हरी, गोल, अंडा- 
 । 'जुकील्ली होती हैं तथा बूंत की ओर शंक्राकार होती... 46॥7077 009, ॥/77/. सेरावयुल्ला_ प्न्थो । 
.. हुईं ढूंत से मित्र जाती हैं। पत्र-प्रांत दंतित वा... क्मिदिका 56778070]8 +7॥॥6॥0+ा- 
..... . दंदानेदार होते हैं, तथा दंत विषम एवं लुकीत्ले 
... हंते हैं| पेद आयः बरसात में उगता ह और | 
..... कार कातिक में उसके सिर पर गोक़-गोल् बोंडियों | 


.. बलोडेनचोटे पतले-पतले बैंगनी रंग के उभयलिंगी |. 








२१६३ 


 करज-सज्ञा पु० [सं० घु० | (१ )करंज का पेड । | _ हे अलग हो जाती है | बीज लगभग --- इंच लम्बा, रा है 


_ इहरकरंज ( २ ) नख। नाखून । ( ६ ) उँगली। हे 
. संज्ञा पु ० | स० क्री० ] नख नामक सुगंधित | 
द्ब्य | व्याप्रनख । मे जन्निक । अ०] (#पछ, 
278, 2267८ ) कुरह | बूज़क। फफू दी 
 फंफूदी लगना ।. 


अन्कतक लक 


कल रमममतएथम+उाव5 


>पंदेनक_>>क 35 आर सरल से +बुनसणे 


सम लक अमल लक पक 


की फली जिसका सुखाया हुआ रस अकाकिया 
कहलाता है।..... 


७-3 ली 3-+-अकन-तीलीयनकल-क--त ८" ५२३ बन्‍थबेडककलल लाना २७ ०9०० “न टन अप ५204» 


सुगंध्रित दच्य । नख । 


जीरक | 


..-....-..>अमप८ जा9भ०-कपमन-स--पक4८०५०+ “कम िनप 543० नमक १०-५०“ ५ भ++-+कक बन सलवपतत-मप बल + बन लक वाल 7 धत रा 


है इसका तना सीधा, गोल बेलनाकार, शाखाप्रशासा | 





' 
गुच्छे लगते हैं। जिनमें से बीस वा अधिक | 





॥ फूल की पंखढ़ियाँ समदीर्घ ( [)7॥- 





गा ।॒ गहरा भूरा, बेलनाकार और आधार की ओर... 
. शंकाकार, होता है, तथा उसके ऊपर ल्लम्बाई के... 
रुख लगभग दस उमरी हुईं रेखाय॑ (घ्विंत62०8) | 
._ होती हैं | खाने में यह उद्क्रेशकारक ओर अत्यन्त... 
. कइ आ होता है, यहाँ तक कि इसे सुखमें रखने 

मान्न से कइ श्राइट प्रतीत होने लगती है | इसके... 
. बीजों से तेल निकाला जाता है।........ छः 


_ ( वनन्‍्यजीरकः ) कशा (घन नि० ) बृहत्पाल्ली, | 
_आुद्रपत्र,, श्रण्यजीरः, कणा (रा० नि० ) चन- | 
_जीर:, वनजीरकः,भरण्यजीरं,अरण्यजीरक, कदुजी- | 

ह ह रक, वन्‍्यजीरकं, कानतन जीरक, अटवीजीरक ४ ी न पा । 


गैर. विषकण्टकालु, जीरकव्र-ते० | कादहू जीरकम- 
.._मल्ष० । काडु जिरंगे, काजीरगे-कता० | राखाच... 
.._ जीरे, कारलये, कडु जिर, कडुजीरे, वनजीरे, कइ, 
. जीरी -मरा० | कालिजीरि, कडूबों जोरि, काली... | 
.. (७7709 99700708 ) फूल वा कुसुम | जोरी -गु० । सब्र नासगम, सशितासग कप त ल्‍ 
हे निकलते हैं । कटोरी अंडाकार कोर सिरे पर खुकोे _ कालीजीरी -बम्ब० | काली 

ती है क्‍ .. जीरी -कुमाऊ । 








पय्यो०--बृहत्पाली, सुच्मपत्र, वन्यजीरः पर ) 


करजीरी, कालीजोरी, वनजीरी, कडुजीरा।ा 
कालाजीरि जंगलीसियाह ज़ौरा-हि० | कालत्री- |! 








'ज्ीरी, कालरीजीरी, कदवी ज़ीरी-द० |वनजीरे, ..“+ 
... चन जीरा -बं० । क्रमून बरी, कमून हब्शी, कमून 
हे ट हिंदी >अ्र5 | 


* . पर्पल फ्ल्लीबेन 757 9)8 #]980७7 अं> 












निया एन्थेल्सिटिका ४8700748 ै:770- 


08)-ले० । काहू शरिगस-ता+ ।अढचि जिलकर, 















करजीरी 


/ मकर कल # १३७ 'फ़ करन पण्कक ३७ आह 








(७+>>8०मतीनत-नवल मत न 








हल । : पय्यौय ऊपर दिये गये हैं 





सका उल्लेख हुआ है ओर वाकुची इससे 


.._ प्रथक्‌ वर्णित हुई है । तालीफ़ शरीफ़ो में जो यह | ० 
... लिखा हे कि यह स्याह जीरा से दुगुना लंबा, | 


.... होता है, यह कम अआआमक नहीं है । व 
..... भारतीय मुसलमान आओोषध-विक्रेता इसे आतरी 
.._ ल्ञाल की प्रतिनिधि स्वरूप विक्रय करते हैं । कदा- 
- चित्‌ इसी हेतु सुह॒युद्दीन शरीफ़ ने इसे ही वास्त- 
विक ( ७6० ५7706 ) श्रावरीज्ञाल समर लिया 
हो; क्योंकि बाजारों में उक्त नाम से प्रायः इसी 
(काली जीरी ) के बीज मिलते हैं | परंतु 
आझतरीलाल इससे सर्वधा एक भिन्न द्वव्य हे । 
विशेष विचरण के लिये आतरीक्ष' देखें। अरबी 


में इसे कमूने-बरी कह सकते हैं| 
काल्ीजीरी बगे 
( 2४. (, (०४४४०४६४६०० ) 
































































" 5 बेर ऊसर उजाड़ भूमि 
रणतया होती मम 
ओषधाथ व्यवहार--फल, शुष्क बीज, पत्र 


गाँवों के समीप साधा- 











'राखायनिक संघटन--बीजों में राल, बनों- 

न( ॥४677077706 ) नामक एक च्ारोद, 

...... तल और मैंगानीज रहित भस्म ७ 5तिशत होते 
हैं (7)ए7706४8, ए0. 77. €. 2४2) 





















मात्रा में एक उड़नशील तैल (लगभग ०.०२ 
और एक तिक्र सत्व वर्तमान पाया गया 













.._ एवं गंधक का अभाव पाया गया ओर यह रालासल 
| (छफि6०7 2० ) के स्वभाव का सिद्ध हुआ 
युनानी निघंट*गअन्यथों में काज्नीजीरी नाम से | 


. इसके वास्तविक संस्कृत एवं अ्रन्य भाषा के * पा 


.. वृश्चिक दंश सें उपकारी है | किंतु कायस महस्कर 


उत्पत्ति-स्थान--यह समग्र भारतवर्ष की अनु- रा. गा 


वर्जित है, क्यों द्धि यह दाहक ( अ्रक्काल ) है, .. 


_बेचनी आर मरोड़ पंदा करती है | उक्र अ्रवस्धा 

5 मेंगादशध प्रिल। नें; मुर्गा का श्स्यन्त स्तेहाक़ 4 
कु  शारबा पीने का दूं, 
.. शोर आसला पात करायें। जब क॒श्नी ह्से 
... आमन्ञों के रस ब्का | 
ः.. दुपंध्न है । यदि ताजा आमले उपलब्ध न हों, तो... 


नानाप्रकार से पुनरपि जाँच की जिसके फलस्वरूप प रा इनके फाँट ( खेंसादा ) के साथ देवें।. 








(न तःटाननपनलपात कफ नकक- नमन. 





2 च+. जेककोक 





(इं० डू० इं० ४० ४३० ) 
गुणध् तथा प्रयाग--- 
आयुवदाय मतानुसार-- 
घन्यजोर: कट: शोतोत्रणहा पद्चनामक: |. 
द द ... | ध० नि७ ) 
वनजोरः कट: शाता के का [(रा० नि० ) 
बनजोरा वा करजीरी--चरपर्रा, शोतल शोर 
ब्रणनाशक है! 
अरण्यज्ञारकश्चाष्णं तुबरं कटके मतम 
स्तम्भवातं कफख़ेव ब्णख्ंब विनाशयेता। 
द ( बे० निध० डुच्यण गुक )) 
वनजीरा---उष्ण, कसेला, चरपरा, स्तम्भी, 
वात कफनाशक ओर बरणनाशक है।. 
चरक ओर सु» त के मतानुसार यह सर्प 


















के सतानुसार यह दोनों ही प्रकार के ब्रिपेंपर 

निरुपयोगी है । दी 
यूनानी मतानुवार-- . रे 
प्रकृति---तृतीय कद्यांत सें उप्ण और छक्ष |. 
हान्कत्ता-.आ।र दर्पप्न इसका छाधिक सेवन कल 













तथा आरमाशय आर आ्ॉतों को हानि पहुँचाती है । 


ताज़ा आमज्ञों का स्स या 














साथ देव; क्योंकि यह 

















करज़ारा 


है अली 'लाओ०+०४8०-नममलरन ७०मन सहन पे »- के >कननल तन का ५. 











एक माशा 


पर साथ फॉके. तो बचा राम हो, | गए 
० हमला ऐप के, तो बवासीर आराम हो, |. उत्तम बलकारक और पाचक है । 





रपट 


 चाहिये। मखझ्ज़न सुफ़रिदात के अनुसार यह 


हि 


तिर्विषेल है । पर बुस्तानुल मुफ़रिदात के मत से. 
यह प्रायः विष हैं, अतण्य सक्तणीय नहीं है, | 
अलेपादि में यह वाह्य प्रयोग में आती हैं। इससे 
ही मिलता जुलता विचार 
_ रचयिता का भी हैं | थे खिखतवेह कि अत्यंत तीचण 
... एवं विषाक् होने के कारण यद आयः आंतरिक रुप 
.._ से सेवनीय नहीं, क्‍यों कि इससे हानि की संभा- 
.. चना हातो हैं। अस्तु, इसका बाह्य रूपसे उपयोग 
... करते हैं | चिकिस्ससश इसका सानबी चिकित्सा 
... में तो कम उपयोग करते हैं, पर पशुओं वा 


व. 


तुष्पद जीवों की चिकित्सा में इसका बहुत 


३, 


उपयोग होता $. विशेषतः अश्वचिकित्सा 


के. आई, 


में | ब्याई हुई घोड़ी के मसालों में भी यह दी 
. जाती है। अतः यह पशु चिकित्सकों के काम की 

. दवा है| कहते हैं कि घोड़ों के लिये यह रेवंद- 
.. चोनीं की तरह शीतल है | खाने सें यह बहुत | 
... कडई चरपरी ओर तीव्रगंधी होती हैं 


....... गुण,कस,प्रयोग--मुख द्वारा प्रयोग करने |. 
: ० दि रलेष्मिक भवादों को खूब झाँटती हे, | दो बार सेवनीय है । इसके सेवनोपरात रोगी 
.......  आमाशय अर आंत्र गत कृमियों तथा कह दाने | 
..... को निकाञश्तो हे ओर सर्दी के ददों को शांत | 
हा करती हैं । इसके 
७. ७ जाती हे।(म०आ ०) इसकी पत्तियों में | 
। | | ५ ' भरी उपयु बर् गुण विद्यमान होने हर | ( बु७ मु०) ः ४! हा 
...... यह पाचन ओर कुधाभिजनन है एवं उत्तस | 
७७ बातानुलोमक है ० 
 खुलता है | यद्दि सोहागे को खील के योग से |... ः 


चार माशे तक काल्ोजीरी का चूरे | . हैं कि १० से १२॥ रत्ती की मात्रा में, 





बज़्नुल अदविया के 


२१६५ 


हनन डनिरन लक -सत “जकफे«लक्‍ण तन फनाननक नस०+ 4 न न न ++++र+ननन >न ७० मन्‍्न्‍न- "3 ननलतकन नव लेबल “कक नया पतननीेयाना-नलनभनननननननननन- «। “वत। 


... एरण्ड तेल या कोई श्रोर सदुसारक ओपध देना 


+ अडिस्लनलक 





कर तीन बराबर भार्गों सें वाँठ | इसमें से एक. 
के भाग प्रतिदिन प्रातःकाल फॉंक लिया करें और. 
. साठो चाबलों का भाव और दही दोनों समय 
.. भोजन करें | इससे बादी और खूनी दोनों प्रकार... 
.. के बचासोर नष्ट होजते हैं । छृः्माशे कालीज्ञीरी... 
. और एक मुट्ठी नीम की पत्ती रात कों सिद्दी के... 
. बरतन सें भिगोदें ! आतःकाल उसे मल्त छान... 
. कर पीलें। इससे अनियत कालीन जी ज्वर 

मुक़् होता है| इसे सेमल के सूसला के साथ 


.. इसको गरमी भी कम होजातों है । पकते समय . 
 बरतन का मर ह खुला रहना चाहिये झौर' खूब ' पा 


करा मूसरा चनुर्थारा रखना पर्याप्त होता है | किंतु... हा 


न जजजज + अल बन निकरलिलाल-न “जनता सकननक मनकेसककीय-3+५क-र अप अतकेनलन+न न पलनन+-कसात-लीकसन० कल क+ अजकयोट पटल“ जन-२००-न पाक कण +- ५“ का-न+ नकल पक +े- पूछ क्‍-नरेनपपकन जन घ० पता ५-५ सपे०)ककप+कक ०७ +क रब फा २५७०४५५५१५०५०क+५८/५-०-->-.२५+ कक पकनभ - वन ली अलिलननल्‍नन जनक न न न न्‍र+++++ 


मल ) 


.. कृमिध्व रूप में व्यवहृत करजीरो के चू्यकी साथा ._ 
-. रण माजन्ना १॥ डाम ( लगभग ६ सा० ) हो। 
.. यह एक-एक घंठा के अंतर से बराबर २ साजत्रा : 





-३2४ (नम मनककक-44-43 न» क>+ >तफअ भरने कअकिनन गए ०। हा था थ 





पकाने से इसकी कड़वाहट जाती रहती है. और 





पकाना चाहिये। इसके लिये करजीरी से सेसल .. ा 





उसे ताजा एवं छोटे पेड़ का अहण करना चाहिये। 







नव्य मत 5 
फामोकोपिया आफ इस्डिया के सतसे .. 








|... इस प्रकार इसके सेवन से प्रोयशः झूत कृमि न 
सके लेप से सरदी को सूजन उतर | िगंत होते देखा गया है ।  म 








.._ का कथन है कि इसके £ से १६ रची चूथें का. 
ससे +. शीत कषाय कृमि विशेष (.0.80277968 ) 
ह््स खूब अपान बायु 4 के विनाश के लिए ध्रव्य्थं महों | 0 





 ह ह 8 8 हे 
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एलन तट टलनानपनकप- जननान्‍ हक (नजन+ ७००» अब ० 05०५: करकन 





. भी हैं 


पे . शोतकषाय भी व्यवहार किया जाता हे। कइसि 
. रोगों में प्रयुक् बीजों के चूर्ण को मात्रा ( ()08 


.. इंडिका, २ भ० ए० ४४ ) 

..... डिसमक--पारी के ज्वरों को रोकने के लिए 
.  ( 07799०7४094॥0 ) कॉंकण में यह योग 
.. प्रचलित हे--“कालीजीरी के बीज, चिरायता, 
_कुटकी, डिकामाली, संघानमक और सोंठ इनको 
बराबर-बराबर लेकर चूरं करें । इसको मात्रा ६ 









को फॉँक कर ऊपर से यह पानी पी जायें । इसी 


( फाक द्व० २ सं० पूछ २४२ ) 


.. रसाथत है । बीज जात चिपचिपा हरातैल सूच्रल 
. और प्रवत्त कृमिष्न है।.. 


... रहीडी ( +09७७०७ ) के अनुसार आध्मान 
. श्रोर कास निवारण के लिए मलाचार तटपर इनका 


_माशे की है। पहले ठंडे पानी सें लाल किया हुआ 
खपड़ा वा ईंट बुकावे, फिर एक मात्रा उद्क चूरे 


_ पअ्कार हर ग्रातःकाल को यह ओपषधी सेवन करें | 
तादकणी--बीज कृमिध्न, दीपन, ( 0007॥7- 


. 8070 ), बल्कारक, सूत्रकारक, नियत कालिक 
ज्वर निवारक, ( 3700980770860 ) और | 





. दंश में अयुक्त योगिक चूण का एक उपादान | 


._ (०2०08 ) दिन में दो बार है । ( मेटिरिया . 


के नडबमप८-2 





० द्् में ही भारत स्थित युरोपियन्‌ चिकित्सकों का. 


_ बीजोंके चूर्ण का शीत कपाय केचुओंके लिये उत्तम 
कृमिध्न माना था । कन्नकत्ता के कारमाइकर् 
_रालयमें सन्निविष्ट कृमिरोंगों ( ॥42(॥॥॥) ॥0 


. एतद्गत रालचूण २॥से२ रत्ती की माजासें प्रयोगित 
. कराई गई । ओपषध सेवनसे पूर्वापर सज्ञ की साव- 
.._ घानतया परीक्षा की गई फल्चतः यह ज्ञात हुआ कि. 
. क्ृमि विशेष ( 0808॥78 ) भर्थाव्‌ केचुओं पर... 

इसका अत्यल्प प्रभाव होता है। तथापि सूत्रकृमियों 


.. उनके मक॒में अधिक संख्या में सूत्रकृमि लिगर्त हुए 
..... पं उनके शय्यामृत्र (४0607 व] छापाछ- 
. आसग्रिक प्रयोग--उदर में केचुए पड़ गए... ध्रा। 
हों तो ग्रायः कालीजीरी के बीज देने से वे झता- 
वस्था में निर्गंत झोजाते हैं । इसकी मात्रा लगभग 
-सीन दाम (३ मा० १ तो० ) की है। पहले... 


.. अ्रत्यंत कप्टप्रद लक्षण प्रशमित हो गये | ( इं०.. 
हुं? इूंक पूछ ४३०) : 


आहत हक हज (० हकिॉकिकिकार का बाद "२१० 





स्‍ल एलन कान तक तर नव लाना 3०0।सट ० ४४ 
९ नल रलक्‍तनतत_्तनकननननक /“ 


सान्‍्याल ओर घोष के मतानुसार यह वनस्पति 





द .  अर्म रोगों में प्रलेप रूप से काम में ली जाती है | 
कं यह श्विन्र छ्व विसप राग को प्रधान शोपधणिर | 


छोद्ा नागपुर की मुद्धा जाति के लांग इसका 


. कुनैन के स्थान सें व्यवद्दार करते हैं। पेरों के पत्ता- 
.. चात में इसके पिसे हुये बीज लेप करने के का । 
अलियेजातेंहें। . ... 0 | 


आरब एल; सचॉपरॉ--उक् आापधन बहलकाल 







ध्यान आाकृष्ट कियाथा, ओर उनमें से बहुतोने हू सके 









झानलु 







[0/80 075 » के बहुसंसख्यक रागियों पर 
































8 ) और रात में दाँत पीसना 













अन्य प्रयोग 








जि 





करजोड़ी 








कि 


घी करजीरी भूनकर डालते हैं |--लेखक 


(२ ) यह ब्रणनाशक और घाव-फोड़े आदि. 


थ ५५4 


के लिये उपयोगी होती हे। उभ्चड़ते हुए फोड़े 
पर काजीरी पीसकर आलेप करते हैं | 
(३ ) आँतो के कीड़े श्र कपोत्सर्ग फे किये 
- इसका काढ़ा पिलाय । छू 
.. (४ ) कफ की गोंठों को विल्लीन करने के 
.. लिये इसका लेप करं।.. द 
... इसको खाने-पीने के काम से कम लाना 
. चाहिय्रे । क्योंकि इससे कभी कभी हानि भी 
5 होती हैं.। ..- - 


इसका काढ़ा पीने से कक ओर शअफारा दूर 


होत हें । 


सपंत्रिप उतारने के लिये इसे अन्य विपष्न 
आापधियां के याग से देते हूं । 


.. यदि रतूबत ( व्त्र ) के कारण सम्पूण शरीर |. 
घ 5 2 हक सूज जाय, तो इसकी फंकी देव 
.. पीवयुह बड़े फोड़ों पर इसका आलेप करते हैं। 
....... ज्वरनिवारणार्थ «सका उपयोग होता है | स्लायन | 
...._ कीविधि से इसका उपयोग करने से आ्रायु बढ़ती 
...... और जरा तथा पक्चित रोग का नाश द्वोता है।..|_ 
मा रत्ती से दो-माशे काली जीरीका चूर्ण |... 

... देने से उद्रस्थ कृमि मर कर निर्गंत हा जाते हूँ 
_....... सवा मसाशा से डेढ़ माशा तक इसकी फंकी देने | ० 
..._ से बल्न की वृद्धि होती है क्‍ 





पास २7 


इसके मक्ण से उदरशूल मिटता 


नोट--उपयु क्र योग में 4 भाग शंखभनस्म मिला | 
. लेने से यह आर गुणकारी हो जाता है | कोई कोई 


>अ#2- +वप-- ५4० पाक +-०-०० 


| करज्ञ तेल-संझा पु० ,सं० क्री०] (१) उक् नाम का था 


। । इसको | 
._ डंडे पानी के साथ घोंट-छानकर पिलाने से पेशाब | 
- आंधिक आता है|. "वीर 
.. इसके बीजों में ज़हरीछी छूत मिटाने को |. 


द ते | ० ० यो० ३ मा० चि ' चिठ 





६ रन किलगबभ- ली के जब हनी के के आन अत ले न जलननन तर कट जन कल कल कैली जय वन हनन सह जलन वात मेज कलमक के मनन अननन-न+तान बन न कर वश 2 # को नील कवर ऑ.+ । 


करजुरु काय-] ते० ] खजूर का फल ! 


करज्योड़ि-संझ्वा पु/० [ सं० पु० ] हस्तज्योड़ि नामक... 


एक प्रकार का महाकद शाक । हाथजोड़ी । हत्था- 
.. जाड़ी ।हत्थाजूडी 
काष्ठपाषाण का एक भेद | 


 शा० न्ति० घ७० ७ | 


नामाख्यात बूत्त | बुहत्‌ करंज | डहरकरंज । डिठो- 


। 

। 

|... हरी, नक्षमाल | घ० नि० | रा० नि० । आ० | दे० 
|. “करंज” । (२) करंजुबा । कंजा ।कण्ट करेजी। 
।  सागरगोंटा | ज्ञा० । वि० दें० “करंज'२ | (३) 

। 


भंगरा | भेंगरेव । खज़राज॥ जटा०ग]( ४) 
हि द करझअफतो | प्ि श्र प्रों७ वृहदग्निसुखचूण ! (< ) हो ह थे ० हे ' । 





. कश्ली । (६) गजपीपल | गजपिप्पल्ली 


नि० | नि० शि० | 











. बुक योग-करं5., चिन्नक, चमेली, ओर कनेर को 
... जड़ । इनके कल्क में तेल सिद्ध कर लगाने से 
... इन्द्रलप्त दूर होता हैं | शा० घ० सं० । (२)करंज 









| ड क्र ज्ञ कं | 







और करंज ( डिठोहरी ) अर्थात्‌ बिदप * 















क्‍ ० । एक: पूलि करक्षश्चिर विल्वा- 





रा०नि० ब० ७ (२) ४.४. .॥ 


रव्योड़िकन्द-संज्ञा पु० [सं० पु० ] करजोड़ोके .... | 
: पोधे का कन्द्‌ । यहे पारे को बॉघनेवाला और ....... ॥ 
वृष्प है | (वश्यकृत) होता 'रसबन्धकृद्वुष्यक्ूद्चाः | 





. के बीज से निकाला हुआ तेल, जो चमे रोगों की. 
... अधान श्रौपघ है । करंज का तेल | ढिठोइरी का 
.. रेल | करंज का तैल | बा०| रा० नि० विशेष दे०ल.... 


करजद्य-सज्ा छ ० [ ० ज्।० ] का व करजभा भा... 
बृच्च करंज..||| 
5 है " ' दुय | यथा चूत विटप करझ्ो “एकश्चिरविस्त ४ . 
5 दितीय: 'अण्टकी विदय करण! शु४ चु8 श८० 0 
बदारु च" । सि०.. 








करझखबाज बात्तकां 


"डिक काक मत सेट ०० चका 6 पक क6 कक के को कि कारक, भत कि को केक "हा े का वय का लोक प्य कि कक मम बानी काना मेले की आन का पान 


. करझ्बीज-ब॒र्तिका-संज्ञा० खी०[सं०री०] नेत्र रोग में 
प्रयुक् उक्र नाम का एक योग] यथा-करंज के 


(3४ कान अनशन फलनमनननन ननननन पन न फान+ ० 








. बाद के चूर्ण में पलाश के फूलोंके स्व॒स से यथा... 


विधि ७ भावना देकर वर्सिकाबनाएँ 





._( फूली ) नष्ट हो जाता है | च०८ >नेन्न रो०चि० 


. करअबीजादि योग-संज्ञा पु० [ स॑ पु ०] उद्कत नाम 


का एक योग दें० 'करजा 
कशसज्बीजादि लेप-सज्ञा पु० [ संन्पु० ] अल्लसक 
रोग सें प्युक्र उक्त नाम का एक योग | यथा- 
.. करंज की मींगी, हल्दी मुलेठी कसीस, गोल्लोचन 
... और हरताल इन्हें समान भाग लेकर यथा विधि 
। चूणं कर ओर उससे शहद थिल्लाकर लेप करने 
.... से अलसक रोग दूर होता है। च० दु० श्रल्सक 
गज खिंका का | 
करञजस्नेहू-सज्ञा पु ० [ सं० पु० | करंज का तेल 


हक, 













९ 











ग्रीषधियों से यथा विधि साथित व्‌ 








डा 





._. पाक युक्क ब्राल ओर बहते हुए उप्ंश को नष्ट 
् करता हूं । भंष० र० उपदं० चि० | 


श्श्ध्८ 





..._ गुण तथा उपयोग-इसे पादी के साथ घिस 
.. कर आखों में छूगाने से चिरकालीन भी कुसुम 


++सानक>&2-कसनल>क सफर -जमलमनत- +न> राम 


“323 र+ नकद ८८० पनन 2०२७ लह कमर पकने पा उन पलक 3 5: नकप० ४ 


| बिसूचिका |. 
।-ऋरंजफल, । के 


न पर कल जलन री की मद लक पक 


. कषाय के सेवन से दारुण विसूचिका ( हेजा ). 
.. का नाश होता है। च० दं० विसू० चि० वासक 
.. कृषाय-उक्क क्राथ द्व्य मिल्षित 5॥ सेर जल ३६ 
करज्ञादि घृत-संज्ञा पु ० | सं० क्ली० ] उपदंश रोग |... * बोग । यथा--करजबी:ः 
ला में प्रयुक्ष उक्र नाम का एक योग, यथा--करअ, 
.._नीस को छाल, श्रज॒ नकी छाल, जामुन की छाल, 


2ल्‍0+% मकान सवा नरम + 


.._. साल वृक्ष की छाल और बर्गद की छात्म का. 
.. कल्क और क्राथ करके सिद्ध किया हुआ छत दाह, | 





क्‍लपलमरटत सनक न जलन तन पिन न कमल न नल निना था 3० किन वन ++ न त+ +करक बनना अर पक 372 सम 


सपलटरानआनमवंधलस सके कस 


करज्ञागंजन 


कर» सका साला रह मल कै कसकक "पाल २५७४८ पालक पर 348 ५० नमन. मअक माकपा कंगन तह तर + का 00 कन्‍क पा + पक (अल. 5 “कनवलआक/7५१७५७५॥४ ने: 'मभप ९३४॥४॥॥7७११- ०४४ भकारक भा ाक्ारककापरिक4७३४७० १४०४ ७।३/श/ थक 


करजादि चूगु-संजञा पु ० [ सं० क्री० | उक् नाम का 
एक योग, यथा--करंज, चीता, सेचा नमक, सी 
इन्द्रजो श्र अ्ररलु। इन्हें समानसाग लेकर 
चूझं कर | इसे तक्र के साथ पीने ले खूनां बबा 
सीर के मस्से गिर जाते हैं। चूछ लिए इक 
. -  अशा खि० | | 
करजादि नस्य-से [ यह. 
का एक योग, यथा--करञञ को मींगो, 
सरस। सालकॉगनी; हींग, बच, मजीठ, त्रिहुला, 
त्रिकूशा आर फूलपियंगू, इन्हे सम्रानभाग लेकर 
बकरे के सत्र में बारोक पीसकर, नये, पान आर 
। अख़जन आदि द्वारा उपयोग करने से उन्‍्माद, अव 
.. समार ओर भूत व्याबि का नारा होता है। बू० 
नि० २० अपस्मार चि० । 2 
4रछाद पुटपाक--सरा पु“० [ सं> पृ ० | गुल्म 
शाग सप्रयुक्र उक्र नास का एक थांग। गअ्रधा-+_« द की 
. क्रंज के पत्ते, बढ़ के पत्ते, चच्य, चिश्रक, सोंठ, 
.. पिर्ज, पीपल, इन्द्रायन मूल आर सेघा नमक... 
. अत्येक समान भाग लेकर पुटपाक करके २ तो०..... 








देवदारू 






































 लि० ₹० शुल्स चि० पी  आ 
करजझ्ञाईि लेप-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] दे? (करण 
. बीजादि लेप? ॥। ४ हे 











है 


करज्ञाद लेह-संज्ञा पु० [ संण् पु० ] उक्त नाम का. 























5  सुर्ख होजाय, इसे चूर्ण कर शहद के साथ बार-बार मा 

चाटने से दुस्साध्य बर्दि का नाश होता है| थोढ 
२० छुदिं चि० । यम 

करजादि शीर्ष रेच 















नीलकमल , ओर गेरू को गोबर के रस से 
 ऑजन करने से रतोंची का नाश होता है 


नि० र० नेन्न रो० चि० 5 50 नम 
कराओिका-सन्ा स्खा० [ संच०्सीऊ ] ( थु ) कॉटा 





करज । कजा | सासर गांटा | कृथ्टक करज | चे७ 


_ निध० | दे० “करंज” । (२ ) नक्कमाल । डहर 
 करंज । डियोहरी । सु० चि० २ अआ० सद्योत्रण 





खि० । इसका तेल खुजली में अत्यंत उपयोगी 
सिद्ध हआ है | विशेष दे० “करंज | 
 करझओी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्वी० ] ( १) महाकरंज | 
श० च८ | डिठाहरी । अरारि | डहर करंज | सा० 
प्र० पू० ९ भ० विशेष दे० “करश्न” | द 
(२ ) लता करण । बच्ञी करंज | 
सागर गोटा । कटकर क्‍ 
करट-संज्ञा पु ७ [ सं: पु० | घान्य विशेष 
पय्या०--कराल । ज्िपुटा | रुदूण । आत्मका 
| कराला | काश्डिका | रुक्षणात्मिका |. 
. गुण--रुचिकारक, ठंडी, गौल्य, ( चिकनी ) 
वातकारक, गुरु, ( भारी ) और पिच को जीतने 
वाली हैं। रा० निं० व० ६ । 
करद् जरटक--सज्ा पू ० [ सऊ पु० | [स्छ्ो० करटा | 














( २ ) हाथी की कनपटी | हाथी का गंडस्थल | 
5 ४ हक्ला०।( ३ )कोझा | वायस | में०। 
.. करटनी-संज्ञा खत्री० [ सं० स््री० ] पेड़ पर का चूहा | 
वृद्ध सूषिका | रस र० अन्त्रवृद्धि खिउ । 
हे हा करनटा-संज्ञा ख्ी० [ सं> स्री० ] ( $ ) कठिनाई से 
५ ही जानेवाजसी गाय | है० च० ( २ ) हाथी को 
कृनपटी । हस्तिराण्डस्थल । 


.. ब्रदी-सुज्ञा पु [ सं० पु 
... हुस्ती | हैे८ व | रा: नि०। 





(१ ) कुसुम का पोधा | बरे । कड़े । रत्ला० |. 


गीसकर. 
रे दु० द हे 


अल 


०8 -क-2 23 >०५- 


. करटिनी-संज्ञा रू [ सं० सत्री> | हृथिनी । इस्तिनी । । . 
करध्नि | हाथी । ] तल हा 
._| करण्डक-संज्ञा छु ० [ सं० पु० ] के 


करड्या-[ मरा० ] कुसुम बीऊ मा 
करणु-संज्ञा छु० [ सं: पु'« | जंबीरी नीबू । जम्बीर 


०+>०-.+०-.++2०४ ००७ - >०५०+०- ने क फि्जल-पनानी- दिन लीक "पका के नकल ४० फ-- 


का ४  करणान्राशए-सज्ञा एु | सं० की०७ | मस्तक | सच्यधा। 5 जा 


करणाधिप-संज्ञा पु० [ सं. पुं० | जीव | रूह । 


-करण्ड-संज्ञा 





करड़-संज्ञा पु० कड़ । कुसुम । 


करडायि-न्‌ मरा० | कोसम । 


के का ] मऋागुर | 5 | 
ब्‌रें मा हा 


दत्त | हला० । जे आम 
संज्ञाएइ० [सं५्न्ली० |( $)देत्‌।(२) ४ ४. | 

. गात्र| देह । (३) विषयेन्द्रिय । चछुधादि  - ॥ 
 इन्द्रिय ।( ४ ) हथियार | ( £€ ) स्थान क्षेत्र। |. 
( ६ ) क्रिया | काम । ०777 
करण करिण्ड-[ दु० ! ज्ञमीकंद । सूरन 


हे० सखक् | । 
नीबू | करुणानिम्बुक । 


करण्टऋ-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] कमल की जड़ । । |; 
भरसींड ।( २ ) मेंहदी का फूल | ४" 

करणटु-संज्ञा पु० [ क्षण. प० | अमलोनी। बन 

नोनतियाँ । लोखिका शाक | प० सझुं० । 


करण्टाली-] बम्ब० ] घार करेला | फिराड | 
[स० पु ०] [सत्री० करण्डा[((१) मु... 
.. कोष | शहद का छूत्ता। (२) दुल्लाढक | ( हजारा : 
.. चसेली )। (६ ) बॉस की बनी हुई टोकरी वा 
:._ पिठारी | ढली । डला | करण्डी | मे० डबत्रिक) 
.. (४) कारंडव नाम का हंस ।हारा०। (४) 
. एक श्रकार की चमेली । ह॒ज्ञारा चमेज्ञो | (६) | 
. कालखरड | यक्ुत । (७) एक प्रकार का सेवार | 
शेंबाल विशेष |... हा, 2 
[ हिं* ] कुरुल 

























या पेदारी 














करंत॑ 









नि नमन 





॥३हनककरिर कप ननेनरेकण+ कह 





कक छा "कक ।लेटकाक मेहता ५ कह? 4५४ 4424 








करत-दे० “कु ॥ या 
करतन:;, करतीन:-] फ्रा० मकड़ी का जाला | 





क्ारस्कर वृत्ध । रा० नि० ब० ६ । 
008५ | 





3 कर पके, 4७3 ०९३४० अ2 30२24 








(40७ ) 









करतसम-संज्ञा प/० [१] ज्ञहर ( कदाचित्‌ सीढा करपघक-न बच्च | (2 
.. |... क्रकर | करकशिया 





लेलिया ) का एक भेद 
-करतर-|[ ? | श्रकरकरा । हा 
करण्डक-संज्ञा प० [सं०पु०] बाँस की डलिया या 
पेटारी ५० 
करतरी-संज्ञा खी० दे० “कत्तरी” | पल्जस | 
करतल-संज्ञा ए० [सं० पु० ] [खत्री० करतली | करण आओ पु० 
(4 ) हाथ की गदोरी | हथेजी हस्ततत्न | करनकुस-] बं० 
“ऊद्ध वे करतलेस्झृत॑ | रा+ नि० व १८। 
तल सक्लाचनी-संज्ञा टी० [ सं० सखी: ] मांस- 
पेशी विशेष | हाथ को बटोरनेबाली पेशी । हाथ 
को बन्द करनेवाली पेशी 


करतली-संज्ञा ख्री० [ सं० ] हथेली |... 

करतल्लीय अस्थ्यन्तरिका-सं< जी: | सं० स्त्री० ] 
४0० नाड़ी विशेष 5 या 
 करताल-संज्ञा पु'० [ सं० क्वी० ] दे० “करताली” | 
करताली-संह्ा ख्ती० [ सं० स्री० ] ( १) करताल्न 
नाम का बाजा | करतारी | ( २ ) दोनों हथेलियों 


के परस्पर आधात का शब्द | ताली । हथाड़ी | 
करतलध्वनि । ( ३ ) ताड़ की मादा | 





एक प्रकार 





द * करधनी-संज्ञा पु ० 





हिं० काल्ला>घान ] 





















6 8 बदन न शा कक बर अली कलह $ 















करनतुत्त-[ ता० | काली कंघी का पोधा | 

करनतूत-[ पं० | कीसु | हीसु । द 

करनपात-संज्ञा पु ० [ हिं० करन, सं: पाल: 
पत्ता ] एक घास जो पत्र चिहीन, फल शूल्य, 
कटे हुये नाख़न की तरद काल्लापन लिये भूरे रंग | 


५ । की होती हे | यह बदुमज़ा ओर कद ई होती है । 
अफ्फ़ारुजन | 



































































अतिनिधि--इन्द्रजोी और सुपारी के फूल । | क्‍ 





 मात्रा--६ मा० से १ तो० १॥ मा० तक 
... शुणधरम तथा अयाग--यढ यकॉन स्थाह 
(.3]७०५ चैकप॑तेी0७ ) 
में उपयोगी हू । श्रनिद्दा रोग भर 
( बिलख़ासा न्‍ 







द््‌ 




















क़रनफले शामी-[ अ० ] एक छोटे पोधे का नाम है 
. जिसके पत्ते वनफ़शा के पत्तों की तरह और फूल 
... सफ़ेद प॒व॑ सुर्गंधित होता है | 
क़रनफ़रान-न सिरि० ] करोया । 
क़रनफार-]| ? |] करोया। 








करनी-संज्ञा स्री० एक प्रकार का पुष्पवद्द जो कॉकण 
... में अधिकतया होता हैं | यह तिक्गर, तीचण एवं 


उच्ण होती है ओर कफ, पित्त, उद्रीयाध्मान तथा 

पेट के कीड़ों का नाश करतो हैं । परीक्षित हैं। 
सताबश५०]. 

. करनफूल शासा-[ झ० ] एक परोधा जिसका तना 

.... थ्रायः एक गज ऊंचा होता हैं। यह ऊपर से 


 खुरदरा होता है । इसमें अनेक शाखाएं होती हैं | 
.. इसके पत्ते इश्क़ेचा ओर वनफ़शे के पत्तों की 
. तरह होते हैं। फूल सफेदी लिये नीलवर्ण का 


. होता है, जिसमें से लॉंग की गंध आती है। 


... इस लिये इसे गुले क़रन्फ़्ल ( लॉग का फूल ) 
हम . कहते हैं | इसकी जड़ ख़बक़ स्थाह की तरह होती... 
... हैं, जिसमें से दालचीनी की बू आती है । आायः 
...._ तर जाटों सें जंगली तुलसी के साथ उत्पन्न होता 


कर, 








2७७७४ आधा आभआा अमल 'क भा जुंणा कक भा ऋ। 
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हा के निवारण हाता हे | इसके पीने से गर्भपात होता । हा हा | क्‍ ; । आह | 
है । इसको भदिरा के साथ पीने से कीड़े-मकोड़ों । पा 

.. का विष नष्ट होता हें। इसके लेप से अंगों की... | 
.. बादी मसिटती है । इसकी जड़ को कुचल कर... | 
तेल में पकाकर मलने से घनुस्तम्भ (कुज़ाज़)तथा.. | 


ज्वर के दौरे में लाभ होता है । ( ख० आ० ) 
क्रनफूल-न ० | लाग | ५ हे । क्‍ है 
करनब-न मुआ० ] दे० “कनंब” |... 


. क्ररनबाद-न ? | छरोया 


... हैं । यह श्याम देश में बहुतायत से होता है।. 





.... करन्फलय; ( अफ़रीका )। ज़हरः | 

० पा प्रकृति--द्विती० कल्षा में गर्म एवं रूच | 

... हानिकत्ता-उच्ण प्रकृति को... 
..... दृपघ्न---बनफ़्शा । 
... मभात्रा--ह॥ मा० । 


०“ .. . गुणन्धर्म तथा प्रयोग--इसको सुगंध द्वब्यों 
हा .. में मिलाते हैं। इसक पीने से मरी में खाभ होता. 
.. है। आँख पर इसके लेप करने से वातज और 
प्रारम्भ | 
। रा हैँ | इसके फल खारा जाते हैं | 


...  कफज ( रतूुबी ) सूजन उतर जाती हैं 









गोलकगत नाइीव्रण को अतीब गुणकारी है। |. 
शो ल्लीन होता | श 

हुआ दूध बिखर जाता है। इसका |. 
अतिश्याय का निवारण होता है। |. 


. दियाँ होती हैं। इन फूल्षो 


करना-संड्ा पु ० [ सं० कर्ण ] एक पौधा जिसके पत्ते. .। क्‍ 
केवड़े के पत्ते की तरह लंबे-जंबे पर बिना कॉटे के . 
. होते हैं। इसमें सक्रेद-सफ़ेद फूल लगते हैं जो बड़े... 


खुशबूदार होते हैं । है 
संज्ञा प० [ सं० करुण | बिजोरे की तरह का. 


एक बड़ा खट्टा नोबू जा कुछु लवोतरा ( वा गोल) द पा 
हांता है | इसे पहाड़ी नीबू भी कहते हे । हिंदु रा हा 
स्तान में बहुत सी जगहों सें इसका पेढ़ लगाया... 

जे जाता हल साहब अंजुमन श्राराये नासिरी के अलु- रा 


.._ सार यह ज़ंदरान ओर फ्रारस में होता है । विशेष _ 
.._ तथा पारस्थ के आमों सें यह बहुत होता है । कन्ना 
.._ आरम्भ में हरा और कडवाइट ल्लिए खट्टा होता 





है । जबतक यह पीक्षा नहीं होता, इसकी उक़ 
|. कइवाहट बनी रहती हे । परन्तु पककर जब यह 
.. कुछ-कुछ रक़बर्ण का होजाता है, तब इसमें मिठास... 
.._ आजाती है | इसकी पत्ती कागज़ी नीबू की पत्ती से... 
.. चोड़ी और बिजोरे की पत्ती से छोटी होती है। 
. इसके बीज भी बिजौरे के बीज से छोटे दे हैं 
.._ उन देशों में इसके पेड़ अधिकता से होते हैं 






._गरसी बहुत पढ़ती है । इसके फूल में चार बस 
बाहर: 









































ः गुणधर्म तथा प्रयोग. 
आयुवदाय सतानुसार-- 
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पा रा है । बनाविया से आने के कारण इसे बनावी 
कहते हैं। मा 
पय्योय---करुण:-सं०, करना, कल्ला-हिं० । 
नारंज-आअ० | नारंग-फ़ा० । करुणोलेहर गाछु, 
कन्नालेबू-बं० । (60778 200प77978 
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यह कफ, वायुनाशक, 


_ न्लोट--शफ़ दीन ने मुफ़रिदात हिंन्दी में इसे. नाशक श्रीर वित्तवर्द्धंक हैं ।. 


नारंगी लिखा है, जो सवंथा अमादपूर्ण है। इसमें... द 
कोई सन्देह नहीं, कि यह नारंगी से सवंधा... ऑ्छीत--पाल छिलका आर फूल प्रथम 
भिन्न वस्तु हे | क्योंकि अंजुमन के संकलनकत्तों करा में उच्ण और द्विताय कक्षा में रत, अ्रम्लस्व 
स्वयं नारंगी में यह लिखते हैं कि उसकी इंकार द्वितीय कत्तांत मे शातल एवं खत 8 । मतातर 


संबन्धवाचक है । श्र्थात्‌ जिसका संबंध नारंग से. से द्वितीय कन्ा में शीतल ओर प्रथम कब्चा में 
| थह जका और भी 


है | यह नारंजसे क्द्गव॒तर एवं मधुरतर और श्रघधिक ,. रूछ है। भीतर का सफ़ेद थि' 

सुस्वादु होती हे | इसका छिलका सुगंधित... प्रथम कच्चा में शीतल ओर द्वितीय कहा से रूच 
हवा है। का ८ .. हैं। ओऔरेसी के लेखानुसार कन्ना नाबु त्ि विधि 
नागरंगवर्ग ._ |. शक्नि विशिष्ट है। तोहफ़ा के रचयिता के लि 


_... नकल पीत स्वक और पष्प द्वितीय कच्चा में उ' 
( 0४. (). /(४६४८९५०७ ) 2 ४ 


. और रूस है । अबु हासिद बिन अज्ली बिन उमर 
उत्पत्ति-स्थान--भारतवर्ष | यह मलयद्वीपपुञत्र |. समरेकेंदो राचित लाश: अगेडियों, मे शशरण: 
फ्रेंडली ओर फिजी में स्वभावतः उत्पन्न होता है | में इसका उतलेख मिक्षता हैं। हक 
दम कल हानिऊत्ता- अम्ल और बिशेषतः नीहार भच्षर/ 
प्रधान देश में अधिक लगाते हैं। भारत तथा गाव 
बह्मा सें यह अधिक होता है | किंतु दाहिणात्य. नि्बत्त होता हैं झोर शं 


 आमाशय शिश्िन्न पढ़ जाता है ।.. 
बंगदेश की श्रपेज्ञा झायांवरत्त से यह कम्म... भा 
मिलता हे। दृपंध्त--+शकरा एवं मधु | 


.. प्रतिनिधि--बिजीरा ( कन्ना बिजोरे से अधिक 
 जतीफ्रं>नरम पतला है )। ... 7 
सात्रा--बीज २। सा० । हा, रा 
गुण, कस, प्रयोग--शकरा मिकत कस्ने का 
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.._ जगह इसका रस पौने से गरम स्फ़्कान, पेत्तिक 
.._ कास ओर उच्ण आमाशयगत प्रदाह का निवारण 
. होता है। शर्करा मिलाकर इसका शर्बंत बनाकर 
.. खाने से भी उक् लाभ ग्राप्त होते हैं। यह उच्ण 
. अक्ति को बहुत सात्य हे । पुट्टों के लिए अन्य 
.. असल द्वव्यों की अपेज्ञा यह कम हानिकारक होंता 
.. है। तथापि अस्वस्थ पुट्टों को इससे हानि पहुँचती 

_ हैं | इसके बीज विषष्न हैं। सात माशे इसके 
.. बीज भमक्षण से कोटादि जड़म बिप दर होते हैं । 
. फलत्वक , फल ओर फल-मुकुल आमाशय बलप्रद 

_ छुव॑ संग्राहोी आर क़ाबिज है । इसके छिलके को 
... सुखाकर पानो के साथ खाने से छुदि ओर हज्लास 
.. दूर होते हैं | यह उदरज कृमियों को निकालता हे, 

. इसके पत्र-पुष्ष ओर फशल्:व्क सू घते से मन प्रफु 
. ब्वित होता है । कन्ना ओर इसके पत्र प्लेग-ताऊन 
. ओर वायुदीषज सहासारी को दूर करतेह | इसका 
... फूल सूं घने से प्रतिश्याय आरास होता हैं । इसको 
.. जड़ के बारीक रेशे शीतल सारक बिषों के लिए 





.  अतोव गुणकारी हैं। इनको सुखाकर सात माशे | 


.. की मात्रा में मथ्य के साथ सेवन करना चाहिये | 


.. से विच्छ का बिष उतर जाता है । ६ माशे इसका | 
. तेल पीने ओर लगाने से भो शोतज्ञ प्राणिज बिष 
उतर जाता है । इसके छिलकों से आप्त तेल नार- 
दीन तैल के समान गुणकारी होता है । कोई-कोई 
.. इसे उसकी अपेक्षा उत्तम समझते हैं। इसके फूल 
.. एवं फलत्वक्‌ सुखाकर कपड़ों में रखने से ये अपने 


.. प्रभाव से उनमें कीड़े नहीं लगते देते हैं। इसका 











.. पीला छिलका सिरके सें डालकर अचार बनाकर 
या इसका झुरूा तैयार करके खाने से आमाशय 







को दूर करता 
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नहीं पड़ा रहने देना चाहिये, अत्युत तुरत कास में... 


. 
! 


हुये पानीमें सोलह सिनिट तक रखकर फिर उनमें... 


उदरजन्य वाउु शुज्ञ तथा बादी को दूर करता हे | ४ ह - हे रे गा है 


... इसका शर्त पानी से मिलाकर पीने से शांति... | 
.. मिलती है | इसका रस विल्लाने से विषाक्त कीटांदि.. | 
.. _ दंशजनित विष का. निवारण होता हे। इसका ० । हु 
.. ताज़ा रस पिलाने से पाचन नेब॑ल्य,जिसमें भोजनो-.._.. | 
.. त्त के हो जाती है, मिदता है। इसके रसमें जवा-... ॥ 

. खार और मधु मिलाकर पिलाने से उरोशूल, कटि-... हा 
.._ शूल, कूल्हे के जोड़ का दुदें ओर बाढ़ी का रोग... | 
आराम होता है सा. ॥ 
में सोलह गुना पानी मिलाकर विल्यन प्राप्त करें... | 


तोले कागजी नोबू के तेजाब... | 


इसमें कह्न के तेत्न को कुछ बूें डालकर उसको... 


जगह काममें लासकते हैं | कन्नो का रस शीघ्र. ।॥ 


ब्रिगड़ जाता है । इस लिये इसका रस देर तक 





लाना चाहिये, इसे अधिक समय तक सुरक्षित... 0 





. रखनेकी सर्वोत्तम विधि यह है -सर्व प्रथम कल्ते ||. 







का रस निचोड़ कर कुछ देर तक पढ़ा रहने देवे ।. 


. जब उसका जम जानेवाला दविस्सा प्रथंक्‌ हो जाय, पे 
.. तब इसे बस्त्र पूत करके बोतल में गल्ले तक भर 
ा ... देवें और उसके ऊपर बादाम का तेक्ष या कोई 
.. इसका ६ माशे छिलका मद्च के साथ सेवन करने | 


अन्य तेल ढाज् देव | अथवा दोततल्ों को औटते 


काग लगा दिया जाय, तो और भी उत्तमहो। 





. अथवा संद्ाग्नि पर उसका पानी उड़ाकर ' रसको 


गाढ़ा कर लेवें | अथवा रस को ऐसो सरदी में... 





अक मात्र शेष रद जाय । गुण में यह पहले से... 


भीबद जाता है. 
इसके पेड़ को जड़ की छाक्ष का काढ़ा पिक ने । 

से ज्वर मुक् होता है । इसके बोजों की फंको देने. 

से कोड़े । मरते कक इसका रस झोर बारूद लगाने 2 











हंद्य को ! प्रक्ित है... संता पु०। देश» खट्टा 





करेंनी  - 5 5 वैशेणर 
करनी-संज्ञा ख्री० [१] एक प्रकार का फूल | 
| संज्ञा स्तरी० |. द्रेश० काश ] सांबा | श्यामक । द पकरपाद विदा हश्चा बताता च हापकूत । 
...... करनीमरम-न ता० ] खरसंग ये पित्तस्य तृष्णास्यात करपाद च पेत्तिक।' 
मल ह करनूब- देश७० (्‌ ३७ पुठ प्र[० | ()७॥'80७778 : । .. खजबवराक्त | 
० ]0 08  .. .. ैैै....  फरपान-संज्ञा पु७| देश० ] एक चम्मरोग जिसमें 
.. अफरनूस.[ रू० ] हाऊजेर | अरक्षर |... बच्चों के शरीर ले दाने निक 
.. क़रनूस क़ालून-न रू० | चित्रशोज्ञा। ० श्रातेहै। 
; ः करनूह-न मुश्र ० | गोलमिस के बराबर एक दाना। करवाल सजा धु' [ सफप पूं ० | सह पं 
पा हरनूह व न या 57 5 दंग । इसमें एक हो ओर घार रहती है । 
. क्रन:- औ० | सींग | शंग।  -. .."।!। करपालिका-सज्ञा खी० [ संत स्री: ] एक प्रकार का 
का क़रन्तिया--[ सिरि० | पुदीना । रा । अन्न जिसमे एड ही घार हों । कूरा | 
... क़रन्तियां दरों आस- | आम कक हर कल. 
मा .. + [ सिरि० | नहरी पुदीना। 
. क्रन्तिया रमिया- . ऊऋकऋ(का) रापम- ते० | कपास । 
_ करन्तियाव तूरा-[ सिरि० ] पहाड़ी पुदीना । . करापपलो-संता स्तरों [ | जंगता पोपल | 
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जे 






























है] 





६ 3१ 


करपियवा- सिवा ] सुशभिनित्रु | कहा नोम | 

करपोड्स-संजा पु० [ सं० अ० | विवाह | पाशिग्र 
५ हया | जा 
हर करपुट-अतज्ञा पु ५ [ सं पुं० | 
|. मिलाकर बनाया हुमा सं 










दोनों हथेलियों को . 






0 श्राग कम 

2 करपोक रिशि-][ ता० ] बकुची । बाघ 

] । | करप्पु डामर-न का* ] ( एऐडाक्वापा 

_ कैरपरा-सज्या दा [ देश० | पीठो की पकोढ़ी। |. था ) काला ढामर । 

पल बरी | रु | री-मंथारो | का शक । हा 28 का 

.. पौधा | जिंदा बूंद । रो० नि० ब०३४।(२ ! ा हा 
लाल रद ! रक्ेएढ | रा० नि०्बन्घ। 






5. 





ञ्ञास्त्री० [सं > कपर ] खोपड़ी । कर्पर । 













































....__ करवन-न्‌ ! ] एक दवा का नाम है 


 करमसबेब 

. करफक्‍्सदेव-[ अ्र० ] हंसराज | परसियावशोँ | 

ऋरफ़्स दश्तो-[ अ० | कबीकजञ द ; 

. करफ़्स नव्ता-[ आ० | करफ़्स का एक बडा भेद । 
करफ़्स पहाड़ी-[ “४ ] पहाड़ी अजसोदा । 

. करफ़त बरो-[ औअ5० | पहाड़ी जंगली करफ़्स । 

करफ़्ध सकदूनी-[ फ़ा ] श्रजमोदा 

.. करफ्स सशारक्रोर्न अ० | करफ़्स का 
आम 8 

करफ़्स माइ- 

करफ़्सशतवा-[ अआ्रु० | करक्षसस का एक बड़ा 

अकुसलियून । 


एक बड़ा 


क्र, दा 
भेद । 


कऋरष्फ़्प सख़रा-[ छा ] प्थराज्षा ज़्ान स पदा ' 


... होनेवाला करफ़्स । 
_ करफ़्स सहराइ-[ अ० ] जंगली अजमोदा । 
. करफ़्सा-न्‌ यू० ) भ्रजमोदा । 
करफ्मतुल जिबली-_ अ>० | फ्िवरिसल्ियून 
. करफ़्युलू माउ-त आु० | कृत लगे न । जर्जीसलसा5 | 

.. कऋरषफपुल सखरा- अ० | दे० “करफ़्स सज़रा 

.. करबडावल्ली-संज्ञा स्री० | 

द खटुआा नाम की बेल | अ्त्यम्लपर्णी | बल्लीसूरन 
रा० नि० बं० ३ | 


... क्रवतवा-संज्ञा घु० [ देश० ] एक पॉधा डिसकी 
बेल पानी के किनारे जल्न पर फैलती है. ओर वह 
खोखली होती है । इसका साग पकाकर खाते हैं । | 8 
.. करभ पृष्ठया-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री०] धमनी विशेष 


खरथुआ । 
प्रकृति--गरम तर । 


गुण कम, प्रयोग--यह आध्मानकारक है 
तथा आहार पचने के समय एवं तदुचर वायु. 
आर उद्र झुदुकारी हैं | --ना० मु० |. करभप्रिया-संज्ञा खी० | सं० खी० | ( १) दुरालभा 


| ऋरबफूल-[ कों० ] ( 3 प938987 08, ि0ए- | ह 


निःसारक ' 


| .. (088 ) नागवह्ली । बेबिना । जम 
ः करबरा-न पं० ] बकरी ( पं० ) दैदल ( नैपा० ) 
करव:-न फ्रा« ] पक पौधा है । हे 


[ आ० ] पानी में पेदा होनेवाल। करफ़्स| 


करमजझिका करभमण्डिका-संज्ञा ख्री* | सं० 


हु कर ऋरबालिआा-संजा खी० [ सं० ख्री० ] करवाली । एक 


छाटा तलवार | 


करबवा-[ ब० | कनेर | ख़रज़हरा | 


करवार--संज्ञा पु ० दे० 'करवीर'' 


 करवीरनी-सह्ला खी० दें० “करवीरणी”? | 
.. करवुन- १] एक दवा का नास है । 


करवुर-संज्ञा पु ० दे० “कबुर? । 
क़रबाल ) लक्लाव का एक भेद 
करम-संत्रा 


र्ता० ।( ३ )ऊटथ का बच्चा | 
( ४ ) हुरहुर | खूब्यावत्त | 

का सं ड़ । करिशुशड 
घित वस्तु | नत्ली | रा० नि० ब० १२। (७० ) 


हथेली के पीछे का भाग ! कर प्रष्ठई (काफक्ूपछ 


( ६ ) कटि | कमर । 


, करभक-संज्ञा प« [ सं० पु.० ] प्रियतम हस्तिशावक 
०] रामचना वा ा 
| ऋरसकाण्डक्रा-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० | ऊ टकटारा 


या उशध्शांवक | दे० “कास ' | 


उच्दकारिड । २५० नि० ब० १० |. 


है स्त्री० ] 


( १ ) महाकरंज | अरारि | डहर करज | भा० 


पू० ३ भ०]। ६५ २ ) लता करंज ॥ 


( 20788] 087'008] &7'087'9 ) 


. करमप्रिय-संज्ञा घु० [सं०् घु० ] छोटे पीलू का 


पेड । 


(२ ) छुद्र दुरालभा । छोटा घमासा | रा० लि० 
व० ४। (३ ) उचष्द वा. करिशावकादि की सख्री। 
छोटी हथिनी वा उंदनी | 


.._. करभवल्लभ-संज्ञा पु ० [ 


-, क्रा० ] जंगली छिपकली | 


| ) बड़ा; का | ः | 





7५ [संब् पु० | [ स्लौ० कामों] 
(१) गज़पीपल | प० झु०। (२) झँद। 
उच्दू शावक। 
४) गजशिश। 
हाथी का बच्चा । अ० टी० सा० । (६) हाथी... 
78) अल शाम को सु... 





(कक #मभस« ताक >५भा०-#साकन4क+४+# कप >र3 # ॥५क भय 248 कक 4०4 ''ह॥४ गेल # ४ ॥:20७९० | कम ५५4 के। जे के तो हक क ९ % एक % २४३ कक के के .इलक क “२ ओ २० कक कस ५५ +-क कक >8 3-3 मपनना कक आ+ 2 >ेर)+४४क: 


विदछ्धाती | रा० नि० ब० ६ 
उत्तरन । इन्दोबरा | रा० नि० | नि० शि० | (३) 
पर द्दुरालला । छोटा घमासा | नि० शि० । 
.._ करभारिटडिका-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] अज्ञारवल्लिका। 
.._ करभादनिका, करमादनी-संका रूी० [ सं० स्त्री० 
.._ चुब॒दुरालभा | छोटा धमासा | रा० नि० ब० ६ 
तक करभान्तर-संज्ञा ख्री० [ सं० ] उक्त नाम को संधि । 
7 ( [706970879७] [0770 ) झ० शा७ । 
.. करभास्थि-संज्ञा ख्री० [ स० ] वह हड्डी दो हथेली के 
पा हाता हैं | कराक्ललिशलाका | ( [०६६०६७- 
हा . क करभी-संज्ञा स््री० [ सं० पु ० कराभिन्‌ ] [ स््री० 
करभी | (१) दृथिनी । ख्रीकरभ | (२) 
ऊटना। उष्टरी | भाण्म० ३ भ० सू० घा० चि०। 
.._.( ३) छोटी सेढ़ासिंगी, ह स्व मेष» गी (४) 
सफेद अपरा जिता।. 
संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] हाथी | हस्ती | 





करभु-खंश्ञा पुं० [ सं* ] रोहिय । 
करभू-संज्ञा [स० स्त्री०] नख | नाखून । 








० शा० | ( ४७697087 0७) 87०79, ) 


औरत | प्रशस्त ऊरूविशिष्टा स्त्री । 








करम-संज्ञा पु ० [ झ्रू० ] अंगूर का पेड़ | 












पच्छिमी गुग्ग्युल- 





जो श्र ओर अफ्रिका से आती 






5 प् ७ बहुत ऊँचा पेड़ 
वर जगहों में विशेष कर जमुना के पूर्व की ३ 
हिमालय पर ३०००फुट की ऊँचाई 


रभीर-संज्ञा ० [ संब पु० ] सिंए। शेर | शब्रण 


..._ वि० [ सं० ] जिसकी जाँघ हाथी की सुड़ की. 
..'सी सोदी हो । जिसकी जॉँघ सुन्दर हो। सुदर | 


जाववालों | लक गत . विंया में बुस्तानी, जंगल्ली ओर  दरियाई भेद से 
| 
। 


१२०६ 


(४255 क्र ला; 3 १-२६ ५०: फीकी. 





_... क्रभा-संज्ञा स्त्री [ सं० स््री० ] ( १ ) वृश्चिकाली आए 
ः (२) युग्मफला । 


| 
| 
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करमोदयो-संश्ा स्ली० | सं० ख्री० ] घसनो विशेष। |. 


करभोरू-संज्ञा पु [ सं० ] हाथी की सूंड के ऐसा |. 
0)  जघा | जी ः का * 
|; 


: संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० | छोड़ी जाँघ बाली | रे 


जी भेज शक कलाम पल >अज की की 














आ #+8%:॥ क के के फाइल अत ५ कर क०झक है कनर+8०क कक 


री 


| संम्कृत ग्रथकार इसे चारा कदस्य 
7 | इस पेड़ को इक्नद वा 
हरदू भी कहते हैं | ($ ७8 (/070£0][98, 
'-7००/-/-) वि० दें? “कदम |... 
करमइ-संजा सखी [ देशा5 ] कचनार की जाति का. 
एक माड़ीदार पेड़ जा दुत्तिण मलावार आदि. 
प्रांतों से होता है | हिमालय को तराई में गंगा 
से लेकर श्रासाम तक तथा बंगाल और बरसा 
मं भी यह पाया जाता है | बंबई में हसकों चरपरी 
पत्तियां खांइ जाती हैं | झोर जगह भी इसको 
कोपलों का साग बनता है । 
करमकल्ला-सं० पु ० [ अ> करम+हिं कछ्ला ] एक 
प्रकार की गो टी जिसमें केवल कोमल कोमल पत्तों 
का बेंधा हुआ संपुर होता है । इन पत्तों को तर-... 
कारों हाओ हैं| यह जाई में फूल गोभी के थोड़ा 
फोड़े माघ फागुन सें होती है । चैत में पते खुल 
जाते हँ श्रार उनके बीच से एक डढंठल निकल्नता 
_. हैं, जिसमें सरसों की तरह के फूल झोर पत्तियाँ... 
. लगती हैं, फलियों के भीतर राई के से दाने बा... 
. बीज निकलते हैं मा 
पर्थाउ-पत्र गोभी, पात गोभी, सूत्र गोभी, 
. बंद गोभी, बँधी गोभ।,. करमकत्ज़ा "8० १ 
.. करम, कलम' कल्षमगिद् -फ्रा० | कनंव, बक़ल- 
तुल्ल अन्सार-श्र ० | (3].8597 03-जे 9099 
क०-आं० | 2. | 
... टिप्पणी-च्रायुवेंदीय निघंट अंधों में करमब 
का उल्लेख नहीं पाया जाता | ख़जाहनल 


. मानते 
था कन्नम्बक लिख 


ऊँ 





3 
| 


































































.. जो तीन प्रकार के करमकल्ले का निरूपण 


पा ०८६ बन्‍ब्र० | सुर नाम की गोंद ः' 8 















.... निबंत् करता है 
हा, ५ ( रहीयुलूगिज्ा ) है। 





करभमकल्लां 


होते हैं| करमकल्ल। शब्द से वह क्रिस्म अ्रभि- | 


.. प्रेत होती है, जो बागों और बाढ़ियों में आरोपित |. 
.. होती हैं । इसको आरब्य भाषा सें करनंब नब्ती भी 
कहते हैं । कनबुल्‌ माड नील्ोफ़र की अन्यतम 
.. आर्य संज्ञा हैं। 
.. जाती नहीं होती | इसकी दरियाई जाति इससे 
सिन्न ही है । इसके पत्ते बडे बड़े ओर जड़ लाल 


करसकह्ले की को 


.. होती है | इससे दूध होता 
_तिक्क ओर ज्वारीय होता 


.. के लिये “गात्मी' शब्द के अंतर्गत देखे । 
द सघप वर्ग 
( 2४. 0. (:-४८४/८/०९ 


हैं | स्वाद स थह 


जत्प से स्थान--विदेशों से ग्राकर छब सारत- 


वष सें सबन्न हांता है । 
गुणधम तथा प्रयोग 
आयुवदीय मतानुसार--- 


त्रगोभी सरा रुच्या बातला मधुरा गुरु: । . 


प्रथक 


विशेष विवरण के 


ने >>हन “क-त- नमक क०- सन सी १कबलन पा िननकना>-न धन + अजन _त ला- 











नन+- >> “+न-सपलजनन+ अकन+कनभ-+ «न 


०४०5७: + सरल मचाने पंप थआ८+ 


( शा० लि० भू० परि० है। । 


कारक, दातकारक, मधुर और भारी है । 
. यूनानी मतानुसार-- 
प्रकृति-->विभिन्न शक्ति विशिष्ट ( मुर 


जा हर क़ृबा ) झोर अथम करा # उया ओर द्वितीय 


कला में रूत् हे। मतांतर से दृतीय कच्चा में खत 





.... है। कोई काई इसके पत्तों को द्वितीय कक्षा में 
...... ऊष्ण रूच निरूपित करते हैं | जंगली तृतीय कच्चा 
... मंउष्ण ओर रूत् है| 

... प्रथम कत्ा में उष्ण ओर रूच है । स्वाद--फोका | 
..... हराँयथ ओर किंचित्‌ तिक्ष। हानिकत्ता-तबख़ीर रा _शिराशूल आराम होता है। यदि #्रि 
वा वाप्पारोहण के कारण दृष्टि एवं मस्तिष्क को |... 2 
दृषित रक़ोत्पादनीय आहार | : हो ः 
सांद्र सोदावी ख़न उत्पन्न का 
 सेबन करने से | हे ं 








ताकारक स्वप्न दृशन होता, दुष्ट चिंता 





गी करमकरले के बीज 





्ं ० 
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५५7७०७---८००७०+ न. अप बी टन के धर पाप 





बनने सबकिलल+त कि अल 5 भरा 2७७४७ 


सा न साँस और इसका रे 
... जलको फेंककर और भूनकर पकाना । शहद इसके रा. 
हा बजा का दुरपच्न है । राप्नन और कुब्कुट मांस । रा हा 

... प्रतिनिधि-गोसी । 


& माशे तक इसकी मात्रा बतलाते हैं । 


. बाग़ी कर्मकल्ला दोष परिपाककर्त्ता, कोष्ठ झदुकर्ता ...... 
. ( झुलण्यन ) ओर रैच्यकारक वा शोषणकर्ता 
( सुजफ़िफ़िफ़) है। इसकी झदुकारिणी शक्ति इसके... 
. जलीयांश में होती है ओर शोषण कारिणी ( तज-.... 
फ़ीफ़ ) शक्ति इसके जर्म ( ठोसावयव ) सें। 


























दर्षप्न--गरस मसात्रा, लवण, घत, छाग 


जल्ल सें उबालकर और उस 


सात्रा--खाद्य है | इसका साग अ्रधिकता 


रे 


खाया जाता है | बीज श॥ माशे और कोई-कोई 


शरण, क्रस प्रयोग--( है ) बुस्तानी वा ४ ४ 


इसको उबालकर पहला पानी फेंक देने से इसका... 
कोष्ठरदुकारी गुण जाता रहता है और विपरीत 


. उसके यह संग्राही होजाता हैं । इसी कारण जब 
. इसे अ्रधिक गल्लाकर पकाते हैं। तब यह संग्राही 
. अर्थात्‌ काविज्ञ होजाता है । क्योंकि इसका दवांश 
5 |... ( रतबत ) नष्ट होजाता हैं। यह आध्यान कारक 
पातगाभी वा करमकल्ला--दस्तावर, रुखि- रा है और अपने प्रभावज गुण के कारण जिह्ठा को 
ः .. शुष्क करता है, वाजीकरण कर्त्ता, मूत्रकर्ता, आत्तंव 
४ . रजःखावकर्त्तां, अवरोधोत्पन्न कर्ता और खुमारों को. 
.. दूर करता है। इसके काढ़े पीने से संघिशूल 
... आराम होता हैं । यह शिर:शूल्र पमिदता 
शेथिल्य वा अंगसाद सुस्ती मिठाता है से. 
.. क्र कम उत्पन्न होता हैं। अजामांस के साथ 
.. पकाने से यह अपेक्षाकृत उत्तम होता है। इसके 
.._ भक्षण से नींद बढ़ जाती हैं। इसके बीज भचण 
५ से मस्तिष्क की आर वाष्पारोहण नहीं होता और 




















का अंक क कक ३ पर ााआ2 के क २० » औ# केक हे ५ ऋऋ हक पके ओके ॥ 9 #। ९ ७४#%६ #३+३% 


रे न पड़ना ) आराम होता है। करमकब्ले से उदरक्षमि 

-.. अझ्ततप्राय होते हैं | इसकी जड़ की राख पथरी को 

_.. तोड़कर बहा देती है | इसके फूल की बर्तती योनि 

.. में चारण करनेसे गर्भाशयस्थ शिशु मर जाता हैं | 
..... और मसासिक खाव जारी होजाता है . इसके पीने 
... से सर्प और वृश्चिक विष का निवारण होता हैं । 
.... सूजन फोड़ा और कन्ठमाले पर इसका लेप लाभ- 
.... कारी होता है | अग्निदस्ध पर इसमें अंडे को 
.... सफेदी मिलाकर लगाने से उपकार होता है। इसे 
.. जलाकर शिर के गंज पर लगाने से खालित्य 
... आराम होता हे। पर इससे बाल नहीं जमते हैं | 
... क्रमकल्ले के पत्ते पकाकर खाने के उपरांत मद्त 
-.. पान करने से मादकता नहीं होती है । इसके बीजों 
-. को भी मदिरा के साथ अ्रथवा मद्यपान से पूर्व 
_.. भजण करने से नशा नहीं आता ओर खुमारी 
.. पूर्णतया खो देते हैं | पुरुष-सेवा के उपरांत यदि 
.._स्रीयोनि में इसकी वरति धारण करे, तो ये वीर्य 
-_... को विकृत कर देते हैं। इनके लेप से व्यंग ओर 
+.. ऋॉई मिटठती हे | कीटादि विषों के लिए यह 
.._ अमाघोषधि हैं | कुक्कुट मांस के साथ करमकल्ला 
 पकाकर छोने से शरीर को पर्याप्त आहार झाप्त 
) होताहे | सीनेसे नज़ला एकन्राभूत हो,तो उसे लाभ 
.... पहुँचाता है। इसकी जड़ जलाकर सधु॒ मिलाकर 
चाटने से ख़नाक ( कंठ शत विशेष ) आराम हो 


































..... कथनानुसार इसकी जड़ अतिशय दीर्घ पाकी है । 
: 75 खत श० |] 
....... नासिरुलमुआलजीन के अनुसार इसका काढ़ा 
.._ ..._( तबीख़ ) अपस्मार नाशक है | सख्ज़न झुफ़रि- 
.. द्वात के अनुसार यह रद्दी सादें को पकाता और 

















. आर वातरक् नाशक ( निक्रिसहर ) है। सिरके 


के साथ यह खुजली को दृर करता हैं | 





*' ् (२) जंगली करमकल्ला सभों गुशघरन में 
|... बागी से बलिएतरदे | इसमें शाषण एव झदुकरण 
|. गुण के होने पर भी परिपाक को शह्ठि श्रयेज्ञाकृत 
|. अधिक होती है। यह अ्रत्यंत परिष्कार कर्ता 


: जाता है। कंठशोथ के कारण यदि कोवे लट्क | 


: जायें, तो भी इससे उपकार हांता हैं। शेज़ के |. ६ माशे इसके बीज भक्षण से उद्रज् स्फीत कृमि.. 





...._ मातदिल करता है | मुक़रिदात नासिरीके अजुसार 





.. ( जाली ) शोधध्न और विरेचक है | यदि ई 
मोदे गोश्त के साथ थोडा सा पकाकर खाते हैं, 
तो दस्त आते दे | इसे अधिक पकान से मल्ला- 


चरोध उत्पन्न होजाता है | इसके पत्तों बे 


















के 
रॉ! 


के प्रलप से 
ब्रणप्रण होता है । इसका पत्रस्वरस मर्देन करने 
से तर आर ज़श्क खुजली श्रार/म होती है ! इसको 
जड़ सुखा पीसकर अथवा बाज पीसकर झ्लात माशे 
मदिरा के साथ फॉकने से कृष्ण सप ( अफ़ई ) 
विष नाश होता हैं | इसके बीज पझम्यम्त बाज 
करण हैं मा 
(३ ) दरियाई करमकछ्ना प्रकृति को झदुकर्ता 
ओर सारक हैं। इसकी जड़ ओर पत्ते ब्रोज की 
अपेज्ञा अधिक संशोधनकरत्ता है । समग्र थे थेका 
... क्वाथ करके पीने से या थोड़ा पकाकर खाने से 
. दस्त आजाते हैं। सदिरा के साथ मिल्लाने से 
_ सलावरोध होजाता हैं । क्रिप्ोन्‍किसो के सत से 
.. इसका भदण वर्जित हैं | केबल शोबहर प्रल्लेपों में... 
अ्रयोजित करने को आज्ञा है । कहते हैं कि यह... 
जंगली क्रिस्म से भी अधिक गुणकारी होता है। 











आओ 


' कह, दाने मर जाते हब ः 
करमचा-] बं० ] ( १ ) करोंदा । दे० “करः पक! पा 
करमजुवा-न ! | एक बच । ( ६७५०७ [077 











7... कश्मरी-संज्ञा स्री० [ ) | एक जंगली फल्ल जो आकार | करमाला-संज्ञा पु ७ [ देश० ] अमत्तास | 


रा ! करमइका-सज्ञा खी० | सं० खी० | दें० 'करमद का | करमूकंदुर)] मरा० | सोनापाठा | अरलू । श्योनाक 
... करमदन-संज्ञा पु ० [ सं० घु० | करमचा का पेह। करम्चा-[ बं० ] कंजा | करंज।. 


हि है करमही-संज्ञा ख्ीफ [ हक पु 9५ स््ी० (्‌ धु हे, कता। / ै न्‍ [ 8० | ऊख | गन्ना टस् | 


..... करमल्लिका-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] चमेली । ( क्‍0।]]00[9 370 0098 ) 
..._.. करम्ल्न-न्‌ पं०] हरमल | इसपंद सो करम्भ-सज्ञा पुछ [ सं० षुण | (१) * 





डक कि 0, और 5 अं 
शा 7 >मक 





करमरी जे रेट या 5 करम | 
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में मकोय के बराबर और काले रंग का होता हे । , करमाली-संज्ञा पु/० [ सं० पु० ] सूरज । सूर्य । 
इसे नमक सिर्च से खाने हैं। यह खट्टा होता है | करबिली-[ ! ] आलूबुखारा |. 
प्रकृति---शीतल | करमी-न विहा० ] नाली | नारी 0 ... हे 
. हानिकत्तों- मलावष्टस्भकारक एवं भारी हे। . करसीतून-[ यू |जीराव 2 5 हा 577. है 
.. दु्पध्त---तसक मिचे ..._ | करमुक्त-संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] एक अल । बरछा ।.__. 
. शुण-घस्र तथा प्रयोग--यह शुक्र साँदकर | करसूल-संज्ञा पु'० [ सं« क्री० ] मणिबन्ध । कल्लाओ।. | 
शिश्नप्रहषकारी एवं का्मोहीपन हे। यह संको- .. राक निग्ब० ६]....ः 7 | 
चखक है । उत्क़ेश एवं वसन का नाश करती है । करमूली-संज्ञा पु ० [ देशा०5 ] एक पहाड़ी पेड जो ४ रा द ५ । ४ 
हे और पिपासा शामक है | सब सु० । ..._ | गढ़वाल और कुमायूं में बहुत होता है रा. 
करमई-संज्ञा छु० [संण्पु०] (१) ह#ॉ३900परा | करमृतक-्नभ सं० ) | बॉक खेखसा |...  .#.. 
98 08/80॥78069 पानी आँवला | पानी- करमेवा सजा घु.० [सं करमहिंए जेवा। एक 
. आमलक बृच्ध । | अटी० सा० । (२) करौंदा। प्रकार का साग | पा 
रा5 नि० व० १० | बवे० निघ० । राज०। भा० | करमेल-संज्ञा पु ० [ देश० |) एक प्रकार का तोता की क्‍ ः 
. च० खू० ४ पअ० । जो साधारण तोते से कुछ बड़ा होता है। इसके... 
करमइंक-संज्ञा पएु० [ रं० एु० |] (६) करोंदा । | पराो पर लाल दाग होते हैं। “४: 
करमद दूच्च । ( २) एक प्रकार की लता । (३) करमोद्‌-संज्ञा पु ० [ सं० कर+मोद्‌ ] एक प्रकार का का - । 
करास्ल | अंवला | .. अगहनी घान | हे रा 

















आम करों दा ! ४2  करम्ब-सतज्ञा पु ० दे० “करंतच!? | 
.... करमईिका-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] पहाड़ी दाख की | करम्दा-संज्ञा पु० दे० “करोंदा/।  -  ...॥. | 
.... तरह का एक फल जो पर्वती दाख के समान | करम्त्री-संज्ञा स्री० [सं० स्त्री० ] कल्ममी शाक। 
गुणवात्ी हैं | करोंदी | यथा--- द्राक्षा पन्वतजा | ५ ल्‍कब्रम्मी) गा 
करम्बु-[ मज्० ] (प्रड४808 हर्पा[एप्ट088 
|... बनखोंग । द मा 














रा आाखादिव५क | 







करंजबूत । ( २ ) करोंदा । करोंदी | ररमा० | करमस्त्रेल-[ बम्ब०, सरा« ] सब्य | चालता |. 






...... संज्ञा पु० [ देश० ] कमरख । 
... कैरसा-सज्ञा पु ० दे? कोमा' । क। ः । रु 
[किरिब [डी 








कृरम्भमक-संज्ञा पु० | सं० पु० | सफ़ेद चिरचिटा । 
. श्वेत किणिही । द 








.. संज्ञा पु० [सं क्री० ] (५ ) दही मिला 
- हुआ सच | हारा० | इसका अपर नाम ककसारा 


.. है| “निजरखलि।मिः ग्रादात ह्िजन्सेब्य: कर- 
.. स्मकम्‌ |? ( राजत० €। १६ ) ( २) अविरल 
हा . पिष्ठ यव। दरसा हुआ दाना || 
... करम्भा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१) शतावरी 
... झतावर ।( २ ) श्रियक्ञ । फूलप्रियज्ञ । रा० नि० 





व० १३२ । (३६ ) इन्दीवरा । उत्तरन | के० दे० 


..... नि०|(४ ) इन्दीवरी | 

.. करम्भ-न पं> ] ज्ञ़न्द | शनक़ (पं० लेदक ) । 
... करयनीली-[ ? ] नील्वीपन्न । जे 
.... करथयपाकर-न देश० ] एक अकार का नीस जो कच्चे 





















.. काला होता है | सुरसिनिंव । कृष्णनिंब । 
 करयल-[ द्‌० ] करीर । करील । 
हि " ० - करयल का तेल--[ द० ] करीर का तेल | 
.. करयापाकर-न द० ] दे० “करयपाक”? | 
.. करयापात-] द० ] सुरभिनिब | कढ़ी नीम | 
. करयास-न्‌ रू० ] सांस | गोश्त | 
. कश्यून-त ] क्ंतूरियून । 
. करर-] ! | कर | सफ़ेद जीरा हज 
... [| पं० | डकरी । देदुत्ल ( नेपा० )। 


.._ प्रकार का जंगली कुसुम वा बंरं का पौधा जो 
...._ उत्तर पश्चिस सें पंजाब, पेशावर आदि सूखे 
...... स्थानों में बहुत होता है | इसके बीज ले निकाला 
...._ हुआ तेल पोली का तेल कहलाता है |अफरीदियों 
...... का सोमजांमा इसी तेल से बनाया जाता है। 
। । . इसमेंफूल बहुत अधिकता से लगते - 
.. लकड़ी बहुत मुलायम होती है । हि 
कररा-सज्ञा ख्री० [ सं० सख्ती ] हाथी ः 
जड़ । करिदंतमूल | हला० | _ 








२६२१० 
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पर हरा और पकने पर ललाई लिये नीला और , 


-. संज्ञा पु ० | देश० | (१) एक ज़हरीला के क्‍ - ५ 
.. कोड़ा जिसके शरीरमसें बहुत सी गाँठ होतीहे | (२) 


..._ रंग के अलुसार घोड़े का एक भेद्‌ । (३) एक 


$ 


+ः ् 


,/ल पता कक मकर न ५९.42 +क जनक पक १ तिल न ताकत! क 0 (नल 7 शूनिलानात इसने पेकबनकलान शतक ३ जन पबोकलु ०-० 


रट कक 


डी और बहुत सुर 
है सभी जगह पाई जाता है । 
कररुह-संज्ञा पु ० [ सं पु० | (१ ) नख | नाखून 
रा० नि० व० $८६।( २ ) नखी नामक सुगंधित 
_ बस्तु । नख | रा> नि० व० $३। ६ 
अकार का ब्रूप जिसमें श्रगर श्र है पढ़ेलें 
नि्र० २भः(०) 
| कररुहा-संज्ञा र्वी० [ संण् स् 





लय से प्राय 


रे 
हे 





-034००नतेपरन्‍ाकर', कितने ००% 





हि डा 

















है] 


कररंखा-संजञा खी० [ संत खो | हाथ का रेस | 


रखाः सामद्रिक बा: शुनाशुभानवद का: । 
राब् नि बं० १८॥ 


] केथ का पेंद | कविस्थ 


क्र 
)४ 


करतल-सल्ञा पु [ सक पु 
दक्ष द 
करत बेहम्‌-[ मल० ] ईशरमल | ज़रावंद हिंदी । 
करला-संज्ञा पु० दे० “कल्ना' | जिपुदा | क्‍ 
करलासना-न्‌ देश० | बन बबंदों | अरण्य मुद्रा ।.. 
( 0988200प8 दृेसाछएाविधह, है. 
करतल्ी-संज्ञा श्री० [ देशा० , गु० | ( १ ) छोटा करेल्ला । 


डी] 
है] 
के 
५ + 
४ 


कनखा | ( २ ) एक अकार का शाक जातीय 
_._ छुव झा वर्षाऋतु में उत्पन्न होते हैं। पत्ते लम्बे 








. लगता है | इसके पत्तों का शाक होता मं ] 
४० लिंक भूल | दि, 4 । 
पस्या7--करलोा, दाघपत्रा, मध्यदण्डा प्रक्मन- 
म्बिका ््‌ शा० नि७ भू ) “हक | काली «हैं. ही रा 
कुलीसी भाजी -ग० । करणाीनी भाजी >मराद्॥ | 
फेलेजियम्‌ व्यवरोज >लेठ [7 5 
गुण--करजी शीनला स्वाददी बातला कफ... 























पा ४ 00 औऋशलटज-सलजा पु [ वेश८ ] एक प्रकार का बडा वूच्च 














करवडाइ-संज़ा पु ० | स« पु० 


करंबट 
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जिसका गोंद ज़हरीला होता है। 
मताउल्न | द 


जसू दूं 


099 


क्‍ करनटाइन-सता पु [ स> पु ० | रामचंना | अम्ल- 


पर्णी । 


शरब्य वासिनी | अमलोला | नि० 
शिव्पू 


रामचना | अस्ल- 


पर्णो | अख्यवासिवी। अमलोला | नि० शि० | 


 करवधघे-[ मदरास ] सिरस 


करवन-[ मल ० | वरुण । बरना । 
करबष्पु[ ते० ] लॉग । 


... हागापाता । 
करवल-संज्ञा खीं० | सं० खस्री० | कांस्य मिड 
रोप्य | जस्ता मिली चोंदी । 


.. क्रवेठ-संज्ञा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की लता 
... जो अवध, बंगाल, पंजाब और लंका में पाई जाती 
है। हसकोी पत्तियों 9-८ इंच लम्बी ओर फूल 


पीले रंग के होते हैं 


हा रे _ करबँंदा-संज्ञा पु० [ देश० ] दे० “करोंदा” | 
7. करबवंदा-न गु० ] दे० “करोंदा व 
हा ९: " करवा-सत्ा पू ० [ सं० ककं>केकडा ] एक अकार की. 
... मछली, जो बंगाल्न, पंजाब और दुक्षिण की 


नदियों में पाई जातो है 


... क़रवा-न १ ] लबल।ब का एक भेद 
करबवा- [ श्र ] झुन्तस़िजुल्लुगात नामक आरब्य 

 अखिवान ग्रंथ से नर चक्रोर या सवंधा चकोर 
.... के लिये इस शब्द का उपयोग हुआ है। साहब 
; मे सराह के अनुसार चर्ज्ञ नाम का एक पक्षी है। 


. श्र! 


करवरू-[ सग० ] कुडली। संग कुप्पी | हरित संजरोी : 





कननन+>नम मन उ 





करावत्ा 





> किक; ललवलभि तन कण भय कि तपट कर" 


। गा प्रकृति में यह गोरे का समान होता है। 


/3अकन>++«-० अर व्यरकाएढ०कन्‍०न्‍५ ७ भइकन॥नभ-क_क+- 





._ किसी के अनुसार करवाँ और कर वानक इन दोनों... .। 
रा _ शख्दों का व्यवहार एक प्रकार के पत्ती के लिये... 
 बारबटी-[ मरा० ] बस्तर | (8)॥068709-ै8- |. 


. जंगली जो जंगलों में रहता हैं, 


. कान! 


निकल जाती है | >'् एवं रूच प्रकृतिवाले 


इसका सश्स हानिग्रद हट | (्‌ खब झछ ) रा हे: । हा । 


करवाकद्‌- [ देश० ॥ 
090]977879 ) गा, 

करवानक-संज्ञां पु ० [ सं* कक्षविक ] चदकपक्ी कर ः 
गौरेया खिा | दम 


गे |( /00980078& ह 





करवानग-सं० पु० दे० “करबानक” | (२) भूरे , 
. रंग का एक प्रसिद्ध पढ्ी, जो नदी छू पर पूर्व. 
| ._ जंगल में रहता है । जंगज्ञी से नदी तद पर पाया हा । 
.. जानेवाल्ला दूना बढ़ा होता है | इसका मांस अत्य- 


. बल सुस्वाद होता हे 


करवार-संज्ञा पु? [सं*पु ० ]कृपाण । वज्ञवार। 






क़रवातलि-नयू० | 
क़रवालियून-सयू ० 












. हीता है । यह पत्ती दो प्रकार का होता है (9) | । 
(२) द्रियाईं. . | 
. जो नद्दी-कुल्ों पर होता है | कि'तु दरियाई कद में... ः 
. खुश्की वाले से द्विगुण बढ़ा होता है | दोनों का... । 

रंग सफेदी लिये लाल होता है। किसो किसीने रंग... 
के विचार से इसके दो सेद किये है।((१3) | 
. सफेदी लिग्रेलाल और ( २ ) सफेदी लिये कान्ना। | 
.._ इनके पाँव और गर्दन लंबी होतीहे! शीलानी “शरह का 
लिखते हैं कि यह एक पत्नी हैं 
जिसकी गरदन लंबी और पाँव पतले होते हैं। यह... 

उच्ण और अत्यंत झूत है | इसका मांस मदण 
करने से मृत्रक्ृचच्छु रोग नष्ट होता है | वास्ति को... | 

शक्षि प्रप्ति होती है। दस्तिगत अश्मरी दूटकर. | 






















करना-सन्ना शी छा | 58 ग्द्री छः ] (्‌ थ्‌ ) हिंगुपन्नी 
ज्ञा० पू० $ क्ष० गृ० १० 
(३) राई । राजिका । सु० सू* 
(४) एक प्रसिद्ध फूल |... 





| $करवी'' कह 
..... कैरबीशुजा-सन्ञा स्री० [ सं० सक्री० ] ! 
.. करवीरभुजा-संज्ञा खी० [सं० ख्री०) ) 
लि० व० १६ | * है. 
. 'करवीर-संज्ञा पु० [सं० पु० ]( १) कनेर का 
_ पेड । रा० नि० च० १० | सु० सू० 
 शिरोविरेचन | (२ ) अजुन का पेंड ।( ३) 


आादकी । 
कारहर का 
शक 











२ एक प्रकार की सोमलता । सु० चि० 
.. दे० “सोम” | ( ६ ) तलतबार । खड़्ग । कृपाण । 






वात, छुदिं, कऊध्वे 


करवीक-संज्ञा पु० [सं> क्ली० ] करवी। देल 


३६ आऋ० 


२१! 





(२) अजवायन |. 
“49 


रा, झुजाढ़की । प० मु: ( ४) हिंगुपन्नी ( है). 
६ श्र०। 


करबौरक-संता ६० [सं० छ०] (१) सकेद | * 
 कनेर का पेड़ | ( २) कनेर को जड़ | है . चं० । 


परी होती है तथा यह कफ, वात, विष, भाध्मान- 





_करवीसागतल 


2 /रताअानदर कतार तानव नाता इरि एमए अत पति एक 839058॥ 60# मेक भव / ३३३४ किरेर 0१६ ०५४९९ 0॥पंशह/॥/कक/ लश मलिक कली शिलियी किक *िर 





कनेर की जड़, शिफा ( जमालगोंदा ), निशीथ, 
. कदवों तरोई । केले का क्षार ओर कल का पाना 
_ इलसे सेल सिद्धकर लगाने से बाल गिर जाते ई 
शा८ सं० । ( ३) सफेद कनेर के पत्ते, शो 
.. उसकी जड़ की छाल, इन्द्रजा विडंग 
. की जड़ सरसों, सहिजत को छाल और कुक 
. इन सब चीजों को समान मात्रा में मिलाकर तेल 
से चौधाई हों । ककक बनाकर चौगूने गोसूत्र के साथ ._ 
. सिद्ध किया हुआ सेल कु श्रोर खुलती का नोट 
करता है सु खिक 3 काक | 
करवार भुजा-संज्ञा स्त्र० [ सं खीर | 
 आदकी | रहर । रा० नि० ० ।६ । 
करवार भृरा-सम्ा स्था० [ ह[७ शा ] हज 
आदकी | 
करवीरमू-[ता०] ) 






























पंजीरी | अजवान का पत्ता | 


करवीरा-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] सैनसिल 

शिलला । कह 
करवीरादि तैल-संज्ञा पु०[सं० क्री० | कनेर; हक्दी 
.._ इन्‍्ती, कलियारी, सेंघा नमक शौर चित्रक तुल्य 
... भाग, इन्हें विजोरा के रस और श्राक के दूध में 

तेल सिद्ध करें । आम आह 
_. शुणु--इसके उपयोग से भगरदर नए हाता. 
हैं. योग त० भगनदर चि० | मेष ( 


































8 0 ही करव ल-सन्ञा 


ः करवाला-न (५ ] हीस | 

... करवल्ला- भज्न० | हुरहुर | अकपुषिपिका । 

... कऋरेजल्ला-संज्ञा पु० [ सं- कारवेज्ञ ] करेला 
5 करबोदी-संझा पु० [ देश० ] एक चिढ़िया का नाम 













करवीरानुजा 
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पा३रथ--ठिल्ल तेल ४ सेर | कम्कदृब्य-- ४ ' ्र ५ 


सा लाल कनेर के फूल, जाती ( 5 


 अशनमल्लिका (हापर माली -बं० ) अथवा पीले... 


5  मिलित १ सेर | आम 
.... पात्राथ--जल १६ सेर | यथाविधि तेल पाक 
क्र द 
... गुए--इसके लगाने से नासार्श नष्ट 
. है| चक्र० दु० नासा रो० चि० | 


कम. 


 करवीरानुज्ञा-संज्ञा खी०[ सं० सी० ] अरहर | 

... ओआढइकी। रहर | बै० निघ० |. 

करवीरिका-संरा स्री० [ सं० स्वी० ] मंनसिल | सन 
शिला । र० सा० सं० । 


. जिस छझ्ली के वीर पुत्र 6] ( २) उत्तम गाथ। 
.. झोछ्ठ गयी | 


करवाय्य-संझा पु ० [ सं० छु ० | एक प्राचीन चिकि 


... रसक का नाम । घन्वन्तरि के प्रति आ्रायुवेद फश्न- 


कृता ऋषि विशेष | के 





.. . 5 येह । कंचडा | 


.... इसे 'करचेटिया' भी कहते हैं 
... करशकरन-न क्रा० ] करक़्स । 
.. करशाख 
. अगुला हे 
.. प्रय्या+--अ्रग्नव, अ्रस्वए, छिप, बिश, शर्यां 





शा लिं० व७ १४८ 


... रसना, चीति, श्रथर्य, विप, कच्या, अवनि, हरित 
_.._ स्वसार, ज्ञामि; सनामि योक्र, योजन, इुर, शाखा |. 
_... अभोशु, दीधित और गमस्ति -सं०। (वेद . 








_ निधरदु २ भ्र० ) । 
करशान-न_ तु० | सफ़ेदा । 
_करशीकर-संज्ञा पु ० [ सं ।  घु० ]( 





२२१३ 


)के फूल तथा 


 होकाता 


[सं० करीर | करोल । टटी का 


.._ करसफ़, करसूफ़र्न झ० ] रूई ०: 
.  करसफ़ीर-न आ> ] एक प्रकार का सफ़ेद कॉँदा रा 
करसम्भ॑व-संज्ञा पु० [ सं० क्वी० | सॉसर नमक | ः रा 


७ ८०कल-+-क लत नेबसकओकपसक “७ के पनकमयी +न४भपकग ५ जलन कफ +१*ननवत-++++ “न - न“ पक “न नर «नाल निनयमध>+- पदक न त०+4० ०३००“ फेम प पक बट 7० रं+ 5 हक 


कर्सायर-छेण करसायल | मम कप 
करसायल, करसायर-संज्ञा पु ० [सं० कृष्णसार |]. 












हार पड़ 
के हाता हूं | 


लेकर भू 


।.. कीड़े भी पाले जाते हैं। 
 करशूव:-संः् 
त्रिक्ा० | 


सृजन । हस्त धाोथ | 
ऋरष्स 
विशेष |. 


पेशी विशेष 


. पेशी विशेष 
 करसतनी-संः 


शपेनज>ककृ कक 4०---बू- अब १० >प०जपलपमण नजलिल पिता वेग एड ए थ नाग 


: ह््बी होती हैं जिन पर भूरे रंग के रोएँ होते हैं | 
.. थह फरवरी और मार्च में फूलती है । इसकी जद 
.. ओर पत्तियाँ दवा के काम में झाती हैं।. इसके 
.. हीर भी कहते हैं क्‍ मा 


शासक सादर | इृत्लाक | 


. | करसाइल-संज्ञा पु ० दे० “करसायल”' हा 
५ ः | कः करसाद:-संज्ञा पु० [ संण्पु० |] हाथकी कमज़ोरी। 
संज्ञा स्त्री [ स्ें० सर्ी० | डगली ॥ । 


रे हस्त दोब॑ल्य | शक 
 कश्सान-न ? | अंगूर की लकड़ी । 










काला हिरन 





कालाफएम 








|हिभाल्य पर होने वाल्ला.. | 
जो अफ़ग़ानिस्तान से .. . 
द सकी पत्तियाँ चारे ... ... 

शाल के तथा मोतिया के फूल, ये तीन ओपचियाँ ॥॒ 5 के काम में आती हैं । इस पर चीनी रेशम के 


ऋश्शाध-संह्ा पु ० [ क० पु० ] ( 0२प७४9७60- < 
8फ०ी9 0 छापे, ) हाथ की. ० 


च्दे जल - शत ह नी “आम [ है हां ख्ञ्जी० हे ] पेशी द आम , 


।  करसझ्लीचनी अन्तःस्था-लंडा सछी० | सं० खो०] | 
 करवीरी-संज्ञा खी० [ सं० स्वी० ] (१ ) पुच्रवती । द न  । 
| करसड्डाचनी बाह:स्था-संज्ञा री० [ सण खछी० |] 


॥० [ देश० | एक प्रकार की क्ञवा जी हा 
. समस्त भारत से होती है। इसकी पत्तियाँ २-३ इंच... 









कर सू न: 


।.. अमरअमजलंकसंअकलमेकलत० /वपं डक हज "का सौर काम कमान५मत कक यम आकक जनक &2७&&८607%290##५2७0४ ४७8५ 











. होता है । ( १ ) इसका तना 0रहदार 








. और इसके प्रत्येक गिरद्द पर कोंटे ६ 
.  पत्तियाँ काहू की पत्तियों से चौड़ी, बड़ी, खुरद 


कप कक ख, 


कर हि. 


न 


.. होती हैं। फूल श्वेत वर्ण के होते दें | जड़ लंबी 
































भी होतो है । ( २ ) इसकी पत्तियाँ सी पह़िले 


.. थत से झूद कंसक होते हैं | इसका तना एक हाथ 
हा झचा ह्ा्ता आर इसकां आधी ऊ चाइ से 
... शाखाएँ फूटती हैं | पत्ते म्रथसत: अस्यंत् हरे तदुप- 


गो शत सफेद हाजाते हैं। इसकी जड लंबी और 


कक. 


रे 


जी 


.बाजों पर लटकाते हैं । | 


.म मोटी नहीं, जड़, तना ओर फूल श्वेत होते 


_बर्ण के होने है । पत्ते जमीन 
.. ओर अशरफ़ो की तरह गोल होते हैं 


... भीतर से सफेद होती है। कोई कोई इसका 
... आकार बहसन श्वेत का सा बतलाते हैं और 
.. उसमें बहसन की मिलावट करये हैँ तथा इस 


. जब्ज्ञी” कहते हैं 





(३४४ 





कर सूअनः-| अ० ] एक उद्धिज को अड ग्रव के कर ह द 


.. तथा लोले रंग की और जसीन से मिली हड़ होती ः ; का 
है| शाखाएँ अनेक ओर तकले को तरह बारीक 


_.. झोटी और गाजर की तरह मीठी एवं किंचित्‌ तीज 


की भाँति, किंतु खुरदरी नहीं धीती । इसमें बहुता- 


.. सीधी होती है। यह पहिल्ली से प्रबन्नतर होता है |. 

हर द पे इसलस गाखरू का सा सुगंधि होती हैं। यह जाति: 

_.. अफ़रीका ओर अरब में बहुत है | अ्रफ्रीका-निवासी 
... अक्खियों को भगाने के लिये इसे मकानों के दर- 


(३) इसके पत्ते गोल, जड़ लंबी और अधिक 


..._. (४)इससें एक ही तना होता झोर यह अशा- 
_  खी होता है । तता छूग भंग एक हाथ वा इससे | ० 
सी अधिक दीघं होता है । तने में गिरहँ होती और 
बह झूदुकंश्काकीण होतो हैं। काँटे किंचित्‌ नोल 
मिले हुये, चोढे 


|. के स्थान पर लकके की तरह 


: बारीक डडियॉर्थी । गिरहों के भ्रासपास 


रा रे गा ग्रकार एक को दसरी को जगह बचने ह्। किंतु | नो नए के पुष्र था 4. हक जि न्‍ मेँ ड्ले 'खिए (१ । 


घ 





' ० न हे । 
रा पत्ते बहल जोड़े आर अस्यंत सफेद होगे हैं । जड़. 


- हाता हू | 


. और डेढ़ वित्ता अचा होता हैं | शाखाओं का रंग 
. इवेताम शार उन पर सिर भोज 


2 के 
अवादाद हा 


. सुगंधित होती 


। किसो का स्रया सथुर होता है। यह बेतुल सुक- 
इस, अफ़रीका, अरब और फ्राइस में उत्पन्न ब्प ता. 
. छे। वनस्पति शाखज गअवुक्त अ्रद्यास किताब 


हु पास पवती भूमि में अने एक प्रकार का सफ़रे! ! 
7 करम शान: नेणा 
छह फावा- | 


रे . काहू के पत्तों से छोड़े न्त 
निया की श्राकृति की एवं बाहर सेकाली और... ग्रोर अत्यन्त 


; हक है जड़ से बहुत सा शाखाए फू 














कर खेलना 


(अत से उकब+ 'ऊ+ ८ + तप ने इप 8८ कक. 3 अनपप्कनक ३२८  मह। ४ आरकािया ५ २ न सेप--नक मतअक भा: शरतक ५- कर ५७0९०केखे-क२क ३०० (ऐश २९०५०," न्‍ि हहुएं3 "मम ७क का धंह ४७७७७७७७ ह8:%' 


जाति ही के 


॥8 ४०4 मका॥ अप पक्ेक४क0 7 


०४ 


(७ ) इसको स कबील से 
हे सकतादा सदा है; व एप एुद्धा धल ५ 


कु; 


ते कप्रओर ओर साजुक होती है | इसके स्वाद. 
श्र सनी भेद्रें सेझविक सबूर हाता 5, परंतु 
इस - चाजने से कियित ताब्रता का ना अनुलव 








क् फप 


(८ ) तवा कनमे के डेंगज्ञी के बराबर मोटा. 
तथा उन गो 
सिर पर छः छः बारीक और साई को तरह लंग्रे 


कं अ, 






काटे होने हैं। जद भी कलमें को उंगली के 


क, 


बराबर मोरों ओर लंग्री होतो हे | इसका स्वाद 
गाजर के सतान होता हैं | *मुतलक क़सअनः 
इसी जाति के पेच्रे का बच होता ड। 
यह बरहतायल से होता है । इसको ० 
“कासअ्रन: मुसदस” ओर 'शराकाक' कहते हैं। 


मु 
शरद से 


नोटिस जाति के क़सकभकनः को जे 
नम किसों को जद का स्वाद 
किचित तीचणता झा कह बाहट लिये मधुर आर 





महल मे लिख श्ू $ड ब्रंतुल कस है] ग्राप- रा 








जिसको जह बड़ी और पे... 





७७! 








ही गुएधमं--यह बूटो रजः प्रवत्तक है, मरोड़ ऐड. करहट्री-| कवा० ] बन कपासी । भारद्वाजी | न 

... का निवारण करती ओर यक्ृत को हा विशेष करहतनी-संज्ञा पु ० [ देश० ]एक प्रकार का घान जो क्‍ । 
.. ( दुद जिगर इस्तिलाई ) में उपकारी हैं ।साढ़े. अआगहन में तैयार होता है। 

.. तीन माशे को मात्रा में इसको जइ आर साढ़े तीन कुरहर-संया पु० [ देश० ] मैनक्ल । 

मसाशे गाजर के बीज प्रति दिन सज्ञण करने से 

मोहीपन हांता हे | यह उत्तम्त दोषों को उत्पन्न 





करहरी, करहली-संजा ख्री० [ देश० ] हिंदुस्तान में... 


के .. हनेवाल्ला एक प्रकार का फल्न जो ग्रीष्म ऋतु में. | ॥ 
करती श्रामाशय से तरल श्लेष्मा का उत्सर्ग तथा... क्‍ 


ला होता है )। यह काले और अत्यन्त श्वेतवर्णश का 
28 [ ! त्ता ह्स [ ५०7 आम 
का . घव॑ दीधोकार होता है और ऊपर से जमालगोंदे 7... 


रे ज़हर का नष्ट करता हूं | इसका जड़ परकाकर की तरह ससुण किंतु उससे किंचित्‌ छोटा होता. पा रा 
पक ला 0 मी पे हैं । इसके भीतर से सफ़ेद रंग की मींगी निक- 
.. .. का नाश होता हूं उंध्ण और विकृत दोषों का । 
5000 3.6 छाती हैं । जिसे नमक ओर कालीमिय के साथ 
5 पर से उत्सग होता हैं । द भूनकर खाते हैं | यह श्रत्य॑ंत सुस्वादु होती हैं। 
.. इसकी जड़ का मुरब्बा अर्तों सें सुगंध उत्पन्न हकोस गुलाम इसाम ने अपनी किताब मुफ़्रि 
.. करता, शरीर दुग थि दूर करता आर काम्रोडईीपत.. जले कन्न को करहरी ही ख्याल किया है । 
. करता हैं | यह रसायन है। इससे वायु का नाश 
होता दें । पांव की पघिंडली की उन फुसियों पर 
है जिनसे लगातार रनूबत जारी हो | इसे जो के झ्राटे 
.... और कासनी की पत्ती के रस के सथ लगाने से : 
हे . बड़ा उपकार होता हैं । श्लीपद रोग के प्रारंस में 
भी इसके उपयोग से बहुत कत्याण होता हैं। पा 
द  छुडब प्रकार के करसअनः का बंतुलमुक्तरस की. ' करहा-सजा पु [ स० छु ० करहान, ] मनफल्ल का 
और पाश्वंशूल करिशूल झोर सिर के मवाद के कर थे | "पा । 
संजा पु०[ देश० | सफ्रेद सिरिि का 


| 
























कम अल कलम 


शुण, बम तथा प्रयाग->हकीम शरीफ खाँ. ..ै. 
के अनुसार यह कासाहापक हैं ओर शुक्र को खाँद्र 
करती है । यह पेट में कब्ज़ पंदा करती हैं परन्तु हा पं 
र शूल का निवारण करती है। दे० ता० 
शंण | हे 





. अत्यंत कांमोद्दीपक है | पहला प्रकार गुण-घर्म में | मा । 
.. आठवें के समान है। ज़ियाउद्दीन इब्नुलबेतार | करहाइ-संज्ञा ख्री० | देश० ] एक प्रकार की बेल । का 
..... ने मानो सें लिखा है, “क़रसअ्रतः तारत्यजनक हैं. क़रहा-' झ० ] ऑँवल त्तरचर | उशरक्त । पक, 
का है पुव शीघ्र आमाशय से हज़म होकर नोचे डतर करहाट, करहाटक-संज्ञा घुं० [ सं+ पु०] (१) । 
.. जाता हैं। यह उत्कृष्ट दोष उत्पन्न करता ह। मैनफल का पेढ़ | मदन वृद्ध । प० सु०। राण्नि० ४ 
पा शाम का कान ...._ ब०८ | योगरश्न* उ०ख० केशर पाक। सु० कल्प० 2 
और पहुंचा देता हैं | इलके इक गुण उस देशो में. ७ अ०।:(३) पक प्रकार को पेद । महापिंदोतर। 
“होते हैं। जब्र इसके पर्तोंका पकाकर खा्य। | . ब्रड़ा खजूए | रा० नि० व० 8 | सु० चि० बा 
० अ0 के मा 5 2 |. आ०। (३) कमल की जड़ | अससीड। मुरार। 
. करसन:-नू फ्रा« ] मगर | कलाय | ४  .  जे०।| (४) अकरकरा | (२ ) रे रेल रबेत सब दन । 0 
. करह--संज्ञा पु० [ स० करण | ऊद । करभ | 0 ० | (६ कमल का 












जी 






का अकक 20 वकीकलि तक कमल 



























मन “फल मेलपन पतनवकनक+ १५ ५ टन कलनररीन. किजबा5 





पा करहातकर-न फ़रा० | बाबूना रा ह ४ मजा 











(२) शीशस की तरह एक पेढ़ । जिसके पत्ते 

हा शीशम के पत्तों से दने बड़े होते हैं । हर हम 
.... करंकानी-न्‌ फ़ा० ] अंगूर का एक भेद । 
.. ऋरकुसा-[ बं० ] खदी । लामजक 
_करंगल्ली-[ ता। ] ख़द्रि | कत्या । 


छः 


[2 क्‍ कट 





इसम्िर । 
₹.- 


हि श्र 





संज्ञा पु ० दे० “करा? 
संज्ञा पु० भेकल |... 
ईंगा-संज्ञा छु० [ हिं० काला वा कारा+अंग | एक 
प्रकार का मोटा घान, जिसकी भूली कुछु काला 
पन लिए होती है। यह प्रायः कार मास मे 
पकता है | 
रंगी-] मैसूर ] इमज्नी | अस्लिका | 
संज्ञा द्वी० [ सं० ! ]( १ ) छोटी इलायची 
5 (२) दें* किरंगा 
रा  कर॑च- बं० ] करोंदा, करम्दक । 
रे 0 करंचक-हिंदी-_[ १ ] जमालगोटा | 
.. करंज-न फ्रा० ] कल्नोंजी । शोदीज़ | 
[ तुरान | चावल | 
संज्ञा पु० [| स० काझ | ( १ ) एक बूद् 



















ा की होती है । यह दो प्रकार का होता है। (१) 






४5. का नाम पूति करंज है मा] 
करज-संज्ञा छु० | सं० करज्ः | ( १ ) एक उच्च, 
शाखान्वित उत्तम छाया तरु 





आफिक ः 


था जा इसमें नवीन पत्र आजाते हैं। पत्र प्रायः पक 
.. की पत्ती की तरह होती है। 


शहर 
03244 


पा द +. अधिकता होती है, कि यह तेज्ञाक्बत चिकनी 
५ क्रही-संज्ञा श्व्ी ० [ दुशा ७ | . १ ) बंगन । भंदा सीय 


इसका स्वाद कड़वा होता हैं । इस: 

नोलवर्ण ( बा सक्रेइ बेंगनी ) के पुष्प आने है 
द क पृष्यदराद पर है| रे 
हे . पुष्पदणढ पन्ना दीघ 
 करंगा- ? | सेवती । गुलाबने मे हे 
| कम फलता और आगामी बर्ष के चेत में फलियों 


मोठा ओर अतोच्ण होता हैं। 
अस्यन्त लघु होती हैँ । प्रत्येक शिम्ती 
 एकब्ीज होताहे। बीज खिप्टा((0॥7]078 8 व्पे) 
और बढ़ी मटर का रूप-भाकृति का हाता हैं । 


.... नास, जो डील-डोल में सनुष्य के बराबर वा |. 
-.. उससे भी अधिक ऊँचा होता हैं। पत्तियाँ करम | 
... क्ले वा (अंगूर ) की पत्तियों की तरह, किंतु |. 
... उससे अधिक कोमल, चिकनी और पिस्तई रंग ः 


फेद फूल का श्रोर ( २ ) पीले फूल का । दूसरे ' ० भा 
द .._ स्वाद तिक ओर कुछ-कुछ सुगंधित १ 
+ _.. चरपरा होता है शक से देखे 
पा बुद्ध ०-६० |. सार एवं स्फटिक इृशोचर 
. फुद ऊ'चा होता है। अकांड छोटा और गोलाई में | थ द प्लस (|! 























कर्ज 
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सटका एल १३ 822 हरे प्र का हनी! टू 
डे, २-४ इंच लंबे पता के हा 


कि, 


पर २-० 








गुच्छा कार 


पु 








में पुष्यित होता है । ( मतांतर से जैडन्वैशाख में. 


ला 
कु 





हर 


हा 


है से | इंच मोटी और +॥से २ इंच लम्बी हातीं 
हूं! शिस्त्री का अग्ममाग़, हढात सूच्मता प्राप्त, 
नोक ईषढक, 
4 केवल 


कड़ी, मोटी, चिपटी, खिकती णुक इंच चोदी और 








इसके ऊपर का छिजका पतक्षा, मसण, शिराब हु 








पॉचवां भाग तेल निकक्षता है यूद्-स्वक का वा 


_ स्वर पतला ख़ाकी-पूलरवर्ण का होता है । जिसे 
शीघ्र प्रथक किया जा सकता हैं । हसे हटाने पर 


















|| 






































... दोनों के पर्य्यायों में पठित हुआ हे | पर नाटा कह पा . रहे कि यद्द दोनों एक ही जाति के पोधे के केवल... 
.. करक्ष के अर्थ में हो इसका भूरि अयोग इष्टितत |. भेद मात्र हैं। अस्तु, हमने इसके गुण-अयोगादि 
होता है | करञ्ञद्वय शब्द की व्याख्या में :सुश्रत |... एक ही स्थान पर दिये है 8 हा 
टीकाकार डल्वण लिखते हैं--“करअद्यमिति |... धन्वन्तरीय निषंदु में करकञ्ष ( नक्ममाल ) 
एकश्रिरविस्वों द्वितीयः कण्टको विष करञझः?...|.. छतकरंज, उद्कीये ( घढग्ंथ ) ओर अद्ञार- मा 
. “-डढल्वणः ( सू० दी० इे८ अ० ) .. बल्ली ( महा करज )ये चार, राजनघदु से 
द ... नक़माल, घृतकरज्ष, पूृतिकरक्ष, महाकरअ्ञ, गुच्छुन 
करञ्ञ, रीठाकरख, और ल्ताकरञ्ल, ये खात तथा 
भावप्रकाश में नक़माल, घृतकरंज और उद॒कोये 
_( करंजी ) ये तीन प्रकार के करंज का उल्लेख 
मिलता है | इनमें से पूतिक और लता करंज 
क्रमशः कंटकी विटप ओर वत्ली करंजहैं तथा... 
शेष वृच्तकरंज | उक्त करंजों में न मालूम क्यों कुछ... 
ऐसे पदार्थों का समावेश किया गया है जो वास्त- 
व सें करंज सेद्‌ नहीं, अत्युत उससे स्वेथा भिन्न... 
जातीय द्रव्य है | जैसे, रीठाकरंज | अस्तु, हमने... 
इसका “रीठा? के अंतर्गत एथक्‌ वर्णन किया है ।. 
प्रागुक्त करझद्य अर्थात्‌ डहर और नाठा करंज.. 
के अतिरिक्ष बंग में ये चार प्रकार के करञ्ञ ओर 
._ असिद्ध हैं--( १ ) अम्लकरअञ्ञ, (२ ) विष करज 








सुश्रत के मत से चिरबिल्व को नक़माल और 
.. कण्टकी विटप करञ को पूतिक कहते हैं। वाम्मद्ट 
. लिखते हें--/“एक: पुतिकरअश्चिरबिल्वाख्यः 
द्वितीय नक्कमालाख्यः ( वा० सू० १४ आ० 97 
... यद्यपि वाग्भट के उक्र कथन से यह अतीत होता 
. है कि चिरबिद्व ही पूति करञ्ष है। पर दूसरे,को 
.._नक़माल लिखकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया हे 
. कि--करअद्य से पूति ओर नक्वषमाल ये दोनों 
. करअ ही विवद्धित हैं। इनमें नक़्लमाल दुच्च और 
. पूतिक विटप-करंज है । 
..._ यहाँ एक बात ओर विचारणीय यह है, कि | 
.... चिरबिल्व शब्द प्रायः सभी प्राचीन,श्र्वाचीन |. 
.. अआयुर्वेदीय अंथों में नक्तमाज्ञ ओर करअ के पर्याय | 
. स्वरूप पढित हुआ है। परंतु देश में करंज को ही | 
. जाति का ओर उससे सर्वधा मिलता-खुलता एक | उनके संस्कृत नाम क्रमशः ये हैं--“करमदक ( बन 
क्री बढ देखा जाताहे, जिसे देशी भाषा में ““चिल्न ..._ बुद्रा कराम्लन करमही ), अंगारवज्ली (महाकरंज ) 
रा के लिये इस पर प्रायः इसके पत्र का कर्क बाँघते " पे ५ . करोंदी है, जो करंज से सर्वथा भिन्न है। अतएव रा हा 
है । इसले यह अनुभान होता दे कि उक़्चिरः | .. इसका “करोंदा' के अंतर्गत वर्णन किय 
ा कदाचित्‌ यह उत्तर कथित चिल्बिल् हो है, |. शेष के गुण-पर्याय नीचे दिये जाते हैं । 
.. जिसे निषंद्ध कारों ने करंज के पर्यायों में मिल्लाकर ... पय्योय-- 
.. आामक बना दिया है| पूर्ण विवेचन एवं सान्‍य | 
हि जिन के लिये देखो 'चित्रविद्ल/। || 
उपयु क्र वर्णन से एवं सभी प्राचीनावांचीन पर | ग्रकोयेकः ( 
देशीय एतद्विषयक अ'थों के परिशीक्षष | करअः 
































































































गुच्छुकरज्ज---गुच्छुकरञ्अः, स्विग्धदुलः, गुच्छु 
पुष्पकः, नन्‍दी, गुच्छी, मातृननदी, सानन्दुः, दुन्‍्त 
चावनः, वसवः ( रा० नि० )-सं० । 


... जउदकोये, करंजी ( अरारी )--डद्कीय॑: 
चड्ग्रन्थ:, हस्तिचारिणी, सदहस्तिनिका, रोही 
हरितरोहणक:, प्रियः ( घ० नि० ), उदकोय॑ 
पड़ग्रन्था, हस्तिवारुणी, मकटी, वायसी, चापि 
करमजिका (भा०)-सं० | अरारी, करंजी 
जियो-हिं० । घोर करंज-मरा० | 


अड्रारवज्लिका वा महाकरंज--अज्ञरचल्षिका 
वल्ली ), अम्बश; काकृष्नी, काकभारिडका, 
.... वांयब्या, काल्मिकामेद, वाक्यवज्ली ( ध० नि० ), 
. *  सहाकरंजः, पड्ग्रन्थः, हस्तिचारिणी, उद्‌कीय॑:, 
. विष॑ध्नी, काकध्नी, मद्हस्तिनी, अज्ञारवब्ली, 
मधुसत्ता, वमाग्रिनी ( ? ), हस्तरोहणक 
. हस्तिवे , सुमनाः, कांकभाण्डो, मदमत्तः 

































>की० | 








ल्‍ कर जंगाछु-बं 5 










पुद़्म-सरम्‌-ता० | 


करंज के अन्य भाषा के पय्यो--बड़ा कंजा, 
डिंठोहरी, करंज, किरमाल, सुखचेन ( सुखचिन्‌ ), 
कोरग, कींडामार, करंर,-हिं०, दृ० । करंज, 
पॉन्गेमिया स्लेबा ?870- 


ज-ले० | उकम्क 





ब्रेक इन मरत्ेक वा स्केल, ०0४३ क्ाक ३ ऊक केक कक आ के तक ढक #५$३/४ ४5 शक है 33 + आओ 


_ किनारों के समीपवर्ती अदेशों में. उत्पन्न हाता 
तथा मध्य एवं पूर्वीय हिमालय से 





ले 
॥| 
रह 


अनसिदया- कुकर कफ करन्‍ल_पार" -क०। १क पन्क-७अकयारत नव 


(रा० नि० )-सं० । बड़ाकरंज, हिरियहलुगितु | 


४७७7७ भय जम मर मम आर फल आम नील अब अ जकी लक आन अप कब कम अं (तर रमननललनतनस+नप+भन>० बन ०-३ ++ कक -+-+ तट एप एट पीली ह एल लिया नाते ४ पिनास-न 


रूप से सिल्लता है । 


३६.४ अतिशत तक एक ति 
| ( 9068०8४७०] 0ए तह 
होता है ट 

होता हैं । ज्ञार के 


कम किये हुये चाप में अतिराय उच् 


पदाथ्थ के सहित मायरिंष्टिक ( 


30600700 ) के रसाथन वि 
संबन्ध में जो अन्वेषण-कार्य हुये. 





$ कह ८ मेल हु #न्वने आन लउ्द फेर / के लय 


३ हलक हक ले के हैं कज: + तप कम, 















कर लंका 
पयुत पाया जाता है| ककिण में यह सामान्य 


शांक्षायानसक सब्दत्त--इुल 






है] 


नेल्ल भूरा आर विशिष्ट 
ूँ व्यवहार से हंस: 
बहुतांश में दूर किया जा सकता है।। 


की ५ 


वैर्तास चयह 


0; 














( ७ ९७॥) ) के व्यवहार से इसका राध भी 
उड़ाई जा सकती हैं । तेज्ञ-स्थित वसाम्ण में 
२.६६९/५ असाबुनी ((.788 [१0॥4[480]0,) 








5020 ५ 
२३४८, परामिटिक (['७]0600) ६.०६१/७, 
शियरिक ( 008870 ) २.१६?/५, श्रारकिडिक 












ह 


४६५, लिनाल्षिक ( [..0]0 $ & 
और आलज्ञाइक एसिड ( ()।२0 छ०: 
६१.३०,८--ये पदार्थ होते हैं 


कल्कता ( 950030) 0६ 





 /पश 
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होते हैं, छाल के किसी भाग में कपायिन 


... ( कैंछाएाए ) की वर्तेम्रानता का कोई निर्देश 
नहीं पाया गया, डीमक, नादकर्णी, खोरी । 


ओपषधाथ व्यवहार--मूलत्वक वा मूल, वृक्ष- 


. ल्वक , कांड, बीज, बीजशस्य, बीजोत्थ तेल, फल 


ओर पत्र । 


पिध-निर्माए--महानीलचत (सु० चि० ) 









की 


तिक्राद्यवत, करञ्न तेल, करज्न बीज बतिका 


.. ( च० दु० ); करञ्ष बीजादि लेप (च० द० ), | 
.. करश्ादिषृत ( भेष ५ ), करझादि पुटपाक € बु० 
.._नि० २० ), करआादि शीर्ष रेचन इत्यादि 
.. तेल निकालने की विधि यह है कि इसके बोर्जो ' 
को अगदन के महीने में संग्रह कर घानी में पेरते | 
द हैं । एक मन बीजों से लगभग साढ़े छुः सेर तेल 
. निकलता है। यह २४' के उत्ताप पर जम 
.. जाता है 


.. गुशाबस तथा प्रयाग--- 
आयुर्वेदीय मतानुसार--- 


..._ करअश्रोष्णतिक्त: स्यात्कफपित्तास्रदोषजितू । 
.... ब्रणक्वीह कृमीन्हन्ति भूतध्नो योनि रोगहा॥ 
... चिरबिल्व:ः करज्ञाश्न तीतरा बातकफापह:। 





( घ० नि० ) 


.... करक्ष-नारम, कडइ आ, कफनाशक ओर पित्त चा 
...... एवं रक्रविकारनाशक हैं तथा बरण, श्लरीहा, कृमि | हे शं । 
..... और योनि रोग को नष्ट करता 
.. निवारकहै| चिलबिल (चिरविल्व करञ) तीत्र और 
.. बात कफनाशक है | 





यस्नेहो5तिस्निग्धश्व॒ वातघ्न:स्थिरदीप्रिद: ॥ 





२२१६ 





करंजाद्य घृत ( सु० चि० १६ आ० ), कुष्डनाशक 
. श्ररिष्ट ( सु० चि० ), प्रथिवीसार तेल (च० द०) | 


पे . पर्ण पाके करृष्णं स्याज्र दर्क वित्त लघु: 


पा दा पुष्पमुक्' चोष्णवीय पित्तवात कफापहम्‌॥। 


और भूत वाघा |. 








रह (२९७० भा मे अंटातभाकक ३ मेनपपधाउसरकातर मिल पोघरलाती कररिम ा कट का ३ सका 


: तत्पन्र कफवातर्श: कृमिशोथहरंपरम्‌ ॥ 
. भेदन कटुक॑ पाक वीयाष्ण पित्तलं लघु 


फल कफवाताधघ्न॑ मेहाशें: ऋृमिकृष्ठजित्‌ । 
हु (भा० पूछ १ भ० गु० व०७० ). | 
करंज--चरपरा, तीदण, उष्णवीय और योनि... ॥ 
दोषनाशक है तथा कोढ़, उदावतत, गुल्म, अ्श | 
(बवासीर ), ऋण, कृमि और कफ का नाश... | 
करता है । करंज पत्र--कफ वातनाशक है तथा... 
. अर्श नाशक, कृमिष्न एवं परम शोथष्न है। यह || 
भेदक, ( दुस्तावर ), पाक सें चरपरा, उच्णवीय, 
|... पित्तकारक और लघु है । करश का फल--कफ हे 
|. वातनाशक हे तथा असेह, बवासीर, कृमि और 
|; ह मम 












कोढ़ इनको नष्ट करता है। रे रा 
करझ्ञ: कटुकः पाके नेच्योष्णस्तिक्को रखे। 
कषायोदावत्त वातानां योनिदोषापह: स्मत:॥].||. 
वातगुल्माशंत्रणहत्‌ू कण्डूकफ विषापह। 









| विचबिका पित्तकृम त्वव्ोषोदर मेहहा॥ 
|. सीहाहर्व संप्रोक्त: फलमुष्णं लघु स्मृतम्‌। 
... शिरोरुग्वातक॒फ हत्कृमि 5 | 

















ल्‍ 

| 

हि 

.._ कफवातार्श कृमिनुदृबरण शोथं उ नाशयेतु | |. 
| 






















क्‍ ( नि० २०; बै० , दि हा 
.... करंज--पाक में चरपरा, रस में कइ आ, हि 
े योनि-विकार, वातजगुल्स कस । 

























परा तथा अग्निदीपक एवं पाचक है ओर कफ 


बात, अर्श, कोढ़ कृमि, विष, और सूजन _इनका 
नाश करता हे । 


को भेदनस्तस्य फल नयन पुष्पह्नत्‌॥ 
पित्तश्लेष्मण्युदासीन विष्टम्भन विवन्धकृतू | 
गये ०777 शा० चि० ) 





करज--ज्वस्ताशक, चम रागनाशक तथा 


करंज का फल--कफ ओर पित्तनाशक, विष्टस्स- 
कारक ओर विबंधकारक है तथा श्रॉख के फला 
को दूर करता है | 













5: करज् तेल .... क्‍ 
_ करझतेल॑ नयनात्तिनाशनं | 
बातामयध्वंसनमुष्णुतीद्णकम ।। 
कुष्ठात्तिकण्डूति विचर्चिकापहम । 


लेपेन नानाविध चंदोषणुत्त ॥ 
क्‍ ( रा० नि० ) 


करंज का तेख--नेत्ररोगनाशक, वातरोग निवा- 
रक तथा उष्ण और तीचण हे एवं कोढ़, कण्डू 


६ खुजली ) ओर विचर्चिका-इनको नष्ट करता है । 
लेप करने से यह नाता प्रकार के चर्म रोगों को 





































। करक्ञ का अंकुर रस और पाक में चर- रा ... मत्तिक्ा दंश कीटादि नाशरन त्रणरोपणम्‌ ॥ 


करंजतलं तिक्त स्थादुष्णं च ब्रणपूरकम | 





. दाँतों को चढ़ करनेवाला चरपरा, एवं दुस्तावर है| | 
क्‍ ४5 


करज 








अधोध्व हरण श्लेष्म कृमिविध्व॑सनं लघु 


क्र 


क्‍ क्‍ ( शा० नि० 

करंज का तेल--पचने में चरपरा, गरम, बात 
नाशक तथा कीढ़, शीपरोग, बवासोर, मेंद, शुक्र, 
प्रसेह, अधों ओर ऊध्वंवात, कृमि, मकिका झोर 
दंशादि कोड़ों के विष को दूर करताई तथा हकका 
और बण को भरनेवाल्ला है 





[| हैं।. 





4 


नेत्ररोगं विचर्चाद्व बात॑ कुष्ठ ब्र॒णंतथा ॥ 
कण्डूगुल्ममुदावत्त' योनिदोध॑ं च नाशयेतू। 
अशाध्त लेपनाओंब नाता खग्दीप नाशनम || 


( नि० २५ 

करंज का तेल--कड़वा, गरम, 
वाला तथा नेन्नराग, विचर्ची, वात, कोढ़ 
कण्ड , गुल्स, उदावस, थोनिविकार, बवासीर 
और क्लेप करने से नाना प्रकार के त्वचा के दोषों 
को दूर करता है । 


किटिमध्नं कृमिप्न॑ रुविपित्तदोषकरबूच | मा 
( गाजण ) 


























यह किटिस और कृमिनाशक, : 
कारक ओर दोषकारक है । 
“तक्त नात्युष्णक्ल। वाब टी० | 


























: स्पर्श का नाश करता है | 
घृतपू्णु करज्ञाउप करझ् सहशोी गुण: । 





: प्रोक्तो घृतकरंजस्तु कठुकोष्णो त्रणापह:। 
. करज्ञ इब संप्रोक्ता शुणास्वन्ये मिषग्रे:॥ 
. तथा वायु, अखिल त्वगरोग, बिष और: अशे 


5... (बवासीर ) को न करता है। इसके भन्‍्य गुण 
मा, कर की तरह हैं | 


34027 ।  शुच्छनासा कर जज, स्यादुष्णास्तिकत कटास्मृत:। 
.... विचचिका वात बिष करदडू कु 








बुतकरल व 


घृतकरज्ः कटूष्णो वातहृदअणनाशन: | 4 द के चक्र हर 
.. स्वत्वग्दोषशमनो विषस्पशें विनाशव:॥ 


. (-रा०नि०) 


 घृतकरंज--चरपरा, गरम, वातनाशक एवं चरण 


नाशक हे तथा अखिल चमेरोगों को एवं विष तथा 


( सी० पू० 2 भ० शु० बृ७ ) 


घृतकरज,( घृतपण करंज ) भी गुण में करंज 
के सदश हाता है | द 


कब लक एज नल कक शत लेक, अमल कल कक कलर 


वात च खसबत्वग्दाध बणधचारशा वनाशयतू || 


घृतकरंज---चरपरा, गरम ओर  बणनाशक है. 


गुच्छ कर 


..... करज्ञः कट तिक्तोष्णो त्रिषवाताति नाशन:।. |. 
... करडू विचविंका कुष्ठ स्पश त्वग्दोषनाशन:॥ | 
। हा ( रा० नि० ६ ब० ) ४ ४ रा 
का .. गुच्छु करंज--चरपरा, कइवा शोर उष्ण हे | । 
..... तथा विष, वायु के रोग, कण्दू, ( खुजली ), | 
......._ विचर्लिका, कोढ़, स्पर्श और चसे रोग इनको नष्ट |. 
... करता है। । 









किम कम कर 2 ली भी कमी क ली फल की. व ये आह अल 


करंज की पत्ती का चूर्ण सत्त के साथ सेवन कम 


 अनुलोमन होता है । यथा---.......|||||| 
.. थ्राग्मक्त यम सृष्टा4 शक्तमिश्वावचूणितानू।._ 
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हे " करज त्वक को शरीर पर लेपन कर । यथा--- 
.._ सुखोष्णाया प्रदिद्यात्‌ $ । # नक्तमाल 


.. नक्माज्ञ श्र्थात्‌ डहरकरंज का तेल--ढहर करंज 
हा _ का तेल कच्छुवादि चर्म रोगों में उपकारी है। 
.. “तेल वा नक्तमालजमू? (चि० २० अ०) 

शे नाशन:॥ | पट | 
डीतित:। ... करंज की कोमल पत्तियों को तिल्ली के तेल में. 
है ५ है के भूनकर वातशूल-रोगी को सेवन कराएँ । यथा--- 





 वीर्योष्णावमिपित्तार्श: कृमिकुष्ठ प्रमेहजित्‌ ॥ 


क्‍ (भा5 पू० १ भनणू शगुबन्ब० 3 मा 
करंजी--स्तंभनी, कड़वी, कसेल्ली, पाक में 


. चरपरी और उष्णवीय है तथा वमन, पित्त, बवा-... | 
सीर, कृमि, कोढ़ और अमेह का नाश करती है। 


करठज़ के वेद्यकीय व्यवहार... 
चरक--( $ ) कुछ में करञ्ूफल--इंदयब | 
ओर करंज के फल का लेए असिद्ध कुष्डापह है ॥.|. | 
यथा... ध् 
& “कुटज करक्ञयोएफलमू |. ४" 
लेप: कुष्ठापहःसिद्ध: , (चि०७आअ०) 
(२) अर्श रोग में करञ् पन्न--भोजनसे 
पूर्व एकत्रीकृत तिल्न तैल ओर गोबृत में भुनी हुई 
















करने से, बवासीर रोगी के वायु ओर मल्ल का... 


करज्ञपल्नवान्‌ दद्याह्मतवर्चोनुलोमनम? |. 
(चि०६आ०) 
हर डे ) विसप॑ में करज-व्वक-->पिछ ईंघदुष्ण ( 
















स्वचाउइपिवा” | ( चि० ११ आ० ) 


सुशुत--( $ ») कच्छु पासमा विचर्चिका में ह ॥। 





( २ ) बातज शूल्व में चिरबिल्वांकुर--डः र॒ः 









0. काअरावममातन #पनमकानओ कक; आ का के क 






ः रा डहरकरंज्ञ के बीजों का तेल वा सरसों का तेल 
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“ऋद्बीर्ज मधुसपिषी च।घ्नन्ति चयः |... “बहुश: पलाश कुसुम स्व॒रसं: परिभाविता 
पित्तमस के वे यांग: ( उु० ४६ आ० ) 4 ह द ..  जयत्यांचरातू। नकछ्त छत जवातता: : सुमचरय॑ 
( ४ ) चुर्दि वा वमन सें करअ्पत्र--करंन को... दृक्तु चिरञमपि!” । ( नेश्ररोगनचि० ) 
हे .. पत्नी द्वारा सिद्ध यबागू बमन निवारणार्थ अ्योग में. बध्षबराजीयम्‌-काकण कुष्ठ में करश 
 झाता है। यथा-- कक .. तैल--करज्ञ तेल में चाता और सेंघानमक क 
द पिवेद्‌ यवागुपथवा लिद्धां पत्र: करझज:!? । .. चूर्ण मिलाकर लेप करने से का कण नाभक कुछ 
0 (उ० €० आर ). नाश होता है । यथा-+ - 
..._ ( & ) ऊरुस्तस्म से करक्षबीडइ--डदरकरंज के |... 
बीज शरीर सस्सों, दोनों को गोसूत्र में पीसकर 
. लेप करें । यद ऊहस्तम्म रोग सें हितकारी है । 
गा अ क  । । द 
. /“विल्याञ मूत्राइय : करश्फलसपप:! 
(चि० & आ० ) । 
( ६ ) कुष्ठ में करशतेल--कुष्डजन्य कत सें 





- ,अखका 8 28 अपना “७ आफ का के #-+)/%+ अ ५ मप- कक कह हक कक ज-2+क #8-क के हब 2 अक 








के |] 
है 
रे 
ई 
ई 
ई 








(०. 


“तेल करश्ब्रीजोत्थ बहितेन्चतरगाहितम 
चागत लपयद्वान्त शाधरमत्र तु काकणन।। 

( वस्स७ राप १8 हर० ४० २१३ ) 
गरत्साकर--छदवितिवारणा थ काज बॉन--- 
करञ्न की गिरी को कुछ भूलकर दुकईे टुकढ़े 
करके बार बार खाने से दुःस/ध्य छा भी नष्ट 

हो जाती है। ब्रथा--- 


(38% $3+०4०२२७-५७५-३५-न०५० काना ८3६०3 २०० >-पकेटत->अ>+>+ ०८ -फेसा-4 4७५० :००-७५०५७०५५-१५क-+क++पप+- ००५५ "पन्‍न्‍नगबन्कपन- 2... 
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व्यवहार कर॑- पथा--. ४. ६ ...। “इपद्भष्ट करअरप बीज खगडीकृत पुनः | 

















.._. अंथि विश्न्ष को विल्लीन होने में ओर क्या आरचय 


.... चक्रदत्त--( १ ) पक्रशोथ प्रस्ेदनाथ चिर- 


४ अ्रंधा-+ ४ 


रा बीजों की गिरी को, 
हे हा _ एक बार भावना देकर, उसकी 


 “झारजझ् वा साथंप वा ज्तपु। कुप्यं तेल” 
(चि०६ अआण० ) | 

वाग्मट-पग्रम्थिविसपंमें नक्षमाल व्वककरंज की | 
छाल को पानी में पीस गुनगुना का लेप करने से | 
यह शिज्षा को सी भेदतन कर सकता है. फिर | 


मुहमु हुनरो भुक्तवा छादि' जयति दुस्तरम । 

चरक, सुअ्त, वाग्भट, पृदलिघणदु र/ रा 
और बू दसाधव के मतानुसार यह सर्प और वि' 
के विपसे उपयोगी है | पर तु महस्का का कप 













720: है [यथा-- आम ९ ओर बिच्छ के विष में निरुपयोगी डे ० पा 
.. नक्तमालत्वचा & । लपाभन्याच्छिलाधाप! ..... यूनानी मतानुसार गुण देष-- 
| 
। 





8 ( चि० १८ झ० ) रे प्रकृति--द्वितीय कच्चा में उध दे प 
. नोट--वाग्मद (सू २आ० ) में करंज के |. कछल्षा सें रूच। । 

देतवधावन और चिरबित्व शाक (सू० ६ अब | 

प | प्‌ 9 स्रप ') का उल्लेख मिलता हक | पा, | 








. तल का अतिसेवन हानिकारक हैं। दपस्स--- 
हा, 5 कतीश। 5 | 
... बिल्वसूल--डहर करंज को जड़ की छाल को मम कम, प्रयोग--यह चह्ुष्य 
.._ पीसकर प्रल्षेप करने से पका फोड़ा फूट जाता है। ..._ बातरोग, कण्डू और उज्यरों को दूर करत 

आओ हे नीम के पत्तों के रस में इस 















“चिरविल्वाग्निक्रो ।?? 





०० आप: पर की 20- कद न्त किक जम कली कल 


( . ( ब्रणह। 
( २ ) नेत्ररोग में करअ्र्बी 
पल्ास के. 











... रोगी की आ्राँख में अंजन करने 


नेन्ररोग नष्ट होता है | य 















.... इनका निवार 





सख्री-संग करने से स्तंसन होता है। इसको गंध 


 मोतिया ओर चमेली की गंध की विरोधिनी है 
ओर बच को ख़राब कर देती है । 


... निघंदुसंग्रह के अनुसार इसकी पत्ती और छाल 
_ पानी में पीसकर पीने से बवासोर आराम हांता 
है | इसकी लकड़ी को दातोन करने से दाँत दृढ़ 


. होते हैं । इसके बीजों का अलेप करने से चम्म॑रोग 
आराम होते हैं (इसके पत्तोंको पीसकर लेप करनेसे 


जआतज कृमि नष्ठ होते हैं | दुष्ट ब्रण में इसको जड़ 
का रस लगाने से उपकार होता हैं। कण्डू एवं 
 स्वचा के कई अन्य रोगों को मिटाने के लिये इसका 


तेल् अतीब गुणकारी होता हैं | फिरंगीय वा अन्य 
.. प्रकार के चट्टों पर, इसके तेल से नीबू का रस 
.. लगने से बहुत उपकार होता हैं 
... चित्रक के पत्र, कालीसिच॑ तथा लवणु---इसको 
... पीसकर बढ़ी के साथ चटाने से कुष्ड रोग आराम 
. होता है। उद्र के कोष्ठों के बढ़ जाने (प्लीह 
28 क्‍ हे | यकृद्विवृद्धि ) प्र इसकी डाली का रस, जड़ झोर | « .. को पीसकर गरम पानी के झाथ नाक ठटपकाले 
.._. तेल्ल सेब्य है । इसकी जड़ का रस नारियल का. 
.. दूध और चूने का पानी---इन्हें एकन्र मिलाकर 
. पिलाने से सूज्ञाक आराम होता हैं| करंजकी 
... पत्तीओर चांते को पत्ती केरप में काल्नोमिय 
... और नमक की बुकनी का प्रक्षेप देकर पिलाने से 
.. पाचन को निरबंसता, अतिसार और आध्यान-- 
ला हाता है । इसके फूल्लों का काढ़ा . 
... पिल्लाने से बहुमूत्र रोग आराम होता है । इसके |... 
फक्षों को: तागे में पिरोकर हार बनाकर धारण 





| करंज ओर 


। निःसत होते हैं । इसे बालों सें लगाने से जूय | ह के 
मष्ट होती हैं | शरीर पर इसका अभश्यंग करने से 
कूणड वा खाज का निवारण होता है । शिरोउभ्यंग 

. करने से इद्रलुप्त वा खालित्य अथोत्‌ गंज-रोग का | 
नाश होता है | इसको जड दाँतों के नीचे दाबकर 





कमा मा तक को 300. आयी मल न जजपी आज मी जज >ज लललीकफ लकी की 
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१5 गा और किंचित्‌ नीलाथोंथा मिलाकर लगाने से अस्थि....| 
. ब्रण पूरित होते हैं। झूगी सें इसके पत्तों का सेवन _ 
.. श्वति गुणकारी हैं| इसकी गिरी क्रेचूए में शक्त 
.. सिलाकर फॉकने से बवासीर आराम होता हैं।... 
.. किंतु इसके सेवन काज्ञ में स्निग्ध पदार्थों का 
. आहार काना चाहिये | इसकी सेवन विधि यह... 
 है---प्रथम द्विस इसको गिरी का चूर्ण एक माशा, 
. तीन साशे शहद्‌ के साथ चढायें। तदुपरांत एकन 


बंद होती है ; कै बंद करने के लिये इसकी बीज... 


. पढ़ता है | उच्ण ओर शोध निवाकर औषधियों के... 
साथ इसका ग्रलेप करने या इसके साथ 
.. सेंक करने से वातजशूल मिटता है । टेसू के फूलों... 
. के रस में करंज के बीजों का चूर्ण भिंगोकर 
. सुखायें | फिर उसको सल्लाई वा बत्ति प्रस्तुत कर- 
.. लेवें। यह सलाई भझ्ाँख में फेरने से फूल्ला कट 
. जाता है| अ्रद्धोवभ्ेदक में, इसके फूल ओर शुड 


.. से उपकार होता है। इसका रस लगाने से झतज 
.. कृमि नष्ट होते हैं । इसके एक बीज की गिरी ओर... 
5० एक रतक्ती नोलाथोथा--इन छोनों को पीसकर . गा) 
. सरसों के अमाण की घरिकायें निर्मित करें। | 
. इसमें से एक-एक बी नित्य प्रति सेवन कराने से... 
... पसल्ली का दर्द आराम होता है। इसके पत्तों का... 


























एक साशा चुूण उत्तरोत्तर बढ़ाते हुये ग्यारह दिवस ः ; का 
पयन्‍्त बढ़ाकर पुनः उसो अकार क्रमशः एक एक . 
माशा कम करवे हमे तीन साशे मात्रा पर झआ 


के 


जाँय । इससे पथरों नष्ट होती हैं| इसके हरे पत्तों... 


हर] 


को पीसकर सेंघानमंक मिला भक्ण करने से के 
































मज्जा को सेंक ओर कुचलकर कई बार खिलाना 
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नंब्य भत 0 38 
ऋाशए० पएस5० खलारा>-डा रे कर हल 


_  उच्ण ( उलेजक ) और को<नाशक 


















... विशेष ( 87988 ), इंदरलुघ विशेष (077- 
... 480० ०908 ) भींप वा ब्यंग ६ 70ए7४- 
... &88 ); देद्र विशेष ( ४०7४7०५।०० ), 
. . विचर्चिका ( ?8079873 ) प्रभति तथा 
.. झन्‍न्यान्य विविध चस रोगों से प्रायः सर्मांशा नोबू 
.. के रस के साथ करंज तैल व्यवहत होता है 
.. आमवात वा गठिया में इसका तेल अभ्यंग रूप से 
... भी काम सें आता हैं | करंज की पत्ती उत्तेजक 
... आराध्मानहर ओर परिवत्तक हैं तथा अजीण॑ं, 
.._ उदराध्मान एवं कुष्ठ, झूगी और प्लीहयकृडद्धि 
... में भी इसका व्यवहार होता है । इसको बड़ का 
... रस स्निग्ध और शीतल्ञ हे तथा पूयमेह ( गनो- 
. रिया ), क़िन्न त्षत एवं भगंदरजात क्त शोषणार्थ 
.. व्यवहार में आता है। ( मेटिरिया सेडिका आफ 

.. इसण्डिया--२ य खं० २२४ पृ० ) 




























रूपेण व्यवहार होता हुझ्ा दिखाई देता है। 








 थोगिता का भी वणन 





श्र है४ 


5 के साथ इसकी जड़ का रस ब्यघंढ्ार करते हें 


पा | इसे या 
है है 2 अभ्यंग से त्वचा पर न तो ज्षीभ वा अदाह उत्पन्न... 
.. होता है और न उस पर किलो प्रकार का दाग 
पड़ता हैँ।| कंयडू (5390]88 ), चमरशग 

















.... रीढी ( 9००१७ )--लिखते हैं कि करंज | 
के पत्रक्ाथ से अवगाहन करने से आमवातिक 
बेदना प्रशमित होती है । इस द्ेतु इनका व्यापक 





_( ॥)98099683 ) रोग 
फलियों को साला कुकरखंलों प्रतिषेषक 


कंठ में घारण की जातोीं है | 


सन 33 >क “2 नथ-+न+३ पतन “नाटक पी-पनोसकेम तन जट- आ-अधथनर-रटन७»क कल" ैकल+ +०५००+-२५७७ २०-४५ न 2 8 


(37096 0000 ) और उष्ण हा, 
विशिष्ट होता हैं | तेल ही इसका कार्यकारी उपा- 


है; थे आखिज ओर वानस्पतिक दोनों प्रकार के. 
..चमरोग जात कोटासुझ्ोों को नष्ट करते हैं। बूच- 
: खक ग्राहो ( &8078७76 ) होता है।. 


. करंज तेज का श्रम्यंग करते हैं 
पक 5५ ऐन्सली---के अभिमत से कदये त्त शोष- . गा, 
-_ णार्थ तथा भगंदर गत रत पूरणार्थ डहरकरंज की । 
हा जड़ का रस व्यवहार किया जाता हे ये इसके 6 . १ क्‍ 
. तेल्न एवं कण्डू तथा आमवात में इसकी उप- हग .... इपका 


 करंज तैल्ल में यशद्‌ भस्म ( एक 
एक डास यशद भस्म 





४ आर) गाजभ ९४ कतार कलर रेरत सबक लत फेर करती _ अरे मरते ए।5/0ए 70 २५ शहन8 कक +44म कक कक ०५४१४४/म ३१९४ ९++ 8३: 


वहां आध्मान, अजीण अतिसार राग से करज पत्र 
( पोंगा-इले -ता० ) के उपयोग का भी उद्च ख 
करते हैं | वे लिखते हैं कि इसका फूल अधुसेह 
व्यवह्त होता हू 





४] 


हाक बीक एचश 
लिखते हैं कि मैंने कृकर-खांसो में इसके बीजों का .. 
मुख द्वारा उपयोग किये जाते हुसे अवल्ञाकन 
किया हैं । कृपक गण चिराग उल्लाने के खिये 
इसके तेल का व्यवहार करते हैं। ( फार्माक 
फिया इण्डिका--डोसक, + खं० एद8 एण० ).. 
नादकर्णी--( गुण, प्रभाव ) इसकी गिरी 
से निकाला हुआ तेल शोघक पचननिवारक 




















दान प्रतीत होता है, क्योंकि उसे निकाल क्ेने के. 
उपरांत अवशिष्ट रहा हुआ अंश निष्किय होता 
है । पत्र, बीज मूल झोर तत्ल परा%यों कौरर 













आमयिक प्रयोग--चमरोगों में स्वचा पर 


छत, पित्तज 
( 6008 ) श्र 




















..._ कृत अ्रय की पत्तियों का कर्क व्यवहार किया सी 2 
... जाता है । उक्न रस नारिकेल दुग्ध और चूने के | 
..._ पानी के साथ खूब आल्ोड़ित करके तथा इ्ीले 


रोगों में तुतरक तेल, कपूर ओर शंघक ये द्रव्य 
. और सम्मिलित करके उपयोगित करते हैं । 






. इसके उपयोग से सूज़ाक आराम होता है | कीट कि 






. पूण क्षर्तों पर इसके पत्तों को पुलटिस रखी 

_ जाती है | उद्राध्मान, अजीण' एवं अतिसार सें 

.. पत्र-स्वरस उपकारी होता हे कुष्ठ में इसके बीजों 

. की गिरी का लेप लगाते हैं। रक्ार्श में इसके 
.. कोमल पत्तों का अलेप करते हैं ओर छाल मुख 
.. द्वारा देने से लाभकारी होती है । बहुमूत्र रोग 
.. ज्नित पिपासा अशमनार्थ इसके सूखे फूलों का 
.._ चूर्ण अन्य उपादानों के योग से क्राथ रूप में: 
. व्यवहाय होता है । पूथमेह और योगनिशोथ में | 
..._ इसका अंतः अयोग होता है । इसका घुष्प बहुसूत्र 
... औषध की तरह व्यवद्दार किया जाता है। कूकर | 
























.. अॉसी में इसकी फली कंठ में घारण की जाती है | 
... छिलका उतारे हुये करंज के बीजों का चूण | 
....... कुकर खाँसी की अमोधोषध की भाँति काम में 
.. झा है | शिशुओं एवं छोटे बालकों के किये | 
...... इसकी मात्रा है से २॥ रत्तो तक अवस्थाजुसार | जे इसमें फूल और फरल्षियोँ खगतो हैं। शिम्बी 
..._ है। बारह वर्ष से अधिक अवस्था वालों के लिये | वा फलियाँ ढाई तीन अंगुल चौढा और छुःखात 
...._ एक माशा तक इसकी सात्रा है। इसके चूरां को | अंगुल लंबी, आयः गोल दीघ॑ होत॑ आर 
न्‍ ः गा कागज में क़्पेद कर नहीं रखना चाहिये, क्योंकि ४ ४ हे हा ऊपर का छिलका कड़ा ऋोर घन कंटकावृत होता द . 3 2 < 
.. कागज इसके तैलांश को सोख लेता है। अधिक |. ५ 
से -.. समय तक रखने से चूणं की उपादेयता नष्ट हो |. 
.... जाती है। अत एवं इसे सदेव ताजा तैयर करना |. 
.... चाहिये। अंडकोष वृद्धि एवं कंठमांला पर करंज . 
. की जब चावल के घोवन में पीस कर प्रल्षेप की कै कप 


ः जाता हर ( हं०से०्से०४०७०४-६ ) । है | 


ह | कफोत्सारि गुण के ल्िग्रे भी इसका सके श्स 


.._ रूप से व्यवहार होता है । 


. होने से यह सोचा गया कि यह इसी कारण से... 
. कास में ज्ञाभकारी होगा। इसके उड़न शीक्ष..... 
: तेज्ल का चिकित्सा सें उपयोग किया गया। इसका...  । 
. पशुओं की धिराश्ों में श्रन्तःक्षेप भी किया गया |4..... 

परीक्षण से यह पाया गया हैं कि इससे रक्तचाप... 


+2+#-न्‍+मनर++-नक५क 


_ ( इं० छू ० इं० ) 


: से मिलती जुल्नती कुछ अधिक चोदी, अल्पा/ 
. रोमाइृत, एक सींक पर ३-८ जोडे होः ० 
 जोढ़े-जोड़े पत्तों के बीच चुद्र दीइणामप्र कश्टक 
.. होता है | फूल बडे पीले पीले वा ग्रंधकी रंग 
... के मंजरी सें भरपूर होते है । फूलों के गिर जाने 
... पर कंटीली फश्नियाँ लगती हैं। आायः वर्षा ऋतु 


हे है | इसके सर्वांग में प्रचुर कंटक होने से ही ० 
.. संस्कृत में इसे “कण्टकिकरंज” कहते हैं ।एक 
.. पक फलो में एक से तीन चार तक बेर बराबर... 
. प्रायः गोल[गोल और $ से | इंच व्यास के दाने... 
होते हैं ।ये गहरे घूसर वर्ण के, मश्श्ण और... 
अत्यंत कड़े होते हैं । दानों के छि कि 
मोदे, गहरे खाकी बुरे के हे 





सामान्य... 








इसके बीजों सें उड़नशील तेक्ष की उपस्थिति / ह ै क्‍ ः दर है 










कुछ बढ़ा, परतु घह अस्थायी रूप से । सूक्ष्म - है 
वायु नत्तिकाएँ कुछ ढीली हुईं। इस विषय का... ! 
अध्ययन अभी चालू हे । इसके तेल के विषय से... 

अ्रभी बहुत कुछ अध्ययम होने की है|... 























( २ ) एक मध्यमाकार का वृज्चाऋूयोजित्ण वा । जा 
भूमिस्पष्ट शाखाोन्अशाखाविशिष्ध चुव अथवा 
कंटील्ी काडढ़ी जिसको पत्तियाँ घझिरिस् की पत्तियों... 








होती पल 28 कप पर का 
४; हे हल || ही ९ 


























.. पूतीकः, कलिकारकः; कलिमालकः, कलहनाशन 


.' करंजा गाछु, नाटा करंज-ब० | कॉँद करंज, कट 
.. करंजा हिं०। कॉटाकरंज-बम्ब० । घाणेरा करज, 
..._ सागर गोथ-मरा० । कार्केच, तेनों फल काॉंकचिया 
. शु०। करंजलेदु-कना० । कचकाई, गुच्चेपिक्ता 
.. ले०। नाठातिता-कों० । कुम्बर-सिं० | चारुबडु- 





















0 (०९३67%४7०४६.7076092८,/20:20 ) 
.. नोट-नक्रमाल दुक्ष करज हैं श्रीर यह विटप 


...._. करंत्र है। “पूत्ि” का अर्थ “दुर्गंध” होता हे। अतः 
.. “पूति करंज” का श्रथ हुआ वह करज जिससे 
: दुर्गध आधे । अतएव किसी किसी ने इसका नक्क- 


मात्न के जेदों में. अंतर्मोव किया हे। परंतु कटठ- 


मा करंज की गिरी भी एक गअकार से दुर्शचिपूर्ण ही. 


.. होती है । अस्तु, इसका इस दक ही सश्योवित .. एहा।र त७ 9077दुप्र७ -फर्रो० 


_. रखना समीचीन प्रतीत होता है। जड़ी बूटी में 
_ खबास के मत से कंटको करंज दो अकार का 





होते हैं । इनमें से बढ़ा करंज तो उपयु क्र पूति- 


.._ (२) लवा करंज--( कंटकी बल्ली करंज ) 
॥ दःस्पशों वीरास्मो वज़्बीजक:। 


.. कलिमारकः, अकीर्ण:, पूतिकाह पूतिपण:, कल्ि- 
.. भाल्‍्यः सं०। नाटा, नाटकरश्जा, वाटोकरजा, नाद 


बल्ञी करंज, कशण्टकोकरंज, ल्ताकरंज, कटकरंज, 





२५३६ 






पय्योष--( $ ) पूतिकरझ्च--(कण्टकीबिटप 
करंज)प्रकोय्य:, रजनी एुष्पः, सुसनाः पूलिकर्शि का 
.. (€ पूतिपन्नकः ), पूतलिकरखाः, केडथः, कलिमालः 
. (राण्नि० ) पू्तीकरक्यः, पूतिकरजः पूतिकः, 


»4५०क०-:--> के हि हे हि हु 
पा" उलककन नल ५ कब >मााभ डक क+नरन >> ०; -क++ भक्त राफपटफ-न००-२००५००-४० पर भा बल4ा कण 





कर ्अक ढः +० अल 





की 2. दे सा, कक शपबर अभी नकली कद नह कक कप हे 
"सकरय--- “जनक >9 जनम प न रनल--+क ८ अ फटच न +--+-नन्‍म हक ० भर मम 
< 


होता है--( १ ) चोदा और (२) बढ़ा । छोड़े 
को करंजी कहते है| छोटा हरे रंग और बढ़ा... 
सफेद होता है । उक्त दोनों ही गुण धर्म सें समान 


अ>-++२०-२०-७०७-फ बा -उभ कप एलन पर नम असल लक लक कर ननततक “०-१ वथ्न्‍ 





.. करेज, गटाइन, कंटकिनी, करंजा, करंजन, केजा 
. हिं०। गज्णा 
.. गूला, सेतान-गूला, लता करंजा--बं+ । ख़ाबटडे 
.. इब्लीस, खुमाए अब्ुजह॒ल-“क्राण 
_ फकिन,--अ०, सि० | 


'विलादत )-अ० । 
सि५ 


.. फिज्ञिक नट 


-फ्ितादवाए धार, 


 कल्लझ -सा० | गन्बकाय, यालखोी, -ते० 
.. ख़िवकुर, कल्नप्नि हि 
. करंज सेद्‌ -कना० । राजग करंगी-च-काढ, सागर 
.. गोटा >मरा० | गाजगा, 
रा .. कांकचिया ), कॉच 

.. करंज' है ओर छोटे करंज के लिये दे० “करंजी?। रा 
.. “बर० | गज्गो 
..  “तिरि-गिच्छि | >का*ब। साग 


ः कुम्बुर-भरह -सिंगा० । कलैन्‌-सि, कलेज्ि 





0 ०-कह०+5, # कया कं।2उकस७। सकल कम कयात ३0 (एक ००४ थी ०१0 ००० तर दि २8 ब तक २:३३ ९३०):५०४ 





करंजो, करंजवा, करंजुबां, कटकलाॉजमा, करक 
रंज्ञ, कट | 


लीजी, सागरघोला, सागरगांदा, कांदक 











० | कॉंटाकरं ज, गेंदे करजझ्, रगड़ 


4 








॥ कि ७ 
व्र्ल- 


१४ 





जल विज्ञादत 
मासक हज ले उकाव, रमस्केसरियम (६ 
हज़ जिसा5, हजएलाक़ी, अंनातीतस 
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राखानो) 








बम 
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(ोक्रत्र्तात क्र कणाएंप्रठ | 


शीक्काय, गेंच-चवकाय, ,कालर कोडी, मजाल, 








कह, >मस्त9क | गजरगन्कायि 





गज, काकंच ( फ 


नादा बिता «को ७ 
















लिये लगाते हैं । इसके अतिरिक्र अखिल उच्ण 
देशों के समलुद्-सर्तों के समीप इसके झाड उपजते |. 
हैं। बंगदेश ( राढ़ ) में नाटाकरंज के बीज को 





.. इसके बीज दा गिरी सें किसी न किसी परिणाम 
में, कोई न कोई अज्ारोदीय तिक्क सख्व की विद्य- 
मानता पाई, जिसका नाम किसी ने ग्विलेंडीन 
.. ( (णां०%वीांकआ ), किसी ने बॉड्युसोन | 
..( उ07वेप८ं० ) और किसी ने नेदीनः 
... ( ५४४४7) रक्‍खा । उक्त रासायनिक विश्लेषणों 
.. से आध्त विभिन्न परिणासों को इृष्टि में रखकर इस 
. बात का शोध करने के लिये कि वस्तुतः इसमें द 
... कोन सा क्रियात्मक सार वर्तमान हे। कलकत्ता |. 
... के स्कूल आफ टपिकल सेडिसिन सें जो पुनः परी | 
... क्षण किग्रेगये और उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुये | 
.... वे इस श्रकार हैं--उनसे पेट्रोलियम इईंथर में 
हे 27 ३०%२९/॥, सल्फ्युरिक इधर से १.म५ | क़ोरो ॥ ' 
... - फार्म में ०.४७२०/, और शुद्ध सुरासार में | “-भक्ष 
.. १८-४१०/५ तक शुष्क रसक्रिया (55%778०४) |. रोधक, उच्णवीयं;तथा कड़वा है ओर यह 
... श्राप्त हुईं | उक्न सभी रसक्रियाओं की एथक्‌ ए्थक |. कोढ़, बबासोर, बण, वायु तथा कृमि 
रासायनिक परीक्षा की गई | परन्तु उनमें पूर्व के |. ईंसके फूल उष्णवीय, कड़चे, वात 
... अम्वेषकों द्वारा वर्णित किसी भी अकार के चारोदु |. नाशक है | 
. की विद्यमानता की पुष्टि नहीं हो सकी। सुतराँ। 
.. उसमें जल्न से अविलेय एक नॉन-लुकोसाइडिक |. 
..._तिक़् सार की विद्यमानता निःसन्देह सिद्ध हुई | 
.. और वह भी उच्यगुण विज्ञानता की दृष्टि से | 


..._( 90७7778००)०8०७)।9 ) या |... पूतिकरंज्ज पत्र लघु बात 











होने से इसे लोग खेतों के बाढ़ पर भी रूघने के 


हइलेविचि'? कहते हैं 
रासायानक संबटन--पूत्र के आचार्या ने 











मेंदानों और समुद्र के किनारे पर | 


. होता है। कण्टकाथिक्य के कारण “दुष्पर्श” | वबृक्षत्वक और पत्र 


इत्यादि | करंजारिष्ट, हब्बदाफ़ा छुखार, ( करा- रा 


लत्ताकरज्जञपतन्नंतु कट्ष्णा कफवातनुतु । 
तद्वीज॑ दीपन॑ पथ्यं शूलगुल्म व्यथापहम्‌ 


तथा शूल और गोले की पीड़ा को दूर करते हैं । 


कण्ट्युक्तः करज्ञस्तु पाके चतुबरः कठुआ. 
. आहकश्ोष्णवीय्य: स्याक्तिकत: प्रोकतश्ममेहह। ॥ । ; 
. कुछ्ठाशोंत्रशवातानां ऋृमीयां नाशनः पर:॥.._ 

पुष्प तु चोष्णवीर्य स्थाचिक्त वातकफापहम्‌॥ 










शोषपार्थ व्यवहार जग, बजा, बढ, 


वादीन इहसानी ) इत्यादि। 
... गुणघम तथा प्रयोग... 
आाउवंदाय सतानुसार-- . हे 


















क्‍ ( रा० नि० शाल्म० दव०) || 
लताकरंज के पत्ते चरपरे, गरम और कफ्वात 
नांशक होते हैं | इसके बीज दीपन और पशथ्य हैं... 


करजखिका---( काँठा करक्ष ) 


। (्‌ से० मिघ ७ ) 
कंजा पाक में चरपरा, केला, ग्राही,--मछ 




















5 गए गे शिव 87 00 जब [8 । 
। ( नि० २० ) ५ । 
7 ; पूति करंजके गुंण गुच्छु करज के समान हे । मा 
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अस्य बीज बल्यम्‌ । तन्मत्त ज्वरघ्तं बल्यं, 6 
.. लेपनेन अण्डवृद्धो हित शोथहरं, रक्तल्लावारोध- ... *में की पत्ती वा जद का रस 
रा .ै... रख चीनी और शहद के साथ संवन करने हे कफ 
जल |  अक पेत्तिक मसूरिका ओर सूजन दूर होती है । यथा--- 
केंचितू [0 या कद हाय, गन 
कंजे का बीज वल्य हे ओर इसकी गिरी वल्य 
झोर ज्वरघ्न है। लेप करने से यह अंडबूद्धि 
 हितकारोी होती है| यह शोथनाशक, रक़लाव 
उष्ण, नीरस और कुछध्न हे | इसकी पत्ती उस 
के समान गुणकारी हे | 2 






2२७ 
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है .... (६ मससूरिका-चि७ 
बसवराजीय--बरण आर कृमि रोग में करण 
स-केरज , रोटा और संता के रण का उपयाग 
करने से ख्ुण ओर कृमि रोग का नाश हाता हैं । 
यथा>-- ४2 
करझ्षारिष्ट 








"हक 5० ननननननस सपलसंकन कान" - सकी मर-ब ८५ जन “-मत का" नतन >परदपककमनन+ ८००५-२०) ३०४५५ 
















श्तीपद रोग में पूति करख 
सरसों का तेल डालकर 


७७७७ था 












यूनानी मंतानुसार-- क्‍ 
प्रकृति--पत्ती, प्रथम करवा में शोतत्र और 


छल्ले “२३० पुन “+ नन >चथ-व 












किंतु यह सत्य 
उष्णु वीय ही मानते हैं।*. 
द हानिकत्तो - कंद और वक्ष को ; 5 
घुबं छीण पुरुषों को रुचता जनक है।. 
दर्पप्त---कालीमिर्य, पी५ 

_ पदार्थ, लवण और स्नेह । 
 अतिनिधि---फ्राबानिया । 
सारा >-वैबस्क $ मा 





चक्रदुच--मसू(रका प्रथम्राविभावकाल मे 
करअ--पहिले पहल ससूरिका वा शीतला 
ई देने पर कंजे को जड़ की छात्ल को जलन | 






















की खाल या वच्च 
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गा गा _ काल्लीमि्चों के साथ घोंटकर पीने लगा । 
... अल्प काल में ही वह सम्यक्‌ रोग मुक् हो गया। 
. पुनरपि किसी लब्धप्रतिष्ट व्यक्ति के गृह में धोखे... 


.. देव, तो गर्भपात न हो। यदि इसे बकरी वा सेड 
लपेट कर ओर इसे सुगंधि 
.. द्वव्यों की धूनी देकर, गर्भवती स्त्री की उल्टी रान 
. या पिंडज्ञी या पेड़ पर बाँध देव, तो खुख पूचक 
 असव हो । असव के समय इसे बचना चाहिये 
. ओर शअस्व होते ही खोल डालना चाहिये । इसे 


... फलवान वबृत्ध पर बाँधने से फल नहीं गिरते । 


केजा के तीन दाने लेकर भूमल से दबा देव । ज़ब 
.. वे दाने पक जाँय, तब उन्हें निकाल लेब ओर 
.. गिरी को पीसकर बारीक चुणं करें | इसे उस व्यक्ति 


को फकावें जिसके अंडकाप सें पानी उतर आया 


हो अर्थात्‌ जिसे मूत्रज बुद्धि रोग हुआ हो सप्ताह 

. भर में इसका निःशेष ल्लास प्रकाशित होगा । इस 

. शोग में इसकी गिरीका चूर्ण एरणड-पत्र पर छिं़क 

. कर बाँधने से भी उपकार होता 

. का तेज शरीर पर मलने से कंण्डू वा खाज का 

. नाश होता है। नारी-योनि रोगों में यह विशेष 
... उपकारी है। उत वा ब्रण के लिये इसका तेल 


इसकी गिरी 


._ यहाँ तक गुणकारी है कि यदि उसमें कीड़े भो पड 






बा 
.. फिर तेल को छानकर शीशी में रख लेव । किसी 
... अकार का दुष्ट एवं गम्भीर ब्र॒ण हो, इसके लगाने 
... से आरास द्वोता है । एक करंझुये की मौंगी पीस 
... कर गुद से मिलाकर 


का द्क्क विकारों में इसकी पत्ती गुणकारी है| यदि 





.. गये हों, तब सी इसके लगाने से लाभ होता हैं | 
.. सुतरां केवज्ञ इसको मींगी के चूर्ण को किसी तेल 
.._. में मिक्लाकर मत्नने से सूजन ओर फोड़े-फुन्सो आदि | 
._. खर्म रोग आराम होते हैं इसकी गिरी को गुल रोगन 
तैज्ञ में इतना पकायें कि जज्न चह जाय| |... 

.._ गर्भाशय के रोग तथा कुष्ठादि रा 
.... इसकी गिरी को हुक्‍्के में रखकर पीने से उद्रशूत्र 


ल्‍ 














खिला देवें । इससे आगामी 
को उद्रस्थ सभी केचुवे थेत्ली को थेली 
लिकल्न जायगे। कफ, वात ओर 








शर२६ै 
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७.०० सबक «.ल 





.. ओर उसमें फुलकियाँ पकाकर घर के लोगों ने खा... 
लीं | इससे उनको शअ्रत्यंत कष्ट हुआ, के आई, 


"हक घी मिल्लाकर खा लिया इससे उन्हें तुरत लाभ हो ३ ५ 4; रा 
चचूया (-+(ख़० घ्प्छ ) । रे ह बम 


. ( रियाही क़ल्ंज ) का निवारण करता है |”? 


शूल ( रियाही दुदं क़ल्नंज है मिटता हे । परीक्षित हे ः । ० | (27 
. हैं | पीपल और शहद के साथ मिलाकर झड़बेरी 
.._ के बराबर इसकी गोली बनाकर खिलाने से जी 
... ह्वर का नाश होता है । इसे स्त्री के दूध में पीस- 
... कर योनि में इसकी वर्ति धारण करने से ख्लियों का. 
; हु वच्यत्व दाष॑ मिटता हद शोर वे गर्भाधारण के योग्य क्‍ 
.. हो जाती है। यह इष्टि को शक्ति प्रदान करता ् और रा < 
.._ वायु का अनुलोमन करता है | यह सूखी खुजली 


क 2 “3अ+->-०७००+७- २०+-क्ल०-+५-०-> कप <+ का सकल "पे नकीजमप-सक+े क-पके+फतननब कर ने सजा. «५ 


' ० ६ साशे की मात्रा में गरम जल के साथ लेने से 
सब प्रकार के उदरशूल्ल नष्ट होते हैं। + 


















इससे 
से इसके तेल में कढ़ी को बधार क्षगा दिया गया... 


दिल्ल घत्रड़ाया ओर चक्कर आने लगी | किसी के... 
बतज्ाने से उन्होंने मु ग॒ की खिचड़ी सें बहुत सा 


मझ़जन मुफरिदात सें यह अधिक लिखा है--..... 
“यह सवाद को पकाता है ओर आनाह शूल 


बुसस्‍्तान मुफ़रिदात में यह विशेष लिखा है--- । 
“एक दाने की आधी गिरी ओर पाँच काल्लीमिचे... 
इनको एकन्र पीसकर खिलाने से वातज आनाह, 


लाभकारी है? |... 


करंजी की गिरी, संचर नमक. सोंद और भुनी 
ई हींग---इनकों समान भाग लेकर चूर्ण करके 











बल सिनननन तन >तकतन नकननि लत पलक नननीननन गन निगम ००४० 


.._.__ हर ओर रसावन ( 0]6७780ए76 ६0797० ) 





. है| करक्ञ की गिरी कृमिध्न है ओर आन्त्रस्थ कृमि 
.._ बिनाशार्थ पल्लाश की पत्ती एवं फूल ओर अफस- 


-बीन ( 4कापांडा॥ क0आंए0 कीकाओ ) को... 8 
- इचास रोग में प्रयोजनीय होता हैं । 


रा आकिया इंडिका--१ म खे०, एृ५ ५ 


- मंजरी के साथ, व्यवहार की जाती है । चेहरे की 


के रु छींप श्रार माई अर्थात्‌ झुखब्यग फफछी२ 6७) 
... और कणल्लाव निवारणा्थ इसके बीजों का तेल 


 .।/।/।....... व्यवहाः मेंआता है यह स्निग्ध है ओर अ्रभ्यंग 


- के काम आता हे। खागरगोटा के बीजों की गिरी 


..... ओर लोंग--इन्हें चूणथ कर सेवन करने से शूल- 

.. बेदना ( 75 07 ००000 ) और वभन शांत 

.._ होता है । किसी किसी देश को ललनाओं का यह 

..._ विश्वास है कि ससत्वानारियों के गले सें कज़ा के 

पर हर _ बीजों की माला घारण कराने से गंभंपात नहीं 

.. होता। सेटीरिया सेडिका श्राफ इण्डिया--२ य 
. खे०, २०३ पृ० | 














४ 






' कुष्ठ राग 














फल्न न झड़ने पाव 


.. डीसक--भूचकर चूण' की हुईं करंज की गिरी- 
... वृद्धिग्ररत ( निएते।008]७ ) रोगी को सेवन 
. कराते हैं श्र साथ साथ रड के पत्ते पर उक्त चूथ 
को स्थापन कर, उससे कुरण्ड को ढाँक रखते हैं। 
भी इसका उपयोग होता हे ओर यह. 
_क्रमिष्न ख्याल किया जाता है। चतरोपणार्थ वहु 
क्षण करंजगिरों साधिततैल व्यवह्नत होताहे | कंजा 
के त्ज्ञ के श्रथ्यंग से स्वचा सुकासल एव मु हे 
होती है ओर व्यंग तथा मुखबणादि का नाश होता |. 
है। अस्तु सॉंदर्यवद्ध क अभ्यंग रूप से इसका | 
. व्यवहार होता है। गर्भपात निवारण के लिये... 
... ससत्वाललना गण कंजे के बीजों को लाल रेशम 
5 के तागे में पिरोकर गल्ले में घारण करती हैं और . 
. इसे वृक्षों पर इस हेतु लब्काते हैं, जिससे उसके 


अमन + कल *+ 


45८ 20405 कक थे दस अल कप कप अप 


मम मी शा अकाल अल र+ जज शलिलिी> >लमकी ही. 


ऐन्सली--लिखते हैं कि देशी चिकिस्सकगण |. बल । 


ह । “ मच्छा से गुड के आाध उसकी गिरी 
| ; जलसिद्ध |. (0७8४2: । )) कंते 


| . उबवसध्नी शहक्कि होता हू । 
 बातब्याधियों में व्यवद्नत होता है 


. और बीज दोनों ही ज्वरप्रतिषेघक, आश्षेष नि 
: तिक़-बल्य, कृमिष्न और ज़्वरहर हैं | बीजन्चू्ण 
. बल्य है । पत्ती अवरोधोद्वाटक और उज:प्रबर्सकक... 
.._ मानी जाती है| जद जट्रार्निप्रदोषक ( (+छ88० 
70 60070 * है हे 


.. रण, सतत और विसर्गी ज्वरों 
.. शूत्न इत्यादि रोगों में उपकारी है । इसकी 
.. यह है कि सर्व प्रथम कंजेकी गिरियोंकों क्षेकर खूब 
.._ बारीक चूर्ण करें फिर जितना यह चूर्ण हो; उतना 


न ; माशा र 
... हैं| इसके बीजों के चूर्ण के चिल्तम में 
-तमाकू की तरह घूख्रपान करने से । 








7 +!पंकशक्ताकी 


५ कप पअाैटल 


अं हु को 


. इसे ४ तोले की मात्रा में देते हैं | योपापसमार बा... 


# 


दी जाती है | 
के बीजों का 
थाविधि क्राथ प्रस्तुत कर | यह काथ दय एवं 





की 


प्रश्साले तल 





मिलाकर खाने से शूलजन्य बेदना शॉत होती 
( डिक्शनरी आफ दी एकानामिक प्रोडक्ट आफ 


इंडिया ) 








दिकणो-गुण-प्रभाव--कंजे का सूज्त्व 














आमयिक प्रयोग... । 
कंजे की गुठली वा बीज और सूलत्वक, साथा-... 
एवं श्वास बचा... 








































..._ आतव प्रवर्तक एवं ज्वर निवारक हैं द 
.. भारत ओर पारस्थ देश से इसके बीज अ्रत्यन्त 
.... डच्ण एवं रूक तथा शोथध्न, रक्रपित्त रुबक और 
..... संक्रामक रोग निवारक मानने जाते हैं 


.._ दिन में दोबार सेवन करादें | उम्र अंडशोथ, डिंब- |. 
... शोथ और कंठमाला के लिये यह महोषधि है। 
| ० प्रण्ड तक्ष सं बना हुन्नमां इसके बीजों का प्रलेप ह है 
 कुरंड ( 3 9ए90700888 ) पर लगाने की उत्कृष्ट | 


महोषध्ि है । उम्र अंडशोथ ओर ग्रंथिशोथ 


थकृद्विकृति में इसकी कोमल कोमल पत्तियाँ | 


 उपकारी होती हैं | 


आज्षेप, पच्चाघात ( ?9)]8ए ) और इसी 


हिल 


तरह के अन्य वातव्याधियों 
. निकाज्षा हुआ तेल लाभकारी होता है। इसकी 
पिसी हुई कोमल पत्तियों को; रंडी के तेल वा 
थी में पकाकर सूजे हये वेदनापूर्ण अंडकोर्षो पर 
..भोदी तह चढ़ाने से महान उपकार होते हुये पाया 

गया है | बीज-सज्जाजात तैल कर्शंत्राव की औषधि 


इसके बीजों से. 


है | आमचात वा गठिया में सूजी हुईं सधियों | 


पर इसका अभ्यंग भी करते हैं | ( इं० मे० मे० 
बुक १८-४६) ) 
रुफियस--( हिप्र 07/प08 )--करंज़ुबा के 


. बीज कृमिष्न हैं । इसकी पत्ती, जड़ और बीज द 
(फ़ा० ईं०) | 


छा[र० एस० चापरा--करज 


ये ग्रमाशित 


रा न सत्युको- |. 
...._ साइडिक तिक् लत्व की साधारण गुणघमं विषयक 
.. परीक्षा की गई. परन्तु यह अभावशून्य अथवा 
... निब्किय कंजा नियतकालिकज्वर 
.... निवारण ( ७770 0977000 ) के लिये श्रति 
: प्राचीन काल से विख्यात हैं| इसी को ध्यान में 
..._ एखकर देशी ओषध-गुण-घर्म अन्वेषिणी समिति | 
.... की संरतणता में रोगियों पर इसके गुण-घर्म की |. को 
.. परीक्षा की गई और यद्यपि समिति ने इसे अतीव हे ःश् 


० बेब >ज जज बप 3-०२ + >मेनककननप9 नाम तर सन ममन्‍« न» +वपभ नम मनन नल जनता दि 7 नल तन फिलिनन9+कतपिलनली सब सन नयननन न वपन नाल भ+ न +प न त+ ०.०... ५... 


. और परीक्षण-क्रम चालू रखना अनावश्यक समम्का 
.. गया | ( इ० ड० इँ० घू० ३०८-६ ) एम 
... क्षय और श्वास में इसके भुने हुये बीजों का... 
काढ़ा व्यवहार्य हे। सन्‌ १८६८ में वलय और 
 ज्वर्ध्न मानकर इसके बीज फार्माकोपिया आफ 
इंडिया के अधिकृत ( 0/708] ) यागों में. 


माविष्ठ कर लिये गये ओर अनेक डाक्टरों ने 


इसकी उपयोगिता के पक्ष में ही अपनी सम्मति .. 
दी। इं० डु० इंग 


करंज की पत्ती ३ मा०, काल्ली मिर्च २-३ दाने 


इनको पीसकर घीने या गोली बनाकर खाने से रा रा, 
विषसज्वर ( 3 8979 ) नाश होता है । 


ओपधि-संग्रह नामक प्रसिद्ध मराठी गंध के 


ल्लेखक डाक्टर वामन गणेश देशाई लिखते हैं कि. 

सूतिका ज्वर में कटकरंज के बीज से कई प्रकार का. 

लाभ होता है । इससे ज्वर कम होता है। गर्मा-... 

. शय का संकोचन होता हैं। उद्रशूल् रुक जाता हा रे 

. है, रजाःखाव साफ होता है ओर घाव बढ़ गया... 
हो, तो वह भी शीघ्र भर जाता हे। इसलिये 

. असूततिकाल के समय चाहे ज्वर हो या नहो- 

.. इस ओषधि को उपयोग करना बहुत ही गुणकारी 

.होता.है.। 2०. 


कटकरंज के फूल, पत्ते इत्यादि सभी गुणकारी 


हैं। पर इसके बीजों की गिरी में ही ज्वर को नष्ट . 
.._ करने की सबसे अधिक शक्ति है | इसके सेवन की... 
. विधियह हे-- हा 


करंज की गिरी का चूरँ १ भाग, चोथाई भाग । 


.. लेंडी पीपल का चूर्ण इनको शहद सें खरत् करके... 
. पॉच-पॉँच छुः-छुः रक्त; की गोलियाँ बना छेवें |... 
_ इनको मलेरिया ज्वर में पानी के साथ देने से 



















(५7०४ अधतलर्पे 29009 /ल्‍त4#आलिआह 06202, सो संत लिफिततआ//0 सका तारक ७0३/कमि_व लिंक रकम 












हि करजान-बनमकोा डर सराफ ] है करंज का पेड । करंज, रा क्‍ 


पा. के विकारों को दूर करके शरीर से नवीन रक्ल का है 
..../.. | करंजा-चनबृक्षर्न मरा० ] | कंजे का पेद । 


| संचार करता हे रा ः ० 53 
.. करंजुबा द्वारा होनेवाली घातूपधातु की भर्स्मे 
.. (१) हजल यहूद वा संग यहूद के. 
... भस्म की विधि 
...... प्रथम १ तो० हइज्जुलू यहूद को लेकर दही के 
5 पर साथ एक पहर पूरा निरन्तर आलोडित करें ओर | 
..... फिर टिकिया बनाकर सुखा लेवें। पुनः १ पाव | 
....: करंजुबे के पत्तों को कूटकर एक सिद्दी के सकोरे में | 
... अक् विकिये के ऊपर नीचे देकर, ऊपर से दूसरा 
.... सकोरा उल्टा रखकर खूब कपरीटी करके २० सेर 
...._ उपलों की अग्नि देवें । भस्म होगा | द 
... मात्रा--$ से ४ रत्ती तक | ख़ियारेन इत्यादि | 
ला, रा के रस के साथ या साजूनों सें मिलाकर देवें। यह |. 
...._ वृक्काश्मरी को निकाल्ता ओर सूजाक में इसका | रो० चि« । 
.. अमल्झत प्रभाव प्रदर्शित होता ई।_.| करंजिया-संज्ञा खरी० [१] उदकीस्ये । 
... (२) कृष्णाअक १ छटांक करंजुए के बीजों | [ सिरि० ] करमककल्ना । कर्मच 
. की गिरी $ छुटाँक, सुर्गी का अंडा ६ अद॒द, | करंजी-संज्ञा स्री० [ सं० करनी ] दे* “करः बी 
. क़ल्लमीशोरा पूरा 5 पाव, सफेद सखिया $ साशा |... संज्ञासत्री० [ सं० स््री० ] कंजे का एक भेद 
, और घीकुआर का लबाब ३ बुढाँक--इन सबको |. इसका पेड कांदेदार काफी ऊंचा होता हैं। पके 
..खरल करके मिट्टी के दो सकोरों के भीतर रखकर ... आमले के पत्तों की तरह फल्ल-फूल की तरह होते 


क्‍ कपड मिट्टी करके २० सेर उपलों की अग्नि देव | | हे हि 
।॒ हैं| परस्तु फल्न श्परिपक्रास्था “ 
स्वॉग शीतल होने पर निकालें, यदि चमक रहे तो |. है में हरे और इसके 


जाला 6 सुर्ख़ (रची ) उपयुक्त शर्वत | १5 0 भाग में, भगनेए वे वेश ः 

हा गबल | पा, 
ः |. / आसाम,त्र 5 
. सतत ज्वर आर वबा हे हो १ की. 45 पा 
गुण ह न बार के लिये भलोव 70४77 हूँ 740]0 9॥७।९8 4700४27' लात कै. 
.... शुणकारी हैं| यदि चातुर्थिक ज्वर में देना हो, तो |. (६) अमना। कल | पूरी 4 
... कुनेन के साथ देवें | अतिशय लाभकारी है।..._  करंजुआ करंजुबा-सज्ञा ॥ की लं+ करन, ] (१) रा 
हज “पशु कि श जा (१48 





है करंजादि लेप-संज्ञा पु० [ सं० ] उक्न नाम का एक 
योग | क्‍ ल्‍ 
निमाणविधि--करंज की गिरी, हल्दी, कस्तोश्त 


गाक , हद, रागासइन झोर देरताक्ष इन्द्र पास 





नि७ २० छुदड्ध २० चिट | द ह | 
करंजाब्ंजन-संज्ञा पु ० [संण क्री० ] उक्र नाम का 
: एक योग | 5 
. निमसाण बिघि-करंज की मींगी, कमछ; 
कमल केसर, चन्दन, नीलोग्पक्ष श्र 









शोर गेंछ को 
गोबर के रस में पीसकर अंजन करने से नकारा 









































































कर लेप करने से अलस का नाग होता है | बृूब...** 





3 | रतोंची ) का नाश हाता ्ट छू लिए १७ नें द हे 












पक्‍ े उपरात्त लाल चुन्नशदार हाजाने हँ यह हिमालय । रा 
५० । बिहार 








डक संसललसलस नमन तर पस3न्‍क्‍रनर ८ न्‍नन9 ८ उन 















+  करंदा- 








करडांगडां 





करदू- 





] 
॥अ स्तन 3 ०० रस ता: 4" कल पका + न ससनला धलाभा सका + ५ अकत+क ० “न +जक+-+०० करन 3 


| कना० | गोरखमु डी । मु ढितिका | 





करडुइ-[ ॥ ] मुडी। 
. करंडोन !]... 
..क़रंतीन 


न इटेलियन कारंतीना से सुश्न० ] रे 
| संज्ञा इु० [? ] पिपरासूल । 


करध, करंधा-संज्ञा पु० | ? ] पिपरामूल । 
करंघिस- गु० ] पाठा । अंबच्छा | 


करंब-संज्ञा पु ०५ [ संण्पु 


( १ ) मिश्रिण | मिलावट । दुधिमिश्रित खाद्य । 













-.. कुल्ंगा---फ्रो० 

. कल्युँ (प०]68 श --अं० |आर्डियोला गेयिआई 

... &/7प०0०७ 87897,5(077:62.. श्रार्डिया जैं- 
. क्युलेदर 27008 वें &07]9॥97-ले० | 

.. संस्कृत पय्यो०--क्रीक्ष: क्रोश्चकः क्रोज्नबी, के, 





 करवरु-। १० |] सिरस क्‍ द 
करंसहा-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] स्वर्यंत्वीरी लता | | 
 कराँकुल-संज्ञा पु० [ सं० कलाइू रः ] बणुले को 
.._ जाति की पानी के किनारे की एक बढ़ी चिड़िया 
जिसके फ्ुण्ड ठण्डे पहाड़ी देशों से जाड़े के दिनों. 
... में झाते हैं। यह करे करे शब्द करती हुई 
......  पंक्नि बांघकर आकाश में उड़ती हैं। इसका रंग 
..... स्थाही ओर कुछ सुर्खो लिये हुए भूरा होता है 
... और इसकी गरदन के नीचे का भाग सफेद 
रा ० .. पय्यो०--कुज ( ख० अ० 3 कुज( फांर्वीज़- 
... ढिकशनरी ), कोच ( ता० श० ), घाटी, बन- | 
. कु कोच बक--बं० । दित 
--अ० | हिरीन म०700 | होती है । कोई कोई शीतल और रूच लिखते हैं।..... . 
: इसका पिच रंद है। ० 
.. हानिकत्ता--मांस; दीघंपाकी है ओर सांद्र... 
.. (ग़ल्लीज) दोष उत्पन्न करता हे (मण्सु०....... 
.. ख॒० श्र० ), सोदावी खून उत्पन्न करता है (सुण 


:.] [वि० करंबित | | 


श२३ है 
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एकत्र वर्णांन किया है; परन्तु कुरर टिटिहरी को... 
कहते हैं। कोई कोई कुलंग के आकृति-वर्शन 
प्रसंग में लिखते हैं, कि इसका सिर लाल और 
वाकी शरीर मट्मेले रंग का होता है । खज्ञाइनुल 
अद्विया नामक बृहद्‌ यूनानी निघंदु में लिखा है, 


कि कुज दो प्रकार का होता हे--सफेद और 


ख़ाकी | इनमें से सफेद अल्प श्राप्य है और | 
उत्तम वह हे जिसका बाज्ञ ने आखेट किया हो। ला 
क्यों कि श्रम और ब्याकुलता के कारण इसका... 


माँस कोमक्ष हो जाता है 

.... शुणधर्म तथा प्रयोग-- 
आयुवंदीय मतानुसार-- 

क्रोन्चः पित्तानिलहर: पेचकः वातजित्‌ । 
अर्थात्‌ क्रोज्व पित्त और बात नाशक है। 
उ्वरे हित: द 
श्र्थात्‌ यह ज्वर सें ह्वितकारी है 


कौत्नो वृष्योडतिरुचिक्दश्मरी हन्ति नित्यश: 
. शोषमृच्छाहरो वल्यो हन्ति कासमरोचकम्‌ ॥ 
( श्रत्रि० २५ अ० पह्मबीजे । वे* निघ० ) 


भ्रथांत्‌ करॉकुल्न का मांस वृष्य, चल्य तथा 


. श्रत्यन्त रुचिकारी हे श्रीर यह शोष, मूच्छी, कास सा ० 
.._ अरोचक एवं अश्मरी का नाश करता है । 


यूनानी सतानुसार--- 


.._ प्रकृति--मांस द्वितीय कक्ष में उष्ण और कर सदा 
5 हे | किन्तु उच्णता की झपेज्षा रुतता परिवर्दित | 





( खाक दु० | रा । 
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गुण, कर्म प्रयोग--इसका मांस अवरोधो- . है--कनेर के पत्तों का रस लेकर उसमें तीचण 

.._ द्वाटन करता, शरीर को शत्ति प्रदान करता और... सिरका मिलायें | फिर इसे मिद्दी को हॉंढी में _ 
..... कुल्ंज को नष्ट करता है। इसका भेजा नेत्र में... डालकर उसमें बाकला के दाने भरकर इतला 

.... लगाने खे राांध्य रोग आराम होता है | भेजे का... पकायें कि समस्त द्वव शुष्कीमूत हा जाथ। पुनः 
..... लेप श्वित्र और करदू पर भी लाभकारी है ओर... उसे छाया में सुखाकर कुलंग के पास ढाला जाय । 

... शिर के बाल सफेद नहीं होने देता। सिरका और |. जो खाग्रेगा वह गति न कर सकेगा | किंतु नबीज़ 
.._.. बनपलारइ के साथ इसकी चर्बी का उपयोग |. तमर ( प्रस्लिकारिप्ट ) पिलाने से बह पुना 
के - च्लीहा शोथ में लाभकारी है। कुज के अण्डे से... स्वास्थ्य लाभ करेंगा | 'कनर कपत्ताक साथ | 
( हे मसूर के दाने के बराघर खिद्र करके असम ताले... लोबिया पकाकर खिलाने से भा कुलंग उद्ने 5 ह 

.._ भर पारा भर कर छिद्र को उड़द के आटे से बन्द |. आजिज आजाता हैं, इसका भेज्ञा समभाग साफ के 
... कर दे | अण्डे के ऊपर भी आठा लगा दे और साथ लगाने से बदहाँके वाल पुनः नहीं उगने इसका 

.. इसे आग में रख दे । जब पक जाय, उसे निकाल पित्ता और सेजा पारे के साथ मिलाकर प्रधमन»-- 
... कर ऊपरी आंटे को प्रथक कर और पारे को, सऊत करनेसे भूल्ीहुई चीज़ स्मरण झाजाती हैं ।” 
.... निकाल लेबे-] तदुपरांत श्रवशिष्ट अण्डे की |... झ्ा० आ० | का 
... सफेदी और जर्दी को खालेवे | इसी प्रकार सप्ताह ,... चमेली के तेलमें हल किया हुआ इसका फिशा 
.. पर्यत ऊक्क पारे को एक अंडे के सोचर तथोंक़... एक जौ की मात्रा में खाने से विस्कृत रोग में उप- 
विधि के अनुसार भर--पकाकर नियमानुसार |. कार होता है। धोौर इससे शिर के बाल सफेद 
. सेवन करते रहें | सप्ताहोपरांत उस पारे की |. नहीं होते | -मण् मु०।॒ । 
. जगह नया पारा. लेकर पुनः उसी प्रकार प्रस्तुत. इसका गोश्त बायुविकार नाशक हैं | ( >ता० 
कर सेवन करें। इसी भाँति सप्ताह के उपरांत... शा० । ) बनपलाणइडु-धरित-सुक्र के साथ इसको 
नया पारा बदल बदल कर उक्त विधि के अनुसार चर्बी का पीना प्लीहा-शोथ-नाशक हैं | यदि बह 
चालीस दिन तक अंडे को ज़र्दी एवं सफ़ेदी सेवन ... मनुष्य जिसे विस्मृति का राग हो, चमेली के तेल 
करें विशेषत: शरद ऋतु सें। इससे अतुलननीय |. में कुलज्ञ का पित्त वा उसके शिर का ज्ेजा मिल्ला- 
कामशक्कि आदुभू त होगी। अधिकतया शीतल |. . कर नास ले, तो उसे कोई बात विस्मरण रे 











बने अत बन ॥०+ 3: 
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नहों। 
.... अहृक्वि वालों को इसका उपयोग करना चाहिये। |. इसके भेजे का लेप रा्यंध्य रोग को नष्ट करता... 
हे हु हे ः इसके सेवन काल में खट्टी ओर बादी की चोजे. है रा है। खुकनदर के रस में इसका पिस मिल्ला नास रा 
| हु वर्जित हैं । दी |. कोने से तीन दिन में लकवा आराम होता है।. 
... इब्न-ज़हर कहते ईं कि तरो-ताज़ा बाकलले को का .._ इसका मांस कामोदीपक है | इसको चर्बी काम में... । 
५ । रा . कूट ओर निचोढ़ कर स्वस्स निकाले ओर उसमें | 2 * “ टपकाने से वघिरता जाती रहती है । म हि गाल हर क्‍ 
..... उत्तम सिरका भिलायें | फिर इसे मिद्दी को हॉडो |... जाओ बजा | 
..... में भरकर उसमें इतने बाक़ल्ा के दाने सन्निविष्ट |. शरी पी 258 
। दा करें कि उक़् द्वव दानों के ऊपर ऊपर रहे |तत्पश्चात्‌ |. 
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...._ है। इसके उपयोग काल में रोंगन श्रख़रोट पियें 
. और सर्दन करें ओर अंधेरी कोठरी में बेंढें | इसके | 


... करता है और बालसफेद नहीं होने देता । सिरके में 5 . 
... इसकी चर्बी मिलाकर पीने से प्लीह्या की सूजन | 


कराकुस-[| ब०, सं० कराइश | ल्ञामजक | लमजक | 


_करॉठ-संज्ञा छु० [सं० कुरंट] कटसरेया । पियाबाँसा । 


 कराबु-| ता० ] 
.. . फ़रान सिरि० ) कई क्‍ 
... क़राओ ञ्० ] एक प्रकार की चिड़िया जो झदसक्ीय 


.... करा आस फ़ाफ़ा लूतन- | (यू०| शामी शंदना | 
.... करा आख बाबा लृतन- 8] 

.... कराइचा-] ! | इंद्रजब । का, 
|... कराइजा-संज्ञा पु०, चाँदनी | ननन्‍्दीवृद् | ह086- | 


.... कराइत--संज्ञा पु'० [ सं० किरात, हिं० कारा, काला ] 


०  कराकर-न] माज़ंद्रानी | शक्राक् । 
.. क़राक्तिर-[ अ० बहुन ] (एपफडाए॥8, 00700- 































_कराग्र पल्लेव-संज्ञा पु/० [सं० पु“० ]. डँगली उन । 
अंगुली | पा 
कराघात-संज्ञा पु० [सं० पु० ] बढ़ी डँगली [बुद्धा-... 
ज् ली । अँगूठा । का | 
_करांकुल्न-संज्ञा पु० [ सं० ] एक जंतु | 
_करांकुश-संज्ञा एु० [सं० पु०] नख। नाखून।...... 


: पिचे का सुर्मा सोतियाबिन्दु राज्यंध ओर नाखूने | 
को कल्याण प्रद हे । श्विन्न में इसका लेप उप- 
..कारी है | इसके पित्ते ओर भेजे का चसेली के 
: तेक्न के साथ नास विस्मृति रोग का निवारण | 





शबदर० | ४ रा 
कराड्ुणु-संज्ञा छु० [सं० क्लो० ]वाजार। इब्द।. 
हारा० । | 
करांगुल-संज्ञा खो ० [ खं० पु० | हाथ की डगल्ली |... 
कराचीन-संज्ञा पु ० [ सं० पु'० ] खझ्न | खड़रे का दा । ह । 
द्विरूपको ० ।  ] 
क़राचोरकऊंदी-[ 6० ] कलॉजी । शोनीज़ | 
| क्राज़न १ | (५ ) बाबूना । ( २ ) उक्हवान | 
क़राजु:[ अ० ] एक प्रकार की मिठाई । । 
| करात-संज्ञा छ० [ आ० क़ीरात ] एक तोल जो-खाश 
जौ की होती है और प्रायः सोना, चाँदी वा दवा... 
तौलने के काम में आती है [० 


2. 
| क़राजिया-[ रू० ] आलूबालू | 
को मा वात गत हा अराता जद तु० ;' शुहरूर । 


५ उतरती हैं । -बु० प्लु० | 





करांकुस । ( >7070790807 [एछ०७7/9700« 
प्&७ ' 8०209. ) द 


कराति-संज्ञा पुं० | सं० करपन्न, प्रा० करवत्त | आरा 
... करपन्न । द 
करापु-| मला० | ) क़रनफ़ल | लॉग 








.. क़रातात-[ तु० ] एक अकार का फल जो क कं मिचे 
की तरह होता है । इसका स्वाद ज़रिश्क के समान 

. किंचित्‌ अम्ल होता है। गुण धर्म मेंमी यह. 
.. उसके समान होता है | कदाचित्‌ यह ज़रिश्क की 
|. ही एक क्रिस्म हो । जिन्होंने इसे 'ज़फ़ाका समकका 





0७.५. ( २ ) कड़वा इन्द्रजो । 





.. है उन्होंने भूल की है। “जुक्ाल' करानियांहै। 
. (ख० झा ) ओम रा 
क़रातारिग़ोयिन-[ ? ] एक अप्रसिद्ध पोधा 
एक उद्धिज् जिसकी शाखाए अत्यन्त 
.._ होतीं और एक ही जड़ से निकलती हैं । इसकी 
.. पत्तियाँ गेहूँ की पत्तियों की तरह होती हैं + बीज... 
! |. बाजरे के दाने की तरह होता है ओर स्वाद 


एक प्रकार का काला सॉँप जो बहुत विषेज्ञा होता 
हैं। करेत । 















/१/6707/8 ) पेद की गुड़गुड़ाहट । अतड्डियों में 
.  वबायु-संचय से इस प्रकार की आवाज़ पेंदा 
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रा क्‍ . क़रानीतुख-[ यू० ] अलाप । हज्ियान । बुद्धिनाश । 
.......  क़रानीत स खालिस-त झ० ] पेत्तिक सरेसाम । सरे 













३ ' ५ कराम्ल, कराम्लक-सज्ञा पु० [ सं० 


, क्‍ रा, कराम्लिका-संज्ञा स्त्री 
...... करायजा-संज्ञा पु ० [ सं० कुटज ] ( 
.... कटज । (६) इंवजबा । इंजबप 








रा . क्रातिया-न यू० ] ख़नूब शामी । द 
.... क़रात न यू० ] सादा शहद का पानी । साउल अस्त रा 


। | । ... क़रानीनी इग़रिया-न्‌ यू० ] जंगली कनेब । 
..._ करानीस-त सिरि० ] बाक़ला । 0 
क्राब, क़राबत-संज्ञा ख्री० [ झ० |(१) नज़- 


. क़राबादीन-न अ० वा करावादीन का मुआ ] वह 


# है । करामली-न[ हिम्मा० ] फ़राश 
हि ५ क्‍ ः क़रामूस-| यू* | बाक़ला आज 
का . कराम्बुक-संज्ञा पु'० [ सं० ० ] पानी ्च हे हा . . । 


५ शक चठ । 





क़रातिया.... । २९३६ 


॒ 









सादा | 


पेड़ । इसका फल जामुन की तरह होता हे । 
ज़काल | क्‍ 


साम सफरावी, जिसकाहुहेतु शुद्ध पित्त वा सफ़रा 
होता है। ४7 


.. दीकी | समीपता (२) रिश्तेदारी , संबन्ध । 
"नाता रिश्ता । हिएी8का0ी 7 


. रखते हैं। काँच का छोटे मुँह का बड़ा पात्र । 


किताब जिसमें , नुस्खे और योग संग्रहीत हों। 


( /9877080000879, />80879880« 
79 ) क्‍ 


का करामई-संज्ञा पु० [ सं० पु०] करौंदे का पेड । < रा । 


करमह के वृत | शक_्र०। 





मियून-] यू० |] प्याज़ । 


पेड ।  पानीयामलक वृत्त । 





नोट---कृष्णपाकफल' करोंदेको 


का पेड़ । करमद के वृद्ध । प० मु० 
0० [ सं० स्री० ] करोंदा 








के 7०पन्‍क- वन लअ०+4- कसरत सतत >कन»म नेट केनक मनन पकनाक_तज पक जप.» 9 ++॥ १० करिए हक पल 


[ झ ] अक़ बादियान वा पानी में जोश दिया |. 

507 हुआ शहद हो 

........ क़रातस, क़रातू सन यू० ] दुरूफ्ीनूल । क्‍ 
.. करानिया- यू० ] ज़ैतुन की तरद् का एक बड़ा पहाड़ी | 


करारा-संज्ञा पु [ सं० करट ] कोआ । 


कराबा-संज्ञा पु० [ झ० कराबः । सं० करका, हिंब | 
.._ करबा ] शीशे का बड़ा बरतन जिसमें श्रक्रे इत्यादि |. 
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2. ः . ह । भा | सु० सू० ४६४ श्ा५ |. हा. :- 





करायल-संज्ञा सत्री० [ सं० काला ] कल्नॉजों। मेंग- । | 

रैला। पे रा 
.. संज्ञा पु० [ संण कराल | ( हिएशी!। ।छचन हे, 
[0 ) तेल मिली हुईं रा |. कक 


ः १ करायला, कनालह-न ] हुक दूत | मी 
| करायिका-संज्ञा खी० [सं० खत्री० ] एक प्रकार का. 


है वक | व निधण | 
)स्थिरता ठहराव [( २३७ 





पत्ती । छाटा बगुल्ा | 
क़रार-संज्ञा प्‌ ण अ> | 
कद | 


नव 
है 





2 ऋकरारनोश-[ रू ] मोम 


क़रारनाफल-न ? | नीलॉफ़र । 





संज्ञा पु० एक प्रकार की मिठाई | 


द करारी सिरि० | र्डी द । तुरुम आर ढो 

! 3) चर 
| क़रारीत-, अ० क़ोरात का बहु७ ] दें० “कीरात' 
 कराल, करालक- सजा पु ५ [ सच पु ७ 

















तुलसी । काली तुलसी 
 ब भणा 


संज्ञा पु ० [सं पु» ] (१) राज । 













.. में बड्ढी पीड़ा होती हैं और वे ऊँचे नीचे दे 
.. बेडील हो जाते हैं | माधव निदान के झजुसार हे 

















तवेष्टग० रो० | (६) कर शी ० 





करालऋलिक मा २२५३७ का । हा करिआसांबा 











.. #... करालकलिक-संज्ञा छु० [ सं० छ० | कुन्द के फूल | कराह्मा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] उद्रगन्धा । कटा: 5 
का पोचा | कुन्दपुष्पवूत्ष ! प० झ्ु० .. ... लामक हच्य | नि० शि० । या | 
... करशालकेशर-संज्ञा पु० [ सं० पु. | सिंह । शेर _करिंकिल्ला] मल० ] चाकसू । जज 
. करालब्िपुटा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री०] एक प्रकार करिंकुबलमू-[ सदरास ] नीलोत्पल । वीजा कोल 
का शिम्त्री घान्‍्य जिसे लड़ा भी कहते हैं | रा* ! करिंग-न ते० ] डिकासाली आम 
कप मिवव० १६ व व 7 [ मरा० ] ब्रह्ममंडूकी । मंडकपर्णी 
... कराल्ा-संज्ञा खी० [ सं० स्तथो० )( १ ) अनन्तमूल। करिगी- नेपा० ] तिक् कोरैया।. मा 
सा प० झुं5। (९) बोबबिढंग। ६ ३)  करिषोंदार-न_ मल्लाबार ]( $79पैछ'क 4 वं08 । 
कक हम  + धद्ाहँ0. ) लोखंदी। समादर 4... दा 
'करालाइ-संशा 8 ४. | सच की) हक  करिचीरकमूर्न मल्त० ] काला जीरा। कृष्शजीरक | मा! 
सी विडुंग । बै० विघ० । खा ।..._ ( ४१४2०)]8 59079 ) न, 
«... करालास्य-वि5 [सं० त्रि० | ज्सिके मुह बढ़े | करें जिरे-| कों० ] काज्ला जीरा । 
बड़े दाँत हो । करालानन । दुन्‍्तुर व । 
करालिक-संजा पु० [ सं० पु०] (५) पेड | बृचा करिजे-रुकुर्न कों० | कंजा | करज | 
- है० अं» ) करवाल | तलवार |  करिंजोटी-[ ? | लोखंडा । 
कराली-संज्ञा खरी० [ सं० खी० ] भ्रग्नि को सात | 
जिह्नाओं में से एक । 
5 055० संज्ञा घु ५. सं छु ० करालिन | एक प्रकार 
.... का घोड़ा जो बहुत दोषान्वित होता हैं। जयदत्त 
किक के अनुसार जिस घोड़े के नीचे वा उपर एक बड़ा जाति | , 
...... दाँत लिकल्ञा हो उसे “कराली' कहते हैं | ज" ६० । करिदा-न बस्बण० है करोंदा) 
ही 20 है छ6,। .... कर्रिप, करेंपुन सज्० ]ईंख | ऊखख | गन्ना | 
... कराव-संज्ा पु० [ देश० | केराव । खेसारी । . करि-संज्ञा पु ० [ सं० करिन्‌, करी || स्त्री० का र्णी णणी | 
[ बिहा० ] सटर | करस्ना । हम सू इवाला अर्थात्‌ हाथी | करी |. रे , 
... कराबिय:-न अ० सिरि० करावी | ललै० केरम करवी ] । [ सरा० ] भाँट | भांडीर । कारी । 
.... विल्लायती जीरा। स्थाह जीरा। क्रष्णजीरक | वि० [ कना० | काझ्ला। कृष्ण । 
...-. करोंया | ( (७7 ४ां [770(.५8 )» हा | करि- वा०, मल्ष० | (४97 0070 कायल: | 
... करासंकर-न तु० ] एक शिकारी चिड़िया | ः 7 | [ बम्ब० ] करीर | करांल । आर 
.. करास -] ! ] एक पहाड़ी दृद । मे 577 _करिअम्बोलम- ता० ] छोटा घीकार । कन्या । 
। । कर सर्न॑ देश० ] काशएछन । पा, करिओर्न ५० | करीर | करील् । मा रा का 
- ऋरासा' गन यू० ] ज्ैतूनुलूमाइ॥। . । करिश्ना करली-[ कना० | एां०७/ काई० एफ | 
या, क्रासिया, क़ारासिया-न रू० | भालु- ः  काक्षाचना | रा का 
लू । आलू बू. अरल्ती | सु० अ० । स० अ० ।  करिआचना-खंज्ञा पु ५ [ भरा० | काला चना | ् ्य हे 
नोट--क़रासिया वा क़रासिया वस्तुतः यूनानी के ० 
क। अनजानी में इसे . | करिआतु.-्न गु० | चिरायता । 2 
करिआ नांग-न बम्ब० ] कल्षिहारी | करियारी 








नस्ल कला किन शक आह >आ सलकर 





७०-७० “० २4२+++«++क०-म: 





१39) 820987098, हि. /37'-) 


.... ५ लमनमक- प्रवाउध्कतभमयकात वाह पजननमो कपननन नर कक ड़ ए 5 7 





न इननमपकमकमत का... + - 77 


8० “सा तपिल फेस 































करितुम्ब-[ मसलन | मागवारा (3 38 07098] 88 088 


करिंथुबरी- मदरास |] ( 20899708 फकेए7-. 
७प्रो909, 262, ) तिदुकमेद । तेदू को एक मा 



























रा . हे - करिउम्बु्न[ कल्‌। 6 | श्यासाल्रता | कृष्णुसारियाँ || करिखा-संत्ा पु 5० नालता दे लिख 
० ; _करिऋ-संज्ञा पु*० [ सं० पु"० ] गृह बबूल | बिए- . 


_ करिकृणा-संझा स्री० [ सं० स्ली० ]. गजपीपल । 


| ५ करिकणावल्ली-संज्ञा खी० [ सं+ खी० ] चविका नाम 
.... करिकर-संज्ञा पु० [ सं० पु'० ] हस्तिशुर्द । हाथी ५ 


2 गा करिकरण पत्लाश-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] एक प्रकार | 


... करिकुस्भ-संज्ञा एु० [संब्यु०] (१) 


० करिकुम्भक-संज्ञा पु ० [ संठ पु ० | नागकेसर का ह 
....._ करिकुसुम्भ-संज्ञा पु० [ सं० पु० ।($) नागकेसर | 


.' क्‍ हे कोरक्षष्णा-सज्ञा स्री० [सं> स्री० ] 





; रा करिक्रत-संज्ञा पु० | 


करिउम्बु 





कक थे. साउ> के हज २४-आतराक जे कोड औ-ब कप कै. का नके का थे "पतरो अ भ हैक + ॥+ ३ रैक रकम )ध ला ७ बा हकका-४ 2० पक रन +अ०७ ८23 ५० + यम ता । 036 पलक के ११0 8 कक +३ 








करिगु-[ गु० ] तरबूज । रा द 
... | करिगुल्लगिडा-न्‌ कना८ ] बन भंदा । बरहदा । बुहती। 
कक हे ह। करिचक्क-न[ मल० | बेनम्य । (्‌ ७ 7एा7]0%& 
छा, /.808. ) सम 

पक्षी जो सछुल्ियाँ पकइ कर खाता हैं | ३, कारचस्म-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी> | ग़जचम्म | हा 
रिकणवल्ली-संज्ा स्री० [सं० स्री० ] चब्य | चविका |. हे चसडा । सिम 

लता । रा० नि० । का | करिच्छुदू-संज्ञा पु ० [ सं9 क्री० ] तालशापत्र | राण् 
| क्रिज-संजा पु/० [सं० पु० ] हाथी का बच्चा | 











खद्रि। 
[पं० | गीदुइदाख। 











गजपिप्पली | सैच० वाजी० कामेश्वर मोदक। |. गजशाबक | श० सा० । 
चब्प्र | चविका । ऋयसी | बढ़ी पीपल ।.. | कैरिजञा-संज्ा खी० [ सं० ख्री० ] गजसुक्रा | द 
| कारज्ञाली-[ कना० | बबुल | कॉका ।.. की 5. 
| कॉर[अनरा- 
शिज़िनंगेमर 
| करिनिरिगी-[ कना० ) ( >४०।।७ 78649%७॥ 
37060॥0770. 3) मेंगरेला | कन्नोंजी । काखा 
का टेसू का पेड | हस्तिकणं पलाश । भेष० झ० | जीरा। । क्‍ 


. पि० सब्वेतोभद्र रस । हा करिजिरे-] को० | कल्लाजी | कृष्णजीरक । द 
करिकलव-सज्ञा एु ० सं० पु ० | विधान | व्यवस्था ए कॉरिणिका-संज्ञा स्री७ [सं० सी०| चब्य | बविका | | 
 हारा०-]॥ हक ५ आल 
रिका-संज्ञा स्रौ० [सं०्स्री० ] (३) कारी का | 4 गन ख्ली० [ सं० सत्री० करिने ] (१9% | 
4 छा पोधा | कटकारी | रा० नि० व० ८। 5 8 हस्तिनी | हथिनी | श्रम० । पक आम 
.. (२ ) नखत्त । नाखून का घाव | रा! संस्कृत प्या:--बेशुका बशा । ( ० ), ह 

रिकारी-संज्ञा खी० [ मरा०, कर० ] एक प्रकार की | न ( श० ), गणेरु, ( से० ), करें ! केश, 

ः . लता जो भारतवर्ष के कतिपय सागों, विशेष कर | है रेणुका, वाहिता ै वासः स्थित, 
.. बस्बई सें पैदा होती है । कारी । 5 ४ गा आशा 'गक्षिका... 

पा ॥ ! 8 
हाथी के मस्तक की घढ़े जैसी जगह | ( २ ) गंध | अप ) दरियी । दिरिनी मम 
नचूयां ]  िओ हिच- सजा पु | स्प पु ० | हू हा री । का | । 

जोडाए्वाथी | गज द 


| करित, कारित-][ मरा० ] ( 0७ पाया काए0-. | 









की कता । चब्य | रा० नि० व> ६ | 





को 


[ कना० | जत क्‍ | जयम्सों | 






जल _अकके कं 






का सूढ। 
















चूण । हारा० | 










है | । 80770] 6 878]& 
कं कााहड, 





का वृत्त । ( २ ) नागकेसर की बुकनी | हारा० । 






बढ़ी पीपल | गजपिप्पली । के० है दे , 'लि० । | करिंदल्त संझ हा है 
हा निपशि०+ ः 





निध० श्वास चि० चुद्रावलेह । 


भय सू० ४। १३ । का ० 



































करिदारक 

हा करिदारक-संज्ञा छु'० [ सं० पु० | शेर 

व शब् चेन 

.. करिदोडु जीरगे-[ कना० ] मेंगरेला । कलौंजी । 

करिनकोल्न-[ मज़« ] चाकसू |... द 

. करिनतुम्ब-]| सल्० ] मोगवीरे का पत्ता | मोगवीरा ) 

. करिनासिका-संज्ञा खी० [ सं० ख्ली० ] (१) एक 
.. अकार का यंत्र | ( २) हाथी की नाक । 

... करिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] दे? “करिय॑ 

।..... कररिनेक्षेगिडा-्ी कना० ] नील निगुण्डी । 

.. करिपत्र, करिपत्रक-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] तालीस 

... पत्र तालीस पत्ता | रा० नि० ब० ६ | 





सिंह । 


. करिपिप्पली-संज्ञा सत्री० [ सं० स्थी० ] गजपीपर | | 


गजविष्पज्ञी । प० झ्ु० | सा० पू० $ स०। 


करिपोत-संज्ञा पुछ० [ सकथ पु ० ] हाथी का बच्चा | 


" करिशावक । हल्ता० द 
.. करिफियून-दे० “कफ़्यू न” । 
.. करिबंटा-न कता० ] अनंतसूल | सारिवा 


प्रदेश का एक बारहमिंगा 
भीव, करिवेबु-नू कना० 





बे कों० |] सुरभसिनिंब । 
_ कड़ी नीस | 


. करिफल-न्‌ गु० ] कायफल । 


| बिका ५० | 





अश्वत्थ बृच्च । चेत्य वृः 


 करिमरम्‌र्न सदरास ] ( [008 9708 (8700 - 


.. 0]]9879; [748/. ) नीलबूच्त । कारी । 
 करिमरुथु-[| मल्० | साक्ष का पेड, 
.. करिसाचल-संज्ञा पु ० [ सं० पु० | सिंह । शेर । 
गजमाचत | तिका० | 7 0 
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करियाद-संज्ञा पु ० [ स० क्वी० ] जलहस्ती 


करिवू-संज्ञा पु ० | देश० | अमेरिका के उत्तर घुवीय के 


| करियासेस-संज्ञा ल्ली० [ हिं० करिया-काला+सेम ] 


| करिर-संज्ञा पु० [ सं० पु०, क्री ] (१) बॉस का 


- क्रारबालम-- सिंगा ७ घोटा धीोकषार | कुमारी 5 हि ] 
_करिबोलम-][ 4 ्ड 2 ... गोता | करीज्ष । बाँशेर केंड-( बंप )॥ (२१) ८६ 


. करिभ-संज्ञा ए० [ सं०ण्पु० ]णीपल का पेढ। | 


3 ः | करिरा-संज्ञा स्ज्राक [ सं० स्ी० ] हाथी के 





करिवल्षिका 





करिया-संज्ञा घुछठ [ देश | (्‌ है ) 70965 छ्ए्छ | । ० हे 
67509 मकोय | सर्प | काज्ना सॉप। [प०] 


.._करील | का 
| द सज्ञा पु० ऊख का एक रोग जो रस सुखा 
|... देता है और पोधे को काला कर देता है । | 
| कारियागालो-]न] कर० | मालकंदु ।... 
करियाकूटर्न अं० | क्रियोजूद 










घाड़ा । 







करियातु- गुर ] चिरायता |. 
करिया-पोलमरन ता० ) झुसब्बर । एुलुवा । 









बल्ता ॥ 


| करियारी-संज्ञा खीं० [ सं० कलिकारी | कलियारी ही. ० पा ः ; 


... विष। कलिहारी | 
| कबरियाल्ी-[ द्‌० ] करील | 
_करिया साँड-संज्ञा पु [ देश० ] कृष्ण सारिवा 



















चमरिया सेम । 


खरूजने गृल्म | छुक्क ऋाडू 


प्रकार की रति | यथा-- 


करिरतं तदुच्यते |? ( शब्द्चि० ) 


दाँत की हा 





इर्याई हु क्‍ क्‍ क्‍ गा 0 


| करियानुरिग-[ कर० ] सहिजन । नीला सहिंजन रा आम 


। कारबवम्बुर-[ ता० | घोगर । चितयाप ( बर० ) कह ः के 
करियांबु-[ कना० ] श्यामालता । अनन्तमुल | दुद्धी- रा 
















रिस्त-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] कामशास्त्रोक् पुक का 


भुगस्तन भुजास्य मस्‍्तकामुच्नतां ्ववमघो-....... 
मु्खी ख्ियम्‌ । क्रामति स्वकर कृष्टमेहने वल्लम-.... 

















करिवागेटि । 2 । । रा द क्‍ २२५४० 


(॥8 त++ फल कक जलन + कोमल 





2 कललातनकल  म० तब पथमन तन (के कक ८५५३ कर ा+ज॥९ &३4४९७५७५++- $३+००-.-त+-मसराकननत5» नम भरम_क+ 3२ कल कत। 





जनक अलनद लत कल 





_.... क्षरिवागेटि-झन देश० ] करियागेदि | ?क्ष/भारह- _करीजीनंगीमर-[ कना० | जेंत । जयंतिका 

7 7 एक शै0ा 09097 ] / 5 5. / | करीत, कारीत-[ मरा० | विशाला ।-विषलंभों 
... करिविलांती-न मत्ष० ] जंगली उश्बा | रे ..... क़रीतृस-न यू० | क़रीतून । 

रिबीवल्लोर्न मज्० |) तरली | कुदरी ( बं० ) । क्री तून- की | आकर पक कह हा 
07 7 गोमेह (मे) ७... करीदन्ताभ-संज्ञा पु० [सं> पु० | मूली । बी. जे 

..... करिवीपनीन-न देन] । सुरभि निंवब | हृष्ण .... मूली नेवार मूली । नि० शि० _ शा 


>क्प पतन 


कदरआ ७4 किक परत क सन 





० किला है]  निंब | कड़ी नीम। क़रीदूयूस-[ यू० | टिह्ठी । मलख । 
शक धर, 8... | सरीदृस-न बू-] बिच जा 
का 29 777099; 20:00. ) ा ० 
... क्रिवेल्लड किलु-न का० ] नील | सोंठ | .. करोना-न्‌ अ० | लोबिया । 
हा.  करिवविना गिडा-नू कना० ] सुरभि निब | | द करानू[ यू० | कनब | करमकल्ना । 
० हे द करिवोलमू-[ सिंगा० ] एलुचा । ._ क़रीनून-न यू० ] शाहबलूत ला 
.._ करिशांगस्णि्न सल्० | भेंगरा। भेंगरैया ।._ करीपाक-][ द० ] सुरभिन्निंव । कृष्णनिस्त्र | बरखुगा। रा 
... करिशाव 5-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] दूस वर्ष तक का (बं० ) । रा 
_ हाथी का बच्चा | करिसुत । शन्मा० | क़रीफतुल कत्तान-र स्पेन ] कसूस । ; पड 
री] पायाए कान कभ, करिपोतत कारिज विक्क क़रोफ़ान, करनफ़ान-[ सिरि शि ] करा ये! जिल्ञाबती 
. और घिक्क । जीरा | हा 
रिस्कन्ध-संज्ञा पु ० | सं० पु० ]( १) हाथी का क़रीब-[ क्र० ] ताज़ी ओर नमकीन मबुल्ी 

कंधा | गर्जांसस्थल । ( $ )गजसमूह । हाथी का करीबंटा-[ कना० ] अन॑तसूत् 

से ड। विं० | सें? जि० | हाथी की तरह कंधों. | करीबेलि-पान्न-मरवर-[ मद्रास ] रा. 
. रखने वाला | । रे ला 

ह | कराबच-- कना रशि हा 
 करिहारी-संज्ञा स्री० दे० “करियारी” वा “कलि- दा ० ] सुरसिनिम्ब | की नीम । कर का 
२: थारी” | 00 2 द | हा, 
हे करीमाट- संज्ञा पु०) 0 का 
. करिदाली-संज्ाख्ली० “करिहदारोट || करीमभार-संज्ञा पु० | दि] एक प्रकार की. 
रा . करी-संज्ञा पु० [ सं० पु ० करिन्‌ || ख्री० करिणी | जंगली घास] आओ । 
( ३ ) हाथी | हस्ती | र॒त्ता० | ( २ ) आठ को करीमरम-| सदरास ] ( )405 छ7038 08090. पा | 
पा ।6७७09, 776४, ) नोक्षबूक्ष | रा 

संज्ञा ख्री० | सं० कांड ]) कली | अ्रनखिला करीयपोलम-न[ ता० ] मुसठ्बर | एलुवा |. ५4० (700५: 8 
फूल पा १/(६ ५ कझोछ छा 
संज्ञा सो० सारी या सबरी नाम की 


































नीली नल िलल जन अन्न धिओिनील किशननन न नमन लक न वन न>+_ + ;...२०+०+>प--७०३+++-नसनल -“40»०००+ब८न+५क न >> »> 
थे 3 ओकीफी ३ कर अशरलआम > 'र०ह- न लक मन न नमन न फल अमन कल डलनलललनर अल न“ अर पल ४ किक] कलम मी वकील आह पल आज ५०2 





[ सरा ० | भाँट र | भांडीर | रा मा शक 
[ विहार ] करील | इं० से० ज्ञां' 
रीझ [ अ० ] वाधिय । बहिरापन 





|... करी जिरगी-[ कना० ] 
.... शोनीज़ | 











संज्ञा पु ० [ सं० क्ली०] करील का फल्ष । 
.... करीर फल्र | देठी । कचढ़ा। ३ 
.. करीर-[?] इंदायन । हंज़ल |... 
.... करीरक-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] वंशांकुर | बाँस 


| 





करोल का तेल | दे० “करील” 


का समय | करीर फल काल । ( २) करील की 
तरकारी | 50 
।... करीरपंथिल-संज्ञा 
कही, . शा ति० | क्‍ 
..._ करीरफल-संज्ञा पु“० [ सं० क्वी० ] करील का फल। 
|... ठेदी | टींद । कचंड़ा | करीर बीज । 





, [ सं० ज्ली० ] करीर | करील। 





दात की जड़ | हस्तिदन्तमूल । (२ ) रींगुर । 
चीरिका | मिझति पोका । उशा०८ | 
सिल | भनः शिक्षा | हे० च० 


रा 
के 
है 








बात की जब । हस्तिदंतसूल । त्रिका०। (२) 
 मॉंगुर फिल्ली | 


हम चीरिका | मे० रखिकण |. 








..._ इसकी कोई कोई काढ़ी बीस फुट ऊँच् 
:. है । प्रकांड लघु एवं सीधा होता है. 















२२७०१ 





: होते हैं । उन दोनों कार्टों के बीच में से ढक 
... निकलती हे फागुन चेत में इसमें गुल्ाबीरंग 
.. के फूलों के गुच्छे लगते हैं ।जेढ में भी कहीं कहीं. 
. इसके फूल मिलते हैं पुष्प दंड भी आयः कॉँयों. 
|. के बीच से ही निकलता 77: ही 

. करीर का तेल, करील का तेल-संज्ञा एु० [ हिं० ... सवृत; तितली स्वरुप एवं गुच्छाकार होतेहैं। .. 
क्‍ क्‍ |... नरतंतु १४ और चारीतंतु $ होता है। इसमें | 
छोटी-बड़ी €-६ पंखडियाँ होती हैं । मुहीत आज़म... | 
_ एवं तालीफ़ शरीफी आदि में जो इसमें तीन 
पूँखडियॉ--पत्तियों का होना लिखा है, वह स्वधा........ 
 मिथ्या है | फूलों के कइ जाने पर मोक्ष गोल 
_करोंदे के आकार के कभी कसी उससे भी बढ़े वा... 

: छोटे फल लगते हैं जिन्हें टेटी वा कचड़ा कहते हैं... 
थे फल जेठ और असाढ़ से पक जाते हैं। आरंभ... 
में ये हरे रंध के होते हैं। जब॒ तक ये कन्चे और 


.#+ .. करीरकुण-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] करील के फलों | 
; 


 करीरा-संज्ञा स्री० [सं० स्नी० ] (१ ) हाथी के 


. बहुत ही कम होती है, बल्कि ये किसी साँति.... 
275 पा ।.. फीके मालूम होते हैं, पर ज्यों ज्यों ये बढ़ते जाते... 
.... करीरिका-संज्ञा सख्री० [ सं० स्री० ] (१) हाथी के | .. हैं, इनकी तीच्णता भरी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 
.. परंतु यह तीच्णता अप्रिय नहीं होती । ( फल्नों . 
कररी .।.. के भीतर ज्वार के दानों ,की तरह बीज भरे होते 
करी री -संज्ञा स्री० [ सं० स्ट्की ० ] ( द ) हाथी कक 22.8, 
दाँत की जड़ । हस्तिदंतमूल (२) मींगुर। | 


( ३) मैन- 


.. हैं। ) बड़ा हो जाने पर फल का कुछ भाग ऊदा 
|. हो जाता है | कोई श्वेतास हलके हरे और कोई 
रा, करो ;202 |. गहरे हरे होते हैं। ऊपर के छिलके का भीतरी 

... करोल-संज्ञा पु० [सं० करीरः )-ऊसर ओर कंक- | 
...  रीलो भूमि में होनेवाली एक तौचष्ण कंटकाकीर्ण | 
का .. झभाड़ी जिसमें पत्तियाँ नहीं होती, केवल गहरे हरे |... 


. पृष्ठ हरा और बीज तथा भीतर का शूंदा पीखा 
 हीता है | बीजों को चाबने से प्रथम ् किंचित्‌ रा. हि 
+... कड़े आहद शोर कषायपन मा बम होकर, थोड़ी 
... र॑ग की पतलो पतली बहुत सी इंदलें छूटतो हैं |. देर बाद सुख प्रदाह उरपत्न इ 

..._ राजपूताने और ब्वज सें करीला बहुत होते हैं। | पर ये पहिले लाल फिर काले पढ़ जाते ते है 
जाती .... सूखने पर यह भूरे ख़ाकी हो का जाते हैं और मार- 
के ; | - ० ह वाडी ०] ढालोन कहलाते हें 2:05 $ 
गीर व का कभी कभी सात-आठ फुट हो |... की लकड़ी बहुत मजबूत होती है 













( जुच्प विषम, कई 










चने के दाने के बराबर रहते हैं, इनमें वोचणता ४ 



















































..... जाते देख कुददो और जल्लती है | पत्र न आने 


ा ... पर कवि इसी के अद्दष्ट को बुरा अताते हैं। | हर 


....._ वसंत पर कोई दोष नहीं लगाते 


......,. . ट्प्पणी--च्य गुण विषयक अरबी, फ़ारसी, | 
मा डदू' तथा देशी ओषधियों के सम्बन्ध में लिखे |. 

.. ... वआाश्चात्य लेखकों के अंगरेजी श्रादि ग्रंथों में प्रायः हा 
... . -. इसी को यूनानी निघंदूक़ 'कबर' लिखा है| किसी |. 
.... 7... किसी ने करील और कबर का अलग-अलग 


.. ::... उल्लेख किया है । अस्तु, अब देखना है कि करोर 
.. ४5: ओर कबर एक हैं वा भिन्न । यूनानी चिकित्सकों के 
































“._... अनुसार कबर एक कंटीला वृत्तहे । इसकी शाखाएँ 
..... .: भूमि पर छुकी और फेली होतो हैं । पत्ते किंचित्‌ 
६ - चोड़े वा गोल होते हैं। फूल हरे रंग के कोष से 

. :  श्रावृत्त होता है और आकृति में छोठे से जैतून |. 
... ओर चने के दाने के बराबर होता हैं । खिल्लने पर । 
हे पा ५०... वह सफ़ेद पड़ जाता है, जिसमें बारीक तन्तु |. 
. » / होते हैं। फूल के झड़ जाने पर इसमें बतूल के |. 
॥ : सदश लंबा फल लगता है | इस फल को अरबी |. 

5... में खियार कबर कहते हैं | इसके भीतर का गूदा | 
.... लाल होता है! बीज पीले होते हैं । किसी किसी 
५ के अनुसार यह अनारदाने के समान छोटे २ और | 
... . ज्ञात रंग के होते हैं । इसमें किंचित्‌ आद्ता एवं | 





_.... बत्शाल्तिर्न 


का . " _ होती है'। इसकी छात्र मोदी होती हे और सूख रे 
|... जाने के उपरांत आंयः भिन्च होजादी हे । इसमें |...  करीर बग. . ४ 
.. श्राढ़े रुख दरारे होती हैं | यह वाहर से भूरी और ० (०४ 0४.०: 7 अप ॥पध्ंट०ए, ).. 





पे ५ भीतर से सफ़ेद होती है 


..._;.. प्रस्वति यूनानी डब्य-गुण विषय प क ग्रन्थों में इसका |. 
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_ति० ), निष्पन्रक, करीर, करीर अंधिल्ष, 


. करीर, क्रकरीपत्र, ग्रन्थिल, मरुभूर । 
 क्रकर, ऋ्रच, ( श्रदी० ) अन्थिल, निष्पत्रिका, 
 अपन्ना, करिरः, कदूफल, कण्टकी, निष्यत्न, शोणु- 
क्‍ पध्प, श्निग्भो, तिदाहि के, उध्यायु 
.. शतकुन्त, विध्वकपन्न, कृशशाख 


. चहुभारंगी, नेपती, करीज्ष, केरा, तिपाती, कारथा २ 


. किर्रा, केरी, करील, “प० | करे “अम्य ८ ०22 
. यल -सद॒० । करी “विहार | कैपरिस अफाइला 

के (४8 008] ४"छ 0५१9, है! 0, 02: 

_ >ले० । केपर प्लांट (28 0७॥-.&70 “अ्र०। 


.. ..  तिक्न, तीचण और क्िंचित्‌ चारीय होती है। | कचड़ा -हिं० । 
. '.. इसको जड़ प्रायः काम में आती है ओर अधिक | 
नी होती है | यह सफ़ेद बढ़ी और लंबी |. “हिं० । करील् का तेल्ल -दु० 


हे _009)'8-8 7॥9]8, (0८705 रा रे 


करोल 


कक कक कल /क्कतहॉफै तेल सनिविलिकरसत! 0४७७४७७४७७७७७७७७७७७७७७७७:० 


पय्यो८--करीर, गृठपन्न, शाक पुष्प, सदुफल 
ग्रन्थिल, तीचणसार, चक्रक, तीचण कण्टक, (घ० 








गूदपनत्र, करक, ताचइ्शकणटक हे २० नि० ), 





हित] 


पुन्दर, सुफणला, रा 
“अबफ | ऋरोर, / रा 
थु० ) करिल, करू >हिं०। 








करील , कचडा, ( मं 





य्प्ज 


-मरा० | कवर, कुराक, एनुगदन्तुमु सोदतु -। 
करील -“द> निष्पतिंगे, निष्पा तिगाप - कना के हैं 
केरडों, केर, करेंढी, --ग]०। किराड किराम, श्र कर छू । 











डोंडा, किराल -सिंघ्र । पंच, पंचू 












केडबा अफाइला 
40968, >केक । जा, 
करोर का फल्ल--कारीर -संब | देटी, टींद, 


ह 


करीर तेल--करीर का तेक्न, करीख का तेज, - 
0७) 07 (७०७ 









। द करील कम 




















 - ( 0७०४० 800 ) श्र एक ग्लुकोसाइड ! 
.. पाया जाता 
_ 80 ते ) के साथ डबालने पर ( 30वैप्रो- 


जिसे गंधकामल ( ७790 प्राप॑० 


.. ०७3७ ) ओर करसेटीन बत्‌ ( (२५७/०७४7 ) 
. छक प्रकार का रंजक पदार्थ थे दो प्राप्त होते हैं । 
. प्रभाव--मूलव्क संकोचक तथा परिवतेक है। 


. कविराजों के मत से इसका पौधा कटुक, उत्तेजक 3 


... और झुदुरेचक इत्यादि है।... द 
ओषध-निर्माश--मूल-त्वक्‌ का चूजें तथा 


.. शीत कषाय ( [7/प्र807 0. (१३७ मे ३ ) 


सात्रा--आधे से $ आउच्स तक। चुप 
स्वरस | द 

... श्वासनाशकाक--करीलकी ताजी जड़ ल्लाकर | 
. डनके टुकड़े कर, उन टुकड़ों को कूटकर एक मिद्दी 


द क्‍ के बरतन सें भरकर पताल्न यंत्र से उसका चोशा 
. निकाल लेना चाहिये । इस चोए को $ साशा की | 











.. भ्ात्रा में शकर के साथ खाकर ऊपर से गरम पानी 


..... पोने से श्वास का अवल वेग भी शांत होजाता हे 
.... है। कुछ दिन तक लगातार सेवन करने से दसे | 
..... का रोग सदा के लिये जाता रहता है | उक्न अर्क 

.. को अर्शाहरों पर प्रातः सायंकाल मलने से थोड़े 


. दिनों में मस्से मुर्काकर मड़ जाते हैं । 
......_ गुणधम तथा त्रयोग 
हु; आइ वदाय सतानुसार-- 



























स्वादुतिक् कटष्णानि कफवातहराणि च 


( घण० नि० &ज० ) रा. से 
...._करील वायुनाशक, कफनाशक, रुचिकारी, रा पा, 





२२४३ 


गुरु भेदि श्लष्मलग् | मद॒० व० ७ | का 
कक... यह सारी, भेदी-दुस्तावर और कफकारक है। 
.. |... राज़वल्लभ के अनुसार कफनाशक, केला 
|. और दाहकारक है। द्रव्य निघण्ट में इसे कफ... 
.._ नाशक लिखा है। ४... 
.. करीरस्तुबर्चोष्ण: कटश्वाध्मानकारक:॥ ||. 


दुनामकफवातास 


करीर--कचडा गर्स तथा स्वाद में चरपरा, 


.. कड़आ और पसीना लाने वाला कफ तथा वात, .... | 
आँव (आम ), अशं, विष, सूजन ओर चरण को... 
 दूरकाने वाला ओर भेदन दुस्तावर है... 
..  कारीर॑ कुक ग्राहि फल्नमुष्णं रचिअदं।..||| 
कफपित्तफ़रं छिख्िस्कषायं वातहृद्ररम॥ 
कारीर॑ कुछुमं भेदि कठुक कफनाशरन। 
पित्तकृद चिर' भव्य कषाय॑ पथ्यद भ्रू्शं॥ |. || 
हक क्‍ (बै० निघ० ) .... 
.._ ठेटी ( करीर का फल )--चरपरी. झाही, उच्णछ, 
.._ झुचिकारी, किंचित्‌ कपेली, करील्न का फूल--दुसस्‍्ता 
+.. वर, चरपरा, कफनाशक, , पित्तकारक, कपेला और 
| अत्यन्त पथ्यही। 
|... करीरमाध्यान कर' कषाय॑ स्वाद तिक्तकम । 
मा, हे | हल ( वा सू झ०५ & ) । . 
.' ... |... करीर अफराजनक, कलेला, मधुर एवं तिक् है ।.. 
। हर रुच्यं कदृष्ण शुदकीलजितू। | 
गा, रा करीरमाध्मानकरं रुविकृत्स्थादु तिक्तकम्‌। 








करी 


.._करील श्राध्मानकारक, कपैला, चरपरा, उष्ण....|| 
वीय॑ एवं अत्यन्त कफकारक (म्तांतर से कफहारि)...._._. | 
है और यह श्वास--दमा, वायु, अरुचि, से... ॥ 
प्रकार के शूल, वमन, खुजली तथा न्रण का नाश 5 77 “हा 
... करीर: कट्ुअस्तिक्त: खवेद्ष्णो भेदनः समेत: ।__.. ॥। 
गरशोथ ब्रणप्रशत ॥ 
(भा०्पू० ) ४. मै 
















बैश४४ मम ... करोत 
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करील--कषेला, चरपरा, उष्णवीये, आ्राध्मान- के ण् में आती है | राजपूताना में इसका पोधा ऊर्दों के 
द लिये उत्तम खाद्य--जारा हैं । कान के कीड़ों को 


। ट हे कारक, रुचिकारक, भेदक और स्वादु है तथा कफ, |. क्‍ 
..._ बात, आम; सूजन, विष, बवासीर, व्रण एवं शोथ | ... नष्ट करने के लिये इसके ताजे पोधे का रस कान में 
:... लाशक और क्ृमि, पासा, अरोचक, सभी कार | ... ढालते हैं। यह सेनेगा ( 9970 298 ) (“शक 
. का शूल और श्वास--इनको दूर करता है | इसका |... डाक्टरी ओपघ ) की उत्कृष्ट प्रतिनिधि भी हू 
. फल--कड आ, चरपरा, क़सेला; उष्ण, मधुर, |. इं० मे में? ४० १६२ । 
.... विकासि, आहि--मलरोधक, सुखवेशचकारक, . डीमऋ--करोल ओर करेरुआ ((2७8.9 
.. कं ला और कफपित्तनाशक है द (0778, /.॥7. 3) दानों ( (४0787 हा 
करीरा ब्रग्य शाफाशां रक्तहृत्कफवाताजतू । पफ&70॥ ) रूप से काम में आते हैं । इस 
पटपाकरसोउत्युष्णो यक्ृटलीहापहोग्निकृतु॥ 


दोनों के कन्ने फल्नों का काला मिर्च, राई और तेल 
तत्पुष्प॑कफवातरध्न॑ कटपाकरस लघु। मिलाकर ढाज्ा हुआ अचार काम में आता हूं। 
सष्टमूत्रपुरीष॑ च सदा पथ्यं रुचिप्रदम॥ 
बाल चास्य फल॑ पाके कटक रलेष्मशोथजितू। 


कषाय॑ वातलं तिक्त तत्पक्व कफपित्तजित्‌ ॥ 
( शा० नि* ) 
_. करील--बरण, सूजन, बवासीर एुवं रक़विकार 
: को दूर करने वाला तथा कफ, वात, यकृत और 
' प्ल्वीह्ा को दूर करनेवाला, रस एवं पाक में चरपरा |... बी० पावल--फोदे फुल्सी एवं सूजन 
अत्यन्त उध्णावीय॑ और अ्रग्निवर्दधक है। इसका |... विषों के अ्रगद स्वरूप इसका उपयोग होता है 
फूल--कफ वातनाशक, पाक ओर रस में चरपरा, ..._ इसका सन्धि-रोगों पर भी डपयोग करते हैं। 
क्‍ हलका, सूत्र और मल का उत्सगं करता, सदैव ० . है ह स्टय वरटे--पंजाब में इसके 
.... पथ्य और रुचिकारक है । इसका कच्चा वा बाल पत्तों को पीसकर छाला 
... फल--पाक में चरपरा, कफनाशक, सूजन उतारने... उपयोग करते हैं। 
बालो, के कसेला, वातकारक ( बादी ) कड़वा है | गया। 
् है और पका फल कफ तथा पित्तनाशक दे हा "  अ्रकार कब्र से मिलता-जकता छढ। 
अन्य मत .... |. मभुरे--हसकी कॉंपल और कोमल प| कि 
। नादकशा--न््रामचात, वातरक़, कास, जलोदर ... अचाने से दम्तशुत्ष में बहुत उपकार ड्डोः 
हे . और प्रद्धांगवात ( ?9)8ए ) प्रस्ति पर करीर 2 .. ६ कप 8ए री७7 <& 
..... की जढ़ की छा का गीत कषाय 
.. ([्गपअंणा ) काम में भाता है। दुष्टब्यों |. 











रैक शक( कल फंर-० ० २ फंगकमम कक पक 
























ट गा 
् रा 
० 





डुकोहसें इसकी पक जाति विशेष ((/8 98773... 
शाधापी 4078, #6//-) के फल्लों का 
अचार पड़ता है, जिसे तामिल भाषा में "किन्न- 
छेढि” कहते हैं | फा० हू२ १ मे खं० ए० १8६ । 
... उ०्चं० वत्त--भारतांथ लेखकों ने इसकी... 
. बाल को कद आ एवं मदुरेचक ([8580[ए४०७) 
... और प्रदाइजन्य शो्ों के लिये उपयोगी किखा है । 


५०५ -ाशलरजमकती- करने +०-+- 4५% - 





बकरा -०+००क ८ कक" कै -९००-+८०-7 
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... इसकी राख नासूर को लाभ पहुँचाती है। 
मम हा 
..._करील गरम है और यह कोष संदकर, कफवात 

दोष नाशक एवं फोड़ा, फुन्सी, सूजन तथा 
. बवासीर को नष्ट करता है। इसका फूल कफ 
.. नाशक और पित्तनाशक है ; इसका अचार पछा- 





के लिये उपकारी है । -ना० झु० । 

.. करील स्वाद में अम्ल है। 
...... प्रकति--सद एवं तर या सातदिल | 
।._.. हानिकत्तो--कफ प्रकृति वालों को 
... दुपघ्न-छशुद्ध मधु । द 


गुश-धर्म--यह ख़फ़्क़ान, चहशत ओर उन्माद 


. घाताक्राँत ( मफ़लूज़ एवं इस्तरख़ा वाले ) रोगी 


२बैट४ 
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.. को दूर करता है तथा बुद्धि एवं चेतना को पृष्ट । 
करता और हृदयोज्लासकारी भी है | यह हृदय को . 


_ शक्ति प्रदान / करता 
_ व्याधियों को लाभकारी है। -बु० सु 


.... तालीफ़ शरोफ़ी के अनुसार इसके फल-टठेटी 
.... को पकाकर खाते हैं और पानी, नमक एवं रोशन 
रा स्याह से हसका अचार शो डालते हे यह तीच्षण 48 

उच्च, कड़वा, भेंदन, एवं कफवातनाशक है और | 
यह फोड़ा, फुल्सी, विष एवं बवासीर को नष्ट बे हे 5 
|... र्त्रीको सेवन कराने से वह वंध्या हो जाती है। 







.._. करता है । इसका फूल कफ-पिच नाशक हे । 


कृफ एवं विकार नष्ट करता है| यह 













2 ः कोड़े फुसी का निवारण करता, सूजन उत्तारता 

.... और बबासीर को लाभ पहुँचाता है। इसका फूल 
न .. कफ एवं पित्त को नष्ट करता है| इसके मक्तण से 
.._ शक्न भातु कम पेंदा ह्वोती हे श्र्थात यह क़लीलुल 
.. शा है। यह उदरस्थ ं यो ध 





उच्माशामक ओर उचष्ण 
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अल फल ॥२ हम का पक आफ 


“ न. 


... अस्तुत कर खाने से प्रीहागत सूजन जाती रहती... 
.. हे।यह कफ का छेदुन करता एवं गृश्रसो, संघि- 
 शूल्र, निक़रिस ( वातरक़ ) तथा उरः क्त-सिल्ल.. | 
. को लाभ पहुँचाता | 
. बनाकर खाने से भी पूर्वोक्त गुण प्रदर्शित होते हैं।.__ 
यदि करील् की लकड़ी को जलाकर कोयला कर. | 
फिर उसे चूर्ण करलें | यदि २ माशा यह चूर्ण... |ै। 
थोड़े घी के साथ चाटें, तो कछिशूल नष्ट हो। ..... 
. यदि इसकी लकड़ी की भस्म तीसी वा तिल तैज्ञ.... 
. में मिलाकर नासूर में टपकाये, तो नासूर अच्छा... 
. हों। तिब फरिश्ता के लेखक ने लिखा है, यदि .. . 
किसी की पशुकास्थि हट जाय, तो करील की 
लकड़ी उसकी तरद् छील-बनाकर उस जगह 


: असब्नता जनक है| रा 

करता है श्लोर अपने अभाव से उन्‍्माद एवं 
.. घंहशत को दूर करता है | संज्ञा-शक्कि एवं बुद्धि. 
.. को तीब करता ओर काम शक्ति को पुष्ट करत है। 
; रद ः इसकी कोपल ओर इसबंद दोनों सम भाग कूट- 
.. छान्कर रखें | इसमें से ६ माशा की मात्रा में यह 
5 रा _ चुणों प्रति दिन बासी पानी के साथ ऋतु-स्नाता 
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| इसके फूलों की तरकारी का ह हा ४ 


स्थापित करदें । वह कदापि सड़े-गलेगी नहीं और । ह 
न नष्ट होंगी । इसका फल सनोल्लास एवं 
दय को शक्ति प्रदान 





इसमें किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं होती । 
बिना पानी पिलाये इसकी कोंपल पीसकर दो 
तीन दिन मलने से श्मश्नु के केश जम आते हैं। 


..._ हकीम अली ने कानून की टीका से लिखा हे कि... 
आप यदि जलोदर--- इस्तिस्क़ा जि की । किसो द 

से ' आराम न हो सकता हो, रोग ने जद पकद 

| हे । लिया हां आर आारोग्य हो ने होने 5 मिल श्‌ पे 









करील 
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- हा जाता हैं । 





.. चरोध निवृत्त होता है । इसकी छाल पीसकर लेप 











..._ सुहावा गम लेप करने से सूजन उतरती है | इसके 
.... उपयोग से विष नष्ट होता 
._. जलाकर भस्म करत 





पानी मिलाये पीसकर दो-तीन दिन तक 






सेर पानी से ओटाएं , जब आध सेर जल शेष 








३ _ जड़ को पीसकर बालों की जड़ सें मज्नने से बाल 
० 5 लम्बे पड़ जाते हैं ।--ख़० आअ० | 
करील और घातु-मस्में 


)ताम्र भस्म--वाम्र १ तोला करी 





.. इसको कोंपल को सुख में रखकर चबाते रहने से 
..  दंतशूल् मिटता है । इसकी छात्र के चूण से सला-. 


... करने से पित्त की सूजन सिटती है | इसकी जड़का 
.. बफारा देने से हस्त-पाद की संधियों के रोग दूर 
.. होते हैं| इसकी छाल कडवी होती है ओर दत्त 
.. दस्तावर होता है। इसकी लकड़ी को पीसकर 


इसकी लकड़ी 
2 इससें से एक साशा राख 
 खिल्लाने से कफ नष्ट होता है। इसकी कच्ची कॉपल 


मलने से उस जगह के बाल्न शीघ्र उग॒ आातलेहँ। 
इसकी शुष्क कोपलों का चूर्ण एक तोला और 
_कालीमिर्च का चूर्ण छुः माशा दोनों को एकन्न 
मिला प्रातःकाल जल के साथ फॉकने से तिह्वी-- 
प्लीह्ा मिटती है | इसकी एक वोला जड़ को तीन 


रहे, तब्र उसे उतार छानकर दिन में दो बार ७-८ 
न पिलाने से रक्कार्श नष्ट होता है। इसकी... 
लकड़ी की भस्म घी में मिलाकर चाटने से जोड़ों... मा 
का दुर्द दूर होता है । इसके और रेंड के पत्तों को... रस में दो दिन (८ महर ) खरल कर, शोज्ला..._ 


ह .. गरम करके बंधने से सूजन उतरती हे । इसकी 
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... कच्ची कोंपल और हरी पत्ती पीस कर टिकिया |. गरम करके करील की कोपलों 


2 . बना कलाई पर बाँचने से छाला हांकर ज्वर सुक् हे बुकावे । इसके बाद उसको इन्हों कोंपलों की 


.._ लुगदी में रखकर २-३ गजपुट से फूंकने से सप् 
. रंग की भस्म तैयार होती हैं । कोंपल 
.. बदले में यदि करील का ताजा हरा कांड, जो १६ 
. अंगुल लंबा श्रों 
 अंगुल गहरा छेद करके उसमें उस तंबे के टुकड़े 
को श्रथवा पैसे को रखकर ऊपर करील की लब् 


रोगों में उपयुक्त अनुपान :के साथ देने से बहुत 


.. साथ चटाकर ऊपर से २-१० तोला धो पिल्लाना 
.. चाहिये। इससे प्यास अधिक लगती हैं पा, 
... चार पहर तक पानी नहीं पिलाना चाहिये । यदि... 

प्यास न रुके तो वृध में घी मिलाकर देना... 


>> कप जय पाक ०-० करत के पक्का 0न5 


क्‍ रा ह है | इसके सेवन काख में तेल, खराई, जालमरिये 7 
.. इत्यादि वर्जित हैं | ( जंगलनी जड़ी बूटी ) 


असिलनन नस लनन +. >> 5 


बन जावेगा | फिर करीर पृथ्य को पोसकर  हसकी रा 


| । | । ऊपर से कपद मिट्टी कर ; | फिर इस का ४ । 


क्रील से निम्न धातुओं की भरस्में अस्तुत हा हे अबेस लत प्रहतुत होगी। भा 















क्ररीबगेटी | 
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सस में ७८ बार हर । 


की 





कई 


च् 


ला ! 






हि कर 


कल सस् 


40 कई. 





अत एह 





अ्ंगुल मादा हा 


(0 





का बुरादा भर, उसी का ढाद लगाकर गज़पुथ की 
झॉँच देने से भी सफ़ेद भस्म प्रस्तुत हा जाती है । 
यदि उप्तमें कुछ झूमी रह . जाय, तो एक दो आर 
इसी प्रकार करने से ठीक हा जाती हैं । 










यद भस्म नपु सकता, उदररोग, श्वास हृस्यादि 









लाभ पहुँचाती है । नपु सकता में इसका थी के 






2 


६ पर - 












चाहिये इससे नपु सकता में बल उ3पकार होता हु 0 





















( ३ ) पारद भस्म---शुद्ध पारे को करीर पुष्य . का 






















._ करीबन 





में इसकी जड़ काम में आती हैं | 
करोीवन-[ मरा० ] मंडूकपर्णी | बह्ममंडूकी | 


. करीश-लांगरिणुर्न्‌ ता० ] सफेद भंगरंया | केशराज |. 


श्वेत भम्ुगराज | 


करीष--संज्ञा प० [ सं० पु०, क्ली० ] (१) सूखा रे ४ 





.._ शोबर जो जंगलों में मिलता हे ओर जलाने के 
काम मे आता 


. बिलुआ कडा | 
.... “बन्यकरीष घाणात्‌ जल्षपानातू ।? 
सि० यो० मंदा० चि०| (२ ) सूखा गाबर | 
(३ ) गोबर | पशु का पुरीषमान्र | 
करीषक-संज्ञा पु ० [ सं०:एु ० | दे० “करीष! 








गोसयाग्नि । घूंटेर आ्रायुन -( बं० )। 





कर पकाया हुआ गोश्त | 


.... होकर जम गया हो 
हज आज्ञा [0 07 रा, 
० . करीस-न प्‌० ) करोल | इँ० मे० श्ञा० . 
.. क़रीस-न ? ] एक प्रकार का छुहारा |... 





2... शॉसो 
. क़रीह-[ भु० क़रीह ] ख़ालिस पानी । 


शक, । 





नापसंद । वदशकल । भोंडा 





50707 को ् दायशो तबीयत । 20 
जीरणुमूर-[ ता० ] कृष्णजीरक | कल्लोंजी 









६२४५ 





व्यवहार में आता: है । पशुओं के रक्मूत्रता रोग 
द .. | करु बा-न सद्रास | 
करु बु-| दवा० ] 


5 | बन कंडा, | अरना कंडा | | 
... ऊंगली कंडा | बन उपला | करसा । घू ८ ( बं०) | 


कृरुअन-| सरा० ] बरना । बरुण | 


हि । करीषाग्नि-संज्ञा सडक [ स० पु ० ] के की आग | 
हारा ।. 
. क़रीसर-्न अ० क़रीस |] (१) मसाला। (२) | 
..... सब्ज़ी | साजी | तरकारी । ( ३ ) सिरका डाल- 


क्‍ क़रीस-[ अु० ] (१) यश्नी का पानी जो उठंढा . 5 
(२) एक प्रकार की. 


| करु-इंदु-- ता० |] ( 28077 /४0प98॥9, 


हम] <ः क़रीसा भ्र्रू तूनीस, क़रासाबरूतू नस-[यू ०] आर 


वि० [ अ० क़रीह ] [ बहु० कहाँ | (१) | 
ज़ख़मी | ख़सता। (२) बेमेल | ख़ालिस। । 





., करीह-न अ« ] घृणित | घिनोरा । चीभत्स | सकरोह | । 


करोड़... 





करु दा-[ डड़ि० ] करोंदा । 





| गन्ना । इंख | ऊख | 
करू ( डु )-[ ता० ] बकुची । सोमराजी । _ 
वि० [ ता० ] काला । कृष्ण । 
का ल्क्त० ] करील । ड््छ मे० ज्ञां० | 
_ न बं० ] चिरायतां । किराततिक्क । 75 5 
_ पं० ) ( फिरद्रग्रप8 छुपा फच्चाए09प8,... .. 
2८ [6 2// )) वात सिंजल | थे, ॒ जा 
न देशन ]( 6०४र॥79 कैपाए00,...._ 
209//९- ) कमल फूल । कंटको | मम 




















करुआ-संज्ञा पु० [ देश० | दारचीनी की तरह का. बा 
एक पेड़ जो दक्षिण के उत्तरी कनाडा नामक देश रा 
में होता है | इसका फल दारचीनी के फलसे बड़ा... 
.. होता है और काल्ली नागकेसर के नाम से विकता 
.. है | इसकी सुगंधित छाल ओर पत्तियों से एक < 0०. 
._ प्रकार का तेल निकाला जाता है जो सिर के दर्द. 
आदि में गाया जादा है। 5 
वि० [ सं० कटक ] [ खी० करुई ] (१9 
कड़वा । ( २) अग्निय | मर 
करु-अल्लमु-|[ ते० | जंगली अदरक | बनादंक । 















बाघचूहा | हाथी अकुश | 
कृशुक-[ प॑०| वेरला | बेठला। मा 
करु-उम्मत-] मल० ] काला घतूरा | बृ का डे बुस्तूर |. 
करु-उम्मती- ता० ] काज्ना घतूरा । । 
रु कप्पुल्ल-न मल० ] इशरसूल । ज़राबंदे ईद हिंदी | | 
करुकपुल्ल-[ मन्न० ] दूब | दूर्वाव || 
करुकर-संज्ञा पु [ सं० पु० ] रीढ़ की हड्डी का एक 


























$4४:| $ कओं के कफ जे # आ कडी के क के के #े के मे के क किक & के के के केश ओके हा ड़ काश कक रे कज हक आकर कक फंसे हमे कह के कली 4. आग जज नी फेल. के कर है ४४ के 


रस में भावना दें | फिर ढाक के गोंद, मोचरस 
के साथ भमांगरा रस दकर था? | पुल इसमें किन » पे 


$ 324 आग शमी, 





काऋस कक #ऋ क्हफ क भा हक क८4॥ कर के ४ का कं # जा थक क य४ के के > २ऋ%+ ४ के हे केक? कक हे 2 बज क' 


करुचीकड़-[ ते० ] सक्रेद सेम। सहाशियोी | 
( (08709ए8७]]79 879877077778 ) 
करुण-संज्ञा हु ० [ सं० पु०] (१) (770०६ 
... 0607077979 करना नीबू का पेड । कनझ्ा सीबू।... शुद्ध सिंगिया बिष, चित्रक, जीरा ओआ ं 
५ करुणा ल्ेबुर गाछु (बंध ) | प० झु०4..... . २-२ साशे लें | इनका चूण वनाय सवका अध्यो 
...._गुण- कफ, वायु नाशक, आस तथा मेद .. तरह मिलाकर रह्खें ,... के 
..... लाशक और पित्त को प्रकुपित करनेवाल्ला हैं। । ... मात्रा++१-२ माण। 
ः राज० ३ व० | वि० दे० करना” (२) एक ... शुणतथा उपयाग- गातिसार, ज्वर 
.... प्रकार का फलदार बृच्च । फलित बृत। (३) | ज्वर, भूल, रुघिर विकार, निराम और शोथयुक् 
..... करुण नामों रस का. सेद । शोक । ( ४ ) करुण संग्रहणी उचित अनुपान या बिना. अनुपान द्वाहा 
० नामों वृक्ष का से डू । से० (४) मोतिया बेला । ! नष्ठ होती हैं | ( बृहतू रस रा० सु फ्ि 
मल्लिका । है० च०]) .. सार सि०) क्‍ 
पर वि० ॥ सं ० त्ि० ] करुएयुक्क । दयांद् | ! ऋरुणी-सज्ञा ख्ी० [ सं ख्ी० ) एक प्रकार का पुष्प द 
रा ० कशण-ऋक्िमड्र -[ ता० ] घितकोछु | घेटकोंच।_.. चृक्ष | प्रीष्मपुष्पी | ककरख्बिश 
हज 5 (एजाणगंपण फ।ेभंपफ )... पय्यो०---रक़पुष्री, चारिणी, राजब्रिया, राजन... 
करुण-कलंग-[ मद्रास | जंगलो सूरन | झर्शाध्य | पुष्पी, सूचमा, ब्रह्मचारिणी, ग्रीष्प्पुप्री । रा० लि० 
| 
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करुएकानमूर-य[ ता० | चाकसू । चश्मीनज़ ! व० १० । दे० “करवीरणी ' | 
करुण कोडिवर-[ ता* ] काला चोता। करुणोजि-| ता० ] काज्ला सम्हालू 
| करुणुतक-][ १ | कटसरया | 
करुण-तोट्रि-[ मल्न० | जंगली मेथी | 





करुतुतत्तिन ता० ] काल्लीकंघो।......ः 
; | करुत्त अयज्ञेलमू-[ मक्क० ] काला देरा । अंक 
| करुण-नो चि-[ मल० | काला संभालू | चमेली । करुत्तकोटिवेल-[ मल्न० ] काला चीता | 
कृरुशु क् ण्प ) सल्ला-सक्ञा हट ५ [ सं० स्थी० ] नंद करुन-न पं० ] बनचोए । सीकीलस । 
मज्लिका | श० च० |( <७897970 पर] 880" | करुन तुफ़ो- १] (१) गन्ना। ईछे। (२) 
पा 55 ) आम न बनी आम 
कद दा 20 हरा ० | मा । करुन शीरगम्‌--[ तवा० ] कल्लॉजी | 
“संज्ञा सख्ली० | सं० ख्वी० (0(+9) दबा | करुना-संज्ञा ख्री० दे० “करुणा” । 
। सजा छ्ा५ [ शंच बे श् हा | 





. परय्यो०--क्ारुण्य, एणा, कृपा, दया, अनु- | 













कस्पा, अनुक्राश, शूक । बम .ा करुता ताबू-सज्ञा प्‌ ० [ 
(२) बबरे को आंँख। छुगलाच ।वे० |. नीबू | कन्ना नीबू | 


निघ० । ( ३ ) काना का पेड | (४ ) शोक | 
। अफसोस । रंज |... 
करुणा मल्ला-दे० “करुणामल्ली” 
करुणा लेबूर गाछु-[ बं* ] करना नीबू का पेड़ 
कृरणासागर रस-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] चन्द्रोदय 
ला १ सा०, शुद्धराधक ३ सा०, शुद्ध अज्ञक भस्म 
. मा०, इन्दें सरसों के तेल में १ दिन 
,.... सम्पुट करके बालुका यंत्र में पच 
...._ शीतल हो जाय; तब निकाल भाँगरा 

















ः “ कठुवा-संज्ञा पु० ढे० “करवा?” | 


करुप्प डामर-[ ता० ] 8980769 ४70770प229- 
38, /20:200. काला डामर | ० 


हा करुप्पु नोचि-[ ता० ] काला सम्हालू | 


.. करुप्पु-पिल्नज्ली-न ता० ] काला सच वृत्त | 
. करुप्पुप्पुन ता० ] काला नमक । 

करुप्पु भणत्तक कारलि-[ ता० ] कालः मकोंय | 

 करुप्पु-मरुतमरम्‌-[ ता० ] आसन बूच । 
करुप्पूरमृ्न ता० ] कपूर । कपूर | 

कृहुप्पासर-| ता० ] अप्सन | असन | पियासाल | 

_ करुबग -| सरा० ] ल्ोबिया | बोड़ा | निष्पावी । 

 करुबेल-सल्ली० [ सं० कारुवेल ] इंद्रायण की बेल या 

5 बता। - - 

. कृरुमकदर्न ? ] सोनापाठा ) श्योनाक | अरलू | 

. कुरुमटून-] मल० ) जंगली ककड़ी | 
_ करुमट्न-वित्त-[ सल्त० ] जंगली ककड़ी का बीज | 


 कृरुमरुत्त-] मल० | आसन बृत्त । 


. करुमुर कन मरम्‌[ सल्० ] फरहद्‌। पारिमत्र । 


.... करासुल्क-] मल० ] कालीमिचे 


. कुरशर-वि7 [ सं० कट ] कड आ । तीखा |. 
करुज्ञ-संज्ञा पु ० [ देश० ] एक शअ्रकार की बढ़ी 
. चिड़िया जो जल के ऊिनारे रहती हे ओर घोंघे 
झ्रादि फोड़कर खाया करती है। इसके डेने काले 
छाती सफेद होती है । इसकी चोंच बहुत हंबी 
कदछवएल-- ता० ] बबूल | कीकर | 
बप्पु-न ता० ] क्षोंग | लवंग | 


संज्ञा पु ० दे० “कढ़्‌ आ?” 

संज्ञा पु ० [ ता5 ] दारचीनी से मिद्षता 

3० हा जुलता एक वृद्ध जा कनाढ़ा में उष्पन्न होता है | 
फल्ञ दारचोनी से बड़ा होता हे ओर (काल्ली 


। सा करुत्रप चेटटु-[ ते० ] सुरभिनिंब । 
करु-वम्बु-[ १ ] कांला बबूल | काली कीकर | 


[ वा० ] सुरभिनिंब | कढ़ी नीम | 
करुवल-][ ता० ] बबूल । कीकर । 


_ करुवेल्ञकमूर-ी मत्न० ] बबूल | कीकर । 
| करु-वेल्कम्‌-पशु-[ सत्न० ] बबूल की गोंद । 


करुवलमू-| ता० | बबूल | 


करुवेलम्‌-पिशित्‌रन ता० | वबूल को गोंद 


करुवलुस-[ मत्न० ] बबूल । 


है| करुषा-[ ता० ] दालचीनी । 


करूह-संज्ञा पु० [ सं० छु० | केश | बाल्व । 
क्रुही-संज्ञा सत्री० [ देश० ] रामेठा | रसेठा । 


([,82089907967४0० ७७४७४, पक 


42८0० ) रामी -मरा०। 
करू-वि० दे० “कड़ शा? 


सुरककब मअजून का नाम । ( २ ) रोगन ज़ाफ़रान- 
की तलछुद 


[3 ० ] आप सौर करसन 


गईन और रीढ़ का जोड़ । 


ञ करूतन-] फ्रा० ] क्‍ (१) मकडढ़ी। (२) मकड़ी 


का जाला । 


रून-दे० “क़रून!! | 


| करूनवुकोनू १] (१) गज । दल (९)... 


फ़ानीऊक । मा | 
रूदू-] फ्रा० ] मकड़ी के जाले का ऐँक भेद । 
( रो ) फ़ल्ल-[ यू० ] कद, । क्‍ 


"| करूफस-[ सिरि० ] दरूनज। 








अमर क्रोशा घातक पक भीले सकती डर हे: असल करियडडशकक्ष कोर ।हक2॥0848 मप/ग्रकिशेकशतिक का सतारि/ 8०३ की॥  ] 








५ 


करेटव्या-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ]धन्नेच्छू पद्ती |धनेस 
चिड़िया | इसका सेज्ल गठिया को रामबाण 


दवा हे 





करूशुल्गनमर्न झऋ० | फ़रफ़ियून । 
करूषक-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० | एक प्रकार का फल। 





जा  >फालसा। 5 5 जा 
क़रूस तूलियूस-न यू० | शादनज । 
क़रूसामयून-न ? ] घतूरा । तातरह ६ 
करूसा बहमत-- यू० | बाबूना । 
क़रूसियून-, यू० ] आलूबालू । करासिया 
गयून-_[ यू० ] मारक़ीदून । 


श्रं४५ ५; 





करेंट, करेटुक-संज्ञा पु० [सं० पु० ] (१ करन 
कंकरेट । करदु | ककरा* 
खून | जिका५ | 


फ् 





रा पक्षों | करकदिया 
क्‌ | रत्ता० | ( २ ) नख । 
करेंठ-संज्ञा घु० [सं० पु०] 
त्रिका० । द 
करेठव्या-संज्ञा खत्री० [ सं० ख्री5 ] 
करकदिया | धनच्छू पक्की | त्रिका० | 
करेडुक-संज्ञा पु७ [ सं० पु० | (१ ) 


(6; 


करेंट पत्ती । ( ९२ ) ककट । केकद़ा 


कररा, करता क्>लकशा ४५ [ म० पूं | (्‌ प्र 
हाथी । गज । (९ ) कांणिकार बृक्ष । कनेर 








हा णणाणाणा शा न मम थ मम बन त म ल्‍र $ डक 
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... वि० किना०] काता | कृष्ण | करि (कता०)। हुत् ॥ हैं. और जिसः 
करे-अम्कोले-गिडा-[ कना० ]). ( 24978प0ां77 |. के आकार का होता है | इसमें इस्तिकर्ण पक्षास्त 
द रे । को तरह के दो पत्ते लगते हैं । गुण में यद्द सोमरसस 
होती है । जैसे--'करेंग। सब 

क्‍ णी । हस्तिकर्ण पत्ञाश 
द्विपरशिनी ॥ सा च सोमरस तुक्यः 
. ॥० आ०। दें० “ओपधि” ( ४ 
 अशिनीकव 27 0 रा 
करंशुक-संज्ञा पु० [ सं> क्री० | कर्यि 
|... जा ज़हराला हाता हू! 

| करेगुका-संज्ञा खी० [[ 
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तुरुषक । बे० निधघ० । रा० नि० ब० ३२ । 


ई घटियारी । रा० । गंधतृण । भूतृण द 
_ करपाक, करपात-सज्ञा सत्री० [ देश० | कृष्ण निब | 
मीठी नीस | सुरभि निंब । बरसंग | काली नीम | 













करंम-संज्ञा घु० दे० “करेसु”? | 


में वा जलासन्न भूमि में होती हे । जिन कीलोओर 
.. सलाबों सें बारह महीने पानी रहता हे. उनमे यह 
. वर्ष भर बनी रहती है। यह पानी के ऊपर दूर 










... से कलोंछ लिये लाल ओर पोले होते हैं, जिनकी 
..._गाँठों पर से दो लम्बी लम्बी पत्तियों निकलती हैं। 
. पत्तियाँ जड़ के पास से दोनों ओर थोड़ी थोड़ी 


का .. लिये रक् वर्णा का होता है । 

























हा करमू्‌ , कर करेस्ु 









. “पं० । नालि-चि-माजी -बम्ब०, 








ला रे करेवर, करेवर-संज्ञा पु"० [सं० पु० |- (६ ३) शा का हा 
.._ चूहा | सूस । मूषिक | ( २ ) शिक्षासस ।सिहक । | 


रेन्द्क-संज्ञा प्‌ [ स० पु० | भूम्तृण | खबी 


 करेपाकचमाइ-न सहा० ] कही नीस | सुरमि लिंब। |. 


. करंमू-संज्ञा पु ० [ सं० कल्लम्बु: |] एक घास जो जल |. 
... तक फेलती हैं | इसके डंठल पतले, गोल, बाहर | 


हा कुकी हुई होती हैं | जड़ पानी की तह में होती | 


|. और आमवात विनाशक हैं | 
पय्या०--कल्नम्बः, कल्म्बकः ( अम०), कल्न- |. ४ ः 
५ केलस्बु:, कल्लम्बिका ९ शक २८ ) ः ... रा 
.... कलस्ब॒ुका ( भेष० ) शाकनाड़िका, नाडढीशाक, गा) 
.... शतपवों, शतपविका, ( भा० ), कइम्बी, >सं०। |. रा. 
रा रेसुआ, करेंदु, कल्लंबी, -हिं०। कलमी |. जनक, कफकारक मधुर, कसेला शोर 
.... शाक, कल्ममा शाक, -बं० । तोमेबच्नलिचेट्ू , |. 
.._ “ते० | कलम्बी शाक -सरा० । कान्वाह्नब्युलस ०20 
- स्स, (00ए0 एपौपघ8 ([907089 ) | : . झाफीस की विषक्रिया को नष्ट 


... 8०9०785आइपोमिया अक्केडिका [9077009 | # हि किसी 
_..._ 84 प७0४09. 7075/. -ले० । गरम शाक | ज्ञात्तिया हो वो डसे 
भरा० | सरकारेई | छुटाँक से एक छुटों 





गुणधर्म तथा प्रयोग 
आयुवदीय मतानुसार--- हे 


.._नडीवशाकं डिविध तिक्क॑ मधुरमेव च। 
.. रक्तपित्तहर तिक्क क में कुष्ठ विनाशनम्‌ ॥ 
... मधुर पिच्छलं शीत विष्टम्भि कफवातकृत्‌ । सा 
_ तच्छष्कपत्र ज्वर्दोष नाशनं विशेषत: प्रित्तकफ . 
ज्वरापहम्‌ | जल॑ च तस्यापि च पित्तहारक॑ .. 
सुरोचनं व्यज्ञनयोगकारकम्‌ ॥ (रा० नि० 9)... 
.... ताड़ीशाक दो प्रकार का होता है--कड़ आरा 
ओर मधुर। इसमें कइ आ करेम सधुर, पिच्छुल, 


शीतल, विष्टंभकारक और कफ वात जनक हैं। 


. तथा यह रक़वित्त, कृमि एवं कुष्ठ कों नाश करता 
है | नाड़ी के सूखे पत्ते--ञ्वर दोषनाशक् हैं। 
. विशेषतया यह पित्त, कफ और ज्वर नाशक हैं॥ 
.. इसका रस भी पित्त को हरण करनेवाल्ा; रुचि 

कारक और व्यञ्ञन योग कारक है । ६ ९ 


हा, .. है।यह मीठी होती है और तरकारी के काम पा ० तच्छुप्क जलदोषघ्न॑ पित्त भा्मापवावछत, 


... आती है| फूल बड़ा घंटी के श्राकार का श्यामता | 





नाड़ी के सूखे पत्ते---जलदोषनाशक, पित्त क क्‍ 


कर्लेबी स्तन्यदा प्रोक्ता मघुरा शुक्रकारिणी। 






शजबल्लभ के अनुसार यह स्वन्यवद्ध/क; शुक्र. 





(राजण् इ ए० ) | 
यह सारक, स्तनों में दूध उत्पन्न करता और 








ष्ट करता है. पाप ऑत्मघात 





ये यदि किस 
















भारी है।.._ 










ख़जाइनुल अदविया के अनुसार बोए हु काला शोशम | काला सीसों 
की अपेक्षा स्वयंभू पोधे में विष निवारण की शक्ति 
अधिक होती है | संखिया और अफीम का विष 
उतारने के लिये इसका शुद्ध रस पिलाकर वमन 


कराते हैं। इसके पत्तोंकों पकाकर रोटीके साथखाने | कर मा 
० से भ्रकीम का नशा उतरता हे । इसके सूखे हुये क्‍ ै हे 
छसारे के चूर्ण को फंको देने से स्व भाहे है। | शआ-सझा ड ५ [ देश० एक केंटीली वेश जिसके 
छोड़ते हैं और खटाई के साथ उबालकर चावल |... होते हैं ओर उनकी तरह कड़े नहीं; अपितु कॉम 


द होते हैं. ओो 
के साथ खाते हैं | इन्हें रात में उबालकर रख देवें होते हैं। पत्र पुकांतर एवं सहृत होते हैं. भोर 
और पाते कोल रोटी खाने से पूर्व ली. सम्बन्धी उन पर तथा कोमल शाखाओं एवं पुष्य कलिकाशों 


बा! द प्रकार की भूरे रंग को धूज़ सा चीज़ 
बातनाड़ी विषयक सासान्‍्य रोग जनित दुबंखता पर एक ग्रकार की भूरे रंग को धू 


दूर होती है ओर स्तनों में दुग्ध को वृद्धि होती हे । होठी है, जो 20 ंस पा पा कक 
इसकी कोमल शाखाय, पत्र ओर मूल पकाकर रोटी मी पक के बज मे 


कोर बोवल के सांग खाये जाते हैं। खंड अ०। इृढ़ युग्म कंटक होते हैं | कदावित्‌ तो का 
. इसकी पत्ती पीस-पकाकर फोडे पर बाँधने से बा का | मी अमक हमारी, 
पर पद जाता है। हा नाम से अभिद्दित करते हैं | 


.. लड़के डंठलों को लेकर बाजा बजाते हैं। ड्स |; हे डे दबा का गाल 2 में 
घास का लोग साग बनाकर खाते हैं |करेसू श्रफोम द तिलक हो बे ५ के पे रण के सह जज 
विष उतारने की दवा है । जितनी अफीम खाई |. है। हे पका तक हे के हो पं ह 
गई हो, उतना छरेसू का रस पिला देने से विष |... बगते है। इतने कााभा 9१ का सपा मे व हु 
जे .._ अंगुल लम्बी पतज्ञी पुकेसर ओर उतनो ही क्षम्बी 
शांत हो जाता है । (हिंण शनण्सा० )| सिरे 
| सध्यमें एक स्त्री-केसर होतो है जिनके सिरे पर 
आसाम में इसे सुखाकर उन ज्यों को देने में |. क्रमश: परागकोष और चिन्ह ( 58778 ) 
इसका उपयोग करते हैं जो अशक्न और स्नायु जाल | स्थित होते हैं। कटोरी और पँखड़ी में ४-४ पत्र 
|. होते हैं 
_ फिर करोंदिया ह्वो जाते हैं। फूल्लों के 
|. इसमें कारजी नीबू के आकार के कुछ ७ 
_ छगते हैं, जिनसे बीज ही बीज भरे रहते 


। 
। 





..._. करबिल, करविल्ञा-पं० |कर॑लुर करलुरा-(अवध) क 
... ऋूज्ञ (इटावा )। कालुकेर, वाघोदी-बम्ब०। | 





> अर्था 5 5 श्२३ मा, 


. उक्कान ।. 


 ते० । हरण डोडी वाघादी, भगादी-मरा०, दू० क्‍ 


.. की जड़-दु० | अलंद्य-मल० | श्रादंडवेर-ता० । | 
 अरूदंड वेरु-ते3 | ; 

व हा करीर वर्ग 

(४ 9 (८.967'४ 604८2०2 ) 
उत्पत्ति स्थान--ससपध्त भारतवर्ष, विशेषत: 





.. औषधार्थ व्यवहार--पत्र, फल, सूल और 
.. मूलत्वक | 
ओषध-निम्माण--मूलत्व ऋ क्राथ-४ आउंस 


हे । 
... दछ्षिण भारत में यह बाहुल्‍यता से होता हे । 


.. मूलत्वक को १॥ पाइंद जल सें संदार्नि पर यहाँ 













..._ तक कथित करें, कि एक पाइनद पानी शेष रह 
.... जाय | ठंडा होने पर इसे छान कर रखें। | | 


प ..._ ॥ आउंस से ३ आउंस पर्यन्त, चौबीस घंटे में 
....  -४ बार देवे | क्‍ 


...... मूलस्वक्‌ के लिए 


..... आयुर्वेदीय मतानुसार-- । गा 


पत्रक्ताथ--उपयु क्र विधि के अजुसार अस्तुत | 


इसकी प्रतिनिधि स्वरूप विदेशीय द्रव्य-- ः . 
बिस्मुथाई सबनाइट्रास और 
.. एस हे $ हाइडस्यानिढ डिल, पत्र के लिये सोझा | 


गुणधघस तथा प्रयोग 
















पुष्टिदा वृष्या रुच्या वहिप्रदा लघु: । 
कफशा'सि कृमिगुल्म विषामयान्‌ | 





पा क्‍ कपोरिस ज़ेलेनिका (/ 26ए- हर हब 
..... ैक्षग08| 77972. केंडेबा हारिडा (809 | 
रा 00949 /.777.--ले० |करेरुका, अरुदरुड-- धः 


.. मैं पाठकों का ध्यात् इसके एक ऐसे उपयोगी एवं पं 


... निर्मल करने का गुण वर्तमान है, वहीं इसमें यह 
.._ एक दोषभो है, कि इससे उक्ल स्थल्न पर असह्य दाह 
.।. होताहे | परन्तु यह दारुण प्राण-संहारक व्याधि के _ 
मी, । ' रे । सुकाबिले में कुछ भी नहीं | अब नीचे हू 

| ... प्रधोग/विडि दी जाही हैं, जो दुले पुक साई, 
| रा महात्मा से आप्त हुई थी | मैं भी उन्हीं के 


 (आान्पू० खं० शाण्व० ६) जी, 


करेर् था 





इसके फल की तरकारी बनाई जाती है । भाव. 


. मिश्र ने इसोलिथे इसका शाक वर्ग सें उल्लेख 
. किया है । लोगों का विश्वास है कि आद्०ं नक्षत्र... 
_ के पहले दिन इसे खा लेने से साल भर परयन्‍त. .. 
फोड़ा, फून्सो होने का डर नहीं रहता ओर न. 
 सर्वादि विषधर जन्तुओं का विष व्याघ होता है।.. 
_ करेरुप,्रा के पत्ते पीसकर घाव पर सी रखते हैं। . .- 
.. उकवत पर भी इसके पत्ते बाँधने हैं । 9 
. को पीसकर जहरवाद फोड़े श्रथवा अन्य प्रकार के... | 
. फोड़े पर लगाने से लाभ होता है।... कह 





ज़्बक्‌ू. 























करेरुआ के इतने स्वल्प गुण-प्रयोग देकर अब हा | । 


चमत्कारी प्रयोग की ओर आकृष्ट करना चाहता 


हैं, ऊिसका में आज बीस बर्ष से अनुभव कर हि 

. रहा हूँं। यह वही अयोग है जो शआ्राजतक अनेकों हा | 

: पुरातन प्लीदातत रोगियों का अशंसा-माजन बच... 

: झुका है । ऐसे प्लीहा रोगी जिन्हें छुःछुः मास 
._ पर्यन्त डाक्टरों के इज्क्शनादि विविध उपचारों 
.. से भी कोई लाभ न हुआ, वे इस दवा के प्रयोग 
. से स्वल्प काल्ल में ही रोग-मुक्क हुये हैं । परन्तु यह 
. स्मरण रहे कि जिसमें अनेक गुण होते हैं उसमें 
.. कतिपय दोषों का रहना भी स्वाभाविक ही है। 
|. इस भूमण्डलपर कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो सर्वथा _ 
मात्रा--उक्र दोनों अकार के क्रार्थों की मात्रा | जिदोंषहों, क्योंकि यदि दोष न हो, तो निदोषताका 
... हमें अनुभव ही नहींहो सकता । अस्तु; उक्त औषध 
..._ भी इसदोष से खाली नहीं रह सकती। जहाँ इसमें 
. पुराने से पुराने श्रत्यन्त विवर्दधित प्लीहा रोग को 

















' उनिजन नवमी निनालन भनिनन नील लीनिफक बल एल 








.. पक्त पूरी बिना किसी अन्य बस्तु यथा 
 कारी आदि के खानी. चाहिये 


. बिना वैद्य के पास आना चाहिये 





"कक 





हा _ जड़ की छाल निकाल कर १० दाने काली मिच 
.. के साथ किसी कुमारी लड़की से थोड़ी पानी में 


. फिर प्लीहा परिमाणानुसार एक परई ( सिद्दी का 





डालें और उसके ऊपर उक्त लुगदी को आध अंगुल 











.. औषध बांधने के १०-१४ मिनट उपरांत श्रोषध 
.. का प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है, रोगी उक्र स्थल 










... रहती है। इसके अनन्तर जल्नन क्रमशः न्यून 


. किसी प्रकार का कष्ट श्रनुभव नहीं होता। बस 


पा ओर दूसरे दिन 
हक आतःकाल शोचादि से मिवृत्त होकर दातोत किये 
- यह आदेश 
०. कर दिया जाता है । वेच्य को चाहिये कि पहले 


.._ पिसवाकर उसकी बारीक लुगदी तैयार करावे। 


.... पका हुआ दीया के आकार का परन्तु उससे बढ़ा 
.. पात्र ) लेकर उसमें अनोज्ञा कस-कस कर भर 


- भोदी तह चढ़ा दे। पुनः रोगी को चित्त लेटने को 
_ . कहें ओर उक्त परई को उत्नट कर ठोक प्लीहा | 
.. स्थल पर रखें ओर उसे किसी अंगौल्ले आदि को 
ौपतकर पीठके नीचेसे लपेटकर खूब कसकाबाँघदें 
_ और रोगीसे कहदे कि वह सोधा चित्त पड़ा रहे 
_. इधर-उंधर न घूसे ओर न बंधन को ढीला ही करे। 
... श्वस इसी प्रकार उसे तीन घंटे तक पढ़ा रहने दें । 


.._ पर दाह का अनुभव करने लगता है, उसे ऐसा. । 
... प्रतीत होता है, मानों वहाँ लाल अंगारा रख दिया | 
.. . गया हो। यही दशा निरन्तर दो घंटे पर्यंत बनी 





ररश४ 





.._शत्रि को उसे केवल सादी अर्थात्‌ पीढी रहित घृत या हर इसके उपरांत यदि इच्छा हों तो उसे खिचढी 
.. देध पाने का 
पसीना आदि होने से बचाने का झादेशा काई | 
.. अन्यथा फफोला पड़ने की आशंका रहेगी | रोगी 
हे को चाहिये कि एक सास पयन्‍्त गुड, तेल द 
 प्रिर्च, भूने चने अथव्रा स्तिग्घ, जद इं; ॥॒ मा 
दीघवाकी एवं घारक पदार्थ के खाने-पीने से ४ ै 


वह» “पे क>नकननरप> नस “पद... "3० अध्नाफमपनानं-9--+०५ न ५ जमते जा ०७०१ कऊ+ ०४८ २ २५०क -+++<- 


का । से ही उक्त बूटी की ताजो जड़ (न होने पर दा 
. नवीन सूखी जड़ ही सही ) मंगा रखे और उस 


सकल ५० अत --०कमम-++० ०3-3५. 
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..._ यही है-एुक ओर रोगी का यंत्रणा-काल् और हे 2 का पत्नी प्रका 
.. दूसरी ओर सदा के लिये दारुण रोग निवारक |. को गे आर 


. आदि खाने को दी जा सकती है अथवा उसे गरम 


. उचरादि के लिये पृथक चिकित्सोपचार करता 
. चाहिये। रोगी की हमता का विचार करते हुये... 
. ७-८ वर्षीय शिशु से लेकर ८० वर्ष के बुड्ढे तक... 
पर इसका प्रयोग किया जा सकता है । ला 


का भी उपयोग कराते रहें, ता साने में सुहागे का 
काम हो | विधि यह है-- 


मद्ार का एक पत्र रखकर ऊपर से सेंघानमक का... 
. चूर्य थोड़ा सा बुरक दें। फिर मदार को एक पत्ती... 
. रखकर ऊपर से सेघधा नमक बुरके | इसों प्रकार. 
हा .. करते रहें, यहाँ तक कि ये हॉडी के मुख पयंत 

. होने लगती है | यहाँ तक कि तीसरे घंटे पर जाकर |. 


ा | . श्रा जॉय | यदि थोहा बनाना हो तो इससे 
... एक दम न्‍्यून पड़ जाती है ओर पुनः रोगी को. रे 


. भी रख सकते हैं। इसके उपरांत हांढी 











कश्श्ञा 
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कर 


जउक स्थल को पानी पढ़ने से था 











0, 


परहेज करे, नित्य हलके शीघ्रषाकी आहार करे । 
इससे मास परयत कभी-कभी काले रंग का 
मलोत्सर्ग होता रहता है और प्लीहा क्रमशः अपनो 
पूव स्वाभाविकावस्था पर चली जाती है और रोगी. 
अपने को स्वस्थ पाता है 

इसका उपयोग केवल प्रीहा रोग पर होता है 










१४ 
//*॥ शो है 
हि! 







इस अआोषधोपचार के उपरांत एक मास पर्यत 














मंदार ज्ञार--मंदार-पत्र ओर सेंघव लबश का... 
चूर्ण लेकर एक प्रिद्ठी को हांढी में सर्व प्रधम 















हा 


अआासायक प्रयोग--अ्रामाशयिक 


.._ काल सेवन करने से उपकार होता है । 


.. बवासीर की सूजन मिटाने के लिये इसके फ्त्तों 


- की लुगदी बना कर बॉघना चाहिये 


इसकी छात्न के चूर्ण को सिरके में घोलकर | 


पिलाने से हजे में लास होता है । 


इसके पत्तों का क्राथ पिल्लाने से उपदंश ः हर 








| लगाने के काम में खिये जाते हैं 
| ः करेरुऋ-संज्ञा पु'० [ सं० ] करेरुआ । भा० । 
7 करेल-[ बं० ][बॉसा ० 
 करेल्लकी-[ कना० ] संभालू । म्योंदी । निगु 










( 850778070 ) होता है | डीमक ने मूल | हे श) 
 स्वक का ( (7४0774867 »70"9॥3| ) जिला है । रु 


( (४886770 4777॥94707 ) जनित चसन | 
एवं उद्रस्थ बेदुना जेसे कतिपय लक्षणों के उपश- | 
. मनाथे और क्षुध्रा वर्द्धनाथें इसको जड़कों छाल 
. परमोपकारी होती है | स्वेशाधिक्य की कतिपय |. 
 दुशाओं में भी यह उपकारी प्रमाणित हुई हे और | 
इसके व्यवहार से बहुतांश में स्वेद आना रुक 
.... जाता हैं । इसकी पत्ती सें सी कुधालसिजनन गुण 
>>... वतंम्ान होता है। (से० से० सै० छ ० ३२ ) 
.... जलोदर में इसकी पत्ती वा जड़की छाल ६ 
.. मा० पीसकर २१ दिन तक निरंतर प्रातः साथ | 


कृति और पांडु पीत वर्ण के होते हैं। कच्चे फल . ५; हा 
हरे रंग के और अत्यन्त कड़वे, पर रुचिकारी 





जाती है | 


... महाने रहता है । इसका फल कुछ पोल्ना होता है। 
.._ दूसरा बरसाती जो बरसात में बोया जाता है। 
|. भाड़ पर चढ़ता है और साब्ों फूलता फलता है । 
... इसका फल्न कुछ पतला और ठोस होता है 
* , .. आकृति भेद्‌ से भी यह दो अकार का होता है । 
ह ._ बढ़ा करेल्ला वा करेला | ( करला -बंन्)े और 
ः हा छोटा करेला वा करेल्ली ( ड्च्छे बे ० ) | इनमें *. 
जे 27005 |... बड़े का फल अपेत्ताकृत दीर्घ और छोटे ब 07 
पएटकिन्सन प्तानुसार उत्तरी भारतवर्ष मै हि |  अंडाकार होता है | करेल्ी की बेल्न भी करेल्ले 
इसके पत्ते बवासीर, फोड़े, सूजन श्लोर जलन पर |... बेल के समान सुदीर्घ नहीं होती हट 
|. कारिणी एवं भूलुरिठता होती है | रंग रूपा 
. भेद से करेला अनेक प्रकार का होता हैं | करेला 
हे .. -. प्रायः हरे रंग का होता है । पर कहीं कहीं सफ़े ५ 2 








. अकांड न्‍्यूनाधिक लोमश होताहे । पृष्प-बुंत छीण 
. होता है और उसके मध्य प्रायः भाग में एक दा ' 
.._वृक्काकार पोष्पिक-पतन्रक होता है । पुष्प इंतसूल से... 
.. स्त्री-पुष्प निकल्ला होता है | फल स्थूल दीधोकार 
वा अंडाकार होता है जिसके छिलके पर उभड़े हुये... 
 ल्ंबे-लंबे ओर छोटे बड़े दाने वा अबुद होतेहें 





या घारियाँ पड़ी होती हैं | बीज अंडाकार चिपटा.... है । 
होता है । बीज प्रांत स्थूल एवं कदावदार होता है... 
आर रक़्वर्ण ( 377| ) होती हे | पृष्प सध्यमान 





होते हैं | पकने पर थे पीले और भीतर से ये लाल... । 
हो जाते हैं, तथा इनको कड़्वाहट कस पढू 





करेला भेदु--करेला दो प्रकार का होता है।.. 


एक बेशाखी जो फागुन में क्यारियों में बोया 












जाता है, ज़मीन पर फेल्नता हैं तीन चार... 



























कही; 








जसा मांसल नहों होताहे। बंगाल में इसे “काशीर 
चछे” कहते हैं | बन करेला की बेल अत्यन्त | 


चोण एवं करेले की बेलकी अपेक्षा सुदीधंतर होती 


दे। वृहब्षिघराु रतताकर में जलज कारवेन्न का | 
उल्लेख दृष्टिगत होता हे। कोचबिहार सें एक |. 
अकार का जंगली करेला देखा गया है जो जल वा | 
जल्लासन्न भूमि से न उत्पन्न होने पर भी नित्तांत | 
क्‍ रे आर एवं छायान्वित भूमि में अति आनन्द 


पूर्वक सुदीर्ध छीण अतान विस्तार करता है।.. 
-रॉक्स बगे | (्‌ छू० दह&ु& ) और 


क्‍ डीमक ( रय खरड ७ है पृ० ) ने सुषवी का 


बंगला नाम, चुद्ध फल कारबेज्न अर्थात्‌ ञ्च्छे 
लिखा है। धन्वर:रि ने कारबेल्ल के पर्यायों का 
निदहश इस प्रकार किया है | 


कारडीर: काण्ड कटुको नासासंवेदन पटु: । 
उम्रकाण्डस्तोयबल्ली कारवल्ली सुकाण्डक:॥” 


राजनिधरटु-..के वहवर्थ निर्देश स्थल पर यह 
उन्लिखित हे... 


षवी कट॒हुग्वयात्र विश्रता स्थृल्लजीरक । 
तिलक च छिलन्नरुह्य सुषवी केतकी भवत्‌? || 


सुतरां निधण्टुद्दय के मत से सुषवी शब्द का 
जुद् फल कारवेल्याथ([दुर्घट है। निषण्टद्य में 
_कारवज्ञी भेद स्वीकृत नहीं है | किंतु भावत्रकाश 


कार किखते हैं... मी 
कारवेल्ल॑ कठिज्लं स्यात्‌ कारबंल्लीततोत्षघु: । 


. तदनुसार करती का नाम कारवेब्बी! है। वैद्यक में ः । ! 
_ कहीं भी चुद्रफल कारवेन्न के अर्थ से सुषवी शब्द | 
का प्रयोग देखने सें॥;नहीं आया है। सुषवी से | 


करेला और (करेली दोनों, (का अथ ले सकते हैं 


। कारवल्ली 5:88 है ५2 । 


करेला--द्‌० । कोरोला, करला, 4 


गाछ, करला उच्छे, बढ उच्छे- 
बर-झ० | सीमाहंग-फ्राब । 


तेश्काकर, करिला, काकदा-चेट 

ते० | केप्प-वल्लि, पावक्का-चेटि पाणटी-पावेल, 
क्पक्र, पावल-सल० । हागल-कार्यि-गिढ़ा, हागल 
“कना० | कराला, काल, कारलें, करेटी-अराब । 
करला, करंटी, करेला, केडवाबेला-नु 


“"लरा-उत्‌ ० ' हागल, क्रारेज्ञाइ-का+ | 
कों० । करेन, शह्नरा, फाल्रा- ५ 











विकार, पांडु रोग, प्रमेह और कृमिरोंग इनको दूर 
पर “५ । करता हे || करेला नह खस््तान ह्टी शुण करेलीमें है |. द 
.. कारवेल्लमवृष्यक्व॒रोचन कफपततजित। |. 
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प्रकार का पीले रंग का झम्ल, राल और ६१ 
भस्म इत्यादि | द कप 

गुणधर्म तथा प्रयोग... 

 आयुर्वेदीय मतानुसार-- 

काण्डीर: कठुतिक्ोष्ण सरो दुष्ट्रणातिजित । 
लूता गुल्मोदर जीह शूज्न मन्दाग्नि नाशनः ॥| 
( झु० लि० शक नि० ) 

करेला---चरपरा, कड़ आ, गरम और दस्तावर 

. है तथा दुष्व्रण, मकड़ी का विष, गुल्म, प्लीहा; 

..शुल् ओर संदाग्नि---हनको नाश करता है | 

... कारवल्लं हिम॑ भेदि लघुतिक्तमबातलमू। 
. ज्वर पित्त कफास्रध्न॑ पांड मेह क्रिमान हरेतू । 

 तदूगुणा कारवंल्ली स्याद्िशेषाईपनी लघु: ॥ 

( भा० ) 

करेल्ला---शीतल , दुस्तावर, हलका, कड़वा एवं 
तल्ल है छथा यह ज्वर; पित्त, कफ, रुघिर- 










( राज० ) 















.._ कारवेल्लश्ध बातध्न 








कह इचिक रक और रक्रविकार जनक है | 


. अरोचक कफ श्वासं बर्ण कास कृर्मीस्तथा। 
_ कोष्ठ कुष्ठं ज्वरं चेव प्रमेहाधष्मान नाशनम्‌ ॥ 
 कामलां ताशयस्येव गुणास्व्वन्ये तु पूर्ववत्‌ 
. जलजं कारवबेल्लं स्यात्तिक' भेदकर मतम्‌ 
.. कफ कुष्ठ पांडरोग कृमीन्पित्तत्व नाशयेत्‌ 


. पिच, पांडु रोग ओर कुष्ठ रोग को नष्ट करने 


.. स्वादिष्ट, रुचिकारक, छार, इलका,वातकारक नहीं, 
तथा पित्तनाशक है और रुघिर विकार, पांडुरोग दुरोग, 

.. कुष्ठ, ज्वर, प्रमेह, आध्मान और कामल्ा रोग को 

.._ दूर करता है | शेष गुण पूर्ववत्‌ जानना चाहिये। 
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|. भेदुक, कथा कफ, कुष्ठ, पॉडरोंग, कृमि और बैच... 
... |... रोग का नाश करता है | ४ 
कफघ्ल: पित्तकारक:। |. ज्वर, बवासीर, खाँसी, कृमि और वायु को नष्ट 4. 
उध्णो रुचिकर: प्रोक्तो रक्तदोषक्रों नुणाम्‌॥ | 


( हा० ) ( अन्नि १६ झ० ) हितकारी है । 







नदीप्रिकरं लघुः। |. 
र मद च स्वादु पथ्यं समीरितम्‌॥ - ० . । 











वनज कारवेज्लंतु दीपनं॑ तिक्तक॑ मतम्‌॥ 


हय॑ ज्वराशः कासघ्न॑ कफवात कृमीहरम। 
मा (स्नाकरः )... | 
करेली--अ्रव्यल्त कड़वी, अग्निप्रदीपक, ., ५ 
हलकी, गरस, शीतल, दुस्तावर, स्वादु पथ्य तथा. | 
अरुसि, कफ, वात, रुघधिर विकार, ज्वर, कृमिं, 





वाली है । 
करेला--कटु, तिक्र, दीपन, अदृष्य, भेदक, 



















जल में उत्पन्न होनेवालाऋरेला--कड़वा; 


















बन करेला---दीपन, कड़वा तथा हृदय 








करता है। इसका :फूल घारक और रक्त पित्त में... 





करेले के वेद्यकीय व्यवहार 














मक है | यथा--- 



















१, 


वल्ल्यस्बु 


5०८ 


छिखतले हैं । 





का स्वरस, हलदी का चूर्ण मिलाकर पियें। यह 


रोमान्तिका, ज्वर, विस्फोट ओर मसूरिका प्रश 


की जड़ ढ पीसकर लेप करने से अच्तःप्रविष्ट योनि 

.. बहिनिःस्त होती हे । यथा-- 
_#मुषबी मुल लेपेन प्रविष्टान्तवहिसंबंतू ।?! 

( योनिव्यापद्‌ >चि० ) 





'चिका में कारवेन्न--करेले 
की बेल का काढ़ा, तिल-तेल का अंचेप देकर पीने 
है पथा--- 


7 रोग प्रशमित होता 





( म० ख० रथ सा० 
यूमानी मतानुसार-अक्ृति--शी तल्त, मतांतर 
सेसमशीतो*ण, कोई-कोई तृतीय कत्षा्में उष्ण और 
रूच मानते हैं, नुसत्ा सईंदी आदि का यही मत 
। वेच्च शीतल्न मानते हैं | पर कोई-कोई बहुत 
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। 
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है तथा यह नाढड़ियों को शक्कि प्रदान करता, शुक्र 
उत्पक्ष करता ओर संधि-शूल वाताक्र ( निक्ररिस 
जल्ो दर एवं तायतिज्जी में उपकारी होता हैँ 

रथ कृसियों को नबथ्ट काता हे । इसके हरें 
पत्तों का रस ३ तोले, ताला डेढ़ तोला बढ़ी 
साथ मिलाकर, ऊपर से €-६ तोला बाप 
वे । तीन दिन तक ऐसा कर | इसके बाद तीन 
दिन बंद करके, पुनः चार दिन तक उसो भाँति 
पिल्लाएंँ | फिर चार दिन बंद करके पांच दिन 


पिलाएँ । इसी प्रकार एक-एक दिन अदाकर उस 




















, समय तक करते रहें कि एक सप्ताद पर पहुँच 
जाये । सेवत काल में खिचड्ी और ख़सके का 








आहार कर | इस प्रयोग से मृक्कष एवं वां 
श्रश्मरी में बहुत उपकार होता है।.... 
तरकारी के किये करेले को इस प्रकार सैयार 
करते हैं | पकाने से पूर्व इसे नमक के पानो में 
डुबाते हैं अथवा पहले करेले को ऊपर से घोल 
कर उसके वारीक वारोक कतरे काटकर बीज वूर े 

र देते हैं । फिर उन क॒तरों य 





























दूर हो जाती हैं | पुनः उतना ही प्याज काटकर 
तेल्न से भून लेते और मांस में श्रथवा बिना मांस 
के पकाकर खाते हैं। कोई कोई इसे ब 
चीर कर बीज निकालकर नमक मिल्ला 
गाश्त का 





















भूलकर पकाकर खाते हैं | 
झनेक रीतियों हैं | कितु 
खाया हुआ 


बलिष्टतर होता हू 
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...... इसके पत्तों का रस पिलाने से आन्त्रस्थ कृमि 


इसके फल-स्वरंस से राई और ज्बण चूएं का... 




















खत आय होते हैं ।. ० 5 5 के 5 जे ३ हु अक्षेप देकर विवृद्ध प्लीहा रोगी को सेवन कराना 
सके रस का लेप करने से दाद मिट्ता है। | चाहिये। 
करेले के रसमें चाक था. खड़ी सिद्दी मिलाकर |... परिवर्धधित यकृत रोगी को इसके रस में इन्द्रा- 
लगाने से मु द् के छाले मिदये हैं। ... यन मूल चूर्ण का प्रच्चेप देकर पिलाना चाहिये। 
सिर पर इसके रस का लेप करने से पीवयूकर इसके दो तोले रस में थोडा मछु मिलाकर 
सियों मिटतती हैं। ..!/ै | पिलाने से विसूचिका दूर होती है।. 
अग्निदुग्ध पर इसके लेपसे तजन्य “दाह शमन शीत ज्वर से शीत लगते से पूर्व इसके रस में 
हातो हो लक न मल ० अत गा जीरे का चू् मिल्लाकर पिल्लाना चाहिये । 
शिशुओ्रों को इसके पत्तों का रस पिक्लाने से सूखा करेला सिरके में पीसकर गरमकर लेप 
-... दस्त अते हैं। ... करने से गलशोथ मिटता हे । ० 


... रीडी. वाइस ओर गिव्सन---करेले की समग्र 
लता, दालचीनी, पीपल, और. , चावल्ल, .इनको 
तुव॒रक़ लैंल ( जंगली बादाम के तेल; ) में मिला- 
कर लगाने से कण्डू एवं अन्य चमरोग आराम 
ते हैं। ( फा० इ* २ भ० पू० छ८ ) 
इसकी जइ संग्राही और उष्ण है| इसकी जड़ 
घिसकर बादी के भस्सों पर ल्लेप करते हैं।... | 
इसके पत्तों का रस लेप करने से पर के तललुओं 
का दाह शमन होता है 
इसे श्रांख के बाहर चतुर्दिक लगाने से रतांघी 
जॉती रहती है । द 
नवजात शिशु के मुह में करेले की पत्ती तोड़ 


[ट--यूनानी चिकित्सक करेले को संआही 
मानते हैं | इसके विपरीत वद्यगण इसे मुदुरेचक 
मुलय्यन मानते हैं | ख० अऋ० । 

वह करेला जिसकी कडू वाहट दूर न की गई... 
हो, केखुओं को निकालता है | यह सूत्र प्रवर्तक रा । रा 
और अश्मरी छेंदुक भी है तथा कफरेचक है। 









... अश्सरी में इसकी सेवन-विधि यह 
डे पत्तों का रस ३ तोले छेकर १|| 


साथ खिलाकर ऊपर से २-६ तोले चाल 
इस प्रकार तीन दिन तक कर | डर 


कक 





























के लिये दूवा बंद करदें | इस प्रकार ७ 
बढ़ावे | पथ्य में केवल खिचड़ी और 
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_ रज:खावकारी रूप से यह रजरऊूच्छ, 
















.. द्वाने छिंड्क देते [__ (भ्ा० २ 9० १७ ) 
डीमकऋ--करेले के फल ओर पत्ते कृमिध्न रूप 







० . योग होता है। पेत्तिक रोगों में व्सन और 










अकेला वा सुगंध द्वव्यों के योग से दिया जाता हे 
. चादुंबल दाह में इसकी पत्ती का रस मर्देन किया 
. ज्ञाता है और राज्यन्ध में उसमें कालीमिय घिस 
कर अदिगुहा के चतुर्दिक आलेप करते हैं । 
[० 8० रे आं० ए० ७म्-६ ) 



































रसायन है । फल्लमज्ता, पत्रस्वरस और बीज 

.... (4॥ वप्रगठ० ) है। एत्र स्तल्यवद्धंक 
। . प्रभाव करता है । जड़ संग्राही है। 
मयिक प्रयोग-- फल रुचदायक होता है 











लिया प्रशमक और विकृत 








यों का स्वरस व्यवहायं होता 








९ |... पर्यन्त सेवन कराते 
 बिल्लम्बित रज में सेव्य है | अधिक मात्रा सें सेवन 
.... कररे से यह गर्भखाव कराती है । कष्टप्द्‌ हस्त- 
.... याद शोथ में इसे पानी में पीसकर प्रल्लेप करते हैं 
.... ऊनी शाल वा पश्मीने के बख्र प्रद्टति के बस्तर को. 

.... करींड़ों से सुरद्चित रखने के लिये उसके ऊपर इसके | 


लेपन, चर्मरोग विशेष 


चर्मरोगों में उपकारी सिद्ध होता हैं। मु 
एक चम्मच भर करेले के फल्ल का रस थाड़ी खब। 


से व्यवहार किये जाते हैं । कुछ में इनका वहिर कष्टरज ( > ए377300077'02& 3) में प्राततवरज: 


विश्चनाथ आध-पाव करेले को पत्ती का रस 















| नादकर्णी--प्रभाव-करेला ( फल पु क्‍ वल्य, 
जदराग्नि दीपक ( 5007790070 ), उत्तेजक, 
वित्तनाशक, मुदुसारक ( [+45%0 79 ) और 


बाकी है । 


आम ।.. चक है। यह सर्पदंशमें भो उपकारी 
अतएव इसकी तरकारी खाई जाती हैं। वातरक़ | जाता है । 
600६ ), आमवात एवं यकृत ओर ज्ीहा के | 


| यह रक्क यह स्वथा निरर्थक 





७8089#प्70 978 ) संशोधक माना 
को मुदु कोष्ठपरिष्कारक रूप से _ 





॥4077076/ 2८6. ठ& 





[ 

॥ अश में इसकी जद 
कठ्क लेप करते हैं | इसकी समग्र वेल, दालचीनी. 
पीपर, चावल आर तुबरक तेल द्वारा प्रस्तुत अनु- 
78075 » करू, द 
ज्त ( 8.2/98700 0]0७7४ ) तथा अन्य 
पाक में 























मिद्दी ओर चीनी मिलाकर दिया जाता हैं | 





में 
स्रावकारी रूपए से भी यह उपादेय है। सिर "४ 
सपूय छोटी छोटी कुन्सियों में इसका लिर पर लेप... 














( ।77806080]8 ०८8१8 ) 
समग्र क्षता के चूर्े का अवचूर्शन करते 
( हं० मे० मे० ए० श्श्घ-॥ 
इसको जड़ संकोचक और रक्ार्श को दूर करने 


कै 


























जाता हे ओर अधिक मात्रा में सूज़ाक 
में लासकारी ख़्याज्ष किया जाता है । 
चीपरा के मतानुसार यह वम्रनकारक 


४0 





कायस श्रौर महस्कर के मतानुसार स 













यह तिक्र,शीतक्ष, लघु,का 
पित्तनाशक, 






























_ करे बा, ; पट ।$ २२१६१ आम करोंट 





मैथुन शक्ति और स्तम्मन शक्ति वर्डित हो जाती |. फल-- |. | || औ 7 | 

है| उक्क दोनों प्रकार के करेले (बाड़ी एवं जंगली) हि भेदि लुघश्तिक' अवातलं पित्त रक्त... | 

एतद्गुण विशिष्ट होते हैं । ख़> आ० | जा - कामला पाण्ड कफमेह क़रमध्नम। (मद०) 

करेला (उच्छे ) गाल्ु-[ बंध | करेला ।रररः 

. करला तोरिया-संज्ञ। स्त्री० [ देश० ] कइची तरोई । 

ह तिक् कोषातकी । घोषा-लता |. 80% 

.. करलिया-न्‌ देश | हुलहुल | सफेद हुलहुल । ..चाला है ओर वातकारक नहीं है | 

रेली-संज़ा खी० [दिं० करेला, सं० कारवेज्नी] जंगलो कारवल्ली स्पाहिशेषादीपनी लघु: । (मा०) 

करेला जिसके फल बहुत छोटे छोटे ओर कइ ए... करेली विशेषकर दीपन ओर हल्की है हक 

...।. होते हैं। हा ... मदनपाल में इसे कामलाध्नी तथा केयदेव दा 

करली-संज्ञा ख्ी० [ हिं० करेला] छोटा करेला जिसके... प्ल॑बातहारक लिखा है। यह अवृष्य, रक्रपित्त 

.. फल्न बहुत छोटे छोटे ओर कडढ ए होते हैं। ये नाशक, क्ृमि, पांड तथा ब्रणनाशक और कास 

.. करेले से छोटे गोलांडाकार होते हैं।.. .. श्वास, प्रमेह, कुष्ठ, अध्म ओर ज्वर नाश करने... 

.. परय्या०--कारका ( कारली ), कारवच्ी, चीरि वाली है । | 
.._पन्नः, कारिब्वका, सूच्मवल्ली, कण्टफला, पीतपुष्या, | करेल्लु, कारेल्ल-[ मरा० ] विन ॥तिज्ली।.... 

.. अम्बुबल्लिका | ( ध० नि० ) कारवेल्ली ( भा० ) | करेवर-संज़ा पु ० [ सं० पु० ] शिलारस । तुरुष्क । 
...._ मसण्डपो चिरितच्छुदा (नि०शि० ) सुकुमारी, | करेश लांगणिए-न ता+ ] मैँगरा । भँगरैया । 
....... सुषवी, तोयवह्लफला, अखिली ( के० दे० ), | करे अम्कोले गिडा-[| कना० ] काला ढेरा। 

रा ० करिज्न', कारवेल्ल ( द्वव्य० नि० ) फलात्मिका, करेत-संज्ञा पु/० [ दिं० कारा, काल्ला ] काला 'रनदार 
_._ राजवब्ली ( गण० नि० ) छद्रकारवेन्वक, छठकार- साँप जो बहत विवैला होता है 
ः वेज्- सं० । करेल्ी, छोटा करेला-ईि० । घोटा करेर का तेल-संज्ञा पु० करेल का तेल । 
2... करणा; उच्दे, घोट उध्ते-बं० । मोमी ढेका स्यरें- | करेल-संजों खी० [हिं० कांरा; काका] (+ ) एक 
केटा 600007008 700708/8/-ख* | प्रकार की कली भिद्दी जो भ्रायः तालों के किनारे 
क्ाया-ते० ॥लघु कारतो, छुद॒कारली-मरा० । नही 


हा का ०22०: जी#९ "ही। ०३ ।० या हु मिलती हट | (्‌ र्‌ ) वह जमीन जहाँ की | 
। हे ला->गु० | हागजल् “कना० | काकरकार है| 5 करैल वा काञ्ी हो' जा 
नी 0० | । हु 


संशाएु० [सं० करीर ] (१) बॉस का. |, 
नरम कब्ना | (२) डोम कोआ । 02288] 
[ बं> ] 70609/760कब््याप5 806 - | 
5 पक पहल, 2 जा  । 
हा _करेला-संज्ञा पु० दे० 





.... करेल्ली का कन्न--शीतत्न, दस्तावर, हलका, 
.. कड़वा, पित्तनाशक, रक्रतविकारना शक तथा कासला... | 
. पाण्ड, कफ प्रमेह ओर कृमि इनको नष्ट करने . हर 
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पा 0... कष्मारड बग 
हा (20. 0, (एफा४४/6९208. ) द 
उत्पत्ति स्थान--समस्त भारतबष | 
...._गुणधर्म तथा प्रयोग 
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.. करोद-न फ्रा० ] दे० “करूइ! |. 
.. करादा-संज्ञा पु'० दे० “कराँद्ा । के 
करोट्रेजन-संज्ञा धु!० | सं० पु० ] काला सरसों 
कष्णु सर्प | बे० मनिघ० है 


रा सियाई | । । 
. करोनी-संज्ञा खी० [ देश० चुनार ] एक छुप जो प्रायः 
.. २-४ फुट ऊँचा होता है और गंगा आदि नदियों 
.... के कूलों पर एवं आदे भूमि में बडुतायत से 
४० 2 - पाया जाता है। करोनी गरमी में सुख मानती 
.. है| अतएव ज्येष्ठ वैलाख में यह प्रचुर मात्रा में 








को रेखाये होती हैं ओर उन पर बेगनी 












...._पव॑ खूब हरी भरी देखने सें आती है और यही 

.. इसके फूलने फलने का भी समय है । 
.. इसका कांड सीधा, ककश ( 5090070 प्र ) 
. और गहरे रंग के घब्बों से व्याप्त होता है। 
.._ शाखायें प्रायः टेढ़ी चलती हैं | और उन पर भी 

 बैगनी रंग के धब्बे दग्गोचर होते हैं। पत्ते एका- 
... तर, सबृन्त, हृदयाकार व बुक्कोकार, कटावयुक्र, 
... ब्रिशिरायुक्र; तरंगायित, ककश, लगभग ४ इंच |. 

.. व्यास के और देखने में ककंड़ी के पत्ते को तरह | 

मालूम पढ़ते हैं;। वृन्‍्त गोल, ककंश ओर पत्रवत |. ८ 
दीर्घ होता है, पत्तियों के ऊपर हलके बैगनी रंग |. 
। वे भी क्‍ हे 
होते हैं फूल शाखांत पर वा ऊपर के कह्ों में |. 
.. आते हैं| इंनमें नर पुष्प गुच्छ छुद् दृंतयुक्त ओर | 
.. नारी | प्रायः बृ तशून्य एवं एकांतिक होते हैं। 
... फंल ऊंध्च अंडाकार ५ इंच लंबा और तीदण 
.. एवं हृढ़ कंटकाइृत तथा ह्विकोंपयुक्क होता है। 
.. अत्येक कोष सें कड़े अन्तः स्वक के भीतर एक 








२२६२ 





आम करानो-संज्ञा स्री० [ हिं० करोना | पके हुए दूध वा हि 
... दही का वह अंश जो बरतन में चिपका रह जाता... 
है ओर खुरचने से निकलता है। खुर्चन नाम की 








उप >नतत्न»">कारमल्‍क रबर पका 72002 तभासक पेन तक पक कान सी रकम १०७ ५०-१४५४३५००५-१००५६ टन कक 


पल अधाकदध0५।॥ तक वे छह 7 कक. (प्रेकामा बा 
9 । !: ) 
५ 
( रा है 


.._( छुनार, काशी ) किरकिजिया, करोंनी 
शबाटला ? (्‌ ट्रक ) छ्ठा गाँखका [हूं 







शॉं . 





8०, 2० डू० 
; पक्र्धि दल (३६८४ तू! ' ला 
इतद- ( इसफदान ) 
[एछए ह। | [3 हि ये आए प। आदि । 


मरा० ; बोन ओकरा-अं० । गोखछ करना 
. बलसर-कना 9० | देखके, देसेते ले 

खारे हसक- फ्रा० । ज़ारे सूहेक 

पछांघरा), 67870; 

0270. “ले० | त्राडइ लोड बर-बीड़ 

[87790 प्रा'तै8 >क्रां० | 902 
- जर० | 


खचक्ृत्य 

.. उपयुक्र कुथिया और रहेला संज्ञाएं इसके 
कुथुआ वा रोहुआ ध्ादि नेतबरोगों मे ग्रवाह थे एवं 2 । रा 
: उपकारी होने को झोर संकेत करतो है। 'हरद' 
. संज्ञा से यह ज्ञात होता है, कि इससे हरिद्ाबत्‌ 
र्ग आप होता छ जिसका उल्लेख दीसकूरीउृस 
यूनानी ने भी किया है। इसके लेटिन नाम से 

भी यही निष्कर्ष निकलता हैं । लेटि 


संज्ञा से इसका कव्माल।! से 
. होता हैं | क्‍ 







































है ,/मल) 3 ,मकलथबातक सर “44 साकक कम" पक" सकल मककन-ल-कन- कान न कक लक कप लटकन त भाप गटग टला तक 


्रायुवैंदीय ग्रंथों में इसका पता न होने पर ह 

















: देद्वाती लोग इसके विविध अंगों का नाना रोगों ! 
में सफल प्रयोग करते हैं । उनके प्रयागां का बद़े 
परिश्रम के साथ संग्रह करके और उक् रोगों में 

बार-बार उनकी परीक्षा करने के उपराब्त उपयोगी 

सिद्ध होने पर मैंने उन्हें यहाँ देने का खाहस 


किया है । 








... सेवती बग... 
( 277. 0. 007४.708ई4४- 2 
उत्पत्तिस्थान--लंका और भारत के समस्त 
ध्यप्रघान अदेश ( साधारखतः घरों के समीप ) 
और पश्चिम हिसालय पर ६००० ऊुट की ऊँचाई 
लक एवं युक्रप्रात के छुनार काशी, इठावा आदि 
अदेश और यूरोप के जमंनी ओर रुस आदि प्रदेश 





+ अजिजेलनमकतैली कण 


5 5 शेसावनिक संघटन--फल में ३८०६१/७वसा 
.. ४०२०/५ भस्म, ३६९६ / एल्थ्युनिनाइड्स तथा 


|. खत हैं। 





गशबम तथा उपयाग 









श 8 धर ४६ हमे भर 





.._ उपकारी” लेना मिष्य॑ 






... जी, यहाँ की देहाती एुवं जंगली जनता इससे |. 


.. सलीभाँति परिचित है, ऐसा अतीत हांता है । मा तो 
|. यह ज्ञात छुआ है कि, /जेबोरेंडी! को साँति यह 


क्‍ ह स्वेदकारक लाता स्ावकारो झोर किचित मूंत्रकारी रह " क्‍ । 22 5 । 
. है। इसकी खूखी पत्तो की सात्ना 


के >र4++आनण-नस कक 9कन ० गति पिन न्‍कनर “० 





श्र न 


 द्न्‍्पणु् शाज्ष के सुसलमान लेखकों ने'हसक! | 
के अंतर्गत यह लिखां हें“ 'दसक अब द्‌ से. 
े [ढु मिधारक संथा बृक्क एव सूल द 
| रा मे मून्नल रूप से उपकारोी' द्‌ और श्ज रोगों । ; 

ले भी लाभकारी है इसे कामोंदीपक भी बतकाया पा 





| दबा . श्राष्ट लिया में यह देखा गया हैं कि यह चसते 
... बाले पशुओं और शूकरादि के लिये घातक सिद्ध 
.. हुई है । उक्त औषधि विषयल् नव्य,:परिशोधों से. 


दिन मि मिलन लक 


._ 4-3. ०»- शकरक/त।०-न्‍न-:० “धस+ 3 प७क ेरक+4 अकिपन- 


..--अ-न>सरभलियनन न >ननफ नल ननभ०५ 


अंयह प्रचुरता के साथ डपजतोी है।.... 


. शर्करा, राल, सेन्द्रियकअ्रम्ल ((059!0.3-070) का 
... और डेटिसिन (-9०&/.807 ) से सम्बन्धित |... 
..  जैन्थोष्टमेरीन ( ७7000 800 ) 2 
नामक एक र्ल्थुकोसाइड आदि घटक काले हैं। 


ला ४ हे | इससे मूत्राशयगत सोम कम हे जाता दे है 


रह 32708 ) की औषधि रूप से प्रख्यात है | रूस 5 2 
में यह जल्-संत्रास रोग प्रतिषेधक सानी जांती 55 
 है। पंजाब में इसे मसूररिका रोग स (श््िण- | । 


। ; ( 8॥० फ़&7+ ) 







खीोही॥ ० 5 
जसनः के कुछ भागा से यह आय; जूड़ी बुखार जा " पा 


००5 )में व्यवहृत करते हैं. (909 एछ०77 0) फा० 
हुं० २ भा० हे हा आल . 
बेडेन पावेल ( 7, 380०0 90७छ68]) ) । 

के कथनालुसार इसकी जड़ तिक्क वल्य और ककेट 
( 08००७: ) एवं गलगंड आदि रोग ॥(800- 
009 0808888 ) में डपकारी है | इसका... रे 
ईूँटोख्वाफल शीतल और स्निग्वगुण विशिष्ट स्वीकार 
किया जाता है तथा इसे मसूरिका रोग में देखे हैं ।..*. हा 























.. दक्षिण भारत में श्रद्धावमे दक रोगोपशमन थे 
इसके केंटीले फल्ल को कान से छगाते हें । अथवा 
इसके फंल के गुच्छे को कान की बाली में लट- 




















पुरातन सूजाक ( (।०७४६ » और श्वेतम्रंदर 
. में इसका शीतकपराय वा चूस उपकारी होता है]. 
सक़प्रदर में भी इसका उपयोग किया जाता है । 0 






इसके फल किंचित्‌ ( )४8700(१0 
हैं। ( बट) मा 
करोनीके कातपय ग्रामीण एवं * बकत 



















(३ ) फल को जल के साथ घिसकर अंजन करोटनिस ऑलियमू-लेन 0700078 036प॥ 
हा रे करने से आँखों का रोहा नष्ट होता है. जमाल्गोटे का तेल | रोगन जमाक्षगोंटा | जयपा 
..... (४ ) इसके सूखे कँटीले फलों को लेकर जो ... तेल । है 
.. के साथ झोखली में छाॉँटे' | जब उनके ऊपर के करोटि-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] खोपड़ी । शिरोस्थि | 
.._. कंदि दूर हो जाये तब उनको ( कंटक शून्य फल) करोटियो-[ गु० ] 0क7व05907फपजा गैक्का 

. पानी डाल देवें मुत्तायमहोने पर इन्हें सूत में. 2408 पा). 2.8// इब्खुल कल 

। पिरोकर माला बना रोहाक्रांत शिशुश्रों के गले में हे हे कारवी । लताफटकरी हर का 

... धारण कराने से उनके आँखों के रोहे सूख करोटिका, करोटी-संज्ञा खी० [ सं० स्तरी० ] खोप 

हे .. जाते हैं । 8 5 7... शिरोष्स्थि | खोपदी की हड्डी | करोटि। द 

.. (४) रोहे का स्वरकृत उत्कृष्ट प्रयोग--. करोनिशगुद्दा-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] ( (!४87 8] 

........ करोनी का फल $ तो०, कपूर $ मा०, रस- |. 

हि रा रु कपूर २ रत्ती, छोटी इलायची के दाने २ मा०, | कशोटी-संज्ञा स्री० [ सं> स्री० ] खोप 

पे .. हल्दी २ मा०, सोथे के बीज $ मा०--इहनकों .. फ्रपाण को. है 

बारीक चूर्ण कर गुलाबजल में खूब मर्दंन कर | करोट्टि-न जर० ७7000 ] गाजर |... 

..._टिकियाँ बना लेवें। आवश्यकताजुसार $ टिकरिया | करोट्टि कल्टिवी-[ क्रॉं० 0&70009 000४७] 

.... लेकर गुलाबजल में घिसकर आँख सें अंजन कर । | गाजरा.... हट ना हर 
रा दिन में केवल २-३ बार के प्रयोग से दो-तीन | ह करोम्यल्लीच-संज्ञा पु*० [ हं० पु ० ] ( पि छाएाछन | है ; 

हा . दिन में हो बिना किसी तकलीफ़ के रोहे श्राराम- | धा9 7070प7'088, ) आअण्शा०ण |. 

हो जाते हैं । और रोगी सुखानु भव करता है । गे करो इकद-सज्ञा पु ८ [ हिं० करोड़-करोटि सं कूद ] कर 
करोइ-संज्ञा खी० [ देश०, बस्ब० ] छिए0गील) |. सूरन।..... पा 

_ -$968 0७830878, ४४८७, करवी । मरो- । करादिओर-न गु० ] करोटिशो । कानफ़रा | का टी । 

दुना । 4 हि 


< आम ७9७ ौ. कणुस्कोदा | पाराबतपढ़ी। 
करोक्नस, क़रोक्ूस, करोनस, क़र्फियूनूस-[ यू० ] | करतन:-[ फ्रा० ] दे० “करूतनः” । 
.. केसर | ज्ञाफ़रान | “ 


करोकुरना-([ ! ] मेंहदी का फूल । रा 
करो धट-सज्ञा पू ० [ सं० पु ० | [ स्री० करोटी ] च् 


॥ 'ख्ली० | सं० खी० ] हाथ को । | 
 खोपड़े को हड्डी | खोपड़ा | रा० नि० व० $८। | चि वा दी एक पेशी | ( £ | 
(7777 0707.. 


का] न न का । प्राप्सव७8 ) भ० शा० | अ० शा७ | 
रा । कैरूटक-सज्ञा छु ० ' सं० पु०] एक प्रकार का | करोदक-संज्ञा पु०| सं० 
.. कराटन-संज्ञा पु० [ आं० क्रोदन (70507 ] (१) | करोफ़स: 
.. वनस्पतियों की एक जाति जिसके अंतर्गत अनेक 






































क्र ) अण० शा० | 





जन के नर २ -परयामकेससननपन-पथका-. मवफ- २ २ ५ 





[ "हु | ॥ 
की [ (है | 












































.._ क्वीरी, बहुदुल ( शा० नि भू० ) करमइ:) कर- 
... स्का, करमईका; करांबुक -सं०। करोंदा 
'खिया, कराता गरिंगा, गोठों -हिं० । प है 


ला 








'ऑसेशिशवरफकाेपमम४०क|4००ममे रकम काल ाा+१ 5०१ िकसभ तहत 4१ पतव_ +। न का+भक +4+ न धनकीज+ अ/घा बता कल ७७ १७म%०५५१४ ४१५ 


0 करोरक्ंदर- देश० | सूरन। हि का ! हक 
.. करोरा- सिरि० ] (५ ) मोती की सीपी। (२) 


.. भूतांकुश 
_करोरागुमड़ीन ? ]कदुदू।... 
क़रोल, करोलियून-[ यू० क़रबालियून का सुश्नु० ] 
... (१) मूंगा | मरजान | ( २) मगे की जड़ | 
५“ बुत्सद ।...... 
करोला-संज्ञा पु० भालू 
करोंजी-संज्ञा खरी० [ सं० : कालाजाजी | कलांजी | 
संगरेला । द 
 ऋरोंदा-संज्ञा पु.० [ सं० करमदई:, पा० करमइ, छु ० | 
.. हिं० करबद] 
.. प्रय्योप--करमर्दक, आविस्न॑, सुपेण, पाणि- | 
.. भर्दके, कराम्लं, करमद', ईष्णपाक फल, ( घ० | 
.. लि० ), करम्द, सुपेणः, कराम्लः, करमदंकः, | 


... आ्राविग्तः, पाणिसदः, कुष्णपाकफलः:( रा० नि०) 
... बनेचवा, अविग्न, करामद; कृष्णपाक, पाकफल्, 


। “डिक ) 


. कृष्णफल, पाकक्ृष्ण,[फल,'.कृष्णफलपाक, पाक | 





है . कृष्ण, फल छुंष्ण, वतालय, वनाकक, कया पक, |. 
. बोल, बश, करास्लक, कण्टकी, अविष्न, सुएुप, | 
.... हद्कण्टक, जातिपुष्प, क्षीरफल, डिस[ 








... बरोंदा, ठि 


... द्वेंची, तैर, करमिया, करंजा करमचा- “जेण। 
. क्षैरिसा कैरण्डास 0877389 _ ०87७70 088 





हि 6098... कैपेरिस कोरण्डास (90 0973 
. (+0४७घछ४00895 “ले० । बंगाल करट्स 3869- 





.. श्नेक भागों में विशेषतः बंगाल एवं दिया मे रा रा, 
. श्राप से श्राप उगते हैं । पंजाब और गुजरात में 
इसे बाड़ों के ऊपर लगाते हुँ यह कांगड़ा ओर हर रा * । है ; । 
कच्छु के जंगलों में भी होता है। सारांश यह कह 


जिसकी पत्तियाँ नीबू की तरह की, पर छोटी २ 


.. अनेक रढ़ शाखाएँ होती हैं | प्रत्येक अक्षकोण वा... 7 अर 


. तक दीर्घ सामान्य वा ( #07४60 ) थुग्म 
.. कंटठक होते हैं। डालियों को छीलने से एक ग्रकार 
..._का ल्ासा निकलता है | लघु शाखाय कुछ लाल 

डम्‌.. गुच्छी, .. भूरे रंग की साफ़ और काँटेदार होती हैं। इसकी 
.._ छाल आधघ इन्न मोटी भूरी या सफेद पीले रंग के. 
|. छूर्टों से युक्क होती है। इससें दस से बीस तक... 
. फूलों के गुच्छे दहनियों के अंत में कणते हैं। 
.. फूल जूही की तरह के सफेद होते हैं। जिनमें... 
._ भीनी-भीनी गंध होती है । खिलने के उपरांत पा 
|. इसको पंखड़ियों के बाहरी सिरों पर ऊपर से ल्लाब्... 
पा .. माई रहती है और भीतर लंबे-लंबे रक्॒ वर्ण व 7 
..... 2७ एएए/७0क्‍8 -अं०। कल्नक, पेरिद .. तन्‍्तु होते हैं | दूर से फूल का रंग सफ़ेद ही... 
... कक्षक ( -प ) फलम्‌ -ता० । पेहकलिवि-पणडु, | नजर आता है । इसल्षिए सफेद लिरु तेदें।पएस 


, बोक -ते ० कोरिंढा, करेकाय, हम्ग- | रे से चेत तक इसमें में में फूल लगते हैं" 


आम अाक आरा 








.... शतावरी वर्ग हज . 5 
है 0. 47०टक#कटट09- ) 
उत्पत्ति स्थान--करोंदे के. वृत्त दिंदुस्तान के 


सर्वश्न भारतवर्ष में शुष्क, बलुई, एवं पथरीली .. 
भूमि मे उपजता हे | । बा आह पे ह रा दम । 
वानस्पतिक घरशुन--एक बढ़ा कंदीला काड,... 


होती हैं । पत्तियाँ छुद्र ब्ृ'त युक्र ( छपुना8- |... 

58]6 ) १॥॥ इच्च से ३ इच्च तक लम्बी और... 
३ से १॥ इच्च तक चौड़ी, आधार की ओर बूत्ता- 
कार वा ( ०0७8७ ) और रोमश कुछिताअ 
होती हैं। प्रकांड ३-४७ फुट ऊँचा और घेरा... | 
दो फुट होता है। इसमें ट्विविभक्र, परिविस्तृत,. | 















मंच ( )२०69 ) पक कमी-कमी से रह... 











































५ .. पक्क॑ च सधुरं शीर्त रक्पितदर' मतम्‌ । 


... पित्तकारक है और पका करोंदा मधुर, शीतत्व 


रा सो पकल्िदाष शमनो5रुचिध्नो विषनाशन: ॥ 


... डर वा 











..._ विचार से करोंदा तीन प्रकार का होता है। रक्क, 
.. श्वेत और कृष्ण | एक सफेद नोकों पर लाली 
- लिये अत्यन्त मनोहर होता है । दूसरा कच्चा 


रे हरा आधा लाल आर पकने पर काला पड़ जाता 


... है | कच्चे पर इनका कुछ भाय खूब सफ़ेद ओर 
“.. कुछ हंलका ओर गहरा गुलाबी होता है 
.... राखायनिक संघटन--इसकी जड़ में एक 
. स्थिर बैल, उड़नशील तैल, एक पीताभ श्याम 
वर्ण का राल, ओर एक ज्ञारोद होता हे | 
... ओषधा्े व्यवहार--वल्कल, पत्र, फल 
इृषध्यादि। 
.... ओषध-निर्माश--फल्ल का शर्बंत । 
.  मात्रा--$ से २ डाम | 
.. फंल्-स्वरख, मांत्रा--३० से ६० बूद । 
. पत्र-क्ाथ मानत्रा---$ से २ आउन्स। 
ा गुण-धर्म तथा प्रयोग 
.+. आयबेदीय मतानुसार-- 
..._ अस्त तृष्णापहं रुच्यं पित्तकुत्करमदकम । 


( ध० नि० & व० ) 
कचा करोंदा--पिपासाहर, रुचिकारक ओर 


. और रक्तपित नाशक है।.रः 
.. करमद: सतिकाम्लो बालो दीपनदाहक: 


मा ( रा० नि० १३ व० ) 
बाल---कच्चा करोंदा तिक्न, अम्ल, दीपन और 


..._- द्वाहक है। पक्रा कहोंदा त्रिदोष नाशक, अरुचि, 


.. नाशक ओर विष नाशक है | 


हलके तथा पित्त एवं वायुनाशक हैं 








3२२६६ 





ह 


डे 


कल कम हा आर ली बज डक कक 


"वास रा + लता नकल भर पनेमलेनने नरक निकल+ जन ०० क 5८-२० +- “सनक >-५समन कर्क: कक ऊ-कक +नाम(भ११०१० ८५-७५ ० +++कर अकनब+०+-+-ज-+८२००१२५००थ--->५८०-सपका-०+थ८ 7" ज॒कन-+ कलह +_+ कक भा+->» १ भनअब+भ उप ककननकाज पक मजा» ५-०५ “डक वक 


3८ >२88-3- कक बपमभ-३-- 


पलायन ॥नननथ "238०: «+उ--पुछ- 5८अ-कमेप- केबल ८ पल केज: ९०८५० तक रपन्‍ न थे कप+३+- 


गुरु पित्तकरं ग्राहि चाम्ल+ 


रक्तपित्त त्रिदोषद्व विप॑ बातम्न 


अदीपक, भारी, पित्तकारक, ग्राही->मक्षरों बक, 


ओर वृषानाशक हैं । वहीं (द्वानों प्रकार के ) 


. हैं। सूखे करोंदे के गुण पके करोदि के समान शोर ० 


.. चाहिये। 


 भेदन चोष्णंवीय्य व बातप्रशमन गुरु: ॥ 


हिलरश0ए०३ल नर । कल कसशकं 


त्तकृत तू 
( राजण० ) 


हालांकि कलर 0 आहट धए ७ ध- (करन सरेआम कारक + ९०५“ पास++ 3५ ०-#* 





करांदा--प्यास को बूर 
रुचिकारी, ओर पित्तकारक है । 








करमद फलव्वामं तिकब्वार्नि के 





मुष्ण रुचिप्रदं || 


३ 


४: 


रक्तपित्त कफ््नव बद्धंयत्तड़ विनाशकम । 
गत पित्तहं ॥ 


नाशयत्‌ 











तच्छष्क पक सदशश गुणज्ष्य विनभद्ारणा: || 


६] 


अत्यस्लस्य शुणाश्र व जया आसकरम्लबत | 


















दाना भकार के के के रोड आओ, 
खट्टं, गरम, रुचि प्रद, र#पित्तकारक, कफजनक, 


पके हमे करांदे सथुर, रुचिका 





अम्ल करोंदे के गुण कच्चे के समान जानना . 


करमदंफल्ञष चादमरूम्ल पित्त कफ प्रदम्‌ । 








... ( ख़० आ० ) 
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हानिकत्ता--यह आध्मानकारक, दोघपाकोी पा 





. तिसारी को हानिकर है हम बट 
दृपध्त--लवण, गुड़, तथा आद्रक | किसी द 

किसी ने लवण, शर्करा ओर कालीमिचे लिखा है | 

६ ड॒० सु० ) मं 
... गुण, कम, प्रयोग--पका करोंदा भूख 
बढ़ाता है, पित्त की उम्रता का निवारण करता 

. प्यास बुझाता ओर अतिसार बिशेषत: पित्तातिसार | 
..._ को बहुत लाभ: पहुँचाता है| कच्चा करोंदा गुरु 
. आर आध्मानकारक है । यह पेद को गुग कर 
देता ओर श्याम श्लेष्मा उत्पक्ष करता; हे। 
-( बु० सु० ) इसका अचार, पाचक है। एवं 
... यह चुधा की बृद्धि ,करता है। परन्तु यह बाह 
को निबंस करता, कासावसाय उत्पन्न करता है। 
जंगली करेंदि के पत्ते ६ माशा, ( युवा पुरुष को 

.._ $ तोला तक ) पीसकर दही के तोड़ के साथ | 
...  पिललाय । इसी प्रकार तीन दिन तक दे | इससे 
.._ सदा के लिए झूगी रोग बिलकुल जाता रहता है । |. 






















जख़ीरहे अकबशाही के अनुसार इसकी खासि | 











.. शूल का निवारण[करता है। 






हा रा शहर ओ 
... सेवन करने से भी इसमें 











पू्वोक्त गुण पाये जाते |. 


का पे क्‍ बनाने डर फोर खटाहू की जगह कतिपय भ्राहारों । * 





.. जल में मिगोयें, तो उसमें कच्चे करोंदे की खासि..... 
.. य्वे कफकारक है । फुफ्फुख एवं वोय तथा रक्का- | यत पेदा हो जाती हे । कतिपय वैद्यों के निकद | 
..._| पक्ापक दोनों भारी हैं और यदि गरमी से बू द:... | 
.. बूंद वेशाब आनेका रोग हो, तो उसे दूर करते हैं... | 
. और पिच का उत्सर्ग करते हैं ४ 
.. वायु एवं कफ उत्पन्न करता और बुद्धि को दीप्ति. | 
... करता है। पके फल कम हानिम्रद होते हैं । इसके... 
ही चूर्ण की फकी देने से उदर शूलर निद्वत्त होता है।.... | 
इसका लेप करने से मक्खियाँ नहीं बेठतीं॥ .... .-।ै 
. इसकी चढनी वा तरकारी पकाकर खाने से ससूढ़ों | | 
के रोग आराम होते हैं । इसके कच्चे फल का 


सतत उबर सर इसके पत्ता का क्राथ अत्यत गुर ० हे आज | 


. एक तोला इसके पत्तों का पा 
. तदुपरांत १-१ तोला स्वरस श्रति दिन बढ़ाते हुए... 
._ १७ तोले तक बढ़ा देवें | इस प्रकार सदैव प्रातः 
..._ काल पिलाने से जल्लोदर नष्ट होता है| पत्ते पित्त 
... उत्पन्न करते हैं| इसके वृत्त की छाल सूत्रल हे 
.. शत अंगूरश्ोर फ़ालसे के समीप है| यह इलका | 
..... और मधुर है तथा वायु]एवं वित्त का नाश करता |. मे फटने को लाभकारी है | 
... है |:खब्-मिट्ठा भूख लगाता है और वायु, [पित्त |... 
..... कफ इन तीतों दोषों एवं कफ वमन ओर उदर- | 
। .: एप्रत० ) एवं अम्ल गुण के कारण 
बुस्तान सुफ़ रिदात के; अनुसार यह ज्वरा- |... 
र दीर्घपाकी है | सूखे करोंदे को तर कर | उपयोग करते है । इसके कच्चे फल का उत्तम... 
मा |. झुरुबा ( !2079 ) बनता है और पकने पर. 
... हैं। भारतनिवासी इसका अचार और सुरब्बा | यह उत्कृष्ट अम्ल / पीय कोम इसकी 
जेल भी गस्तुत करते हैं, जो गे स स्वंथा लाख किश-.. 
हे |. मिश (फि660पए77877 ) द्वारा निर्मित 


। एवं यूरोप निवासी दोनों इसके फल के प्रायः या मम 



























चा खाँसी, . | 


रस लगाने से शरीर की खाल में चिमचिमाहटद < । द 
लग जाती है और कभी कभी छाले हो जाते हैं।.. 


कारी है| इसके पत्तों के रसमें मु मिला पिल्लाने 
से शुष्फ्र कास मिटता है । पहले दिन प्रातः काल... 
रस उविल्ाद 


रोदे के|बीजों का तेल सर्देव करना हाथ, पॉँव 
ाज०खिफ आर कै 7 
नव्य मतानुसार--स्कर्बीदर (कैकप्रंडघ00ए0.. 
देशवासी . .. 






घयकड सकल वल कप ज3 5९ व पससस५ रवि लसत० व पड परस्पर कपल > 


हल पससकत तप पा उ-९ 545: 























नादकणी---फल- अर्थात्‌ करेंदा आमाशय हा ( 3807770 2०770 ) होता हूं झोर आमाशय 
+. बल्नप्रद ( 8507980070 ), स्कर्वीहर ( +॥0«. ः _- बल्ल-पदु रूप से उपयोग में श्राता हैः . 
#४380079प70 ) शेत्यजनक ( डि&7728- |... पय्याउ--करमद् ->सं० | करसचा “५ 
7804 ) और पाचक है । कन्चा फल संग्राही एवं |. 089 एक7४७ 4)7/088- 
स्कर्वीहर है, पित्तोल्वणता में शकरा एवं एला |... -ई० मे० मे० ४० १६३ | 


मिलित पक्र करोंदे का स््रस शैत्यप्रद पेय है और | क्रोंदी-संज्ञा स्री० [ हिं० करोंद 


दा | एक 
यह पित्तका निवारण करता है । ज्वरों में इसके . भाड़ी जो जंगलों में होती है । यह भारतवर्ष के 
: पत्तों का काढ़ा शैत्यजनक ( 677 27७77 » . आझ्रायः सभो स्थानोंमे होती हैं। पर बम्बई, बेल राज, 
हे।इ०मेण्मे० पू० १६३६॥ जप द हगली आर पंजाब के शुप्क जंगलों में बहुतावत 
करोंदे खट्टे होते हैं ओर अचार तथा चटनी | से होती हैं । इसमें मटर के बराबर छो: 
के काम सें आते हैं | पंजाब में करोंदे के पेड़ से ... (करोंदे से छोटे) फल लगते हैं। अस्तु, कहा है--- 
लाख भी निकलती है। फल् रंगों में भी पढ़ता | “तस्मान्नघुफला या तु ताज्लेया कामदिका! 
है | डालियों के छीलने से एक प्रकार का लासा | (आ०्ऐै 
निकलता हे | कच्चा फल मलरोधघक होता हद हा ओेजाई के दिनों से पक्का स्वूग्न काले हूं। जाते 
और पका शीतल, पित्तताशक और रक़शोघक [| हैं, पकने पर इन फलों का स्वाद मीटा होता 
होता है । इसकी लकड़ी ई धन के काम सें आती काँगड़े में इसके वृत्त जब बहत प्राचोन हो जाते 
है | पर दक्षिण में इसके कंचे ओर कलछुले भी |. _ हैं। तब उनकी लकड़ी काली पद जाती हूँ । 
बनते हैं । करौंदे को काडी ठट्टी के लिये भी | द्वोर|उसमें सुगंधि आने क्षगती है। इसकों कद 


लगाई जाती है | -हिं८ 5० सा० | यानी अगर: के माम से अधिक मूंः 


चोपरा के मत से यह शीतादि रोगों को नष्ट |. .. करते हैं। 


करता है । इसमें सेलिसिलिकाम्ल और उपक्ार 
पाया जाता है । 


इसका खठमीठा फल पेशाब की रुकावट को |. -हिं० | लघुकरवंदी -मरा०। केरिस स्पाइनेरस्‌ 
या बू द-बू द्‌ पेशाब आने की शिकायत को दूर | ( 097898 8970 8077॥, 
करता है [ सा ..  “'ले० | शीरफेना । 


काढ़ा देने से बहुत उपकार होता है। इसके |. करोंदे की तरह । भावप्रकाश में क्षिखा हैं- 
पत्तों के रस में शहद मिलाकर पिलाने से सूखी |. । .. +करमदेद्वर्य '"***“"। दे "करौंदा' 





करांदिया 





... चाहिये । क्योंकि इससे अत्यन्त दुस्त आने आरस्भ 
. हो जाते 
.. भी खतरे में पढ़ जाती है । इसकी जड़ की पानी 


जते हैं | ऐसा कहा जाता 


.. ग्रायः नहीं आअते चित उक्त विश्वास के 


कारण ही सर्पदंश में इसकी जड़ को पीसकर 


. पानी में मिल्लाकर हृदय के नोचे-नीचे के सभी 
... भागों पर साल्निश किया जाता है। 
करौंदिया-वि० [ हिं० करोंदा ] करोंदे के रंग का । 
सत्ा पु ० एक रंग जा बहुत इल्लकां स्थाहा 
लिए हुये लाल होता है । गुलाबी से इसमें थोड़ा 
ही अंतर जान पड़ता है।.... द 


. करोंदी-संज्ञा स्ती० [ 8० कोांदा | (१) जंगल्ली 
कराोंदा । छीटा करांदा । ( २ ) एक प्रकार की | 


। हाथ । 
.. करौडामर-न ता० ] काज्ञा डामर । 


व क्‍ करोत-संज्ञा पु०[ स० कापन्र | | सत्री० करोती | 


.  - लक डी चीरने का झज़ार | आरा । करोंत | 
0 करो ता-सलन्ा पु 5 निद “5ऊरोत्त! | 










ः .। .... बरतन | क़रावा । बड़ी शीशी , 
समा पु ० ॥ वेश० थे: | करेला 


.. करौज्नी-संज्ञा स्री० [ सं० करवाक्ली ] एक प्रकार की । 


छुरी जिसमें मूँठ लगीं रहती है. और जो | दर 
है रे .. | ककेट-संज्ञा पु० [ सं० पु० | स्ली० ककेटो,ककटा] 


सीधी 
.... ओंकनेके काम में आती है। 
क्र आ-[चछा० ]( ३) धघात्वर्थ ठोंकवा 










२२६६ 


" क्र कोबिया-[ सिि० ] हूफ़ारीक्न । 


जिससे कभी-कभी मनुष्य की जान 
| क्र लान:-( १ )[ युवरेला | । 
में पीसकर साँप के बिल में डालने से सांप भाग | 
कि जिस संदान के | 
आस-पास इसकी बाड़ लगी होती है उसमें सांप 


| कके-संज्ञा पु० [ स० पु ०. | सके 


संज्ञा पु० [ हिं० कारा; काला ] करेल 


संज्ञा पु० [6िं० करवा ] काँच का बढ़ा | क्‍ 
.. | ककचरास-न तिनकाब्रिन ] सील | वेदग्याह। 
. | ककाचासाटिका ककथिमिटी-संज्ञा स्त्रीर्ण[ संप्ख्री० ] । ह 


थपकना | गा 
 वैद्यक्ीय. परिभाषा में रोग ज्ञान के लिये बा) 
बद्र इत्य ्यावि दि र को उँगली से ठोंक कर | ड्स कप्रद ओ 















। क़ञ बी-न तु० ] एक शिकारी पक्षी । 







क़डलमुर- भर ] तितलोकी | कद,एवढख़ |... | 
_[? |] ऋूडबेरो । साड़ीबेर तक 
ककदु-[ फ्रा० ] एक अकार का लाल पत्थर वा लाल | आर 
. था पीको। | न | 
ककदु-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] दे० “ककनदु/ - >> 
ककघू-संजा [ सं> पु० क्वी० ] बेर का पेड़ वा या का हे | 
फल । द 












रंग का घोड़ा |... द रा 
ज० दु०। (२) केकढा। कुल्लीरक । (३) 
दर्पण | शीशा । ( ४) घड़ा । घट [मे० कद्विक।. 
(४) ककरोल | ककट बृत्त [(रा३ नि० ब० ११)। ः ४ 
(६) कंक परी | कॉक | (७) पएकगप्रकार की... 
लोल । (८) एक बृत्ष । काकडासींगी | ( & ) ;$ हे < ०० 
| कोश्ा। काक। (१०) एशरोअ्वज्ञालन। | 
बट । (१३ ) ककर। (१२) बेर का. | 
पेड ।( १३ ) बेल का पेड़ । (१४ ) गंधक । 
ः निन्न० हे कफ इंशीकपाट श्स (्‌ बट 2 ) 















|... अग्नि मं 
क़क्नअना- यू०, सिरि* ] केशर | ज़ाफ़रान | हा 
| ककंगुग्शुल-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] कणयुक्रा 

गुगुल (! 2) 




















फूट की कड़ी | चिमिंठा। कटी भेद । रा०... | 
नि० व० ७। ( २) छोटो ककदी | खिलिंटी | 















($ ) एक प्रकार का सास | करकरा। करक- 
रिया ।कि हर परत 07७०९ ९ ककेरेद के 

















. ककंटक _ 
.._ एक प्रकार की ककड़ी। बालुकी | ( ७) सेमञ् 
.. का फल | शाल्मल्ली फल । से० ट्रिक । ( £ ) 

.. क्ेकड़ा | कुझ्लोरक । ( ६ ) समुद्री केकडा | ( ७ ) 
.... एक प्रकार का सजञ्ञिपात ज्वर | ककटक सन्निपात | 

(5 ० बैं० “ककेटक! (८) कमल की मोटी जड़ 

. प्मकंद | भसीड़ । जटा० | ( $ ) बेल का पेड़ । 

.. रस० २० बालचि०] (१० ) काठ आमले का 
- पेड़ । छोटा अविल्ला |. हे 

पय्यो०--करक्क, चद्धात्री, चुद्गामलक संकृक, 











.. काकदासींगी । ककटश्ट ग | च० दु० सा० व्या० 
.. एकादश शतक महाप्रसारिणोतैल | (१३) 

. ज्लोकों | घीआा | ( १४ 2 एक प्रकार का साँप । 
... (१६ ) एक रोग | (97000/' यह अबु दक्तत 
॥ हा राग असाध्य हाता हू | ( पृष्ठ ) क्राटा | ( छठ ) 
..._ कील । कीलक । क्‍ 

















.। । । टूट जाती हे ओर उसके दोनों छोर उभरे हये गॉाँठ 
.. का सा होता है, इसलिये इसे कर्कटक करते हर 
 जसे--सिमूदमुभयतोडस्थिमण्य समन गंथिरिवों- 


सु० कल्प २ अ्र० | दे० “करदविप'? 


हा 7 बता 9 व 


...._(त्रि० ), षोदशांत्री, वहिश्रर ( हे० ); कक 
हे . _कुकीर, कुक्कीरक, सर्दंशक, पंकाास, तिय्यग्गामी 





... कर्कफल | रा० ( ११ ) गोखुरू गोचर । (१२) 


ककटक-संज्ञा पु ५« [ सं० क्वी० | ( १ ) कांडभसग्न 
.. _नासक अस्थिभंग का वह भेद्‌ जिसमें हड्डी बीच से 








दस न जकामभला सम 4०३ बफ 5 :22कलर्लनत जा ५-नन-+आ-+७/4७ अल 4१-५२५५न कप "०-7 जस मतदाता किया नरक पत-न- पतन रमन पतन क पान न“ थक सम कक चन्‍न+ पक नन- फ-+++9आक अरद++-ज५००- ० घन ०+-+६० ० मनकक कप बह लकी 














. को भाँति होते हैं इसका आकार केकड़े( कद ). 2 
| ककटकी-संज्ञा खी० [ 


... ज्ञतं कर्कटकस्‌ |” सु० नि० १६ अ० | दे० 'भग्न' | 
(२ ) तेरह अकार के स्थावर कंद विषों मेंसे |. 


संज्ञा छु० [ सं० 8० ] (१ ) ईंख। ऊख। | ककट चरणा-संज्ञा पु 


पय्य[०---अपत्यशन्रु ( श० ), वहि, कुटीचर क्‍ का 


शुणु--केकड़ा मल्लम्ूत्र का निकालने वाला, | ककटवल्लो-संज्ञा स््री [ सं० श् ढ 


० सोटान और वासपित जीतने वाला है | राज० | |. 


बन भ+- पतन अक0+ 5 मल 








लि पा जज 2 कि मम मद 6/%०॥॥१ल॑ग/अकम/ १९७३९ 3४७0७ 000 000६ 008५४ 23००5 ०४ ० लक 5 जिस काम ब ह 
हू ट कि ] | जगा 30 235 एके 
क्रकटक सन्निपात-संज्ञापु ० [सं० पु ०]लक्षणा- 


६ 


_ जहाँबात पित्त ओर कफन्मध्य, क्ोशशोर अधिकहों 

: । _बहाँ अपने २ रूप और शक्कि से जीभ का हे 

ह पा करोरता, कँठ का गू'जना, आलस्य, मुख 

बर जैसा रंगा होना, यले में कॉटों का पहना, कं 

. ओऔोद ओर ताल का सूखना, अस्तदाह, गुदा के 
. निकन्न आना, वाणी की अष्टता, इृष्टि का रुकना, 

.. कफ पिड्धित रुधिर का कठटिनता से बार २ थूँ कना' 

: तंद्ा, श्वास, (खाँसी, इनका निः्य प्रति,बढ़ना, 

: बुरे २ मनोरधों का उत्पन्न होता, सन में रक्ानि, 

: दोनों पसलियां तीर से विधों सो हों, कफ खींचने 
पर भी हृदय से न निकज्ञनना, पसलियों में चोट 

सा लगना, तथा बाण से पीड़ित और निरन्तर 

भेंदन सा होना दुत्याद लग होते हैं। 

( योग त० ) द क्‍ 































ू की] ऋ ७४% [ और हर कै 
ककटदास्थि-संज्ञा खी० [ सं० क्री 
हड्डी । कु्ी रकास्थि द 


| ' केक्ट कत्ता- प्रज्ञा साफ [ सं श्री ] ; । प्रहार र्ड कर पे | 


हाराहूरता | 


सं० खत्री० | ह का 


सोंगी । ककटश्ंगी | वा० चि० ३ छ०। ( २ 
(३) पीतधों धर 





केकड़े की स्ली। केकदी पा] हु 
.. ( ४०) दारु हल्दी ।, दास दरित्रा | रा० नि० 
 नि० शिरू] 






० [ १8 पु | केक 4 बे बे; 
कुलीरक पाद | रख० २७ बाल-खि५ | 















काशातका | काशवती | ककोंटी 
















.  ह5पउंगी। बे० निघ० जय चि० 


| . क्रकदास्थि-संज्ञा ख्री० [ सं० क़ो० | केकडे को इड्डी | 


कृकृटा 


। अबपककक कह कक 3 अम+ सा टह सा औ-ल+ का २०-३३ छा भा एक ता ०७ 20 कह कक मा (पक #४-स 





गे * या ककटा-संत्ञा स्ली० [ सं० ख्री० ]( १ ) काकड्ासींगी 


. भष० बाल-चि० ककटादि | (२) एक प्रकार 
को लता जिसमे करले की तरह के छोटे-छोटे 
फल्न लगते हैं जिनकी तरकारी बनती है । ककोडा 
खेखसा | ( ३ 3) उम्रगंधा । कराह्ला । नि० शि० | 


. ककटारूय, ककटाक्ष-संज्ञा छु० [ सं० पु ० ] कके- 


टिका लता | ककडी की बेल । 


ककंटाख्य, ककटाक्षु-संज्ञा स्री० [| स० ख्ती० हा 


(१ ) कक 


द ककदिका । कॉकुड । (-अं० ) | 
व इंका सक 


रा० नि८ व० ६। सिं० यो० हि७ 


श्वा० खि० द्राक्चालेह | वे० निघ० ज्यू० चि०। 


२४१७१ 


/०-<३+०- राव नानक न पआतकनम काम». अनिल ल केलननन जल धन भिन्‍लीन न्‍ल्‍++ 2 


... कुलत्याद घृत। (२) काकडासोंगी। ककंट 


बुशिवगुटी । सु० 
 चि० २ अर०| बा० चि० ४ अ० | भेष० शिक्लाजतु 
.. बी | 
कृकटादिलेह-संशा पु० [ सं० घु"० 
_ अवलेह जो बालरोग में व्यवह्ृत होता है। योग 
... यह है--काकड़ासींगी, अतीस, सोठ, धव का 
. फूल, बेल, सुगंधवाला, नागरमाथा आर बेर का 


.... गिरी, इनका चूण बराबर लेकर शहद के साथ 
... चाटने से ज्वर, अतिसार आ्रार दुर्निवार ग्रहणी 
._ रोग शोघ्र दूर होता है| रस० र० बाल चि० | 
+- औैच०। क्‍ 
... ककटा शीषिका-संज्ञा सख्री० [ सं० खत्री० ] सिंगरफ 





हिंगुल्ल । 


.._कुलीरास्थि 








लि० ब०७ १९ | 


हे क्‍ ककेटाह चा-संज्ञा ख्त्री० [ सं० ख्री० ] काकडासींगी । 
है! . ककटाह्मा-संज्ञा स््॒री० [ सं० सक्षी० ] काकंडइासीगी ।. 2 रा, 
॥ रा कर्कड़-संज्ञा पु० [ सं० पु० | खरियामिद्टी | खड़ी । 





व्थ्ूंगी | रा० नि० वे० ६ | 


) बेद्यक से एक 


टाह्न-संज्ञा प्‌० [ सं० ५० |] बेल का पेड़ | रा० 


कल -ानडअआक +०-+>कापश जसमामन 
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'अननेन+-3७«- की आलफ >>सननक+-मेट अफसर अ७-लफ-3नी 49५ +-+ब०+++-+९२५+५ ७०५ यपलननततकलनक व व्कअ- न +पज "गत 5७ बटन पति फन-- क तभ बसनन-निनिपनट चल ५ अल 

















.  वनकर्कंटिका 
 ककड़ी । एवॉरू। फूट | 


(७ ) कमल का छुत्ा जिसमें से कवलगढ 


 बंदाल की लता । देवदाली 


( ११ ) सेमल का 
कूछइसोंगो | राण नि० व० ६। (१३ ) सांप 


सपे | श० २०१ ( १४ ) त्राडू (्‌ थृज ) कृंछुई | हा | 
. (१६ ) घोटिका बृुत्ष ।( १७ ) घढ़ा |( १८5) 





खिमिंद । पेहंटा | पेहडुल । ( १६ ) हस्तिपर्णी 
ककटी पया-न सं० ! | लिसोडा | सु० आअ० | 


बीज | ककंटी फलबीज । च०दु० अ्रश्म० खिं७ 
शावलेह | 


हर । श बबाे] 





.. गुणधर्म तथा उपयोगविधि-इसे पुकतो० मात्रा राम ा 
.. गरम जल के साथ पीने से सूत्रावरोध (पेशाब- | 
. बन्द होना ) नष्ट होता है | छु० नि० २०. | 





सूत्राण चिण 


करेंट पत्ती | श० २० । 


र|० नि० व० २३ | (्‌ - )) . रा 

 ककड़ी | ककेरिका लता | रा०्निग्ब०्ण। हेल... 
चच ० ( ४ ) बालुकी नाम की एक प्रकार की । 
ला०।(४) बेर का 
: पेड़ । बद्री | मद० व० ४५ ।( ६) घण्टा बदर। 


_ निकलते हैं। पञ्च कर्णिका। (८) बेल का रा । 
कच्चा फल | कोमल श्रीफल | चै० निव० | (४) 
घचरबेल । भा० हा के | 
| पू० १अझृ० गम ( 4० ) गोरख ककड़ी। पु हा. रे है | 
गारल ककृरिका | २० साछण स० रसशाधन। हे | रा | 
कक में ।(बर) | 











ककटी वीज-संज्ञा पु० [सं+> क्ली० ] ककईी का . पा 


ककटी बीजादिवुणु-संज्ञापु ० [सं० क्ली०] उक़ नाम 
.. का एक योग, यथा-ककटी के बीज, अमला, हदें, 
2 ह बहेडा और सेंघा नमक | इन्हें समान भाग लेकर 


ककट-संज्ञा छु० [ सं०्पु० ] काका । करकटिया । एम] | 
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तीन की कमी त़ | वन्‍्यान | सदरी 
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झड्बेरी। श्वगालकॉली लत रब 
च० सू० ४ अ० | (277५ 98प5 [प|०७००) 








। वास्कट |... 
कन्धु, ककन्धुक-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] (१) कैक्ेर:-[ झ० | वह अ 
बेर का फल । बदुरां फल । ऋडबेरा | छाद्ा बर । ' .. से पंदा हाता है । 


ककरट-संज्ञा पु० [ सं> पु८ 
. करकरा । करकटिया रे 
क्रररदल्ञा-संज्ञा खी ५ [ सं० खी० | दुग्बा ||. 
ककरा-संज्ञा पु० [ सं० खत्री० ] (१) एक अकार 
बगुला। ( २ 2 शार्मी भाषा में ज़ाफ़तान का. 
नाम | क्‍ द 
ु | पु ७० [ झण० आक़रकदा | अकरकरा 
कराह्भ-संज्ञा पु० [ सं० पु०] काजलकंठ पत्षो। 
श० सा० , खंजन | । 
ककरादु ककराटकऋ-संज्ञा पु० [ संब् पु० ) (१) 
. कदान्ञ | तिरत्ची नज़र | जदा० । (२) ककरे 
.... पत्षी | करकरा | काकटिया । शा० द० | 
ककरान्ध, क़करान्यक्र-संज्ञा पु० [ सं> पु'० ] अंधा 


कृआ्मा | अन्यकृप। बत्रिकां० 
कराल-संज्ञा पु ० [ संछ पु | 


गुण--मीठा, चिकना, भारी, पित्त तथा बात 


कर 


. नाशक झोर वातपित को दर करनेवाला हैं | 
-मदु० ब० ६ | दे० “बेर” | (्‌ २्‌ ) बेल का फल। 
विल्वफल | वें० निघ० | के 
कन्घुका-संज्ञा स्ली० | सं० खी० |] (१) एक 
ग्रकार का बेर | सदृं० व० ६)। (२ ) छोटे बेर 
का पेड़ | कड़बेरी, छुद्बदरपूत्त | छोटकूल-(बं०) 
₹० सा० । रा० नि० ब० २६ | 
ककन्धुकुण-सज्ञा छु० | सं० पु ० | बेर के पकने 
का काल | ककब्चु के पाक का समय | 


धजकसिकनलक नल +- लननक मत कण ििनागक्‍ कि: लक कट." ्ल< 
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फल को तरह लालरंग । ककन्धुफल सदश रक्क- 
... चर्णय | तप 
ककन्धू-संज्ञा पु० दे० “ककन्बू? | 
 क़क्षफर्न झ० ] (१ ) सदिरि । शराब | मै । (२) 
एके छीठा पद्दी [( ३) क़क्ब | 
 झ० | शीताधिक्य के कारण बहुत कॉपूना ' 
5 डिदरना । छा ए0पाह 75 क्‍ 
.. कैकेफल-संज्ञा घु० [ स० पु० ] ( १ ) कंकरोल्ल । 
.. ककटबुक्त । ककोड़ा । कॉकरोल ( बं० )। रा० 
:  लनि० व० ११ | (२) गांगेरुक । ( ३ ) कर्षफल । 
- चुद्आमलकी । 


: क्क़म किक्रम-[ अु० ] 6:808 ?6४४४ सुपारी। 
























ककराक्ष-सज्ञा पु ० [ सं० पु ० | खंजन पत्षे ॥ र 
5“ श्थि | खंडरिंच ।हारा9 । : 
ककररिका-संज्ञा श्री० [ सं० खी० | आँख में किरकिरी 
पदना । किरकिराहुट | श्रॉख़ को खाज | चच्च 
ककरिया-न यू० ] विषखपरा | हंदक़क़ी । 
कंकरी, कक रिका-संज्ञा खरी० [ सं० 
... नाल्न युक्र एक प्रक 
गद आ | अम० | उणा० | 






















्ञ जज दर, ' है ककशिका-संज्ञा श्ी० [ स० स्थी० | जंगली ब्ेढ | रा हे 
वनवद्री । २० सा० | कडबेरी।...... 
द ... | क़क़स-संज्ञा एु० [आ० ]गोश्तका एक क्लयोथड़ा।.. 
क्‌ की. गी-संज्ञा स्ली० [ सं० स्री० ] (१ ) अपामार्ग | जोशिश्न की तरह का जराद्ु केंसुख में पेदा ..... 
द २ ) गजपीपल। (३) क्रेबाँच। |... होंजाता है | सम्भवतः यह एक रसोलीदे | इसका... 
.._.. खकर्शि . | एक विशेष गुण यह है कि यह गरभियों सेब... 
केश-संज्ञा घु० [सं० पु७ क्वी०] (१) एक | ॥ ऐ सरदियों में घट जाता है । मा ता 
प्रकार की ईंखस। ऊख। से० शत्रिक। (२) | £ | सरझ्स | मा 
कमील्ले का पेड़ । कम्पिल्ञ | श्रम० ( ३ ) कसोंदी। अत हे । हा है! सी एक 
कासमई (४) परवत्न | पटोल | प० मु०| रत्ना० । की 0 रे । 
| क्क्समर्य तु० ] सीसा । सीसक । 
(९) दालचीनी। गुडत्वक। वे० तिघ०। | 
ककसार-संज्ञा घु० [| स० क्ली० | दही 
(६ ) विशद्‌ गुणतुल्य एक श्रोषधीय गुण । प्ध 
यथा--“ककंशों विशदों यथा? _ न 
[ केशव: | क़क्राआ-न यू० | उशरक़ | 
कक वि०य सं० ज़ि० | हे [ भा० सज्ञा ककशता, | 
. ककोशस्व, काकैश्य ] (१ ) कठोर । कड़ा । (२) | शक-संजश्ञा इ० [सं० इ०) (१) 
खुरखुरा । कॉ टेदार | अमसुण । (३) तिरदेय। |. , सेकेटिका | ( २ ) पथ्यापश्य । " 
मे० शत्रिक |... ककोनूज !] कह, 
ककशच्छुइ-संजञा पु ० [ सं० घुं०] ( ५) परवल | | क़क्ात्‌-] १ | क़रातात । ज़रिश्क । 
पदोक्ष | रा० नि० ब० ३इ॥। (२३ ककामेलोस-][ ! ] झालू । 


_ पाटल का वृद्ध | पादइर | पादर । ( ३) सिहोर | ब्बोर +) हा पा का 9 
के । पुछ [ सं० पु० ] (१ 
का पेद | शाखोट बृक्त । त्रिका० | वनोौ० । (४) |... बरक्कारं का कुष्सोंढ | सूरा कु्कदा। 
:.... सामवत का पेड | शाक इस । (९) काला |. हुदा। कलाद “उस मा 
हि पा । द कृष्ण कुष्मांड | बै० निषण |. |  बूज़ | हिजुवाना | कलषिंग क्ञता | रत्ना० । (8६) 
च्छुदा-संज्ञा खी० [ सं: खी० ] ( १ ) तोरईं। | बहुत छोटा कुम्ददा | कोहड़ी । गुम्मढितोंगे (त०) 
तरोई । घोषा । किंडा गा -( बं०) (२) | बहुत छोटे कुम्दढ़े को ही ककोंर कहते हैं।.. 
.. लि: व० ६ | कडवी तरोई । कोशाठकी | कोश- । ०. ५ । हे और पक्की हुई कबवी' रस 
वती | ककोंटी | नि०शि०॥ | और कफ वातनाशक है 
करा [ल्ञ-संज्ञा छु'० [ सं० पु० ] (१ ) परवत्ञ | हि व .. शाक व० | इसका तेक्ष र 
पटोल्च | र० मा० ।( २५) सहोरे का पेड; |. समान है। तन 
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रकाक, जछक - 





















ककावल-न ! | लबा पक्षी | 
स-त १ ] एक अकार की कीमती लाल जॉ झूस 


ओर तुर्किस्तान से लाई जाती है| फ़नक । 
क्रकोस-न फ्रा०] ( ९ ) दोसर । (९२) शैक्षम कां 
. ककोश, ककेश-न मिश्र ] वाबूना । उक़हवान । 

“य ककोख पगंस-[ ल्ले० (7०७3 9078297:3 | 
98070 9]78 ०07०७४ व्याप्ैरंड | काननेरंड । 
वागमेरंद) 7 शा 








की तरह की एक चीज़ जो बृच्चों के भीतर पेदा 
.... होती है। दे० “क्रिकिसान!। 
_ कर्कोसास-[ फा० | केशर। ज़ाक़रान । 
बनू-[यू०]केकड़ा। 
कर्कीर नं सिरि० | जर्जीर । तरामिरा । 








क्‌कु न प० ] 0९० फ़० 009 7729709, 


उ आाकाप्टा | 
. ककु मर इब० ] केशर । ज्ञाफ़रान । 

द [ झ० ] (१) केशर | ज्ञाफ़रान | मामीरान | 
ककु मां फ्रा० ] जाफरान की तरह एक लाल वस्तु 
.. अमन से झाती है । व्स । हंस ( अर० )। 

एफ 9छ7्रऐे्ठा8७ 678.08707979, 87/%. 
 ककु सान- फ्रा० | विषखपरा | हृदक़क़ी | 
| यू०, सिरि० ] केशर। ज्ञाफ़रान |. 


- ककू | शीराजी | कच्चा खरबूजा | 
हैं गमा, करू न, क्रक्कू मामा, कक साञमा- 
: रोग़न ज़ाफ़रान की तल्छुद | दे० “केसर! 























क़क्रिसान, क्रिक्रिमान  झ० ] अल्लकतरे । ( कीर ) 


ः गा । | »] | | 









केस कर्केशका मुअ० | एक प्रकार का बाबूना 
कर्कोट, ककोंटक-संज्ञा पु० [ सं० पु० ]( १ ) बेल 
का पेद् | बिल्वबृत्त । से० कचतु 
खेखसा । ककोंड़ा। कॉकरोल् |यथा->«* 
पर्षटकर्म? ।--च* दु० ज्व० | खसि० शाक विधि । 
गुण--खेखसा और परवल दोनों कफ पित्त 
नाशक, वीयनाशक ओर रुचिकारक है | खेखसा 
गुण में करेले के समान होता हैं । यथा---ककों 
'टक फल जशेय कारवेज्ञकबदगुर्गाः । राज5 ३ प० ।॥ 
खेखसा ( ककोंटक ) तिदाप नाशक, रुचिकारक 
और मीठा होता हैं | अख्ि० १६ आ० ।. द 



















7. समिकंडदार 



































(३) सुशुत के अनुसार स्थावर विर्षों में से 
एक प्रकार का फल विष | सु० कछ्प० रे आ० | 





दें० “फलविप” | ( ४) ईख । गन्ना । रा० नि० 
व० १४ ।( & ) एक संप का नाम | इसे दृष्टि 





























. विष ( जिसके देखने से ही ज़हर चढ़ जाय ) भी 
कहते हैं | मेण्प... 






ककोंटका, ककोंटकी-संज्ञा क्ली० [ सं० २ 
एक प्रकार का फल्लन शाक | गोल 
(६ मरा० 9] 













कृच्छ, और पथरी का भेदन करनेवाल्ा, पा' 
पैशाब रोकनेवाला बल्लकारक और पिसनाश 










































ककोटकाबादत्तन..... २२७४ 











के मम क रवाहाद ते, सेआ पा 4 सं कोज ग उके हि मा रा 
. केकाटकाशूद्तत-संजा छु ० [ सं० क्री० | उक् नाम | केखें श-[ रू० ] हदताल । 


... का एक थोग--ककोड़े की जड़, कुलथी, | कर्ग, कर्गहन-[ फ़ा० ] गेंडा नामक एक पशु । जदीश 
. पीपल, कायफल, काला जीरा, चिरायता, |. (आ०)। मम 
 चीता, बच, कडवी तुम्बी ओर हड़ | इन्हें समान | करगनालिया-[ १] 570व48॥78 700%979, 
.. भाग लेकर चूर्ण बनायें | इसे शरीर में साल्रिश | क्राधद, केश | 
.. करने से शरीर की व्यथा दूर होती है और सज्जि- | का नेलिया-[ १ | खाजा 
. पात का नाश होता है। इसे शीत्तांग में अ्रयुक् | कर्गंस-[ फ़ा० ] गिद्ध 
.. करना विशेष लाभदायक होता है | बृ० नि० २० | क्र्गांत- तु० ] कुलंजन । 
 सनल्निपा० चि९। कि _क़र्गी-[ तु० ] नर बाज । वाशः | जुरंह । 
कर्कोटज-संज्ञा पु ० [ सं० घ/० ] पुक प्रकार की बेल | कचक-हिंदी-[ फ्रा० ] जमालगोंटा । गा 
जिसका फल शाक के काम में आता । खेखसा । | कचर-संज्ञा पु० [सं०पु०] (१) कचूर (२). ४ ४& 
ककोड़ा | कॉकरोल |... .._| हरताल | [ बं० ] फूट की ककड़ी हा 
ककोंटपत्र-संज्ञा पु० [ सं० ज्ली० ] ककोड़े को पत्ती । | कचेरिका, कचेरी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० | कचोढ़ी। 
ककोंटद्ल | यह वमन में हितकारक है | वा० ज्व० | बेढ़ई | बेढ़वी | पाकराज० | | 
चि० १ अ०। काँचया-] १ ] जंगली कासनी । तरहरक़रक् । | 
ककोटमूल-संज्ञा पुं० [ सं० ज्ली० ] ककोड़े को जड़ । कर्ची-संज्ञ। खी० [ देश० ] ($) एक अकार की 
 खेखसे की जड़। ककॉटकसूल | कॉकरोलसूल |. चिड़िया। (२) करेया। कुर्ची। । 
..._ ( बं० ) सि० यो० कास-चि० ।  नसय॑ ककोंटमूल | कर्ची बल्ली-[| कना० ] 00070॥08 400408, 
.... स्थात्‌ /” च० दु० पांड-चि०4.. : 7 202४9 -चारकरेला। 5 5० 
. क्कों | टिका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ( १ ) कुष्मांडी केचु र, कचू र-संज्ञा घु० [ सं० क्ली० ] (१) सोन् | 
 क्षता। विलायती कोंहड़ा । कोददी ॥..._| सखुबर्ण | से० रबज्रिक । ( २) एक प्रकार 
... पय्यो०---कुष्मांडी | ककोंटी । ( २ )खेखसा | |. हरताल । ५ 
.. करकोटक | कॉकरोल्त | रा० नि० व० ७ | | काचु र,कचु रक-संज्ञा पु ० [सण् पु०] (१) : 
ककों टिका क्न्द्‌  रज-सज्ञा पु ० [ सण पू ० ] खेख बसे हर एकागी | कपूर कचरी | कचूरा | सौकामोंक ' चोदा 4 2270४ 
. क्ौजद का चूों | ककोंडे की जड़ को बुकवी। |... रह 
“ककोटिका कन्द्‌ रजः कुलत्थः ।-भा० स० ६ |. बाजीक० । 
० शीतलाँग स० ज्व० चि० । कंडु रोग में इसे ः 2 रा हा के यो ३ 
ककोंटी-संज्ञा स्री० [ सं०् खौ० ] (१) खेखसी। 
... कक़ोड़ा | ककोटिका | ( २ ) देवताड़ । देवदाली | या । 
बंदाल | वै० निध० । ( ३ ) वनतोरई | कदवी । हा 
् ॥ कोशातकी | कोशवती | नि० शि० मा यम | 



























































र-संज्ञा पु० [सं० पु० ] अ 
आफ 5 नि शि० 


कचूर | नरकचूर। ह 
'आमिया हल्नदी । | 


सोनालू । “सुवण ली 
दारचीनी । 























अं शा5 । 
कणकुटी संबंधिनी कुल्या-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] 


विशेष 

कणुंकुहर-सज्ञा पु० | सं० घपु० ] कान का बिल | 
कान का छेद | कशरन्ध्र | ( (४/077009 ) प्र० 
शा |. 

कृशुकूपकश्वसंक-संज्ञा पघु०[ सं० पु० ] एक 
प्रकार का जीव जो जन में अधोगरड के द्वारा 

. श्वास लेता हे। शामुकादि इसी »णी के 

जीव हैं | 

हकृमि-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] शहपद़ी। कन- 

 खजूरा | 

शुकोटि-संज्ञा ख्नरी० [सं० ] ( पा ०पो७० 

_ कृर्णा74.) झ० शा० । आम, 

शुंग-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] शब्द । आवाज़ । 













हमाल- संज्ञा । पुं० [स० क्ली० ] कान के 
भीतर होनेवाला एक प्रकार का बण | यह कृति 










) होजाता है | यथा-- 
हते ( जायते ) 





कणुकुटीद्ाार-संत्ा छ'० [ सं० ] कान के बीच की | कर्णोजलीका ( का: )-संज्ञा खी० [ सं० ख्री०, ए०] 
कोठरी का मु ह | (+ी8088078 ए88 0प]7) 


( 508]9 ४०४४0प)7 ) कान की एक कुल्या 


बि० [ सं० त्रि० ] ( $ ) कान सें गया हुआ. । 


कर्णनाडी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्क्ी० क्‍ ] कान की 





अिकबनानज >ैरिकनननननन >> 36 डील जीनननत ५ आह कलाम. 





कनखजूरा | गोजर | शतपदी । काशकोटरी (ब०) 
है च० | अ० टी० भ० | तह 
करणंजालूक-संज्ञा पु० [ सं० एु० ] कनखजूरा। 
कर्शजलोका | केचुई (बं०ग)॥... 
कशणुजाशं-सज्ञा छु ० [ सं० ] एक रोग जिसमें वातादि._ 
दोष ऊपर के द्वारों सें प्रास होकर, मांस और रुघिर 
को दूषित करके कान में बवासीर वा मस्से पैदा. 
कर देते हैं जिससे बहरापन, कान में दर्द और 
दुगंधि हो जाती है। यथा---. 
प्रकुपिता दोषाः श्रोत्राज्षि प्राण वदनेष्वर्शा 
स्युपनिवश्तयन्ति | तत्र कश जेष वाधिय पूर्ति 
करता च्‌ | सु० नि० २ झअ० । कान का बदा- 
सीर | 
कणुजाह-खंज्ञा पु० [ सं> क्री० |] कान की जद | 
._ करणंसूल । मा 
कणुजीरक-प्ंज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] छोटा जीरा चुद... 
जीरक | रत्सा० | मा 
करणज्योति-संज्ञा |स्रो० [ सं* स्ली० ] कावफोडा 
एंस्फोटा । वे० निध॒+५ । 
कृणंतल-संज्ञा पु ० [ छाॉ० क्लोग] ( 3 प्रणंठपवए | 
8प77806 ) झ० शा० | क्‍ 
कण दुःख बधन-संज्ञा पु० [ सं० क्री० 
_ अन्य एक प्रकार का कान की बीमारी री 
खाज, शोथ ओर पाक होता है । 
करणुदुन्दुभि-संजा ख्वी० [सं« स््री०] 

























































से सुखाया हुआ कफ ्ः कं 



































कशतिघषक 7 ४. .. ...... शरकट 

.. होती है. तब बहरापन होता है। सुश्र॒त में जब... कान के देद से दहरा हुआझ्ना कक विघल 
 छल्नटे मार्गों से गमन करती हुई वायु शब्दवाहिनी |... बड़ी वेदना होती हैं । कान पकता | 
। 


मल 055 3900७७॥७॥७॥ कक 








... नाडियों सें प्राप्त होकर वहीँ स्थित हो जाती हैं सु० उ० २० अआ्र० । माह नि० | 
.._ तब उससे मजु्य को अनेक प्रकार के शब्द सुनाई करणुपात्रक-संज्ञा प'० [ सं० 5० ) 
. पड़ते हैं | इस रोग को उसमें प्रणाद वा कर्णनाद._ बाहरी भाग । कान को ली क्‍ 
.. लिखा है । सु? ड० २० श्र» यूनानो हकीस इसे. कर्णंपालि-संज्ञा खी० [ सं खो५ ] काम की 
.._ ही तनीन वा तनीनुलू उज़नेन कदते कान | ९॥| के की 
.. बजना। कानों की रनकनाहद व भनभनाहद | 
. एक, पशशांधड 8 पाएं परणय.। । | कान की लोलक | कान की लॉ 
... नोट--तुदीन ओर दुबी के अर्थ सेद के लिये... की लहर । ( +00प] 0 0७7 ) कान 
0 दैंक हुवे 5 पी को, .. लौर | कर्णलतिका | ( २) सुत्रत में 
ह | ; ह 











करणापात्नी-संज्ञा खत्री० [ सं० छक्ली० | ( 


























... कर्णनाद झोर कर्ण वेद का अथभेद--क्नाद जो कान की जोक्षक में होता हैं | यह पाँच 
... और कर्ण॑च्वेइ के अर्थों में यह भेद है कि कर्णनादु |. की होता है| (१ ) परिपोट, (२१) 
: में अनेक अकारके शब्द सुनाई देते हैं,पर कर्शच्वेड़ |. (३ ) उन्मंध, ( ४) दुखबसेंस 
. में एक ही प्रकारका अर्थात्‌ बाँसुरी का शब्द |. परिलेद्दी | सु? चि० २४ अ9 | | 
.._ झुनाई पड़ता द्द ..........।/।/ | इन्हें यथास्थान देखो। 
. कश[तिघषक-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] कान साफ | कगपाली विवः बिक 
.. करने का ओोजार । कर्णशोधनी । ४० 




















दांक 3० १9 कांक | 0 
णुपुट-संज्ञा पु ० [ झं+ ] कान का घेरा 


बेद 














कि .. (४) नसनदाीं छुच्। त्रिका० । (६) | कशबन्धनाकृति-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] कर्णवेधन 
कप करनफूल । हे .. के उपरांत उसके बंधन का आकार। यह १४ 
कण पूरक-संज्ञा पु ० [ सं० एु० ] (१ )कदंब का | प्रकार का होताहै--( ३ ) नेमिसंघानक, (२) 
पेड़ । कदम का बृक्त | राग नि० व० &।(२) | उत्पलमेयक, ( ३) वल्‍लूरक, (४)आसंगिस, 
अशोक का पेड़] रा० नि० व० १०३ (३) | (४) गंडकर्ण, ( ६) श्ाहाय्य॑,( ७ )निर्वेधिस, 
तिल | तिलक | वै० निघ०ण |... | (८) च्यायोजिम, (& ) कपाव सन्धिक, (१०) 
कण पूरण-संज्ञा (० [ सं० क्वी० ] ( १) तेल | अद्धकपाट सनब्धिक, (११) संछिपत, (१२) 
शझादि से कान भरने की क्रिया वा शझाव। .. हीनकर्ण, ( १३ ) :वल्लीकर्ण, ( १४) यथश्टिकर्ण 
कहा है. .. और (१५ ) काकोष्ठक | सुन्सू० $६आअ०ण॥३ 
कर्या प्रपूरयेत्‌ सम्यक स्नेहाद्रेमोत्रया सिषक्‌। |. विस्तार के लिये यथास्थान देखो | । 
सोचे: अ्रतिन वाधिय स्यान्नित्य॑ कणपृरणात्‌॥ | कर्शंबहिद्वोर-संज्ञा पु० [सं० क्वी०] ( 09०78 
. रसायों: पूरणडुण भोजनात्आक्‌ प्रशस्यते । 0 ्ररएएाको 8950007ए ४880प8 ) 


.. तेलाये: पूरणं कर्णो भास्करेउस्तमुपागते | शत हो बाहर ली मिल | गन 
का | कण बुदबुद-सज्ञा पु [ स्तन्‍० पु ० ] ( 3प्रधे(0- 
6 मूत्रे:स्नहरसे कोष्णे पुरयतञ्च ततोभिषक।। | कशुभृूषणु-सज्ञा छु० [ संण्क्वी०ण घु०] (१) ' । 
.... स्वस्थस्थ पूरितं रक्षेत्‌ सात्राशतसवंदने | अशोक का पेड़ | ( २ ) नागकेशर | प० मझुण।... 
.. शतमात्र श्रोत्रगदे शिरोरोगे तथैबच | 































































द 6 करणमद्गुर-संज्ञा ए/० [ सं० पु०] (शिप्पध 
वैद्यकम |. एप ) ४ 806 04 9॥98* 88 
क का . (२) कान में, डालने की चोज़। कर्णपूरण .._ एक गश्रकार की मछुली | कानमागुर | चै० निघ० 
7 अब्य 0 07. ... | कर्णमल-संज्ञा पु० [ सं० क्ली०] कान:का खूटद। 
कण प्रणाद्‌-संज्ञा छु० [ सं० पु० ] कर्णनाद नासक | गूथ | हारा०।.... हि 
रोग विशेष | दे० “कनाद” |... | करामूल-संज्ञा घु० [सं० क्ली० ] (१) कान को _ 
तनाह, करणाप्रतोनाहु-संज्ञा पु०[ सं० पु ० | | । जड़ के पास का देश । कान की जड़ | सा० ज्व० रा 
बेशक के अनुसार कान का एक रोग जिसमें खूट पा नि०। (२) एक रोग जिसमें कान की जहके 
बकर अधात्‌ पतली होकर नाक और मुँह में | ._ पास सूजन होती है । कनपेड़ा | एक'0फ 68 
५ ' कणमूलीय शंखास्थि-संह्ा स्री० [ सं० ] अस्थि 
.. विशेष | झण० शा०। 
कर्णमृदंग-संज्ञा पु०:[सं०] कान की भीतरी 
ह ने झिल्ली | कर्णपट | ा 8 
. न कणमोचक-सज्ञा पु०[सं० छु 


































































मर मी 


एते कण गता रोगा शअ्रष्टाविशतिरीरिताः || 
लेंध निघ्च०; सु०्ड० २० झ०] बि० दे० अकाल! | 

कण रोग चिकित्सा विधि-- जोते 

में सुई लगाकर सोने से कर्णा 

रोगों से बचने का उत्तम उपाय हैं । काममें स 

गुनगुर। ओीयधि ८7कनी चाहिये । 
. (१ ) झदरख, शहद, सेधा 








तथा स्थल कर्शमोर्ट | “जलस्थक्षमवः 
मोरटः ।” सा० को० दूब्वाँय तेल | 
करे [ सं० घु० | कान का छेद । 
कणेरोग--संक्र/ छु ० [ सं० पु० | कान का रोग । 
कान की दबसारी । कंज व्याधि । 
भाधव निदान में दोषानुसार कान की वसारो 
दीन प्रकार ८; छिर्। है---( १) वातज कर 
. जिसमें शब्द होदा है, अत्यन्त वेबना होती है 
. कान की मेल सूख जाती है, थोड़ा पीव बहता 
और बात के कारण सुनाई नहीं पढ़ता श्र्थात्‌ 
. मनुष्य बहरा हो ऊूता है । ( २) पित्तज कर्णरोग 
_ जिरायें ताज सूजन ६ती है, दाह होदा, फद सा 




















































का रस, के दि 
से करांशूल नष्ठ होता 
चूर्ण को झदरख, सद्िजन, भांगरा 
रस में मिल,कर गुनगुना कर कान में ढाछने से 






































. जाता आर उससें पीछ्ली -दुर्गंधित पीव बहती हे। कान का दर्द दूर होता है | ( ४ ) काली 
.. (३ ) कफुज कर्रोग में विपर्रः-त सुरूना । ( कहे बारीक चूण कान में डाज्कर ऊपर से 
कुछ और सुने कुछ), ख/ज होना, कठिन खूजन गुनगुना रस निचोइने से 


. और सफेद चिक्रदी राघ बहना ओर थोड़ी पीड़ा 
.._ इत्यादि:लक्षण होते हैं.। इसके अतिरिक्त साज्जिपा- | 
.. तिक कर्रोंग में उपयु क़् सभी लचण सम्मिलित 
.. रूप से.होंते हैं श्रोर अविक दूबित वर्रो का सतत 

: हो है । हा ग 
.. वेथक में कान के रोगों की संख्या २८ लिखी 
. है। सुश्रुतादि के अनुसार वे र८ पकार के कर्ण 













आक के पंत्त। के पुट में दृग्ध 
पत्तों का रस गरम टपकाने से 
दूर होता है | (७ ) बार तेल- 
सो, इनका खार, हांव, सॉफ, 







































सेंघानमक, संजपत्र, पोपल/मूक्ष, ब।यवजिडंग, 
नागरसोथा समान भाग औ( सु, शुक्र, 
ओर केले का रस चौगुना केकर ग्रधवि। 







१ ) कण शूल, ( २ ) प्रणा 
) दधिये ( बहरापन ), (४ 






कशणरोग गा] के हे मा रर८* 


.. कान का दर्द दूर होता हे | शम्बूक तैंल-घेंघे का... _ गुण--बथोचित अलुपान से यह हर प्रकार के... 
जीव तेल में पकाकर कान से डालने से कान का कर्ण रोगों को नष्ट करता है | र० २० स० २३ 


. नासूर दृर होता है। करमकज्ञा के पत्तों का रस के 


 सिरक्ा अथवा गरदुना के रस में सिल्ाकर गुनगुना 
.. कर कान सें टपकाने से कान में जसा हुआ रुधिर 
.. घुलकर निऊुल जाता है | ( ११ ) पके हुये इंद्रा- 
... यण के फन्न के छित्रके मीठे तेल में पकाकर कान 
... में ढाजने से वधिरता नष्ट होता (१२). 
.. पपड़ी खेर ओर ख़तमी पीसकर ल्लेप करने से 
_गर्मो से उत्पन्न कर्ण का कड्ापन दूर होता है । 
... कणरोग में डाकटरी आपर्धियां--कऊर्णशूल 
.. ( 0६७]2:9 ) स्व्याकिसेग्राइ, केन्थाराइटोज़, 
. डिजिटेलिस, आलियम आलिप ओपियस, अस्पा- 
_ इंटिस-एकोनाइट, (00077089&७-एलम्र्‌,बे/रिक 
एसिड, बोरो ग्लीसरीन, बाल्सम्‌ पेरविएनम्‌; क्या- 
डमियाई सल्लफास, आइडोफार्स, लाइकरसोडि 
क्लोर्राट, ज्म्बाई एसियास, आलियम महुई, टेनिव । 


का 4 जल मम ) डु।स... कशणवश-संज्ञा पु० [सं० पु०] एक अकार की ा 
रा बोरिक एसिड... 27. १० मेन हर ' मछुली जो वृत्ताकार गोल, कालेरंग की और पर 
5 दा आयडाफास क्‍ द अमन सेहरेदर होती है | दा का 
मा केम्फर बा 7 कर परे का, गुण--इसका सांस दीपन पाचन, 
. स्पिरिटरेक्टीफाइड... १*ओंस |. बलकारक और पुष्टिकारक है । वैद्यकम्‌ । 
हम ऑइमोश । कशणवद्धंन-संज्ञा पु [ स० | कान का एक रोग | ० 
कशंरोग प्रतिषेथ-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] (१) | करसेबात-संज्ञा पु"० [ सं० पु/० ] अस्सी प्रकार के 


कर्णरोग की चिकित्सा | ( २ ) सुश्रुत-संहिता क। | रा, बातरोगों मे सेएक। 
कशणंवाते च बाधिय महाशूलेन 


पा . छुक अध्याय | हम या. 
कशा रोग विज्ञान-संज्ञा प'० | सं० की० ] कर्णगव । के है पीढ़ आशिक आप, 
.. अर्थात्‌--इसमें बह्रापन कान में भयानक रा ५ 


व्याधि का निदान | कान के रोगों का निदान गा 
कण राग हर रप-संज्ञा सं० उक्रक नाम |. 
कण रंग हर रमत शा ० बढ नाम |. ध्यथा तथा पीड़ा चौर देह में शोष होता है।... 
| करणंबात हर तैल-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] एक 


कर्ल-वबि० [ सं० त्रि० ] जो अच्छी तरह सुन सके। ..... 
कानवाला | अशस्त श्रवणशक्रिविशिष्ट । मी 
करातज्तिका, करोत्रता-संजशा खी० [सं> ख्री०ग] 
( ॥,006 ० $+06 ७७/' ) कान की लो 
कंणेपाली | हे० च० | 7 हा 
करणंवतृ-वि० [ सं० त्रि० | ( $ ) बढ़े कानवाला | 
दीधकर्ण विशिष्ट | ( २ ) कानवाला | कणयुक्र | 
(३ ) कोमलशाखा वा कीजलक विशिष्ट ॥ 
कण वंश-संज्ञा पु० [ सं० पु० | मंच | बॉस का 
ऊँचा ठाट | हारा०ग १4... || 
करणवबाज़ित-वि० [ सं० ज्ि० | (१ ) जिसे कान न 
हो | कर्शहीन । ( २ ) बहरा | बधिर 

संज्ञा पु० [ सं० पु० | सॉप । सपप। 
धा० चं० | 


>न कर किनी--निलमलनिनिभ जम >८ कम न+फक्शनन- न -कननत--+५+२५+क०-“+-++न+ वन 4 ५4074 ०नक बन “जितवण किक पणा-7त7दि कट सकल १ ताप मान रन मनन “पा अलथना-ननाबर 70१० 3०० 


का रसंपथ जो कर्णरोग में लाभदायक है द 
। योग--हीरे की भस्म, वेक्रान्त भस्म, विमल का पंकार का आयु 
। नीलाथोथा, सीसा भस्म हे! ा २ ग 3 का 








>...' विडान्‍आाअकलभब्भःसम5 मा तानआनसब्अम मा अप भमा/४- ४4 भ%०3-का रैक श ७०४ ।4॥;8४ के मे “४९ जफी ० से के 



























































कशणाविद्रधि 





आओ की ध्ख 2 क्रज मै > मै के# के बफ से ध्डे 


करणविद्रधि-संज्ञा खी० [ सं० 9० | कान के अंदर 


की फुन्सी | कान के अन्दर की फुडिया वा घाच |. 


कह लू उड़ न (अ०) वैद्यः के अबुसार यह दो 


.... प्रकार की होती है-.( $ ) दोषजन्य ओर (२) 
इनसें से भ्थम बातादि दोषों के. 


.... आगनन्‍तुज 
.. अकोप से उत्पन्न होती है ओर इसमें से लाल, 
.._ पीला और गुल्लाबों रंग का स्राव हांता है, चीरन 
... की सी पीड़ा होती हैं, घूस ला निकलता हैं, दाह 
.... होता है और चूसने कीसी पीड़ा होतीह। डिंतीय-- 
... कान में घाव हो जाने वा चोट लग जान आदि 
... आगन्तुज कारणों से होती हैं| सु० ड० २० अ०। 
5... मा० नि०। हे 
.. कर्णविधि-संज्ञा खी० [ सं० एु० ] कण्णस्वेदन आदि। 
... कान को स्वेदुन करने की विधि । कान के सकने 
की विधि भ्रा० 


_ कणंविश-संज्ञा छु ० [ सं० छ ] मत्स्य | मछली । 
. कशवेघ-संज्ञा पु० [ सं० एपु०] बालका के कान 
छेदने का संस्कार | कशवेधन । कनछे हट 
"6 कणवेधन-संज्ञा पु७० [ सं० ज्वी० ] कान छेंदने को 
277: क्रियाचा मावव 5 मो 
. ऋणवेधनिका, कणवेघनी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० | 
/ (३) ड्ाथी का कान केदने का एक आओजार। 
. हारश० ](२ ) कान छेंदने का एक ओज़ार | 
रा कर्णावंधघनास | यथा-++ 
.._ कणपालीजख़ बहुला बहुलांयान्व शस्यत । 
.. सूचित्रिभांग सुषिरा ज्यज्ञूला कशणुवंधनी ॥ 
० अभि० 









क्‍ । करणविवर-संज्ञा ० [ सं० क्वी० | कान का बेंद। 


की और शक 2 चर अल म 


५... बमल+ दस» आय नली लाना 3 "बन -- “कम मत 


- कण शेखर-संज्ा 








३'>%+ है, 


कण शुल्ल-संज्ञा पु ० [ सं० क#० ] [बि० कर शूली] 


। जिससे वा बा यु 





(१ ) वेद्यक में कान का एक 
: दृषित विम्ार्गगामी होकर जब के 
तब कानों में तथा उनके श्रास-पास 
तीई और यदि वह वायु अन्य दोषों _ 








अंलनक करके 


ही | शूल पेंद्ठा क 





हर 


| 





कान को पीढ़ा। 
ने, अलम उ3, न 
& ) दितान्तेएए, 
गरात्रि भिसमे हनु 
पादि 


| कान का देव ] 
गोदा (फ्रा5) । आण्युल 
) | हे [) १ । | १. 


हे 
] 


#८..ए। 













हक, 


थानों को भेदन करता 
। डस्पन्न करती है| खु० 
'क मे आफ | 
ण शूल-बात-संज्ञा 
के बात रोगों में से एक | दे 
करण शूली-वि० [ सं ब्रि० ] जिसे 


जिसका कान दर्द करता हो | कण शूल युक्र | । 
पु 


डे पु० ] शाल्ष का बच । 
साखू | सखुओआा पा 
कश शोथ, करशोथक-संत्ञा पु [सं> पु. ० ] बैचक 
में एक रोग जिसमें कान के भीतर सूजन होजाती _ 
है | कान की सूजन | सोज़िश गोश (फ्रा७० )। 
- इक्तिहाबुल्‌ू उउ,न, वमुलू उज्न ( झण० )। 
. 0४08 “करणेशोथाबु दार्शास जाने यादुक्त .. 
 लक्षरीं:।” मा० नि०। “शोफाशांडयु दः 

. तमू, तेषु रुक्यूति 
खाक उछ १७ हा० | का 
कर्णेसंस्नाव कर्ाल्राव-संज्ञा पु ० [ सं० | 


है, 


फ्ा 





स्ूं 


प्‌ 


हे 


है 





पा 
कं 

















































कशंसमीप मा २८३ लि ....._ कणोमततैल 





पलक नकल 





_ +».. कण समीप-संज्ञा पु० [ सं० छु० ] कनपटी । शख- |. कर्णंशप्कुली | श्रशलि के द्रव्य अहय को भाँति... क्‍ 
हा देश । रा० नि० च० १९ | ९ |. यह शब्द अहण की योग्यवा रखता है इसी से. 
.. करणंसूची-संज्ञा खी० [ सं० खत्री० ) कण्णवेध करने अजख्लि के साथ उपसा दी गई है । 
की सूची । कान छेदुने की सुई।... | कंणोखझल्ली-संज्ञा खी० [सं० एु० ] कर्णशष्कु्नी॥| || 
' करा सूटी-संज्ञा ख्ची८ [ सं० स्ती० ] एक अकार का कणाप्रवता ल्ाल्ला अंधि-संज्ञा स्त्री ० [ स्तन ] कान की ०० । | 
._| लो के नीचे और सामने स्थित एक ग्रन्थि जो... रा 
लाला उत्पन्न करती है । संख्या में ये दो होती हैं, |... 
कनपेड़ का रोग इसी अंधि के सूजने से होता है।... 
गृह: नकफ़ियः गुदः उज्जि नयः, गदतुल उज़न रा रा 
. हश्र० । ( 78700 पे छीढ0व4 ) अण्शाग्वब.. 
करणशाटी-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] विश्वम्थि | इंस- 
पदी का छुप |लाल रंग का लजालू। रा०ब्निं७ग 

व० ४ । गा 
करा न्तर द्वार-संज्ञा पु०[सं०] सीतवरी कान काम ह ।._ 5० 
( (09678 ० छाप को कप्तान 
$07ए क्राब७घघछ, 3)... मा 
कणॉनन्‍्तरनाली-संज्ञा खी० [ सं० ख्लरी० ] कान के. 
|... भीतर की नाली । ( [#663%] 8००प्रछघंछ 
 शोग जिसमें पिच ओर कफयुक्र वायु कान में घुस . मा 


कह 3 बा ह। 7696प98 ) प्र० शा० ।॥ रा । 
ज ब्वः [सा शब्द सुन प हा 
रे यब मा | कणान्तरिका-संज्षा सत्री० [ सं० सत्री० ] एक पेशी[ 


५ वायु: पित्तादिभियु को वरुवापसमं स्वनम्‌ । । ५ 58॥/90778 70030१8 2 पाप 
ः, | कंशान्दु, कशान्दू-सज्ञा सख्ती [सं० खस्त्री० | केय[ 
55 + 5 कशगात काश या; दंबड करा दवड़: से अ्च्यत्त ॥ 4 पाल | कान की ज्व | हे० च० । ० 
मा० नि० | कणाभरणुक-संज्ञा पु [ सं० पु० | अमलतास | 
सुश्षुत के अनुसार म करने से,: धातु जय ,से,. आरग्वध का वृत्त | रा० नि० घ० ६ कप 
7 रूखे ओर कसले भोजन करने से, तथा शिरो हे | करणोमयध्न तेल-संज्ञा पु [ सं० क्री० ] कप . रे रो बम 
मा | [ विरे बन करने के उपरांत शीतल श्राहार विहार ः में प्रयुक्ष उक्न नाम की सेलीपषधि । ला रा 
.... करने)से वायु शब्द के मार्ग में ब्याप्त हो जाती है |. ओग--कूठ, सोंठ, बच, हींग, सोया, सहिजन 
रे .. और कानों में अत्यन्त ,चबेद शब्द करती है । मा सेंधा नमक और बकरे के सूत्र से पकाया हुआ ० 
जा खुब्वक रण झा 5 |... तेल सब अकार के कर्णा रोगों का नाश करता है ।_ 
....._ नोट--कर्ण्वेड!ओर कर्णनाद के श्र्धातर के |. २० २० स० २४ ञ्र० | मम 
लिए दे० “कर्ोनाद  - | कणोम्रत तैल-संज्ञा घु० [ सं० क्ली० ] एक तेलौोपधि' 
हयू-संशा पु" [ सं० पु० ] सफ़ेद कटसरया है ... योग यह है-हींग, नीम के पत्ते, संखिया और 





फेडा । | का हू 
... कण स्पोटा-संज्ञा स्रीं० [ सं० खी० ] एक लता का |. 
_$॥... नाम कनफोड़ा | वि० दे०।कनफोडा? |... 
 कणस्राव-संज्ञा पु ०५ [ सं० पु० ] कान बहने का | 
.. . शेंग | कर संखाव] 
.. करण ख्रोत-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] कर्णाज्षल्ली | 
-( रडाछ'098)] 80०पघ्रऔ50 709880058 2 
... झआ० शा० | द 
कण होन-संजा छु० [ स* पु ० | सॉप | सपे । साँप 
के कान नहीं होते । ( भारत, अनु०, ६६ आअ७ ) 
वि० [ सं० त्रि० |] बहरा । वधिर 
श॒ुद्यइ-संज्ा पु०| सं०ण पु ० | कान का एक 

























































































छेदने की सलाई | त्रिका० । 

























मा० नि० [ वा० उ० ४७ आ० | 





.. का रोग | कान का बवासोर | यथा--- 
“कण शोधाव दाशांसि जानायादुकतक्षण : 
..... मा०्निग्द क्‍ 
.... कृशणि-संस्षा ख्री७ [ सं५छ० ] दे० “कर्णिकार”! 
हा । कूणिक-संज्ञा पु [ सं० पु० |] ( $ ) गनियारी 





१ श्रु० | दे० “कणक 


। ः ( बड़ी ) का 














श्श्णह 





... कणांमोट-संज्ञा पु. [ संव्दु० ] कए प्रकार का पेढ। | (१० ) कैवलगढ्ा। बोज मातका। (५१) 


बा कणोरा-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० | कर्णवेधनी । कान | हे 


|. वरिशदुता कारक, हर 
कोह ( २) नदी सर्ज' बृच्च | रा० नि० ब० ६। |. कफ़ आर रक्ष पित्त नाशक हैं । भा० पूछ इलब |. हि 
णावु द-संज्ञाट छएु० [ सं० छ० ] एक अकार का 


रोग जो कर्णल्ोत में होता है | कान का अब दे | 


.._ कशोरि-संज्ञा खी० [सं० पु०] (१) अज्ञन। | 


... ब्ि० दे? “कमल । (१२) सेदासींगी |. 
.. (१३) काकोली | ( १ | जूदों | 
व (१४ ) तरणी । रामतर प्‌ ॥! | 
. द ् करणोर्श-संज्ञा ए० [ सं० पु० ] कान में मस्‍्सा होने |. राण् नि० व ९। (१६ ) शक गोपूम-चू्ण । 


7 | काॉशुकार, कशकारक-सक्ता पु 


._ गणिकारिका | अगेथ । छोटी अरनी ।(२) | 
कमल का छुत्ता । पद्मकोष | (३) सलन्निपात | 
ज्वर का एक सेद | कंणेक सज्निपात | भा० मं० | 


. एक प्रकार का अ्रमलतास जिसका पेद बढ़ा होता... 


2 |... लंबी फक्षियाँ लगती हैं जिनके गूदे का ही 
ः ः कशिका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] (१) दारुण | | 
... पीड़ा ॥ वाक उ० शे८ ऋअ०। (२) अरनी | | द 
रे सहाम्निसंथ दच्च | अगेध। रा० |. 
ही, नि व 5 | वें० निघ० शस० कासरोग-रूद्रपर्ष टी। | 
. 4(३) हाथी के सूँड की नोक। (४) हाथ | 
.. की बिचली उंगल्ली | करमध्याहुली । हे० च० | | 
... (५) डंठल् जिसमें फल लगा रहता है । बोंटा । |. मि 
_में० कन्रिक | (६ ) पश्चिनी नाल। कमल की | ब्रण और गुल्म को दूर करनेवाला माना जात 
सणात्ष । है० च०।६ ७ ) एक बोनिरोग | 
योनि | .._ का बृद्ध जिसकी पत्ती ढाक की पत्ती की 
' |. फल ज्ञाल ओर अत्यन्त मनोहर हो है! 
|. वृद्ध वन ओर पर्वतोंपः 


. बाहवा ( मरा5 ) | किरगके (ते०)।.... 





कशिकोर, कणिकारक 


न (कह जआ+ ०० ३ “ला कक अल ०० नकपरीप-से का । सब काल हक के ४: 













गसशा[-क छू कण जा, 25 2. है ह पेड, रत 
इहलका, प्यास चुकानेवाला, 








कै; 


रा० नि० परिकश्िट 





० सं पु० | (१ ) 
कनियार वा कनकचंपा का पेंड । हर 
( ?208"08 090प07 #ए७एा 9, _ 


हद. ) द 
पय्या०-वु मोत्पल, परिव्याध, बृद्ोस्पल्-संक। (२) 




















इसमें भी अमलतास ही की तरह की लंबी 





दिया जाता हैं | छोटा अमबतास || 
चुद स्वर्णालु का बृक्ष । छोटा सोनालू। लघु 


पथ ०--राजतरु, प्रग्ड, कृतमालक, सुफल, 
चक्र,परिव्याध,व्याधिरिपु.पित्तवी जक , क्ब्वारग्बण् | 
गुण--वैश्यक में यह सारक, कइ था, चरपरा....._ 








रा० जि व० ६ | नि० २० (३) पक 

















गुण--शोफ, श्लेष्म, बरण, कृष्ल नाशक ओर 
ऱ्शोषक 
पुष्प । कनकचंपा का फूल | “वशमप्रक्ष सति- 
कर्णिकारस” ( कुमारसंण ).... 
एकल कना० | अपराजिता । 
काशणिकारिका-संज्ञा स्वी० [ सं० सत्री० ) हरिद्वा बुत्त । 
चै० निध० | 
 कॉग्रकी-संज्ा पु'० [ सं० प० कर्णिकिनू ] हाथों | 
गज | जदा०। सूंड की उडंगल्ली रखनेवाला 
.... हाथी । 
 कशिन-वि० [ स० जि० ] विवृद्धकण 
शिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] स्थी की योनि का 
एक रोग जो कफ से उत्पन्न होता है। इसमें योनि 





















हो जाती होी।| भा० म० ४ भ० योनिरो-चि० 

.. सुश्नत भा कहते हूं--- 
. ४ ऊशिन्यां कण कायानीरलेष्सासम्म्यांप्र जायते।!? 
सु० 359 शेप आण० | 
..... अन्यध--अकाले वाहसानाया गर्भ पिहि- 
..._ ताउनिल: । कर्णिकां जनयेद्योनी श्लेष्मरक्तेन 
।  मूल्छित रक्तमारगावराबवन्या सा तया कांशनता 





पे ये #प8 7?0]ए 905 (0०7५ ) 





र्का 


पेड़ | आारग्यध वृद्ध | रा० निछ च७ २३. 


श्र्प& 


। रा० नि० ब० ६, (८) कर्णिकार 


में कर ओर रक़जन्य कर्णिकाकार एक गअंधि उत्पन्न । 


.... भता॥” च० । (/08088503 ० ६॥6 [09- | क्‍ 
। “ः " कर्णाण “पत्ता पु [ सं० की ० | ै | 
एल-वि० [ सं० ज्रि० ] बढ़े कानों वाला । दो | 
करणी “संज्ञा पु० [ सं>० पु० ]( १) अमलतास का _कशतात-संज्ञा पु० | सं० क्री० ) कान 
(९३ 
ग्रीवा का पाश्वें भाग | कनपदी | (३) गशि- | 
... *कारिका | गनियारी । बं० निघ० । ( ४) कंद- 
.. कारी | (५) श्वेत किशिही । (६) आखु | 
... कर्णिका, मूपकाहा | प्रतिपर्णी | मूसाकानी | चूदा | 





करण्यगरा 


करणीरथ-संज्ञा पु० [ संग्पु० ] कंधे पर उठाई 
जाने वाली सवारी | चोपहला | डोली । खड़- 

.. खड़िया | अ० टी० स० | मा] 
करणीवानू-संज्ञा पु० [सं+ पु०] अमलतास का 
पढ़ ]आरंखंध बच वे: 2 की तप 
कर्ण जप सन्त्र-संज्ञा छु० [ सं०ण्पु०] एक मन्त्र. 
ससे विष का नाश होता है । ज़हर उतारने का... 

'एुक संत्र। मंत्र यह है--- कं आम 

।. “ओं हर हर नीलग्रीव श्वेताडसड्डः जटाग्र पर हर 
|... सण्डित खणडेन्दु स्फूत्तमन्त्ररपायथ विषमुप 
र उपसंहर हर हर हर नास्ति विष॑ नास्ति.. 
. विष नास्ति विष॑ उच्छिरे उच्छिरे उच्छिरं।/.. 
। इस मन्त्र द्वारा ठंडे जल से छः बार तालु और. 
सुख का सिंचन करें । अन्नि० ६ स्थान €६ अण्व.. 





किन ही ली कन>न ढक पक अध्क सम 


। 
। 
| 
| 
है 
| 
। 
| 
| 









कण न्द्रय-रूंज्ञा पु ० | सं० ज्ञोौ०] कान “»वर्णन्द्रिय.... ४ " 
“अत आकाशतन्मात्रनिमितम्‌ [! सु० शा०. 
१्05 गा कक 

वएॉल्पल-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० ] कान का केवल, 
कर्यास्थित पद्म ।..... 2, 

कणशाशण -सज्ञा पु [ सं० पु ] एक मकार का 
हिरन | ( भागवत ) । 


कान के रोए। रा, 









कान केबाल। 
होने 7 
वाला एक रोग जो बजनी आभरण के घर्षण और 
ताइन से होता है | रा] 
| कंशान्मथन-संज्ञा छ० [ सं० क्री० ] कान का एक पक 
रोग | इससें वायु प्रकुपित होकर कफ को ग्रहण 
कर लेती है । इस रोग में वेदना रहित शोफ 
ओर स्तच्घता होती है। यह कफ बात के प्रकोप... 
से होता है। 


| कर्णो णो-संज्ञा खी० | स्० स्त्री०] व 













































मुद्दरी कीड़ों को 








समुद्रफेन 

आदि हैं | 
. कत॑- मुञ्न० | क़त । 
.. क॒तें:-न[ फ्ा० | कसरानी बूढ़ी । असल | 

. कतनः, कर्तीन:-न फ़ा३ ] सकी का जाला । 
क्रतंम-त ? ] एक प्रकार का विष दो कदाचित्‌ सीठा 

तेल्िया का एक:सेद्‌ ६। । कर 

. कतंज्ञाइन-[ यू० | कनकराबी | 

कतहेंदश्ती[ फ्रा० ] इज़ख़िर । 

र-[ १ |] अकरकरा |... 


_कंतेरी-संज्ा खी० [ सं० सख्ली० ] विभाण्डी | दन्तीसेद 
.. आवत्तंकी । द 


 कतॉ-संज्ञा घु० [ सं० ख्री० ] वायु | बात । पवन | 
रा० नि० व० ६। 

कत्तोन-- तु० ) सफेदा । 

 कतोली-संज्ञा स्ली० [ सं० ख्री० ] ताइ की मादा 
० किक्ष का वृंच | ताबी ।ताडी |. 
कत्तन-सज्ञा एु ० [ स० ज्ल० (१ ) काटना । कत- 
.. शना, छेदन | से० नत्रिक| ( २) सूत इत्यादि 
. कातना ( ३ ) काटने का एक अस्त | द 
कत्तेंचक-संज्ञा पु० [ सं? | एकश्स्कर का दातव 
(70807 ५8860 ) भर० शा० हा 
कत्तन्ी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] कतरनी | केंची | 

 कत्त (रका-संज्ञा खी० दे० “कत्तरी” | 
कत्तेर 
बार | छुरी | कठारी। कृपांणी | ( २) केची पर 
कतरनी । कर्ती | सु? चि० | यथा---. ०. रे 
धस्ताय्वस्थि ग्भशल्यानां केशादीनाआकत्त न । 

विविधाकृतय याज्या: कत्तयर्य: कत्तर|निभा ॥7! 











शफ, 
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कतित-वि० [ खं० त्रि० ] कठ-इंटा । क्वेन किया 


करें-संज्ञा पु० [ दे० कह 7 । 
कदंसी-संजा ख्री० [ 


कदोनन ! ] एक प्रकार का पद्मी जो गौरण 





कईन-सं [पु है सं० की ] हु 


कद म- 
_ रा० नि० व० १२ | सु० खि० 
मांस | श० च० ( 
एक रोग जिसमें अँख में कीचड़ लरा रहता 


कस कद मं 





 साद ( भ्र० ), दम ( मे० ) 


. नाशक है तथा उंदा और दुस्तावर हैं। भा०। 






कदम कद मक 


॥/करां/निपक््त 0 गिल भि-लेश जप त ३ ३२2३ ह। काश कालीन हक ४*क ५ कक तकाकां सतत को; कह ॥ितकअकलआ# ता ३ ०३१११ सती तफ लिंक! 





सका 3७8५ वेलकम पलक कम सनभ कह +५ सका तलाक न नि फ गंतक४क पाफधएामे॥_/ अर 












हुक कर्य [| | 


र्क 


का अं फ | पुदूुत; गश्ध मे! रे 
गन्धराज़ । विदप्रिय, 2० 





सप्त पत्र |. क्रत्तयुल 
लिंक 5784 है, ।' 





बड़ा हाता है. | 
पु०[ सं० पु० | कदम | कोचइ | कद | 














कर [३ ] कमल को इंडी | झुणाल । ( ४ ) 
जल में होने वाले पेशे वाघास | ( * ) कमल 
की जद । 


ईऊई 
“्अ 

















को गुदगुदाहट । कु विशवद । 
धु० [ सं० क्री० | 

































इसे बर्त्सकट से कहते हैं | दें० “बत्मकइ मा । 

जा प्‌ % [ हं० पु ० | ( | ) हे 

कीजवड । कीच । चहलला | कादा | 
संस्कृत पंथ्यो:--निपद्धर, जम्द 


























त्जिं 








गुण--कीचइ दाह, पित्त रोग और शो 








. कक्ष्मविसप 


कदम विक्षप-संज्ञा पु० [ स० छ० |] विसप रोग - 
'का एक सेद । इसमें कफ पित के कारण ज्वर, 
न्दा, शिर. 
में पीड़ा, अंग साद,,विज्षेप, प्रलेप, अरुचि, अस, रे 
मूच्छी, संदाग्ति, हड़फूटन, प्यास, इन्द्रियगारव, 
आम गिरना ओर मझुखादि छोतदें का कफ से लिप्त | 


स्तम्भ ( अंगी का जकड़ना ), निद्रा 


.... रहना इत्यादि लवण होते हैं | यह. आमाशय सें 
.. उत्पन्न होकर पीछे सर्च॑न्न फेखता है । इसमें थोड़ी 
. पीड़ा हांती है आर अत्यन्च पाला, तशबक रग का 
. सफेद रंग को पिड़िकाय होती 6 जो चिकनी ,सुरमा 
. के समान काली मॉलिन सूजन युक्र, भारों. भातर 
से पका हुई हाती ह। उनसे दाह हाताह 


.. तथा दबाने से तत्क्षण गीली हो जाती हैं ओर फट 


.. जाती हैं। कॉँच के समान होकर उसका सांस 
. _गल जाता हैं। माँस के गलने से इसमें शिरशा 
. स्‍्नायु आदि दीखने लगती हं ओर उससे शव को 
सी दर्गघ आती है । इसे कर्दम विसप॑ कहते हैं । 

.. मा० नि० | वि० दे० “विसर्प” 

. कदेंमादक-संज्ञा पु०ण [ संण्पु० | विष्ठा इत्यादि 

.... फेंकने को जगह । शण्रू । 

रे ऋद्दमिनी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० | कोचइवाली 

... धरती । दलदली ज़मीन 

.. कह्ृमी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] मुग्दर बृत्ष । मोगरा 

5. का पेद । रा० नि० व० १०७ | गंधराज का पेड़ | 








7 कंद्रमी-संज्ञा खी० दे० कहमी?। 


| क़ने-[ ख््‌ध ] [ वहु० क़छून ] ( है ) सींग | ध्यंग । 


(१07700, | पा रा 2 2 
[ आ० | सींग 


औँध 


है 






: कराद | चिचढ़ी । 








। 
ल्‍ 
। 
। 
। 
! 










. कने:र्न !] (१ ) ऊँटकदारा | उश्तर ख़ार। (२) | 






हम श आर का क़नु लू अनज़-न अ० | (१) 


| 4 गा कनपूर-संज्ञा 9० [ सं० कणपुर | आखापाला का. हा " । 


ः कल ब-ससझा पु ७ [ करम फ़ा० से मुंश्र० ] ( ध ) हे जा 


कनंब बरो- आअ० | एक प्रकार का करमकन्ञा । 


कब शामी-[ अ० | गोसी | 


क़नावेला--[? ] बारहसिंगे का सींग । 
शाख | ( २ ) एक वृत्त का नास। ( ६ )उभस्ार । | क़ानयून-न यू० | शाह बलूत । 


ज़ाइदः | ( ४ ) १०० वा ८० वर्ष का ज़माना। _कलो-संज्ञा ख्री० | ) | एक प्रकार का फूल 
क्‍ 6 क्त्तीन-न्‌ झ० | दें० “केरेटीन द 


| क़निय्य:-न अ० ] (४07769 

































कनु ल बक़र 





फूल | 


करमकल्ला । पातगोभी । इसके तीन भेद हैं-.( १) पा ५ द 

बरी, ( २) बहरी ओर (३ ) बुस्तानी | (४७ 
. कुचला | क़ातिलुल कल्य | मा, 
कनंब नव्ता-- आअ० | बागी करसकल्ला | 


कनेत्र बहरी-| अ० | करमकल्ना का एक भेद | 


क़नंब-| अ | घूस । यबू अ । 
क़रनंबान ! ] हुम्माज़ ख़दें | चूका।.... ४ 
.. [यू० ] (१) करमकल्ञा । कनंब | (२) 
लोजिय: क्‍ ा 
[ क़नबाद का अल्पा० | करोया । 
क़नंबाद-[ १ ) करोया 
क़नवा इगूरिया-[ यू० ] जंगली कनंत्र 
कनंबाद माया -| सिरि० | नीलोफ़र । 
कनंबादरा--[ सिरि० | कनंब बर्री 
क़मेबी अन्मारस--[ यू० ] बागी कनेब | 
कनंबुलसा5-( अ० | नील्ोफ़र । जय 
कृतेब्िय्यः्न अु० | वह गिज्ञा जिसमें करसकल्ला 
पडता हो | करमकल्ना मिल्ला हुआ आहार | 
कत्ता-संज्ञा पु०छ दे० “करना व 
संज्ञा पु० [ देश० दिल्ली | खट्टा का फूल । 


क़नु ल अजुज़ञ-| झ० ] झऋजज्ञ अर्थात्‌ चूतड़ की हड्डी . रे 
में नोचे की ओर का उभ्चार | 9807% (४07- 
पके क्‍ पल म 












काल बहंर .. श्शप८ 
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हक 


... क़नुल बहर-[ अ० ] ( १ ) कहरुवा | (२) कपरी-संज्ञा खो० [ सं० झ्री० ] दारूहल्दोी के काथ से. 
.. मूँगा को जद | बुस्‍्सद । (३ ) सूगा | मि्जाती।. नेकला हुआ तूतिया। रसवत । तुत्थाजन | 


 क़नुल मअज़- आ० ] बकरे का सींग /... | द्वािका 


है 
0 


.. क़नु ल हर्बीब-[ अ० ] गेंडे का सींग | शाख़ कंदवा कपरी तुत्थ-संज्ञा पु ० [ सं? क्री० ] खपरिया थोधा। 
..... क़नु > सार अ० ] दे० “कनुल बकर! |... रसक। खपर करपरिका तुत्थ | यथान+ 
गा करन स-[ रू ] शक करेकार। आओ 4 क्‍ ऊपरी तत्यक तस्थादन्यन तद्सक स्वत | 


धर क़नू स कालून-न रूए | चिलशोज्ञा हु हे ।;॒ हा ये गुणास्तुत्यक प्रोक्कास्त गुगा रसकस्मता।।। कि 
> कक क्‍ वैशकं। 


 कूनू ह- सुअ० | गोल मिच के बराबर एक दाना। ., गही 
हसू है । | क्रपा-सत्ञा पू ० [ 7 ] सूर्व उ4।२ का पेड़ । 


पे 
... कर्नेता-संज्ञा पु० [ देश० ] रंग के अनुसार धोद़े का कप ब० । कपास] कापस ( ब०॥। 


एक सेद | ..... कपाश गाल, कापास गाहन 


रा . कपट, कंपंटक-संज्ञा पु० [सं० पु०] (१) हक 
हे पुराना चिथड़ा । गूदुड | लत्ता। | कपाश बाचा, कपारा ने ज़न्न्‌ तन | विलाल 
संस्कृत पय्यो०--लक़॒का नक्कका अम०) (२) कपास, कपांसक-संक्ः पु 9 [ स्ं० पु ] 
. मल्िन बस) 0 50,  पीचा। हे*्च | मदु० बच बै व 
... कर्पश-संज्ञा पु“० [ सं० ] एक प्रकार का लोहे का पॉसफल-संज्ञा पु ० | सर क्ी० | कपास का बीज। 
..  शखस्र | सांग... ..._|. वबिनोला | तिरोषकर अस्थिवर्जित कपास का बीया _ 
|... कसेला, सीठा, भारी; वात कफनाशक और रुचि 
.. कारक है | दे० “कपास” । मा 
कपासका-संज्ञा छो० [ स० खी5 ] कपास । 


कपासी-संज्ञा ख्रो० [ सं ख्री० ] कपास का पौधा | 
मद० व० १ | दें० “कपास”? | क्‍ 




























श्र 


बं: ) कपास 








। 











कपंणी-संज्ञा सी ० [ सं० खी> ] काकर्जवा । मसी | 
.. नि० शि<८ 


 कपंर-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] ( १ ) खप्पर । खपर। 
.... खपड़ा | ( २ ) ज्वालातध कपल | गर्भ खप्पर । 
.. था० चि० $ आ० | “स्वश्वाकारसयुपपचन पाते जे 
: न्युब्ज कपर इत्युच्यते” | बा० टी० हेमा० ( ३ ) ० कपू र, कपू रक-'उंज्ञा पु ० [ सं० पु ७ 3 (33. 
.. कपोत्न | गाल्न । त्रिका० | ( ४ ) शकरा | (£ ) कपूर | सु? खू० ४६ झा | राब्नि०ब० 3२। ० 
....  गूलर का पेड़] उदुस्बर का वृत्त। श० च०। १० दे? “कपूर | ( ३ ) कचूर। कचू रकद। 
.. (६) मस्तक की ह्डी। कपाल। खोपड़ी । |... (३ ) कच्ची हलदी | श्राव हरिद्ा (श० च०। | 
... (७ ) कड़ाह। कटाह । (८) एक श्त्र। ( ४ ) हिसवालुक | ( € ) चन्द्रमा | रा 
.._ झे० रक्रिक | ( & ) कछुए की खोपड़ी । (१० ) | 3 २ कनाः | कपूर । ः 
27... शकरा | चीनी । [... ........  कपू रक-संज्ञा पु'७ [ सं* ] कपूरकचरो । 
न ; कपराल-संज्ञा पु०| सं० पु ० ]। (१) अखरोट | परकचरी के चली. 






लपअ-२3-+०४०- अविननन+- नल र 
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अलननभटत न टिक. भी जििस्मकल 









मे किक अपील मम बज सनजिफलनल कल न निभा + 







गुणु---चरपरा, गरम, वातरोगनाशक, कफ, 


तथा आमनाशक, दांत को भसज़बूत करनेवाला 
ओर पित्तनाशक हे | रा० नि० ब० १६४ । दे० 


“कपूर” । ( २ ) सुगंघवाला । हीबेर 
कपूरतेलम्‌ू-[ति०, मल०] ९  विरोजे का तेल 
_कपू रत्तेलमू-[ ता० ] 
कपूरदूतेत्-न कना०] 


|! गपीछ०7५7४8 07). 


कपू रनालिका-संज्ञा खौ० [ सं० खी० | एक पकवान 
जो मोयनदार मेदे की लंबी नली के आकार की 


: ह्लोई में लॉग, मिचे, कपूर, चीनी आदि भरकर 
उसे थी में तलनेसे बनता हे । गुणमें यह गुक्तिया 
( संयाब ) को तरह होती है। कपूर की 
गोसिया । भावप्रकाश में इसे शरीरवर्दक, बल 
कारक, सुमिष्ट, गुरु. पित्त एवं वातनाशक, रुचि 


जनक और दीघाग्नि वाले को अत्यन्त लाभकारी 


लिखा हे । 
कपू रपुल-न ता० ] भूस्तण ४ बा 
कपू रपुल्लु, येण्णेय-नू ता० ] रूसा । रोहिष 


... गुश--इसके उपयोग से अतिसएर,ज्वरातिसार 
६ प्रकार की संग्रहणी ओर रक्तातिसार नष्ट 
नोट---इसमें १ भाग भुना सुहागा भी मिलाने 

का कहीं कहीं लेख मिलता है । ( भेष० र० | 
अतीसार चि० ) ( २) रसकपुर । भा० | 
कपू रवांतें-संज्ञा ख्रो० | सं० सत्री० ] उक् नाम काएक 


योग । द मा, 
निमाण विधि---कपूर के चूरं के साथ कपड़े 


की बत्तो दूधोदि के सींक में युक्ति पुवंक बनाकर 
मृत्र मार्ग से अवेश करने से मूत्राघात नष्ट होता 
है ।बृ० नि० र० मूत्राधाता चि०ण ||. 5४ 
कपू र-वल्ली-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० | असवरग । 
स्क्का। कपू रलता। । 
कपू र-शिलाजीत-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का 
शिल्राजीत | या 
कपू र-शित्नाधातु-संज्ञा स्ली० [ सं० ] शिक्षाजीत | 


कपू रसुन्दरी-बटिका-संशा खी० [ सं०्ख्ली० ] वक्ू 


नाम का एकंयोंग] 5 
निमोण विधि--कए, जायफल, जाविशरी 


क्‍ कपू रसणि-संज्ञा पुथ [ स॒ण पु ० ] एक अकार का. | ः ० 
सफ़ेद पत्थर जो दुबा के कास में आता है और | 


ः आा, चरपरा, गरम, त्रणनाशक तथा त्वचा के ा 
ग्रौर वात दोष इत्यादि का, नाशक समझा | 


त्ना है। रा० नि० च० ३३ |: कप राश्सा | 


हा 


प्रमाण की गोलियां बनाएं | रा ा रा 
.._ गुण--इसके अयोग से शीत वात, २ 
.. अर्श, अवक्ष 'अतिसार, अग्निमान्थ ओर 


० थ अफोम खाने की आदत छूट जाती है। एवं काम 



















कपूररादि-गुटिका-संज्ञा पक स्य जो [ स० जो० ] इक नाम | कपूरायतैल 
.... का एक योग । रे 
निर्माण-विधि---भीमसेनी कपूर 


| टंक 
. कस्तूरी ३ टंक, लॉग 4 टंक, मिर्च २॥ <क, 
पीपर 














२॥ टंक, बहेड़े की छाल २॥ 

















कम ० महल कर चणक प्रमाण गोलियाँ बनाए । 
..__.. शुण--एक गोली शहद के साथ नित्य सेवन 
ही ५ नाश होता है। 



























निर्माण विधि--भीमसेनी कपूर, तंज, सिचे, 









बनकिर दूनी मिश्री सिलाकर रख ले । 










भ्षिन्न उचित अनुपान के साथ १ ४ंक खाने से 
शेजरोग, अरूचि; कास, उय, श्वास, शुल्म, अरश 
कप ओर कंठ रोग का नाश होता है। 











जायफल, लोग प्रत्येक € थक, _ तागकेशर ७ टंक, | 
८ टंक, सोंठ ६ टंक | इसका विधिवत चूर्ण 


म॒ख्--इसे शहद आदि के साथ तथा भिक्न- | 








। 
। 





,हरत/ल॥7कशरमकस।/ब॥॥७०७३ कफ कक राअकरा॥उ ता सीकर (ता एा कर सकी! 


कपूराग्र-तेल-संज्ा पु ० [ सं० की० | उक्र नाम 
एक योग, जो ब्राल्ल गिराने सें बरता जाता हर 
निमाण क्रम-पाकाश -- तिल तेल ८ पक्ष 














रत) 


तथा मैनसिल ये ओोषाध 











गुण--इसे बलाबल कौ 
सात्रा में सेवन करने से श्वास, प्रमेह 
प्रस्वेद, अनेक प्रकार के सल्निपातज रोग 








ञ! 


कपू राश्मा-संज्ञा पु ० [संन्प 
का उपरत्न | कप २ सोनिया | 


वें० निध० । वि परी 



















। 






हि जो 


कबांबस-| १] जंगली छिपकली । वज़गा | || 
मा क़बियून-[? ] मछूली वा एुक अकार की ताज्ञी 
कर्पोकरिशी-[ ता० ] बकुची।.__........ | मछली। व 
कप्पूरतेल्ञमू-] ता०, मल्न० | गंधा विरोजे का तेल | कर्गनून- [ यू० ] बल 
कृप्पू रमू[| ता०; सल्न० | कपूर | कपूर 
कक ्््‌ ता० ] हक का पता ; पा द्चु “-वि० | सा बि० ] कबरा । मिश्रित व्‌ण || 
कप्पू'रहरिद्रा-[ सं० ] अम्बा हलदी | आम आदा । | “ँदीर-संज्ञा 8० [स० छ० [३ | नीली कट- 
फर[ अ० | जख्म से खुरंड उतरना । ज़ज्ूममकों ताज़ा | ह (02 नील सिटी | श० च० | ( २ ) हट सफे ५] 
करना | ....../ ......... कचनार। श्वेत काँचन। प० मझु० | च० सू० 
। कफ़- फ़ा० । अआखु | चूहा | द ह 3-५. कि । ४ अ० की हम व लक आह पे । 
.._[ वेलम ] इंसराज | परसियावशाँ।.. |... गुण--आही तथा रक्रपित्त में उपयोगी हे 
कर्फैर-संज्ञा प्‌० [ सं० 'पु०] दर्षण। आरसी। |... राज० | सफ़ेद कचनार झ्ाही; कलेल्ला, सीठा, 
शीशा | आईला। .. कह झचिकारक, रुखा, साँस, खॉँसी पित्त ओर रह 
दोष को दूर करने वाला तथा कछत और अदूर 
| नाशक है। इसके ओर गुण छाल कचनार के 
अजमोद | करफ़्स | हा के के .... समान हैं | ब० निघ० ।च०। वि० दे० “कचनार, ६ 
( ६ ) शूकरान | (२) कबाब- |. (३ ) लिसोड़ा । वेंदू का पेड़ बाबर 
2 .. 355 08 0 7 यह निकलता है | मा 
कबु दारक-संज्ञा पु० [ सं० छु० 
पेड | कछष्मांतक वृत्त | सु० सू० 


_ गंधशठी | कपूरकचरी । प० सु०। ( 
_ श्रामाहलदी । आमहरिद्वा | वे० निध० । 


रा वि० | 
बिरंगा । चितकबरा । 








































, से अलकना # फ++ कान कक सरमेे 





।27973 फ्रेश + ७ आते कत442 ७ ० अनेक # ओ:क मे के के औआ के के अं भा काए कक 


वृत्त | पाढर | ( ३ ) ऊेष्ण तुलसी | ( ४ ) एक 





|. कं हातमीकिक का 


कमानियून-न ? ] बाबूना । उक्कहृदान । 
रा जप डे हक गो । हि .. | कमोफीतुसर-ण यू० ] मिद्दी का कीदा | 
। ञ्ु रत-वि० [ सं० ज्िं० ) चित्रित । तकबरा । कमीर-संज्ञा पु ० [ सं० छु'० ] (५ ) बंश । बाँस । 








न, रित | नाना वश विशिष्टव । ज़ि० शि० ( ञ्‌ ) मुहर दरफल | घाराफल 
न ह | रे 
कबू र-सक्ञा पु [ सं क्री ] (्‌ 4 ) साना स्वयं रे 2 
रात नि० बे पे 
(२) हरताल । हरिताल | त्रिका० । (हे) 
एम रा 5 % ४ कर्मारस._ यू० ] कृष्लब | कातिल अधिय 
रे काबाहाइड पा हो कमारक-संत्रा पुक [ _ स्ं० 
_ कब्बू र-संज्ञा छु ० [ सं० छ । शदी ४ “कमर ।..... कक ला 
व्यू रक-संज्ञा पु० [ सं० ३० ) ( १ ) हरिद्वाम | कमारी-संज्ञा खी० [ सं० ख्ली० ] देवदाली । बंदाल 
बत्त | कच्ची हलदी । ( २) कृष्णहरिदा । काली गरागरी | खरागरी | नि० शि० 0 अ 
हा हा हल्दी ( डे, ) कृपुर हलदी | कप र हरिद्वा । ही रीस-न्‌ ० । पट दब क़ातिल श्विय: 
. क्रमे-संज्ञा पु० [ सं० क्गी० ]($ ) दे ० “कम्म” । कमाज्-दे० “कमल” ) हे 
। (२ ) दे० #क्रमा || मम कमावन-न रू०, यू० ] प्याज़ । 
कर्स:- 2. आ० ] एक तौल जो ६ क्रीरात वा डेढ़ वा दो | कमिया-[? ] तूतिया 
दाग के बराबर होती है। | ] 
कं कहुसा। | क़मियून-[ यू० | दरियाई मछली । 
कमेकर-न फा० ] उश्नान हे ०४ मतून- बट 
कर्मकण्टक-संज्ञा पु ० [ स० 5 ० ] घपटद। सुति- कवि, म० 4 हट. 
2 | कैसू दल अ० ] ग़ज़ियान का फल्न । 
| द कर्मोर-[ काश० | लबलाब | क्‍ 
| कर्मोहा-][ ? | करोंदा । रा 
तो फ्राणफाशरा | 7 | कस्स-संज्ञा छु ० [सं० प०] कर्म्मनू का प्रथमा रूप ] 
र-] ? | क़मतान । | ४ ._ वह जो किया जाय । क्रिया | कार्य्य। काम । 
चूने का पत्थर वा पका हुआ ठीकरा । | बथा---“यत्‌ कुब्जन्ति तत्कस्म सु० 
। “०. ! 2०7 ५ । सुभुत के अनुसार 





०] धाराफज् । दे० 























हैँ और ५ हर रे हे ब 



















































डलाकर कोई 


प्रयोग से भी नहीं दूबता | केवल करे के छय से | 
ही इसकी शांति होती है । दा 








._ इन्द्रिय। वह. इन्द्रिय जिसे दिला पा । 
हु क्रिया उस्पन्न की जाती है। कर्मेनिद्रयाँ पाँच हैं... 
वि [ सं० जि० ] (१) कर्म से उत्पन्न। | .. हाथ, पर, वाणी, गुदा और  उपस्थ बि० देग ४ 
(२) जनन्‍्मांतर से. किये हुये पुण्य-पाप से | “इन्द्गरिय!/! | का 
- उत्पन्न | क्‍ ह है न ही कयाब सर -[ है ] बज़राः | जंगलों छिपकली हम 
: कम्में पुरुष-संज्ा पु० | सं० पु० | जीव । यथा-- | कयोस-[ रू] (१ ) गोश्व । (२) वकरक्तिंत6 
“यस्मिन्‌ चिकित्सा. वरत्तते स एवं कर्म पुरुषश्चि- संडाय  पयियानो | 2 
क्त्सिताधिकृत: । सु० शा० $ श्र० | द कर-] सफ़ेद ज़ोरा।. 
कम्मंफल-संज्ञा पु ०[सं०्क्री०) (१) कमरख का फल | कि 
द + करत सला स्था5 [ देश का गु ब्य्‌ 
पा कर्म्मरंगफल | रत्ता० । (२) कर्म्म विपाक। का , देश० | कुलू । गुलू । तबसी। 
| ४ नस ख्म्म्ल ८ | 
पी प लचतुष्क | (६ ) सुख । (४) दुःख । | करप [मर-[ वा० ] काला डामर । । रा रा 
रा. ब्रिका० | : ८ करंलुर-संज्ञा [ देश० अ्रवध | करविज्ञा।. 
। 





. कम्ममू-संज्ञा सत्री० [सं० खी० | कर्षित भूमि।. कर वेण्डलमू-[ ते० ] पिण्डालू । | 
- कृष्ट भूमि | जोती हुईं ज़मीन | हे० । | करा-सज्ञा पु ० [ देश० | कुदा, कुरया । कुटज | 
_कस्मसूल-संज्ञा छु० | सं० ' क्री० | (५ । १) ऊश। | कर्रिल-ं कना० ] सिंगिनो । आशवल | हम 
द कुसा । श७ च० ! ( २ ) शर तृण | । 
करी-संज्ञा स्ी० | देश प्रकार का रा. 

_ कम्मर, कम्मेरक्ञ-संज्ञा चु० [ सं? पु०] कमरख। रासंजा की. | देश पूछ महार का पद हो. 
... कम्मरब्ना-संत्ञा पु० [ सं० एु० (१) कमरख का 
.... वृक्ष ।( २) कमरख का फल | रा० नि? ब० 
 जै॥ | राज5 ३ प०> ! बेनिधघ० । भा० | विष्दे० हम 


0 : #कमरख” | । | 
.... कम्सरा-चें-फाइ-[ मरा० ] कमरख का पेड़ । ० _करीनाम-न बम्ब्र० ] सुरभिनिम्ब | कढ़ी नीम । 

... कम्पारी-संजा ख्रॉ५ [ सं० ख्रौ० ] वंशल्ोचन | बै० | फरोंसिव सब्लिमेंट-[ अ्ं० 0070अंप७ 8०. 
00077 इलेइ« ] ५ |... 770976 | पारद्‌ का एक योग । विशेष दे० हे. 
...... करम्मबिपाक-संज्ा पु'० [सं० पु०] पूर्व जन्मके किये | पारा । रा, ०5 

.. हुये शुभ और अशुभ कर्मों के भले वा छुरे फल | ऊलिगेन-[ डच० | तरली । गोईटी । 
हरा होने वाले रोग आदि | कंम्मपाक । | क़ल्लोवफ़ख-न तु० | अवाबील । 
कम्मोर-संज्ञा ० [ सं० ए० ] (१) एक प्रकार | कल्लीस-[ सिरि०] कागज़ क्‍ 
. का बाँस | ( ै ) कमरख । कम्मरजे । रा० नि० गे कब-संज्ञा पु ० [ सं? पु|० ] (१ ) चूहा। मूंषक | 

“बुक ७ । ११ रा मा 


2 का मा  क |... (२)काम | ख़ाहिश। उन ४ 
रक-संज्ञा पु ० [ सं पु० | कमरख का वृत्त । | हरि दा 


देहरादून ओर अवध के जंगलों तथा दक्षिण में... 
पाया जाता है । इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं ध और 
मार्च में कड़ जाते हैं। पत्ते चारे के काम में आते 
हैं। इस वृक्ष में फल भो लगते हैं जो जून में 
पकते हैं । ( हिं० श० खा० ) | न 









































तथा वायुजन्य बृद्धि ( फ़प्क़ रेही) के लिए समान 
पे होता है 
_.... कबंटजदरन बम्बन्] (0००प्रौप्र& 48व878. 
.... काकमारी | काकफल । हक 



























। कबर-संज्ञा पु० [ से० पु ०, क्वी० | (१) बाघ। 
ब्याप्र | मे० ( २) एक आऑपधि । 


रुड। 


एक घास 


. क़बेल॒ह सी-[ अ० ] अंड का एक रोग जिसमें. अंडों 


.... त्वचा अर्थात्‌ अंडकोष मोदे पढ़ जाते हैं । उक्क 


.. अवस्था में सूजन कठोर और कभी पत्थर को तरह |... 
. होती है, जिसके साथ सड़ल पीड़ा भी उत्पन्न होती | 
8४0008]0 साकॉसील 


है | मांसज अंडवूद्धि । 


(झं० )। 





... बढ़ ज़ाते 
.... दृद्धिण में आयः होता है । 
.._ कवान, कवा[नकर्-ण ३ ] एक प्रकार को चिढ़िया | 


8५ 6 






मांस सुस्वादु होता हे | करवानंग | ता+५ शा० | 
दें० “करवा? । 


पे . श्रब्दुलू हकोम लखनवी और मोह 


रा ० कब दवाली-| अु० ] फोतों की रगों का फूल जाना | 
५४७०४४०००९॥७ बि० दे० “दवालियुस्स फ़न | 


4 जम कबर फल-संज्ञा पु*० [ स० ड्० | साकुरछ ड़ | सकु 


.._ में प्रगाढ़ सोदावी माद्दा के उतरने से उनके चारों | 
... ओर गोश्व पेंदा हो जाता हे ओर उनकी. ऊपरी । । :- 


. नोट--साकोंसील वस्तुतः अंड में होनेवाला |. 
एक प्रकार का मांसाबुद है । जिसमें अंड बहुत | 
| यह रोग बंगाल, आसाम और ॥॒ ह 2 


जी गाज़रुनी लिखित “सदीदी” ओर 





| 5 कवानग-[ ? ] भूरे रंग का एक प्रसिद्ध पत्ती जिसका | 


कशंपाल्-संत्रा पु ० [ सं० पु ० ] मीठा इंडजब |... 
कशेक-न[ फ्रा ०] करफ़्स | अजमोदा | द 
कशान-] तु० ] सद् दा । 
. | क्रशुम:[ अ० ] कपल । गाल | मुखमइल 

... कवरी-संज्ञा ख्री० [सं० ख्ी० ] (१) हिंगुपन्नी । | करा 
।( २ ) व्यात्री | बाघन । मे० 
क़र्शी- [ अ० | एक आरब्य छयातनामा युनानी | 


कशंक्‌अन तरानतत-] 
कशं चरन- ) | गुलतुराी 
कशन-सज्ञा पु ० [ सं क्र 
काम | क्रंशकरण 









मे अ० | बढ़ी चिचड्ी | कुन्नः बुज़र्गं 
कर्शित-व्रिं० [ सं० त्रि० ] कृशीकृत । दुबल्ला हुआ । 






_ त्साचाय। अथात्‌ अल़ाउद्दीन अजुलदसन भ्र 
. हाज़िसुल्‌ सुल्कियुलू कर्शी । इनका उपनाम क़॒शों 
.. हैओर इसो नाम से ये सुप्रसिद्ध हैं। इन्हें 
द्वितीय जालीनूस भी कहते हैं | श्राप तत्काक्लीब... 
: अद्वितीय उद्भट विद्वानों में से थे। इनका जन्म... 
स्थान मक्का की पुनोत भूमि है, परंतु ये दमिश्क 
. में निवास करते ये। “मूजिज़ लू क़ानून इनकी 
.. सरोत्कृष्ट रचना है, जिसके अनेक सुप्रसिद्ध भाष्य..... 








हि हो जुके हैं । मोलाना नफ़ीस बिन-एचर्जा 5 किमो 












. लिखित “नक्नीसो” नामक आष्य उसका एक... 
- जउश्स्वल अदारहणा। दे | इसके मित्र सद ः हृं गेम है 2 


चल आ 3 व फर. 





. अक्रसराईलिखित“अक़सराई” नामक बश्रन्यसुप्रसि 


हे । 
00) 
' 

है 





५ दिल्ली विवासी इकोम शरीफ़ 




















... की रचना की है। प्रथम लघु जिसमें फ़सूल 


कशु -[ प० | बालछड । बारचर । 


सरकार अलमअम 9५ भर नकली क किक न तन भ नाल ला न रॉ लक १ मम ० कर कमान भक्त» क्‍क कक नकल ४ काम ५ केक सनक न पेसभक०4४ ४०.४ कप लक 4५+ थम ण कक पका नप बा ८+ना भर उतर १३५४ उन लतन्‍न न कक अपर कक नमन ++ ॒ल्‍ल कक मस कसरत मत मस्त तप बतइक ५ मम लाल भत नल» 9४» लानत 4४4३० दस नम रा पका नमन 65 नानक कम 5 तिल रभ॥ कक रद कस भरना कनलनल पल कक कप ४४५ “मिलने लैक कपल रतन ल। दाम ५० ० _ कप ।२+न तन 5 मकल9 ५७८० न जल % 9४१४७ कक न तभ नम ध्मधथभ३_ सम स _ाशमभी कम 


.. के वाक्य उद्धत कर. स्वयं भाष्य लिखे हैं. और 
द्वितीय वृहत्‌ जिसमें प्रथम बुक़रात के उद्धरण, 


... पुनः उस पर जालीनूस लिखित भाष्य देकर, अंत 


क्‍ में उभय विचारों पर अपना चक्कज्य ( #9778- 
7२ ) लिखा है । 


सन्‌ ७७० हिज़री से इनके निधन की दुःखद रू 


- तिभी हे । 


कशु ज्ञाम्बु[ ता० | कल्नी का चूना 


कश्य-संज्ञा पु० [ सं० पु०] कचूर। नरकचूर । 


ज़रंबाद | रा० नि० व० ६ 





मान जो सोलह माशे का होता है | ० 


नोट--आचीन काल सें माशा पाँच रत्ती का | कपोद्ध -संज्ञा प/० [ सं« क्री० ] एक तोले का मान। है 


होता था इससे आजकल के अनुसार कर्ष दस ही 
भाशे का ठहरेगा |. 


पथ्यो ०--सुबण, अच्षः । मई 


.. पाशितल॑, उड़ स्वरं, 


गो | ( १० माशे का एक सान ) 
को कूद | शाक रत |... 0, 


२५४४ 





| पु“७[ सं० पु० | एक प्रकार का सागधी 








। श्‌० 904 








त्ीरिणी | कटुपर्णिका | पिसोरा । नि० शि० | 


| कर्षशीया-संज्ञ च्ली० [ सं» खी० ](५) कासा . पा 
“परवेघुका च॑ गोजिह्ना कर्षणीया 


का बाया | काशतृण बीज | व 
गोजिह्ना । गोभी 
सिता तथा ।” रा० लि० ] धन्व० ति० | 


कषेण्याकार कीटाशु-संज्ञा प० [ सं० ] एक कीटाण दा । 


विशेष | ( 9087४770७9728 > 


| कपफल-संज्ञा पु० [सं०्प॒ू०] (१) बहेढे का... 
फल | विभीतक बृत्ष । रा०णनि० ब० ११३ सा०.. 
पू० ३ भ० | (२ ) भिलावें का पेड | भन्नातक 


वृक्ष । बे० निघं०। ( ३ ) आऑँवला । 


कर्ष फला-संज्ञा खी० [ सं० स््री० ] आँवले का पेड ।. 


आमलक बृच्च | रता० 4... 


खाया कृष | पृ७ अ० $ खेधक | 


कक का रक आधा | “पेश ' हा 
(२) वेद्यक में दो तोले काएक सान। | कांषका-संज्ञा स्ली० [ सं० खी० | काश बीज । कॉसे ._ 


यधा--+'कोलहयन्तु करे: स्यात्‌।?'प० प्र० १ख०। | 


का बीया । चै० निघ० । 





प्नि । चै० निघ० । (२) 
























































कस अन: 


न कं ४ बेगम “अब ंंंंस्‍ 9 ं 2४४४ ७७७७७ न्‍ 


कस अन्न 





(2 मामले करने सैंन४ पतन कान +क ७ 


(५ ) श्र हंवराहीम रा 








०22 ५5 पर फेचले हैं । 

. क़सुआ-[१]कछुओआ। 

.. क़स॑तारियून-न यू० ] कमात कोही । 
....  क़सतौलूस-न रू० | शादनज । 

.. क़र्सतूस-यून्]कुट। क्‍ 
.. कर्सफर, कसू फर्नू झऋ० ] रुई । दवात का सूक्त | 
2, रा कसंफ़ी-न च्र्प्द ] सफेद कांदा का एक भेद | 

..  क़समनून- यू० ] गेहूं के रेशे 








3 कक, एंटश8:2:7 8 
.. कसोन, कर्सियान-! ! ] अंगूर की लकड़ी । 
ः मेष हा का 

क़ी-[? ] त्रासी स्‌, का एक भेद । 

रा. तामनून-न सिरि० | ज्ञंजबीलुल कलाब | 

कर्सेमिया केशिया-] ले० ] सफ़ेद सुसली । 

.. कहं-] फ्रा० ] मक्खन | मसका | 

' कह ऋ० ) कल्लोंजी | शोनीज्ञ । 





पड़ गई हो 
0]6७४ ७]७४४, 45976. 





_ रहा. 





एक प्रकार का कॉँटेदार पौधा जिसके पचे भूमि |. 
| कहे: अक्काल:-न शरु० ] एक प्रकार का ब्रण जो सांस 


_कसेर-[ संधाल | 79 ए8870 ]8808 8 0७7- | 


_ ? ] नमक नफ़्ती । एक अकार का काला |. 


कहें , कह: अ«] [ बहु०क़रूह ] वह ज़़्म जिसमें | 
सपूय त्रण | पीपदार जख्म | हि दि 


रा नोट--( १ ) वह जूरूम जिसमें अभी पीप न ह | 
पड़ी हो । परिभाषा में जराहत कहल्लाती हैं । पर । 7 
_थदि उसे चालीस दिन न बीते हो तो पीब पड़ ख |. 





॥७९०॥/तमंभक॥0++न पक्का तप, प2/०७:॥६०५ ९ ;०५५४०॥९ हम १० लजपररे0३ कक? ७/कमे दर ०१08 06॥११(७४ ५१४ संत ५॥/५/ ः 





(ल-३;+ 


जराहत और वतल के लिए भी होता है । जराह त 
को अंगरेज़ी से वृ'ड ( ४४0५7 ५ ) कहने हैं । 


औोर शनन्‍्तुश्रों को खा जाता अर गल्लाता चल्ला 
जाता है| गोश्त ख़ोरह । फैनीदीनिक अल्सर 
72॥92८ १०४४७ >९ वि 
9500 9॥778 .00॥', रोड: 
8706 .]087 -( झं० ) | 
फैह: अफ़निय्य:[ अ० | दें० “कहे : मुस्अफिकरः 
कह: असरुल इंद्साल- झ० | कष्ट से भरने वाला 
ब्रण । पुरातन ब्रण जिसके किनारे उभरे हुए 
ते मोटे होते है तथा अंकुर विषम एवं 
होते हैं। इस प्रकार का शरण आयः पिंडली पर 
होता है। क्रह': सुज़्मिनः। इंड्यलेंट अ्रत्सर 
[कतंष्आगा9०6 [000, कॉनिक अक्सर (४7- 
07970 [009',, क्ैज्लस भल्सर (28]008. 
[7]687' “[ आ० ) पा 


























.. बुुम कहते हैं| 
कहे: अस्फंजिय:-न 









करता है 
होते हैं। पिज्नपिल्ञा ज़र्प व 
फास अल्सर #ीप्राप्टप8 7 
अक्सर ४४०७) ८।०७7, ( अ्र० ) | 




























०४ जोट-- सैरून 





न एक व्यक्ति का नाम है 


... सम्भवतः सर्व प्रथम इस प्रकार का बण हुआ था | 
क्‍ ऐ धण की. 
चिकित्सा की थी। इसलिए इस प्रकार के ब्रण 


के 


था जिसने सबसे पहले इस अकार 


हा को डसी के नाम से अ्भिद्टित किया गया | 


.._ अर्वाचीन गवेषणाओं से ज्ञात हुआ है कि इस | 
.. प्रकार का ब्रण साधारणतः यक्ष्मा के माई से 
.. हुआ करता है | इससे ऐसे ज़ज़्मकों व्युवरक्युलस | 


..॑/  अ्रल्सर 7प08700]0प8 [7]06% कहते हैं । 
.. कह: जहरिय्य:-/ आ० ] वह ज़ज़्म जो. आतशक से 
... पेदा हो। औोपदंशीय 'ह्त | आतशकीय ज़ज़मस । 

... कह; अफ्ररंजियः ( अ० ) शंकराइड (/0870- 
-पं0ते, शंकराइड अल्सर (8770770व 

[7]067, सिफलिदिक अद्सर 99 ॥7700 

... [7067 ( झअआं० )। 

कहंतन-न्‌ क्रा० ) मकड़ी 


. कह: फ़ल्रामूनिय्य:-[ अ० ] एक अकार का बण, |. 
._. जिसके किनारे श्रधिक सूजे हुये ओर वेदनापूर् | 


होते हैं शोर उसमें से वहुतसा मवाद्‌ निकलता है 


.... सशोफत्रण । सूजा हुआ बण | मुतवरिम ज़ज़्म | | 
..... कद; मुत्वरिंमः (अ्र० )। पक ४ 





कह: बल्खिय्य:-, अु० ] दे० “बल्विय्यः” 





सामान्य चत ।970796 ए]6867. 


प्ज्रियत्न बौल-[ भरू० ] पेशाब की नाली का |... 
जिससे पीप आती है। सूक्ाक | सूज़्नक । | कहर 





... सपूयमेह । तश्र कीवः ( आ० )। गनोरिया। 
... 600077॥0089, ग्लीट (3]०७६ ( झं० ) | 








अंगरेज़ी रज्ञ ही शब्द ग्लीट पुरातन सूज़ाक के । 





नह रा एन्डेंसिकशल्सर रि7007770 [7]087 (अं, 















... नोट--पूर्वीय देशों में होनेवाले इस प्रकार के... 
... ब्रणों को डाकटरी में फ्युरंक्युलस ओरिएण्टेलिस 
.. ध्र्थात्‌ पूर्वीय बण ( क़रूह मश्रक्रियः, सबूर 
. शिर्कियः वा दमामील शिकियः ) आदि नामों से... 
.. अभिह्वित करते हैं; पर जब विशेष स्थान में इस... 
. प्रकार का फोड़ा हो तब उसे विशिष्ट नाम से .. 
. अभिहित करते हैं। जेसे, देल्ही सोर ( देहलतवी 
. फोड़ा ), लाहोर सोर ( लाहोरी फोड़ा »> 
- इत्यादि । ही पट हम 
कह: मुतअफ़िफन:-[ अ० ] एक प्रकार का जख्म 
जिसमें से संडायंध और बदबू आती हे । पूतिगंध 
युक्र त्रण । सड़नदार ज़ज्म | सुतुअ्रफ्निफ़िन ज़ड़ूस | 
प्युट्डि अल्सर 7फकलंते ए[067, (औ०) 
कह : मुत्कादिम:-[ झ० ] एक प्रकार का ब्रण जो 
. आयः पिंडली पर हुआ करता है और जिसके 
_ किनारे उभरे हुये होते हैं। इसकों सतह पर 
अंकुर नहीं आते | तिब में ऐसे त्रण को “ब्ु त्म”? 
.. कहते हैं । चिरकारी त्रण | पुरातन त्षण । देरीचा 
जख्म | पुराना ज़व्म | 


क्रॉनिक अ्रस्सर (/70790 (/]0867" 
























































सा न क्‍ . लेंट अल्सर प्रतेष005 006%, - लैस 
पा कह बसतीत:-[ अ० ] वह पीपदार ज़र्म जिसमें न । | 
जा, यह हो और जनों ने बहता ह्ठी हो  झआादा कह पु 


.. अल्सर 09)]0प80]067 ६ अं० )।. 

क़हे.: मुरकिब:-[ आ० ] वह ब्रण जिसमें वेदना बा. 
पीप बहना इत्यादि घण पूरण बिरोधी उपसर् 
वर्तमान हों | सिश्र त्रण । सुखकब क्रह 
हरी-संज्ञा खी० दे० “करहरी” | 7 
कह वा जर:-[ झ० ] वह अशुद्ध ब्रण जिस से [ अधिक 
_.. परिमाण में गंदे मदाद्‌ हों। अस् हे कु चरण | 










































_ जगह धीरे-घीरे स्थानांतरित होता रहता हे । इस- 
लिए उसे इस नाम से अ्रभिहित किया गया । 
आ, कह >>] कफ | ड्शरक़ । का 
। कह नर अ० ] खुमी का सफ़ेद या छोट भेद | 
... कहानेकर्न्‌ क्रा० ] बाबूना । का 
..... कहा-संज्ञा स्ली० [ देश० | बेंगन | भंदा 
..... कल-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१) साह्न का पेड़ 
। 








मु 


..... 'शालबृच् | रा० नि० च० ६। (२) अन्य 
...... सघुरध्वनि। जेसे--कोयल की कूक, भार 
... .... गुझ्नार | (६ ) अजीण | बद॒हज़मी। से० । 
संज्ञा प० [ सं० क़री० ] (१ ) बाय । शुक्र । 
मे० लद्डिक । ( २ ) बेर का गुल्म | बदरासुल्म । 
हा निघ० २ भ० संग्रहणी-चि० व्योपादि चूण | 
....,. वि०[ सं० त्रि० ] (५) कोमल । सधुर। 
-.. (२) मनोहर। सुन्दर । | 
वि० हिं० “काखा? शब्द का संक्षिप्त रूप जो 


 कलइसान काम्बु-[ ता० | बारहसिंगे का सींग | 
 कलइया-संज्ञा ख्ी० दे? “कल्लाईट |. 
घलइ-संज्ञा स्ली० [| आअ० क़लई ]( १ ) राँगा। रंग 
... कथीज्ञ।( २ ) रोंगे का पतला लेप जो बरतन 
.._ इत्यादि पर खाद्य पदार्थों को कसाव से बचाने के 
: लिये ज़गाते हैं। मुलम्मा ( ३ ) चूना । कल्नी । 





















0 मम कक 





कलकण्टु-[ मल० | ऊख | गज्ना 


कल्ल॑कण्ठी-संज्ञा स्ली० [सं० खस्थरी० | कोडिण 


..._| कलक्रदीस-नू रू० | जल्लाया हुआ 
हु हि कल कन करन फ़ा+ | ख़फ़ोी का बीज क्‍ ] 
| क़ल्नक़न्त-[ यू० ]९?004१४ 940॥7070788 | ज्ञाज 


क्‍ कलकन्द्-संज्ञा पु० [ रा 
कऋलकन-द-न यू० |] ७7660 ए+00] ज़ाज़ सब्ज |. 





कल्लकफल-संज्ञा पु० [ सं० 


रु पु ७ [ सं० धु० 


५ है मर क़ल्मक्रनज्ञन्त, फ़लकलन्द-] कफ ) हीरा ड़ सम 





हा 
2 


(मक ! कतार #ट॥५७७॥४ को 


पारिशेलेिडोपलकापला तक: टा-१ह: तै।आतकी "7 बिता (४७ - 'अन्‍ाभा तसिलपकतायाडस ०4५ किक नरक कसा नरम री 00९ (000 पडा ढक रएक ४ 0३:5९; 


(२) ईंज | दुःख | खेद । सोच। बिता । 
. [मरा»० | बॉस | वशव | 


४ [ ता० ] करोंदा | करमइईक | क्‍ 
श्र जे. 








कलकण्ठ-संज्ञा पु ० [ सं० पु० | [ स्ली० व न्‍्ल डी] 
( १ ) हंस | ( २) पारावत । परेबा | कबूतर | 
पिंडुक | ( ३ ) कोकिल | कोयल । मे० ठचतुष्का 





(४) शुकपती | सूआा । तोता । प०् मु० ( ९) हा न 


६ 


कल ध्वनि | मीठी आवाज़ । 
वि० [ सं> जि |] मीठी ध्वनि करनेवाला । 
सुन्दर बोलनेबाज्ञा |... 








कायल | 


| कलकरड-न्‌ ते०, कना० ] मिश्री | सितोपल 
| क़लक़तार-[ यू० | ज्ञाज ज़द | ज़ाज रूसी। 
| क़लक़दीस. क़लकंदीस-यू०] ४0|08 छाए 


ज़ाज सफेद । द 
डा ताँबा | 





श्रह मर । ज़ाज सुख रा, 
] जगा बेर | 


फसीस | हीरा कस्तीस 


दाड़िम वृद्ध । 





राल | सम्ज निर्यास | मे० खचतुष्क 
संज्ञा स्री० [ हिं० कह्लाना ] रू 
कल्लाहट | जप 








] अनार कापेब। 


 कलेकाद 


। कल्लकाट-] पं० | जामुन 


कलकास-नत अ०, रू० ] अरत्री । (२) मानकद । 


मानकृचू 
कलकासी-[ सिरि० ] अरबी । 
 कल्न क्ीक- तु० ] चकोर | मा 
हे कल्काट-सज्ञा प॑ ० [ साक ॥| एक काडा | | 
कलकी घर यू० ]/205988 .000707788 ज्ञाज 
सुख । ज्ाज अह मर | 


* क़लक़लुमिअदःर्न अु० | वह दशा जिसमें कब सेदा 


से अस्यंत बेचेंनी उपस्थित होती है, प्रायः सूच्छी 


आती: कभी चक्कर आता ओर चेहरे का रंग बदल 


जाता है। 
क़लक़सिसिन्न-[ अ> ] दाँत दहिलना । द 
कलकूजिका-वि० स्री० [ सं० ख्री० ] मधुर ध्वनि 
.. करनेवाली । कलकुब्जिका | कलकूणिका । 
क़लक़निया-[ यू० | सज्जरस ] 


कलक़स-न_ यू* ] तॉबा । ताम्र । 


..  कलकारा>सक्षा छे 9५० [ देश ० ] ( जा 
हा ..प्रोई07897; 220&#622- 007, औ]7- | रा. ; 
*.... 08% |]708, .20:20- ) लाल सिरस | रक्त ० 

...._. शिरीष | यह सर्पदंश में उपकारी है | इं० मे० |. 


.... प्रां० | इं० डु० इं० । 
। | ट् ४ “कसत | ; । 5०0६ 
 कल्लखापरी-न मरा० | खपरिया । संगबसरी । 
कऋल्षगः-न ! ] इस्वान अफ़रोज़ । महूरा।... 


._ द्वार लाल जाल फूल 


... कलगोॉ-संज्ञा छु० [ ठु० कलगी | मरसे की तरह का |. रा कर है । 
.... एक पोधा जो बरसात में उगता है और क्वार | ०! 

.._ कातिक में इसके सिरे पर कलगी की तरह गुच्छे- । 
का, त्ञ॒ निकलते हैं । जो देखने में |... 

.... जुगें की चोटी की तरह दिखाई देते हैं। इसका | रा दूसरों किस्म श्रधांत्‌ ताजज़ुरोस | 
. ज्ञना मोटा होता है। शाखायें लाल होती हैं। ० ५. 


र्वीसुत, देंगुआ-बं० । एरकोडि-उडध-वोट्कुछ,... 


.. कोडिजजट्टुटोंट-कुरन्‍ते०॥ | पा 
. पयोय निणोयिती टिप्पणी--इलाजलब्‌ गुबो में... 
. लिखा है “सिरयारा श्रथौंद्‌ ताज ख़ुरोस जिसे _ 
|... हिंदी में कल्गा कहते हैं ।? एक और जगह लिखा... 

. है--'ताज ख़रोस एुक ब॒च्त है जिसे हिंदी में “झुर्ग- 
.. केस” कहते हैं। कलों को अरबी में हमाहमा 
. लिखा है । कोई कोई विद्वान हमाहम और इसमें रे 
. भेद करते हैं। उनका कथन है कि हमाहम को... 
श्याम में हबक़नब्ती तथा अरबी में देसम, फ़ारसी 


लालहे ख़ताई, हिंदी में महूरा और तबरेड़ा में 
गुले आशक़ोँ कहते हैं | इसके पते ओर बीज सी 
कलतो के समान होते हैं, पर कछ्यों के पत्तों से . 
हमाहम के पे किंचित्‌ वृहत्तर होते हैं । कल्गें की 


बढ़ी क्रिस्प को “जटाधारों' और छोटी को .. 
“क्ोकनी” कहते हैं | । ही 


तण्डुलीय वर्ग 


( 7५४, (2. 49867६78260९08. 
उत्पत्ति सथान--समग्र सारतंवर्ष । 
प्रयोगांश---फूल और बीज | 

प्रकृति--प्रथम क॒न्ना से शीतल 


.._ किसी क्रिसी के मत से द्वितीय का में । के मी शीतल 


स्वाद---किंचित्‌ मधुर तथा चारीय॥.._ 
हानिकत्तो--यह शुरू तथा वस्ति च शे हानि-. 


सात्रा--€ मा० । 








ऊजाा चार 
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लेये गुणकारी है | ( निर्विपेल ) म० मु० । 
........ वजाइनुल अदूविया, में यह अधिक ख़िसता 
.. है--+इसके बीज यकृत को शक्कि अ्रदान करते हैं | 
... हूतकों शशकर शीतल जल से फॉकने से पुराने 
... दरुत बंद होते हैं । इसके पत्तों का प्ल्लेप अग्नि से 
... जले हुये को गणकारी है | इसके बीज कूटकर श्राध 
.. सेर ६ एक रल ) दूध सें भिगोकर रातको आँगन 
... में रखें ओर आगासी दिन प्रातःकाज्ञ इसको पी 
...... जाँय । इससे थोड़े दिनों में ही पेशाब को जलन 
.... ओर रक़्मृत्रता का निवारण होता है । अतिसारा- 
.. पदरणार्थ ये तुख़म बारतंग की प्रतिनिधि है |” 
. बुस्तानुल सुफ़रिदात तथा मुफ़रिदात नासिरी 
में भी कुछ हेर-फेर के साथ इसके उपयु क्र गुणों 
का ही उल्लेख किया गया है या 
पेठ्य सत---इसके फूल घारक ख्याज्ञ किये 
हैं औओ ! र अतिसार तथा अत्यधिक रजःस्राव में 















अिललका-ताप 2७३३७ +++न 















































.._ इसके बीज स्निग्धता संपादक हे और ये सशूल | 
मूत्राज्ाव, कास तथा अचाहिका सें उपकारी हैं| | 
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कल्नधाष--सझा पे ८ [ सं5 पु: ] को किः 


| कलछु-संज्ा पु [ सक पु ० ] [ जि के 
|... कलंकी | (१) सण्हूर द 
.. करोड । गोइ।( ३ ) 


.. काला, पीठ मटमैली और चोंच लाज़ इती हे 


.. ऊपर को उठी हुई ओर ल़्स्बी होतो हैं। पूछुके 
... बाजुश्रों में कोड कोई पर सफ़ेद हूं के व  । 











हक र० | 









पवाद | ला 
नामी | मे> कत्रिक| (४) ८ 
मचछुली | बे० निघ० । ( «४ 
.. घअत्चा | मी 
कलड्रप-संज्ञा पु/० [ सं५ 
शक माफ | द 
कल्नद्भा-ववि के [ (28 कल किन ] [ ख्घी५ 
जिसमें मुरचा लगा हो | ल्ोहमज़ युक्र 
... सज्ञापु० [ सण पु ० ] चाँद । चन्द्रमा 
केलेछुू र-सज्ञा घु ० | सं० पु ७ ] पाली का असबर | ' 
आावत्त | त्रि० | हक 
कलचंग--[ क्रा3 ] केकढ़ा | खरचंग | 





| कल्च:-न फ्रा० ] गेहूँ को सफ्रेद ओर ख़मीरी रोढी |. 
_कलचिड़ी-संज्ञा क्ली० | हिं० काल्ला-्सु दुर+चिड़िया ] 





.. [० कल्लचिड्ा ] एक चिड़िया, जिसका पे 





. इसकी वोली सुरीली होती है । इसकी पूं 





नीचे गुदा और कुछ उद्र के पर ल्लाज 


..... अककलर 





.. अत्यन्त फुर्ती से कूदती किरतों है। मा ह के 
.. संग्रहकार और कतिपय श्रन्य शव  उंचसो के बे ७४ 












कब... 





'निलनलिलगान 





है । ( ख़० अ० ) 
कतलच-सभसतता सवा ० [ हि 
 केंदीली झाड़ी | वि० दे० “कंजा? 
कलजंए-[ लेदक | गुलदाउदी।.... 
कलज-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] मुगां 
द तूं० निधघ० । पक 
कलजात-संज्ञा पु० [ सं: पु० | कलम शालि 
.. ब्रीहि | कल्नमी घान | 










समझा जाता है । 








( २ ) दश रुपए की माप । यथा--- 







रूहकदंशाभ: प्रातः कल्षआओा नाम नांमतः । 















5 ; ( द ४ | ) वेत्र ज्ञतावेत 


( ८ ) पढ़ी का मांस । ( £ ) वेतस | वेत 





कुटल (सं० ) 


पर चोंच काः 
कलडू-| का० ] न! भूरि 





रीज्ा 





नही 





बरका ( सं० ) । 


२३०९ 


के कथनानुसार इसका माँस कफपित्त नाशक हक तलः 


कंन्रा |] कंजा नाम की | कल्नदुमा-वि० [हिं०काला+फ्र/० दुस] काली दुम का 


कलजीहा-संज्ञा पु ० काली जीस का हाथी जो दृषित | 


” कलझ-संज्ञा एु० [ सं० ए/० ] (१) तमाकू का. 
 पाचा। ताम्रकूट | घूमपर्णी। सुरती। दे०“तमाकू” | | 


 “सच्नाली प्रोच्यते गुझ सा तिल्ला रूपकंभवेता 


युक्किकल्पद मा: । |. 
। ( ४ ) ज़हरीले | 
.... अ्र्न से मारा हुआ झूग वा पक्की | त्रिका० । (४) | 
१० पत्न को लतोख ।( ६ ) पक्षी । (७ ) झूग |... । 
|... संयोग का वह विकार जो गर्भ की थम रात्रि 


.. कल्नट-संज्ञा पुं० [ सं० क्ी० ] गृहाच्छादन । छुप्पर.। |... 
. कल्टोरा-संज्ञा पु'० [ सं० कल्ल काला+ढिं०ठोर-चोंच ] | कल्लनक़-[ फ़ा० ] ख़ फाँ का बीज | 
एक अकार का कबूतर जिसका सारा शरीर सफ़ेद, | कल्नना-[ फ्रा० ] कनेर |... हम 
। 5 कल्लनाद-संजा पु ० [ सं० पु० ] (१) कन्नहंस । . .ः 
| जा | निर५ हा 
. कल्नत-वि००[ सं०्त्रि० | गंजा । जिसके सिर पर बाल | बै० निध ५ । इंस, रा० नि० | (5६ 2 अल ब्वानि पा 


| ऋलने-सौदु-] बर० ] भुर । बोल । 


 कलतू लिका-संज्ञा ल्ली० [सं० खस्थरी०] कामुकी | | मम 
| छ [० 3० |. एक 


| कल्लन्तक,कलन्दक-संज्ञा पु० 











थौन-[ पं० ] ( $ ) अज'न । कुरकुन | 
( २ ) पाल । पाठर |. पाटला | 





सज्ञा पु० काली दुम का कबूतर । 


2 हल | कल घूत-संडा पु ० [ सं० क़ी० || चाँदी ः ।॒ रौष्य । ः हा . 2 


रा० नि० ब० १३ । 


कलवौत-सं पु [सं०क्ली०] [१] चाँदी। । 
रज्त | (्‌ र्‌ ) सातना | स्वसु | रा० नि० च० पर ता ६ 


(३ ) अव्यक् मधुर ध्वनि | 


व लध्व नि-संक्ष [प्‌० | सं० पु ० ] ( ५ ) मोर ः हा पा है 


मयूर | (२) पारावत | कबूतर। (६) 


. सघधुर ध्वनि । 


कलन-संज्ञा छु० [सं० पु: ०|[वि०कलित] (५ ) बेँंत। 


हा |( २) गर्भ को ढॉकने वाली सिल्ली। 
गर्भवेष्ठन | हला० | (३ ) श॒क्र ओर शोणखित के 


एक महीने का हमल पे ' | 


मधुर ध्वनि 


चिड़िया । 








कोकिल । कोयल । मे» नचतुष्क। ( ४ ) सुदर । 


... वेतसरा० नि० व० £ | (२) अहण । (३) आस | रे क्‍ ५ ० 
.. कौर | ( ४ ) लगाव । संबंध | गा 
संज्ञा पु० [सं०्क्री० ] (१ ) एक मांस का... 




























कलपनाथ-संज्ञा पु० [ देश 4० | एक बे ः 
जो बू््ों पर क्षिपट जाती है। फूल मनुष्य की 
.. आँख की तरह के सफ़ेद वा काले ओर प्रियदशन 
. होते हैं। इसमें बीज भी होता है 
प्रक्ृति-उच्ण और रूच । 
गुणघरस तथा प्रयोग--- 
.... कन्नषपनाथ के पत्ते & माशे काली मिर्च ९ नय 
.. पानी में पीसकर पीते हैं | इससे ;जूडी ताप नष्ट 
होता है । 2 
.._ हरी गिलोय, नौसादर, कज्षपनाथ के पत्ते और 
काली मिर्च सम भाग पीस कर पानी में छानकर 
 खणुक या उड़द प्रमाण की गोलियाँ प्रस्तुत क्रें 
जूड्ी-ज्वर के वेग से पूर्व दो वटिकाएं देने से 
..._ आराम होता है | (ख० अ०) दे-“कलफनाथ” | 
कंलंप-पाच्ची-[ ता० ] छडीला। 
.. कल्प-पूर्न ता० ] पत्थर का फूल | छुद्ठीला । . 
 कलपर्ट्नू डच ह89678 ] परवल ।पटोल । जंगली | 
.  चिचिंढा ।फ्रा० इं> रेम० | रू रत 
 कलपासी- [ ता० ] छ॒द्दीला | छारदरीजा। पत्थर 
० का फूल + शिक्षाबक्क | 5 5 पे 
न कल्षपालू-सज्ञा पु ० [ सं० प० |] छोटा लेंदू । 
कल्नपु- ता ] छुद्दीला | शिक्षावल्क | 


(न कनरलकन«७5 कक 


की [ पु'० [ अ० ] 
जिसमें साधारणतः चेहरे 


कै, न] ३ 


काले धब्बे पद जाने हैं। 













कक 


जज़ शि।8009₹, ब्वोग्राज्मा (| 
[0576 ६ अंक ) ।. 
क्र ताक ! ्‌ नह ; रे फ़ः 












2 2 नमन पतस अम 5 
हा ढ. 
ऑफ 
_अकफ+<ममड. 


कलफ़ में खचा का रंग स्थाही सायल्ञ 

और यह सर्व प्रथम चेहरे पर प्रगट होता है। 
और उसमें विकनाहद और नरसी द्ोती है | पर 
बहक अस्व॒द में ककंशता ( खशूनत ) 
दरापन पाया जाता हूं । 


क़लफ़ दफ़ियून-[्‌ यू० ] इरताल की टिक्ि 
कलफ़तलस, कलफ़ातलस-] यू० ] ताँबे का मैज । 
कलफनाथ-संज्ा पु [ देश०, इ७ ] (+) पक 
प्रकार का चिरायता । काह्नमेष | ( 3700- 
278 008 |७70088, | 
“क्राब्रमेघ' | ( २ > कलपनाथ | 


नाथ! | 





कि न पा व कपप 8 कल 7 के 828 +पब्दी ५०४८5 ५०० सेंपननमक-+>मत 399५५५; ५५० ०० न कसकश न कसप्य+कपम वा सनियदी॥ धरा पतामका-नड०:+-ै०+4७+०७४- 



























































डो मल्लाबार से आती है और 
._ में उसे सस्ता करने के हि 

सता पु ० [ दशक ] 
अंकुर । क्‍ 













इसकी लकड़ी क ड़ हि 

बहुमूल्य होती ओर मंकान बनाने में काम आती | कलबंद-[ ते० ] घीकार । घृतकुम परी 4 
| कल्ब-संज्ञा पु० [ देश« ] टेसू के फूल 

कर निकाला हुआ रंग 



































कलमी आर्म 
























कल्नवाश टा-.] अं० (४०७।७४०७४४५ ६709 ] दे० | गा लगाकर तैयार किया गया हो। (४) शोरे, . 7 .' 
| । “कलवाश"' | 2 मा हे नोसादर आदि का जमा हुआ छोटा लंबा मम 
कल्लबासू कलबसू-[ फ्रा० | छिपकली | चल्पास: हि हज डुकड़ा । रवा | , | 
 कलविष-संज्ञा पु ० [ नपा० ] काल्नाजिव । .. संज्ञा ०[ फ्रा० | करमकल्ना । पातगोसी। रा हा 
कलबीर-संज्ञा पु० दे० “अकलबीर”? क्‍ 8 


२ .. कनंब। 
क्‍ कल्नंभ्-सनज्ञा पु ० [ स० छू ० ] [ स्री० कलभी | | .  सत्ञा पुद | सण् पु. ० ] ब्रोहिधान्य जा 
| ( $ ) पाँच वर्ष का हाथीका बच्चा | [ पं० | 80899ल्‍52ए08 987ए०/]078, 

सं० पथ्योय---करिशावक, व्या्न, दुदोन्‍्त। | 40976. कदम । हे मा 
(२) ऊ ८ । हला० । (३) धतूरा | घुस्तूर वृत्त । कल्ममक, कलमक-संज्ञा पु० [फ्रा० ] एक अकार_ 
रह  रा०्नि०व० १०] (४) ऊटका बच्चा। का अंगूर जो बलूचिस्तान में बहुतायत से 
( * ) हाथी । हस्ति मात्र द + टदहोता है। हम सह, जम 
_ कल्नभ्वल्लभ्र-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] पीलू का पेड़ । कल्मकी जड़-संज्ञा छी० कलंबा।......ः़ 
... पीलु | रा० नि० च० ६१ । कलमतलीस-[ यू० ] काशम।.... 
. कलसवल्लसा-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० | कोकिला कलम दरियाइ-][ फ़ा० ] बहरी कनंब|....्््ः 
... पिछी | रा० नि० व० २३ । | कल्नस धान्य-सत्ञा पु | सं० | कलमा घान | महा-. क्‍ । थ रे " 2. 
. कल्नभी-संज्ञा स्री० [सं० सत्री० ] (१) चेंचका | तखडल | दे० “कलम” | हा 
.. चौधा | चंचु । रा० नि०. व० ४](२) हाथी | कलम रूमी-न[ फ्रा० ] शासी कर्चत्र | कुबीत्‌।..| 
.. वा ऊद् का बच्चा ( सादा )। | कल्लमा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] शालिधान। बीहि.. 2 
. कलभोन्मत्त-संज्ञा पु० [ सं० पु'० घतूरा। चत्त्त। |. चान्य यह कफपित्तनाशक हे और दूसरा पथ्य, 
. बाब्निए] ..._ वायु तथा कफ वड्धंक है| अन्नि १६ अ० । | 
ल्म ( शालि )-संज्ञा पु०, खी० [संग्पुण | [ ज्ंद | अंगूर | द 
रे एक प्रकार का शाल्नि घान। वह घान जो एक . क्ेलमा-न यू०, सिरि० ] रेंड । अरंड । 

.._ जगह बोया जाय और दूसरी जगह उखाड़ कर | कलमाद-संज्ञा छु० [ सं० पु/० ] ब्रीहि घान्य । 
......_ लगाया जाय । जद॒हन | रा० नि० व० १६ | | कलमाधान-संज्ञा ६० [ सं० कल्लम धान्‍्य ] 
का (२) एक प्रकार का धान जो मगध आदि. १ चिरायता | 5 हल मी 

... देशों सें प्रसिद्ध है। कल्लमा घान । काश्मीर में इसे | कल्माष-संज्ञा ए० [ सं० ] घु घची । । .ः 7 
रे छः हैं। यथ 2 केलमास-वि० [ सं० कल्माष ] चितकवरा | 
... कैल्षम कालविख्यात: जायते स बहन । | कुलमास-न ? | चिरायता । पा 
..... काश्मीरदेश एवोक्को महातण्डुल एबच॥” भा० । | कलमासारकर-] बं० | कल्ममीशाक । मा 
...... कल्मक | के० | कल्लामक । हे० । ....| कलमियातीतेस-] यू० | सुर्गंधित रेबंद का एक भेद)... 

7 शुण- जा --यह स्वादु पाक रसत्वादि युक्र ओर हे कलमी-वि० [ क्रा० क़लमी ] (१ ) जो कलम लगाने... 
तत 5 । .. से उत्पन्न हुआ हो । जेसे--कल्लमी कलमी 











ए3>>नकनकरनन-कर +-- सन मे ८०>न्‍+-क8० क+वकणा. सफक 































..... कलमी लता-संज्ञा खी० । 
...... कलमी शाक-संज्ञा पु० [ बं० | करेमू | 
..... कली शोरा-संज्ञा ० [ हिं० कलमी+शोरा | साफ़ 


कर भाग जो लेखनी के आकार का होता है | 











.. कलमूख- स्पेन ] रासन | 


का .. कलमीत्तसा-संज्ञा स्ली० [सं> स्त्री०] | 
सुगंधित महीन घान | सुगंध शात्रि [रा० नि० |. 





केलमी आमता 





। . ... कल्लमी आमल्ा-संज्ञा पु० [ फ्रा० कल्लमी+हिं० | 
... आमला ] कल्लम लगानेसे उत्पन्न हुआ आँवल्ला । 


.._ कूलसीकर-न[ उूमान ] ( ९ ) गोलमिचे के बराबर एक 


दाना हरनूह |! ( २) मलयागिरि चन्दन । ( ३) 
जंभीरी । जबीरी नीबू रा 


... ... कलमीकलल-[ ! ] वैजहर । 


..... कलमी बेर-संज्ञा प'० [फा० कलमीऊ+हिं० बेर] | कम, 
ह 2 .._ हसकी बेल दृत्षके आय से प्रतान विस्तार करती 


पेवदी बेर । 





पा किया हुआ शोरा जिसमें कल्में होती हैं। 
... कल्मीसर्न रू० ] पुदीना।..|| 


.... कूलमुलू किताबतूर् ऋ० | धाल्वर्थ लिखने का क़लम 


। हे ' वा लेखनी | व्यवच्छेद शाख्त्र की परिभाषा 
.... मस्तिष्क के चतुर्थ कोष्ठ के आगे मस्तिष्क का एक 


...... (/9797708 80779[0770708 कलेमस 
आप । ;$ _स्क्रिप्टोरियस (्‌ ख० ) 27 कर 7 

.... कलमुहाँ-वि० [ हिं० काला+मुह ] काले सुंहका 
:... जिसका मुँह काला हो| 





. क़लमूज- १ ] रासन। ले द 
. कलमूनिया-][ ? ] ( १) वह रातीनज जो. आग पर 

... पघकाया गया हो । ( २) छोटे वा बड्े सनोवर की 

गोंद । 


| ५ कलमोत्तम-संक्षा पु'० [ सं० पु० ] 






का बहुत 










पा कला गन म्निया बा 





२३०४ 


|. (६ कालेयक्क ), कालेय, कालीयं, कल्लम्बक 
अच्छा- | रा 


चंदन । कालीयक 


सजी पु ३.5 $ 
मि (82 की ३-॥/क.# 





संज्ञा पु'० [ सं० कलम्वकम्‌ ] एक लता जाति... 

को वनस्पति जिसकी बेल मलाबार के पर्व॑तों पर. 

. होती है| पश्चिम भारतवर्ष के जंगलों और लंका 
में भी यह प्रचुरता के साथ उपऊती है और 


_ थोड़ी बहुत समस्त भारतवर्ष में पाई जाती है 





है। पत्र एकांतर, सबूंत ओर पतन्नप्रांत अखंडित ० 
: होते हैं । इसकी लकी पीले रंग को और कद ई 


हु होती है | हरिद्रा की भाँति इससे एक प्रकार का 





हरिद्रावश वा पीला रंग तंथार होता हैं । प्रध् 


वा तना काप्ठल, बेलनाकार, १ से ४ इंच व्यास 
का होता हैं जिसके ऊपर काकबत्‌ पोड-पीत वर्ण... 





की छात्र चढ़ा हांता हू 
_ क्रुरियाँ पड़ी हांती 
. वर्ण का ओर चमकोला होता है। इसका कटा 


इस पर संबाहू के रुख 





हुआ सिरा शअ्रत्यंत लोतपूर्ण ओर विशिष्ट प्रकार के $ 


_सज्ञागत किरणों ( >९0४७।)४/॥५ 8ए8 ) 
से परिध्याप्त - होता तथा इसमें वृत्ताकार रेखाशं 
( (0790०870 070 ॥77 25 ) का अभाव पाया 


जाता है । दार्वी काप्ड की अपेया यह बहुत कम 





कड़ा और रंग सें भी उससे हलका होता है। 
इसके विपरीत सभी जाति के दार्वी काप्ठ एवं मूल 
और उनको रचना... 
|. में कोई विशेष बात नहीं पाई जाती है | । 
एक प्रकार |. 





: बहुत कड़े ओर काष्ठीय होते हूँ 


काष्ठ हरापन लिये पीत 






पस्या३--कालीयकः ( काज्षीयक ) लय का. ० 


... कलम्बक, कल 





लसेमिक-[ लेन (70]प07770099 |. (३ 06 











....._ लोट--यह दारुहरिद्वासे विल्कुल्न भिन्न ओषधि 

.. है । झस्तु, इसे दारुहरिद्रा मानना अत्यन्त अमा- । हि 
..._व्मक है | वस्तुतः यह कलंबा की जाति की एक | 
.._ भारतीय बेल्ल है जो प्राचीन समय में कलंबा नास | 
.... से हो वा कलंबा की प्रतिनिधि स्वरूप व्यवहार |. 
.. अं झाती थी, अस्तु; इसे देशी कलंबा कहना |. 
.. अधिक समीचीन ग्रतोत होता है। श्रायुवेंद में | 
.. कलम्बक! और 'कालीयक' आदि संस्कृत पर्याय | 
इसी के लिए आये हैं | दतक्तिण में इसे राढ़ की | 


. इलदी कहते हैं । 
.. शुड्च्यादि वर्ग 
( 2५४. 0. 2/०॥४४६७०८०४४४०९४०९: ) 


उत्पत्ति स्थान--समस्त भारतवर्ष विशेषतः 


पश्चिम भारतवर्ष, लंका, मलाबार, इत्यादि । 


ला ग्राप्ति स्थान--दहिण भारत के बढ़े बाजारों 
.. में यह सहज सुलभ है । 


ओऔषधाथे व्यवहार--प्रकांड पूर्व मूल । 


रा . शासायनिक संघटन--इससमें दार्वीन ( 367 |. 
.. 967778 9) नामक एक चारोद अल्प साज्ा्मे | 
....._ पाया जाधा है । यह चारोद ही उक् दार्वी का । 

.. मुख्य सत्व है। 


ओऔषध निमोण--शीतकषाय (२० में 3) | (७ दब ह०) हम आह 


.....  निर्मोण विधि--इसके बारीक ढुकद़े एक 
..  आाउन्स क्ेकर एक पाइनट शीतल परिखत | 


मसान्रा- ४-१ २ दास 


सा टिंक्चर (१० में 3) | 
.... सात्ना-पआधे से १ डास | क्राथ, माज्ना-आधे से 
... ॥ आउंस | अथवादारुहरिद्वा पुर तजजातीय अन्य |. 
..... वनस्पति मूलवत्‌ | द द 
...._ इसकी प्रतिनिधि स्वरूप, युरूपीय ओषधें-- 


मोहीदीन शरीफ--यह ब्ंवर  हर- ( ह77- खा जा, 
है " 9ए7'8॥0 ), पर्य्याय-ज्वरप्रतिषेघषक ( 2ैपका- 
. 9०7० ) बल्य और जठ्राग्निदीपक्ू ( 80-.... 
.._ 780॥70 ) है| साधारण संतत (00श7४6- 
70०0 ) और विषम ज्वर, दोब॑ल्य और कतिपय..... 
अकार के अजीयं में उक्त ओषधि उपकारी हे। 
( से० से० में० छ० ११ ) आम 
.. नादकर्णी--यह तिक्क दीपन-पाचन ( छै$0- 
_ 7782 70 ) एवं बल्य है । यह कलम्बा की 
सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि है। शीतलतादायक ओऔषध 
. की भाँति शिर में इसका प्रल्षेप करते हैं, तथा घृष्ट..... 
- बिष्ट ( फल्परांडछ8 & ०0%परडांठाड़ ) चर्तों.... 
में भी इसका व्यवहार करते हैं। संतत और 
विषम ज्वरों एवं ज्वरोत्तर कान्नीन सार्वदेहिक 
. दौब॑ल्य तथा कतिपय अकार के भजीण में इसका... 
_शीतकषाय वा टिंकचर अतीव गुणकारी होता है।... 
. आर० एने० चोपरा---इसकी जड़ तिक्क, 
द 5 _बल्य और जठराग्निदीपक मानती जाती है और 
._कलंबा की भाँति व्यवहार में आती है। विषम 
|. कवर, सावांगिक दोबंल्य, श्रजीणंबरण ((7]087) 
| और सर्पदंश में इसका उपयोग होता है । 


.._ इसके भत्तण करने से मुखगत लाला खाब और... 
कं |. झामाशयिक रसोद्वेक वर्धित हो जावा है। इससे... 
....  चारि में आध घण्ठा तक भीगा रखकर छाव || 0 


2 .. पाचनशक्ति एवं छुधा तीजन्र हो जाती है 
....  क्ेव | 


रे _ वाद्यु को नष्ट करता, सड़ने गलने की क्रिया को हे रे 
_ रोकता और उद्रज क्ृमियों को नष्ट करता है| 
| केल्म्ब शालि-संज्ञा स्ली० [ सं० पु ० ] एक पभकार ० उ 


का शालि घान | कलमा घान | जडहन | 


| कलम्ब शाली-संजषा खलौ० [ सं० सलौ० ] कोकिकाछ।... 


तालमखाना | नि० शि० 


जा | ड़ कलस्वा-सज्ञा पु० [ अफ्रीका वा स० कलम्बक | 



























._.... 700+-अं० । 
न 700+% कल्ंबी रडिक्स (/9]प0770 0962 शिव्तीड 
ह 4 रा ' . ० ( 0॥प70098-६ उप 9 |. कोलंबा-_ा ० 


ड पं ; 8 ; क्रक्षस्ता र्यून । 





आम ता 


.. तक या अधिक सेटि होते हैं 


. आझआ ती है क्‍ 
.. पय्यो०-वृक्ष--जैश्योर्‌हाइज़ा कोलंबा ४8- 
.... 56073 89 एक प्र7॥08, 8678. -४४- 

.. >झां590077979 (00प7909, ०००७ 


पा ; । -छे० । केलंबा (/9]प07॥)08 -आं० | कोलोसबो 
हे ा (00]07000 फ्रॉ० । 


जड़--कलबा, कलंबा को जड़, केलंबा को 


कोजलबा 


कलस्तारियून-नयु ० 








२१० ६ 


.... चपदे विषमतया बृत्ताकार था अंडाकार होते हैं, 
.. थे लगभग दो इच्ध ब्यास के ओर 5 से # इच् 
मी क्िनारों का भाग 
...._ सोटा और रंग में भूरापन लिए पीला ओर कुर्री- | 
... दार, बीच का भाग रंग सें हरापन किये पीला है 
... होता है | मेंहक काई की तरह (20889) 
रा और स्वाद अत्यन्त तिक्न होता है। ये सरलता क्‍ ह 
.. पूवेक चूर द्वो जाते हैं । यह जड़ दवा के काम से | 






समन पल किशन न लत तट सिम हक व कक पट न घिगगजलनन सन 
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हि हु जड़, कलंबे की जड़, कलंब की जड़ -हिं०, द० । 
.... रशञ युत्र्‌ हमाम, साकूलू इमाम -आ०। गाव 
..... झुझंग; देवसुशंग, बीज़े कल्नबः फ्रा०।. कलंबा 
.. बेर -ता० | कक्षंबा वेर -ते० । कलंबूखू-सिंह० । 

.. कल्नंब-( मोजसूचीक )  कल्लंब कचरी-बस्ब० |. 
कैज्नंबो (09]977 90, कैलंबो रूट (/&]प7700 [| 
रूट  (0]ए798 


पिक्ाडते5 











टिप्पणी--उक्त श्रौषधि की थुनानी संज्ञा 
.... यूनः है जिसे मुद्दीत आज़म प्रभुति | 
..... युनाती द्वव्य-गुण विषयक गंथों में मूत्र से | 

... फ़ारस्तार्यून लिखा है | कपोत को उक्क बूत्ष पर |. 





5 ( 007प्रागंक ) नामक एक. वर 
. स्फरिकीय तिक्लसार, (२) दार्बीन ॥3864' 
_ -चर्मी, कोल्ंबामीन ( ५ 


शफटिकीय ज्ञारोद श्रय | ( ३ ) कालंबिक एसिड द 
- 00प्रशक0 80७0 ) ( ४) रवेससार 


_ कपायाउल ( ीछ७छ70 छ0॑थे ) का अभाव 
हीता हैं | 


आओपधि बहलत प्राचीन काल से जात 


. आंत सम्बन्धी अन्य रोगों में प्रयुक्ष करते रहे हैं । 
परंतु यह अतीत होता हैं कि मारतबवर्ष में | 
. अवेश पुत्तंगालवासियों द्वारा हुआ | पुत्तंगाज्षियों 

द्वारा सन्‌ १६७३ ६० में यह 





 अतिपन्न होता है 


: रेढो ने इसके विप 








है राइ्यादियंग 00 

(२४0. 0, ऑकांफृरशफाधवटट62, ).. 
उत्पत्ति-स्थान-ओोइबों, मॉजस्वीक(अफरीका) 
औपवार्थ व्यवहार--जद |. 2. 
रासायनिक संघटन--( १ 3). 











304]]0 हि 
320]प्ररकाय89 3] 
पालमेटीन ( 87 89478 ) और अधि 
रहाइजीन ( ० &७00॥7 2078 ) संजशक पीत 








और ( < ) कबाब ( >ाठ0 82७ ) इसमें 22 

















ला है अर 
इतिहास--अफरीका निवासियों को तो उक्क- 
झति प्राचीनकाज्ष से हो वे इसे प्रवाहिका १ 





[ 


इसका 


: ओोषधि युख्प में. 


पहुँची, यह फ्लकीजर और देनबेरों के अम्वेषणों से ._ 6 












उक्र काल के थोद़े. समय बाद फ्राम्सिसकों . 








घ्न गुण का उल्के 





|. तब से लेकर उस काक्ष तक यह ' सि बह 
|. अकार विस्मृत सी द्वो गई थी, ज क्य 
गा ५ सम्‌ १७७३ हू० में परसीबत द्वारा पुनः प्रेरि 





9३ के, 


3४00७ ७७७४७४७७७७७एढना॥ं 


मेटिरिया सम्मत 


हे 


ओपषध-निर्मोण--एलो 
योग 5. ०. 


($ ) इन्फ्युज़म केलंबी अनुसण्टे टमू--- ० 0 


.. 47 प्रछप् (४७) प्र77008 (/0708747: 
__ वैप्ाए -ले० द 


हा | आम ) 
... (२)इन्फ्युजमकेलंबी-.[0/प807 (78॥प- 
70088. >ले० | ९९/५ ( अछ्ध घंटा ) । 


एक भाग कल्लस्वा सूजन, बीस भाग शीतक्ञ | 


.. जल में क्लेदित कर अस्तुत करें | 
सात्रा---श्राघरे से 


पे गुण घमं तथा प्रयोग 
... हिठला--कलंबा की जढ़ सुप्रसिद्ध शुद्ध तिक्क |. 
.. बह्य ओषधि है जो कषायिन ( 750 ) [| 
के: झज़ाव के कारण कपायस्व शून्य होती है ओर | 


सात्रा--३० से ६० बुद ( “२ से ४ सिलि- 


हज ग्राउन्स ( ८ १४६४-३० 
. मिल्निआरम ) | ताज़ा शीत कषाय प्रस्तुत करके | 
.. १२ घंटे के सीतर उपयोग सें लाना चाहिये। 
(३ ) टिंकच्युरा कलंबी--]70०६प४8 
.. (पर 008, -ज्षे० | कलमस्वकासव, कलंबे 
.. का टिंकूचर, १०४ । हल ! 
......_ एक भाग कलस्त्रकमूल को द्स भाग सुरासार 
. (६०४५ ) घटित कर अस्तुत करें। यह पीताम [ 
.... घूसर वर्ण का द्रव होता है | 
.. सात्रा-३० से ६० बूंद (रसे ४ मिल्रिमाम)। | 


पा | कल्ंबा बेस- [ ता०| ) । 

..... नोट--कलंबा की जड़ और तद्घटित योगों | कल्लम्बिक-संज्ञा पु० ![ सं० पु० ] एक प्रकार का. 

। कपायिन ( + 87007 0 ) नामक कषाय द्रव्य |. ० 

... नहीं द्वोता। अतणुव लोह घटित सभी योग यह | 
.. क्राशिया को भाँति सेव्य है। इसके निर्माण में | 

.... शीतल जल व्यवहार में लाये, चरन्‌ शीत कषाय 

.... में रवेतसार के मिलने की संभावना 


हे कलंबा बेर ते० ] . | ! 


< पाई < कलम्बिकी-संज्ञा सत्री० [ सं० स्रोौ० ] पुर अकार की दर 
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द्रेक और भी वर्डित हो जाता है. और संसवतः. रे ह । 
.. अंगों की रक़्नलिका विस्तार ४8806प्रॉक्ापयंएए../| 


कुछ अधिक हो जाती है क्योंकि अधिक माता में. ० 


.. उत्पन्न हो जाता 
. ख्ाव अधिक स्वच्छुन्दता पूर्वक होने ज्गता हे । 


दाँत निकलते समय बच्चों को जो कष्ट होता है... 


उसमें भी यह ओषधि गुणकारी है । 
सेडागास्कर ओर इ'डोचीन में 


कटु पोष्टिक ओर अग्निवर््धक वस्तु के रूप में काम मर. मा हे क्‍ 


|. 


मेंली जाती है । वहाँ के निवासी इसे पेचिस एवं... 


ह श्रन्य रोगों में देते हैं । 


जब शरीरमें कमज़ोरी हो, भूख कम लगती हो, |... 
अन्न इज़म नहीं होताहों, जी मिचल्लाता हो, गलो- 
वस्था में वमन होता हो, उस समय इस ओषधि...... 


के सेवन से बड़ा उपकार होता हे । पा, 
कलंबा रूट-संज्ञा पु० [ अं० एकप्रण08 7000]. 
दे० “कलंबा की जड़” | 0 ह 


कलबा की जड़ | 


पत्नी | चटक प्री | बे० निघ० । 


_ऋत्म्बिका-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] गरदन के पीछे । गा हे 
की नादी | मन्‍्या |है० च०। (२) कक्मी 


सार | करेसू पाठ २० | 


चिड़िया 


. 2 कलम्बो-संज्ञा खी० [सं० स्री०](३१) कल्ममी 
शब्द्र० | राज» है. | 


प० । सां० । वि० दे० “करेसू” । ( २) पोईका.. 


साग । करेसू । प० मु० 


साग | उपोदकी । रा० नि०च० ७. 





.. इनसे क्ञॉम उत्पन्न होता है और अधिक काछ 
पर्यन्त सेवन क्रम जारी रखने से उत्ते जनाश्रिक्य...... 
द्वारा एक सामान्य प्रकार का श्रामाशयिक शोथ..... . 

। इस अ्रकार आमाशयिक रस 





0302:02&र७ल;कम "०५ क क ं,३४क ५ अं 3१३३ ह कम तक 9 4 क४०४४५० ५ कक के 2० आस #। कक ग # 


मा " .कल्म्घुट-संज्ञा पु० [ सं० क्वी० ] (५) नेनी घी 
गा नवनीत । सक्खन | ( २ ) हैयंगवीन । ताजे दूध 

रा 0 हे . का थी। हारा० | का 

। 02. हट ः  कल्म्बू-संज्ञा खी ० [ स०. स्टा[9 ] करेसू । कलसी 

3 साग | शण २० [ 


... कलंबे की जड़-संज्ञा खी० [ कलंबा+कौ+जड ] बीसे 


।...... .... कलबः। कलंबा की जड़ । 
| -.. कलंबो-[कॉ०] सुडी 
६ मम [ क्ां० ] कलबा 
... .. कलयञ्ञ-संज्ञा पु ० [ सं० पु ० ] राज़ | सज्ज रस । 
जा वैं० निध० । हा 
गा .. क़ल॑या-न आझ० | सजी । अशख्ार | 
० ; हे कलयां-[ फ्रा० ] सज्जी । 

... | सिरि० ] दढ मंतन। 

8 2 4 न्‍ [ श्ह० ] कशें । ओकड़ी 
|... बलुन-[ बू० ]इसबगोल। 
.....  क़त्यूस-न यू० | सजों | अ्रशख़्ार । 



























8358 [09/79 | वर्ण रहित टिंक्चर आयोडीन । 
ढुं० “आ्रायोडस” । 


.. कलरब-संज्ञा छु० [ सं० घु० ] (१) सधुर शब्द । |. 
.... कल ध्वनि | ( २) पालतू कबूतर । गहपारावत | | 
.... :अस० | (३) कोकिल । कोयल | रा० नि० ब० |. 


|... १६ (४) जंगली कबूतर । वनकपोत | 
पा 2 ब० निछ॑० | 52 हा 











.. कलरुख-त सरा० ] शीशम । सीसो 


। कलरेइ-[ कनावार ] पलूदर शा लूदर । रेवड़ी |. | | | ः 










शुक्रशोणित रूप गम । ( फ़्आाः 


श्रे०्छ 


| ऋलवा-[ | ्मोद छ्क० 


.... कलशकोडी-त ता* ] कव्करंज । कुबेरादी || 
...._ कलरलेस आयोडीन-संज्ञा ख्री० [ अं० (४0077]- | कलवारी-[सिंघ] कब्रा बेर | 

_कलवा सफ़ेद-संज्ञा पु७ [देश०] का कम 
55 द | कलविड्ु-संज्ञा पु० [ सं> पु०] ( 
.. कल॒र॒लेस  फ्लुइड गोल्डेन-सील-संज्ञा घु०[श्ंग |. 
.. . 0००प०७४३ 80)069 869] |] द्वाइड्राश्सि |. 


है| 2 5 कृष्ण चदक | झुं० सू5 ५४ ऋण | ब्र 





 क्रक। हज # + टअ के जे ।ह सके आ आऔ की क 


हे पा ) ,अ० शां०। (२) सेल समूह। 
.. ( ॥/07प8 ) ह० श० र० | मम 
:  नोद--शुक्र 





का ओर शोशित का प्रथम विकार 
. कल्नल्ञ! कहलाता है । गर्भ के प्रथम मास कल्लल 
बनताहे | स॒ुश्षत के अनुसार ऋतुस्नाता स्त्री के स्वम्म... 
में सथुन आचरण करने से गम रह. ' हू | कितु 
उस गर्भ में श्रस्थि प्रति पतृक गुण नहीं होता । 
इसी से 'कल्लल' मात्र निडल पढ़ता है । | 














| कल्ललज-संज्ञा पु० [सं पु०] (१) गम। 


इमल ( २ ) राजन | रा० नि० व० १२ | 





| अऊलेल ओड्भूव-संज्ञा ६9 ५ [ 2 पूंछ | साया का 


पेड़ | शाल् का वृत्त | दा० नि व५० $ | 


| कललावी-न यु० ] कलिहारी | पे 
| कल्बट से रूट-संज्ञा पघपुछ [अं> एपररलाओ 


7006 ] दे० “लेप्टेय्डा” । 


[ फ्रा५ | भलूक 
[ बर० | ढाकुर । 





गोरेया | अस० ।रला० के ४ 
कुकिंग, कालकण्टकर-सं० | साब- 
: प्रकाश में कल्मविंक को शीतल, स्निग्ध, स्वादु, शुक्र... 
पुवं कफकारंक और सल्निपात नाशक त्ि बच 8 5 
.._शहचटक अतिशय शुक्रकारक है ला 
गौरेया । से० कद ध्क । ( २ । 



























ः ##ह खि # 
५ सन 
कलंवी 


_कल्लवी काय-ा ते ] करौंदा | करमहं । 
गर्भवेशन- | कल्लवेल-नू मल | हुरहुर। हुलआहुल 200 





१९ ४४%: पा 












....  पय्यो०--घढ कट निपः, ( श्र० ); | 
। कलसिः, कलसी, कलशि, कल्शी, कलशं, ( अ० |. 

(२) एक | 

अकार का मान जो द्वाण॒ ( १६ सेरूवा ८ सेर ) क्‍ 


.... दी० » कुम्भः, करीरः ( हे० ) 


.. के बराबर होता था। ( ३) चोटी | सिरा । 


. कल्शपोतक-संज्ञा पु० [ सं० छु०] एक सपे। |. 


(भारत, आदि झ६ अ० ) 


+. कलशि, कल्शी-संज्ञा खी० [सं० सत्री०] (१) | 
द पिठवन | एष्ठपर्णी | रत्ना० | (२) गगरी। 


छोटा कलसा | 


द कलशी-संज्ञा स्ली० [ सं० ख्ी० ] पिठवन । एष्ठपर्णी क्‍ द 


... लि० शि० | रा७ नि० । 
.. कल क्ष-संज्ञा छ० दे० “कलश” | 
... [१]छउिलस। 
. कछसा -न्‌ सिरि० ] लिसोढ़ा । 
. कल्लसादलावहज-न सिरि० ] वह चूना जो पानी में 
न मारा गया हो । बिना बुझा चूना । कक्की । 


..... _कलसरी-संज्ञा खरी० [ हिं० कालाउसर वा सिर]. पा ः । 
क्‍ | कलहँसक-संझ्ा पु'० [ सं० क्ली० ] अरोचकाधिकारोक्न 


एक चिड़िया जिसका सिर काला होता है | 


8 कल्लसा-सज्ञा इ ० [ सं० कलस | [ सत्री० अल्पा० | 


कसी | दे० “कलश”! 


..... कलसाना-न्‌ यू० | गुले लाला । । 
.... कलसि, कलसी-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] (१) [ 
..... पृश्षिपर्णी | विववन | प० मु० | रा० नि० व० ४। 

... सु० सू० इप अ० | सि० यो० | 


. _सि० किरातादि | यक्म० चि० वल्लाद्रघृत । वा: 


... चि० $ अ० । “कोल सूच्माम्त कलसी” | (२) | 


मा गगरी | जलपाशन्न विशेष । 


.. कलसिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] ( १ टजिपर 


....... पिठवन | भ्रंष० ( २) कलस | के 
.. कलसिस-संज्ञा [ देश० ] सिरिस । 


प्ली-संज्ञा ज्ञा सत्री० [ सं० स्ती० ] दे० “कलसि?। । 2 2 


दुए जव० 
| क़लहु-[ आऋ० | ( 


.. (ख्र ), कललना 
कुक्कुट । बें० निघ० | 


लकः ( रा०) हा 
(५ ) सहिजन बीज (८, मिचे १० 


एक पल परिसाण में डाल दे । 


.._ गुण--इसे उपयुक्र मात्रा सें सेवन करनसे रा 
हजारों प्रकार के व्यज्ञन पच जाते हैं ओर अरुचि 
नष्ट हो जाती हे | कण्ठस्वर हंसवत सनोहर हो 


 जाताहे | इसीलिए इसका नाम “कल्नहस”! हे । 
. मात्रा--१-२ तो> तक। 


कवल मात्र । उक्त कवल के धारण करने से सुख - 
वेश और रुचि उत्पन्न होती है । च० दृ० अरो० 
चि० | 


कलह-संज्ञा ० [ सं०्घु० | (१ ) मसुण्छी | वा० 
तलवार |... 


सृ० सुरसादि व०। (२) खड्ग 
मे० | ( ६ ) तल्लवार को म्यान | खड्गकोष | 


दाँतों की मेल जो दाँतों की जड़ों में जम जाती है |... 
विज्ला 


टादौर 90687 (शआं> )। 


, कलहत्ती-[ क० ] डीकामाली | वंशपत्नी तन मा 





| मरालकः (रा० ) | “परा- 
.. घूसरेहसाः कलहंसा इतिस्मृताः ।? हला० । (३) 
. पीले रंग का हंस। (४) जल्लमुर्गों। जल... 


पय्यो०--कादम्बः ( ख ); कलनादुः । मरा- _ रा 


२०, अदरख १ पल, गुढ़ ५ प०, काँजी ३ अस्थ, 

तथा विड लवण $ प०, इन सब ओषधियों को... 
उक्र परिसाण में लेकर एक निर्मल पात्र में डाल- 
कर संथन दुण्ड से मंथन करें | फिर इसमें दाल... 
चीनी, इलायची, तेजपत्र नागकेशर इनका चूरें..... 


) उश्शक । पमोनाइकम्‌। (२)... 


लिये एक प्रकार की मैल जो दाँतोंकी 
जड़ों में जमकर पथरा जाती हे । दुतसल । हुज॒र।.. 














| । -अलहलवा 





.... ह्ात्ना उत्तरती रहे । 




















३, के, 


पे | जावे हैं। ये तमाकू के पते से मिलते-जुलले पर 
उनसे छोटे होसे हैं 
प्रकात--उष्णु आर रत | ः 

... गुण घममं तथा उपयोग--यदि गले में सूजन 
. आजाय, तो थोंडा सा कलहड़पांत सोते समय 


मुंह में रखकर सो जायें, जिससे कंठसे बराबर 
छु दिन के सेवन से लास [. 


. होगा। ख० अआ० | 


.. कल्नहलवा-[ १] 8.0098787#008 (७8088 0- | 


(207) हाल साग | 


... कंल्हाकुला-संज्ञा खी० [सं० ख्री० ] सारिका 


सना | ते० लिध० । 


.... कल्लहार-संज्ञा ए० [ देश० ] कलिहारी । लांगली । 


. कल्लहारी-संज्ञा स्ली० [ देश० राजपुताना ] कलिहारी | 


... कलहिस-संज्ञा एः० [ देश० ] कल्षिहारी । 
ट । पर कलाहिसरा-संज्ञा पू ० | देश गढ़वाल ] एक प्रकार ; 
0 बि० दे |. 
| कला-वि० [ फ़ा० |) बा । दीघाकार 


.. का श्रज्ञ जिसका फल पीला होता हूँ । 
52, हम ध््द्बा | | 


 चचूा [07 
कलहून्योक-_ ल्ेपचा |] एक ओषधि | 
.. कलहेर-संज्ञा एु ० [ देश० | अंचू । 


ख़रपज़ः । 


क्‍ कर कलंकतार-संज्ञा ० [ रू० | जोज ज़दे । 
 कलंकनी-[? ] कीर | अब्कतरा |. 


लगते हैं । फुलंगों शब्द का 
गया है ।. ०" 


२३१० 





कलहिंसरी-संज्ञा सदी ० [ देश० गढ़वाल | एक प्रकार - । | । ० 
| कला-संज्ञा खी० [ सण स्री० ] (१) समय का 


का अंचू जिसका फल काला होता है | वि० दे० 
लि एक विभाग जो तीस काप्ठा का होता है। 


. कलंक-संज्ञा पु० [ फ्रा०] खुक़ों के बीज। तुल्म | 


. कल्ंकक-संज्ञा पु'० [ फ़ा०] ख़रबुजे का बीज | तुझ्म | का 


कल्तेंगग-संज्ञा पु ५० [ स० कल्िंग] तरबूज़ | कल्नींदा । हे ॥! रा रे 





कलंचिक-कुरु-- मल० ] कठ करंज । नादा करंज । 
... | कलंची-न्‌ मल० | कंठ करज। नाटा कर जे | 

| कल्ंजक- फ्रा० ] कक 

 कल्नजरे-[ फ्रा० ] (१) केकदा । (२) अगूरका एक 


! केकदा | 


 कल्ंब-संज्ञा पु० [| मरा० | कदम | कपब | 


“रेल जन वतनसि-कल+मकमत कट नममभ रू. 


जप 


| बड्ानीबू 

क़लंबक-संज्ा पु० | ? | खुशबूदार ऊद | 
...  आ्ञ० | बड़ा नीम शह 
कलंब-कचरी-[ बस्ब्र०] दे० “कखम्बा” | _ 
कलंबा-[ उड्ि० | तब्िजोरा नीबू । 

संज्ञा पु० | अं० (/8)077)/98 | 
कलंबावर-न ता० | दे? “कल्षस्त्रा' | 
कलंबावेद-[ ते० | दे० “कल्ञंबा'! । 






































700६ ) 


उल्षद्वा | 


; स््‌ हा सू० धर “है मी के 





है ३ ह॥ 






भाग श्रोर किसी के मत से ;- ;( 
( २ ) खो का गज । ( ६ ) आवसको 






कर ५ शिका | र्ञलता । रक्र आ 
ः रे द शि०। श ) शरार का प्रत्य 
-. ( फ्राएं07870 ) गा युवेद में 

मंसधरा, रक़घरा 

_ पुरोषधरा, पिन्तचरा शोर हैः 













 क्ल्नंचक-संज्ा पु० [ ? | एक्क प्रकार का सवात्तम 
सुगंधित श्रगर । ( २ ) मलयागोर चंदन | (३) 


कलंबेकी जदू-[ देश०] कब्नंबामूल । (एक पााएछ 


हुईं का... 


[ट--क्रिसी-के मत से दिन. का >>. का 


वॉ भाग हवा... 





क्ती[रा०निण् मिल 



























4205 
00 है 
।] 








[ बं० | केला 
न | फ्ा० | सेंढक । संडूक | 
. क़ल्ला-[ आ० | सजी। क्रिली । 


क़त्ाअजारह-|[ असफ़्हानी | महोखा पक्षी । झक़- 


कक । 


.. कल्नाई-संज्ञा स्री० [ सं० कलाची ] ( १) पहुँचा। 


पा हा ... मणिवंध। माण 

5 ह शलहध व 7. 
हा संज्ञा क्ली० [ सं० कुलत्थ ] उरबु। माघ । 
|. कल्ाकद-संज्ञा पु ० [ फ्रा० |] एक प्रकार की बरफ़ी 
मा ( मिठाई ) जो खोए और मिश्री को बनती 
_ कलाकमृश-सज्ञा पु० [ फ्रा० | जंगली चूहा | 


. जिराश-अ० । 


.. इसे कहीं कहीं *देवदारी' भी कहते हैं। 
कल्ला कश-संज्ञा पु० [ देश० | एक प्रकार का शरीफ़ा 
.. जिसकी पत्ती बड़ी होती हे। जायफल का एक 
भेद । | ; 





.... कलाकला-न १ ] त्लोफ़ कबीर | 
...  क़लाक़लीतृस-न्‌ यू० ] अक्रल्नीमिया । 
: ५... कशाकत्यासंदाओ/ (सिट्सीण 






फ्राज़्ता की तरह का एक पत्ती । 


.._.. कल्लाकुल-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] हलाहल जि ।$ 


रा० नि० ब० ६ 





कला खे वाऊ-| बर० | चूका 






.. कलांकुर-संज्ञ पु० [ सं> पु ] पफ०७ छांप्वे क्‍ 
। 70658 &]9|9 [09 कराँकुल पत्ती | साश्स ५ " हट 


हे हे कै पे 


२३११ 





हे | कलाज-[ | आज़्रबूब।.... पा 
| कलाजाजी-संज्ञा स्लरी० [ सं० ख्री० ] कल्लॉजी | मंग-. 


कल्लाटक-संज्ञा पु ० [ खं० पु ० | गरुढ शासति | पुक _ | पर ःः 


हि कल्लाकार--उज्ञा घु० | स्र० पु ० | झारताक की तरह 
द का एक पे है, जा बंगाल आर सदुरास सम हाता हू । 


| कत्नाद:, कल्ादू-[ फ्ा० | मेंढक | मंडूक | 
.. | कल्लाधिक-संज्ञा छु० [ सं० पु० ] झुर्गा । कुक्कुट । 
| क़ल्लान-न्‌ तु० ] जंगली गद॒हा । ग्रोरख़र | 
| ..._| कल्ान-न बर० ] कसोंदा | कासम्द | 
.. क़ल्ाक़ोनू ?] (१) फ्राइ़ता। पंडुक। (२) 


कं क़लाक्ल-[ अ० | हब्च ऋत्क़ल | चकबड़ | पमाढ़ । 


मे : कल्लोकेलि-संज्ञा पु [ सं० पु ० | कामदेव । कंदप | 
विंग सिंध्च्रि | विलाधों। 












रला | कारवी । कृष्णजीरक द 
कल्लाजाता-संज्ञा ख्री० [१ | गोलशाम । हम 
क़लाजाह-[ १] (१) एक प्रकार का कौशा ।(( २) 
... महोखा पक्षी | अक़श्नक़ | का रा 


धान | रा० नि० व० १६ ! मा 
कल्लाटीन-संज्ञा छु० [सं० घु० ] खंजन पक्ची। 

हारा० ] रा 
क़्चात-| आअ० | मछुली । हे 
| क्रल्लातयूर- १ | शामी कनब । कुम्बीत। 
क़ल्ातानस-न ९ ] चुनार | चितार का पेड़ । 
क़तलातानूस- १ | झृुजथी । कल 
कल्नाद ( क )-संज्ञा छु० [सं० पु० ] सोनार॥ 

स्वर्णकार । जिका० |  . 

[ क्रा० ] मेंढक | संडूक 






















_ कल्ानुनादों-संज्ञा [ सं० एु० कल्लाजुनादिनू | (१) 
... गौरेया। चटक। कक्षविंक | (२) चातक। 
पपीहा | ( ३ ) भोरा | अमर | से० नषठक |((४) 
(४) कविञ्षल | हम 
_क़लान्श-न १ ] एक वनस्पति जिसको “़्ोख़लूमरूज' 
|. कहते हैं । इसका कारण यह हे कि यह रंगमें 
.  खोख़ अर्थात्‌ आड़, की तरह होता है। इसकी 
.. पत्ती एवं शाखाएँ भी उससे पराइश्य रखती हैं॥ 
सेद केवल यह है कि इसकी पत्ती आड़, को पत्ती _ 




































....._ द्र्पप्त--सिरका, शहद्‌ और दालचीनी । 

























... श्रोषधि यूनानी लूसीमामख़ियूस के समान होती | ' 
.. है| मानो यह उसका ही एक भेद है | इच्नबेतार |. 
..... कहते है, कि मैंने इसकों मित्र के सित्रा ओर कहीं | 
.... नहीं देखा हे ४ 
कल्लाप-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ]( १ ) मोरकी एछ | [| . हे 
: 5 मयूरपुच्छु । हला०। (२) समूह । कुड 
०722: रे संहत । ( ३ ) कॉची | गुझा । मे० पत्निक । 
.... €७संज्ञा पुं० [ सं०क्ली० |] (१) कंवलगद्दा। 
.... पद्मतवीज। (२) वंशबीज। बाख का बीया। 
.. बॉस का चावल । बें० निध० । 3 
कलापक--संज्ञा छु० [ सं० पु० ] (१) हाथी के 


गले का रस्सा | हें० च० । ( ९ ) समूह । 


कृत्लापाच[-संज्ञा छु'० चतुण्पदु जीवों विशेषतः बकरीके | 

हस्त-पाद | पाचा-फ़ा० | अकारिश्र ( कुराओ का | 
: बहु० )-आअ० | यह अरुण वा श्वेत रंग का होता के क्‍ 
....| क़लाबून ! ] सीतासुपारी | छु० क० । । कप 


ड 


कट गा है जिससे बसागंघ आती हे।...... 
...... प्रकृति--गरमस और तर । यह दीध॑पाकी तथा | 
7 7 पिच्छिल है ।:. ; 
...... स्वाद--मांसवत्‌ पर श्रवे्ञाइुत अधिक | 


_ हानिकत्ता--क्रोज्षज उत्पन्न करता है । 


 प्रतिनिधि--बकरी का बदल्न उत्कृष्टतर हे 


..... मात्रा-आ्रावश्यकतानुसार । 
........._ शुण, कम; प्रयोग--यह इल्लीज्ञ तथा दीर्घ- |. 
..././.. यपाकी है | परन्तु पच जाने पर उत्तम ख़्न पेंदा |... 
.... करता है| यह समशीतोष्ण आहार हे और निर्बल, 
..._._ आर्शात्ते और सहज रोगी के लिये लाभकारी है। |. 
...._ चक्ध पूर्व कंठगत शोष तथा ककंशता, होंठ और | 
._ जवान फटने, आवाज़ पड़ने, शुष्क कास, उर:क्त, | 








(३ ) मयूरी | सोरनी पक [.. रा ' 


कलापी-संज्ञा प'० [ सं० पु० कल्षापिन्‌ | 


| कल्ाफ़ी-[ अ० ] सफ़ेद अंगूर जिसमें सब्जी हो 
' क़ल्लाबर्न ? ] सेद्रिया | लुष् क० | मम! 
| कलाबश-[ अ्रफरीका ] /९३०७708 (एप्र]|009, 


कलाबीन-संज्ञा पु०[ देश०५ ] एक वृत्त जो सिज्लाहट, - 


| अजास-सक्षा पु ० [ ६ है] ] वाकण 


.._| ऋलास-न्‌ ! ] रचयुल्‌इब्ल 5 
.. | केलासकर-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] कलमी घान। 
| क़ल्लासती-न यू० ] नहरी पुदीना । 
| कल्लामयखंड-संज्ञा पु ० [ सं० पु ७ ] ( 


कल्लामयगहन-संज्ा पु० [संब्क्री०] (3०. ५] 































,मवाककभअअ+मप०अ ०० -स् २१ मसले जल; भव आहत लेनसिलेतिफकिशध करके "की के! 3" कक /॥ हमरा तरसमकसलिंग सनम कलोरलकिगेकांधर कक फिट कर कर काका 6४ की सकिकोए 2३७० ७०३०३०७क३०ए दर +७४॥४०॥१8 ३ न! कक ॥१७१३७४७॥ ॥ (४७४४ 


कलापिनी ] ( १ ) मोर । मयूर । हजल्ा० |( 
कोकिल । ( ३ ) पाकर का पेद | ज़हे का व्चः 
मे० मचतुष्क | ( ४ ) बरणद का पेड । 

. वि० [ सं० त्रि० ] भ्ुन्ड में रहनेवाला | 











32.7708% कल्लाबाश | 


चटगाँव और बर्मा में होता है। यह ४०-४० फुट... 

ऊँचा द्ोता हैं। इसके फल के बीज को मु गरा 
चावल वा कल्लोथी कहते हैं, जिसका तेता चर्म 

रोगों पर लगाया जाता है।..... क्‍ 











। ( २ ) बातचीत । कथन | बात | ० 
कलाम-ु ऋा७ ] केड्ओं 





कल्लमधान्य । जद॒हन | हैं* 'ज७ । 


ला | 
ँशामा भाग | 








- 5098. कुबाएंंए। ) 
धाक बा । 






870 008 3.8 0ए7770॥., ) मिल 


दार गहन ।.._ 
गण शा० | 0 






रो | क़लाम,तू न-[ यू० ] जरंबाद | नरक 

र कृच्छूु, इनको ल्ास पहुँचाता ओर | कल्लामामान 5) 
रिक व्र॒णों का पूरण करता है। गोंद के म था क़ल्ामीन-न हज ] 
मा (७8700 7७ कक 













कलाय-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१) एक प्रकार | कल्लायशाक-रंज्ञा प० [सं० क्लो० ] मटर वा केराव........ 
का शिंबी घान्‍य | मदर । २० मा० |. का साग| कक 
पय्यो ०-सतीलकः, हरणुः, खण्डिक; (आ०), है कप आह .. गुण, अ्रयोग-- हम आप 

_त्रिपुटट, अतिवर्त लः (२०), सुण्डचणकः, |... भावत्रकाश में इसे मेदक, हलका, कद आ 
_शमनः, नौलकः, कण्ठी, सतीलः, सतीनः, हरे- |. और त्रिदोष नाशक लिखा है। भा० पू० $ स०.. 
. जुक; सतीनक: | ( 78प्0/ 886 ए पाए हा  शाक व० । सुत्र त के अनुसार यह पिचनाशक, द | 
यह दो प्रकार का होता है--( १ ) त्िपुनत्न और |. कफनाशक, वातकारक, भारी, कसेला वाफ़ीका हा. 
(२ ) गोलाकार ( वत्त ल ) । वाग्भद के अनुसार | ( अचुरस 2 है ओर इसका विपाक मधुर होता है।...... 

. यह अत्यन्त वातकारक है। वा० सू० शिस्त्री |. ९ सू० ४६ अ० | द ारऑरऑ<< 

. धान्यवर्ग | पित्तनाशक, दाहताशक, कफनाशक, | “शीयिसुप्र-सक्षा पु ० [सं० प॒॑० | मधर का जूस। , 

.._ शीतल, कसेला, रुचिकारक, पुष्टिकारक ओर आम सठर का फ्ोल या रखा । कल्लायकृत यूष। 

दोष कारक है| रा० नि०ब० ३६ । विग्दे० |... शुण, अयाग--- ४. ४ ४ 

.. “सटर”?। (२) एक अकार का ऊिंबी घान्य |. यह हलका, झाही, बहुत ठंडा, रुचिकारक, 
.. जिसे साषक भी कहते हैं । |. सेघाजनक, पकते समय सीठा, रुचिर के रोग और... 
कलायक-संज्ञा पु७ | सं० पु० ] कल्लमा घान। पित्त का नाशक, अरुचि को दूर करनेवाला और का 
कल्नम शाक्षि | रा० नि० व० १६ । कफ का नाश करनेवाज्ा है । वै० निघ० | पा । 
गुण--कुछ-कुछ कसेला, मीठा, बिगड़े हुये | कत्ताया-संज्ञा स्री० [ सं० सख्री० ] ( १ ) गाँडर दूब । का. ये 
क् को ठोक करता, बल कारक कुछ-कुछ वात के | गंढदूउ्वां । ( २ ) सफ़ेद दूब । श्वेतदृब्बा | रा० । 

. साथ पित्त को शमन करता ओर गुण में सू ग की 
तरह होता है । अश्रि० ११५ अ० 4... | 
वायका-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] ( ५ ) मत्स्याक्षी | 

मछरिया | मछेझी। (२) गॉडर दूब | गंड 
दूर्चा | पै० निघ० । | ||... ः 
कलायखजञ्ज, कलायखरण्ड-संज्ञा छु० [सं०् प०] 
... एक अकार का वायु का रोग जिसमें रोगी के जोड़ों 
.._ की नसे ढीली पढ़ जाती हैं ओर उसके अंगों में 
.. कॉपकपी होती है | वह चलने में लेगढ़ाता है। 

.  सु० नि० $ अब | सा० नि०्वा० व्याधि। 


नि० व० ८। ( ३ ) काला चना । कृष्ण व कक । 
हु सु || 2005६ ॥ पा ५ 


कलार- गु० | जंगली मूली । दीवारी मूत्नी | कसा- 
फीतूस । कुकरोंघा | 
क़तार-[! | सफ़ेद अंजीर का एक सेद । 
कलारकोडी-[ वा० ] कठकरंज । नादा करंज । सा. 
क़त्तारारह-[?] (१) एक प्रकार का कौझ। 
(२ ) महोखा पत्ती । अक़थक़ | 
क़लारी-[ ९ ] सफ़ेद अंजीर का एक सेद्‌ । का 
पे | कल्लार॒हा-संज्ञा खो० [ सं० स्री० ] सुबर्ण ब् का की हा . 
कल्ाय गुटिका-संज्ञा स्री० [ सं० खी० | मदर का केतकी | रा० नि० व० १० | पीला केवड् | 
... चूण २ भाग, तथा ल्लोहसस्सम $ भाग। इन दोनों है कलाल-न आअ० | थकान | सादगी । सुस्ती। 



































.. क़लाशरह--[? ] सज्जी | अशख़र | छु० क० । 
. क़लास-न्‌ १ ] तेजपात । लु० क० । 





शरीर पाण्डुरं चास्थे बेबण्य रक्त नेत्रता । 


कृष्णजिहा च शूत्रं च कल्ना वातस्यलक्षणम्‌ 
अर्थात्‌ इस रोग सें शरीर पीला, झुख में 
विवर्णता, नेन्न में लाली, शूल श्रोर जीम काली 





होती है । इसमें वासादि तेन्न उत्तम लाभ करता 


है । ( बस० रा० ) 


. कल्लाविक-संज्ञा प'० [सं० १]  कुक्कूद | सर्गो। 


त्रिका० 














की अपन व अमर पक आटे, 


डिलिभयाे- पफल-+सनफमर सनन्‍नेनन पलट "+ ८+- 


व +--मटकन इन कतक ने पनननकपाजा १५०:० पकने न सन इस मम फनपानकन नल -+क+०५ ने - ५० “न परम सम बनातकनन न पा जानकी टभनन+-+५५4५७०५५५ ००४०५... ५, - 


चजनकननलजेज पून न क०्नस-तनन चल ००३१ ३५००० +८०३७५--०८०००००६५५७- 


 कलिका-संज्ञा स्ली० [ सं० स्री* ] (१) वृश्चि 
काली । बिछाती । रा5 नि० ब० ६। ६१३) 
सरफोंखा । शरपुखा | ( ३ ) बिना खिला 
कली | पृष्पकोरक | कलि | ( ४ ) दवस्त्र नोलि 
बै० निघ७ | ( # ) एक प्रकार का फूल । ( ६ » 
.. कलॉजी | मेंगरला | ( ७ ) अचगा । भाग 

कलिकार-सज्ञा पु० [संण पु० |] (१) ' 


.. पुष्यिका 
ऋलिक्रारी-संज्ा ख्री० [ सं० ख्रो० ] कल्षिया 


कलिकराली-[ ? ] बहेड़ा | 


कलिकाशित-संक्ष 
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कराकुल या पनकुकदी | ( २) एक प्रकार का 
बॉस का चावल | वश घास्य | द 
















वा फूल) 





0 



















पक्षी | सिगराज ) सगे इसको पूछ को 
होती हैं । ( २ ) एक पश्षा जिसका मस्त 


होता है | ( ३ ) एुक प्रकार का करंज । 















पूति 
करंआ | मे? |( ४ ) जतपीपल | जल्ष पिप्पल्नों | 
बें० मिच० | द 

कलिकारक-संज्ञा पु० [सं० पु०] पूति करंज | 
बादवा करंज | कंद करंज | नाटा करण | डाभ५८ | 
 कल्िकारिका-संज्ञा क्वी० [ सं> सत्री० | कक्षि 
पौधा । लॉगजली का यू | बें० निघ० | 






















हत्‌, पुष्पसोर भा स्व 
* 'कलिहारी । 














री हो 
बं॥ निधेष | भाव | 





करियारों । नि० लि: 













क्षि० | स० सी ] 
नि० शि० ॥ 


























। “- कलिड्गज-संज्ञा पु 


कलिड्गज 





हा व० ६ | ( ४ ) इन्द्र जो । इन्ह्रयव। रत्ताण | | | 
कॉलड्ाकू | 


हे २० झा५ सं०। सि० यो० राजिज्वर | 
 स्तामलकी” | सि० यो० पिप्पक्यादि घुत । 


. (४ ) पूतिकरंज | ( ६ ) मटमेले रंग की एक द 
. चिड़िया जिसको गरदन लंबी ओर लाल तथा सिर. 
.._ भी लाल होता है | कुल्ंग, मे० गत्रिक | (७०) | 
 वरय 7 हा 
... गुणा--मधुर, शीतल, वृष्य, बल्य, पित्तनाशक गज का 
| कलिड्ाद्य गुड़िका-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] इन्द्र... 

जो, बेलगिरी, जामुन की गुठली, कैथ की गूदी, 

_रसवत, लाख, हल्दी, दारुदलदी, सुगन्धवाक्ा, 

कायफल , शुकनासिका, ल्लोध, मोचरस, शंख की... 
भस्म, थी के फूल, और बड़ के अंकुर। हर एक... 

समान भाग लेकर चावलों के पानी में पीसकर. 
१-१ शभ्रक्ष प्रमाण की गुदिका अस्तुत करं [| 


तरम्बुज | 


 द्ाहनाशक, सनन्‍्तपंण, ओर वीयकारक | रा० नि० 


. ब० ७। (८ ) चातक पत्ती । पपीहा | हला० [ | 
. (& ) बहेड़े का पेड़ । जिका० । (१०) एक [| 
. ग्राचीन देश | ( ११ ) कलिंग देश का निवासी] |. 


विं० कलिंग देश का | 


2 ० निघ० 


.. कंलिब्नद्र-संज्ञा पु० [ सं० पु ०] कुरैया। कुदण। | 
६ 'कलिड्जद्र फ्ल्नं | 


भा८ मं० $ भ० कास चि०। 
- रजं:”। 


। ४ कलिद्गयव-संज्ञा पु [ सं पु ० ] इद्यव । इद्जब | 


किक बीज-संजा पु [ सण० छु ० | इंद्रजो | 


0 7 यव।रा० नि० व० ६। 





7 का सोंठ | एक प्रकार का सॉड 
















...... गुण--कइआ, बल्कारक; अग्निदीपन, भ्रजीर्ण 
..... नाशक ओर बालकों के श्रतिसार को दूर करने. 
...._ बाला है| यही जवाखार के साथ मिला हुप्ना | 

गा । गर्भिणी की के आने को दूर करता है| अश्नि० | " 
शा स्का० [ हें स्थी० |] ( है ) काकड़ा | 





सींगी | कर्कट शूंगी । २० मा०। (२) सफ्रेंद 
निस्ोध | श्वेत त्रिवृता । ( ३ ) नारी । 
कल्क-संक्ा पु ० 


के 





[ सं० पु० | इंद्रजब ।.. 


| लि हे ..._ कल्क तथा गोसमूत्र तर से कड़वा तेल पकाकर गा बसकी' मे 
कलिड्ज शुण्ठा-संज्ञा स्री० [ सं० खी० |] कलियग देश | मृत रा 


ह कल्षितरु-संज्ञा पु*० [ सं० पु० ] बहेड़े 





[ सं* एु*« ] इन्दरजों, | कलि-तर फलादि चूण-संज 














..... आदि उबर शसन करता है | वा० चि० $ झअ७० |... 
.  अक्रद॒त्त सें इसे पित्तज्वर को दूर करनेवाल। लिखा... 
है | हुं | चेक दुछ पित्त ज्व० चि० । ६ रे ) डून्द्रू जौ हु । ल्‍ पे 
_ कायफल, नागरमोथा, पाठा तथा कछुठको इन औष 
'थियों को उचित मात्रा में लेकर यथाविधि काथ 
बनायें । सिद्ध होने पर इसमें शकरा मिलावें। 
 शुण॒--इसके पीने से पिच ज्वर प्रशान्त होता है... 


चक्र० दु०। 













. _शुण--इसके सेवन से ज्वरातिसार और शूल्ञ ४ 
. युक्र अतिसार का शीघ्र नाश होता है । एवं 








कल्ड्राद्र तेल-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] नासा 
मेंप्रयुक्ष उक्त नाम का तेज्ञ। 
.. योग--इईंदजों, हींग, मिचे, लाख, 





.. नास लेने से पीनस ओर पूतिनस्य (नाक से बदबू... 





.. आना) नष्ट होता है | र० र० नासा० रो० | 
कलिख-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] (१ ) कुलंजन |. 
कुलिजन | वे० नि० २ भ० जिह्क ज्व० चि । 
(२ ) नरकद नाम की घास | कट | किलिज़क | 
.. मादुर (ब० )। । 
कलिख्ञम-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] एक बृच्च । । 















.._बे० निध० स्वर सेद्‌ चि० । 
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२३१६ 

















| कलियान-मुस्क्ष-[ ता० ] फरहद | पारिसत्र 
कलियारी-संज्ञा स्री० [ सं० कलिहारी ] एक विषेक्षा 
... हुप वा अलंकृत लता जिसका कांढ चपटा 
अ्रिपाश्व, ऐंठा हुआ ओर देढा-मेद्रा होता । 
इसका गुल्म देखने में श्राह क-गुल्मबत हाता हैँ 
पहले यह मोटी घास की तरह इार्त 
वेल की तरह बढ़ती है | इसके पे 
पत्ते को तरह होते है | इसका पेड़ 
के सहारे लगता है | गर्मा में यह सूख जाता 
ओर वर्षा का पहिला पाना पहले ही इसके 
कंद से अभिनव गुल्म आविभूते होता हैं | आदी 
की तरह इसका भी कंद छागाने से दृद्ध पेदा होता 
है। बहुत नोची झोर झ्ाद्भूनि में यह 
उत्पन्न होती है, वहाँ हुसका कंद सड़ जाता है 
रतवर्ष प्रदेशों में चाः 
| इसका पत्ता विषमवर्सी, कोमल, 
से १ इंच 





. चबृूत्ध । (३ ) बहेड़े का पेड़ | रा० नि० व० $ १] 
.. “किरात कठुका कणा: कुटज कर्टकारी शठी 
,. कलिद क्िलिसाभया:”? | भा० म० १ स० कशणठ 
 अरिक 
कलिन्द्‌-संज्ञा ३० [ सं७ 5० |( १ 








| 
|। 
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कलि लि न्द्क-संज्ञा पु० [ सं० पु० |] (१ 
तबू ज॑ | कल्नोंदा | तरम्बुज 

















. उत्पन्न होती है 
. दीघे, अबूंत, ६-७ इंच लंबा ओर 






















लिप्रिय-संज्ञा पु० [ सं० पु०] (१) बंदर | 
बानर | श० २० | ( २ ) बहेद़े का पेड । 
लिफल-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० ] बहेड़े का फल्न । 
बढ्ेड़ा | च० दू० | 















त्तर पतला होता जाता 
सूत्रवत्‌ सहीन, प्राय: गज़भर तक क़बा 
लिपटा हुआ होता है, पत्र देखने में बॉस के पत्ते 
की तरह, पर कोमल होता है | वर्षात में इसमें 
पुष्प आते हैं | पुष्प हर एक पत्ते के समीपसे 


निकलता ओर एक लगे वृसत पर झ्गंता 
. फुष्ष की प खड़ी गिनती में ६, प्रारंभ में ब्र 
















सं० पु० | मिस का पेढ़ | >म 
शिरोष वृत्त | 





ः “ * अंततः विपरीत दि 
. ३-9 अगुल्ल दीर्घ 








+.. तीन धारियोँ होती हैं अथात्‌ यह तृर्खंड एवं लंबा | द ध 
.. होता है। कार्तिक सार्गशोष से फल पक जाता. 

.. है। पक्रे फल्ष के भौतर लाल छिलके में लिपटे |. 
: हुए सरसे। के बीज की तरह गोल किंतु डससे बढ़े | 

. (गुजाकृति के ) अत्यंत अरुण वर्ण के तार से |... 

* “लोग हुए बाज हात है । प्रत्येक कोष सें १०-१२ [| द 


५] $ 


:.. बीज से कम नहीं होते | इसके पत्तों में फूल ओर 
- फल से लीखी गंध आती इसकी जड़ 


हि बा न 


"३०७" 


दो प्रकार की होती है| वह जिसकी जड़की 


न्‍ गाँठ गोल होती है. और वह अशाख होती है । 
इसे 'भादा' क़हते हैं | दसरी की जड़ सशाख- 


-. ट्विभिक्न होती है और इसे “नर” कहते हैं | इसका 
.. सूल कंद, लंबा बेलनाकार शोर एक सिरे पर इस 
.. प्रकार झुका हुआ होता है, मानो एक स्थान पर 
दो लंबी जड़े जुटी हुई हों और उनसे एक | 


.. समकोण बन गया हो इनमें से एक दूसरे की 


 अपेत्ा बहुत छोटा होता है।यह कोण पर |. 
.._ ग्रंथित्न होता है । कभी कभी इसके दोनों सिरे | 
... अधिक जुकीले धोते हैं | यह क्रमश: ३ से € इंच | 
... ल्बा प्रायः उँगली वा अँगूठे के बराबर मोटा 

.. होता है। कभी कभी यह इसकी शअ्रपेत्षा भी |. 
अधिक लंबा होता है । जब यह तर वारेतीली |. 
पा भूमि में उत्पन्न होता है। इसकी गोल जढ़ के है ः है । 
.... ऊपर और लंबी जड़ के कोण वा गाँठ पर इस |... 
पेड के उगने का-तने का एक गोल चिह्न बना | 










रा इसकी खूब पे सूखी 


। .... था शंसीर धूसर वर्ण का होता हें । इसके भीतर : पर ० 
.... का गूदा सफ़ेद धोता है और वह स्वाद में चरपरा ॥ रे के 





 गर्मपातिनी, लाॉगल्या ( ली ), अग्निमुखी, सीरी, का 


- विशल्या अग्निमुखी हली. नका: 
. श्वणुपुष्पा, वश्धिशिखा ( रा० नि० ), कल्िहारी, 


 श्रग्निशिखा,  अनन्ता,. वह्विवक्ा, गर्भनुत्‌ूु. 


_ बहिसुखा, प्रभाता, पुष्पसोरभा ( के० दे० ); 


. लांगलाह्वा, लांगलकी, लांगली, लांगलि, लांग- 
.. क्षिका, ल्लांगलिको-सं० | कलारी, कल्निहारी,कलि- 
.. यारी, करिद्यारी, करियारी, ज्लांगली कलिकारी, 

० _ कलहारी, कलर्दिस-हिं० | नाट का बच्छुनाग-- 
द०॥( ऊल्लट ) ओलोट चंदल, विषल्लांगुलिया, 
विषल्लांगला बिश, उस्वटचंडाल्विष-बं० । ग्लो 
ओसा सुप्बों (07708% 58ि:96700, (१) 
० " . [/9४-ब्ले० । सुप ल्िलि 59670 ]ए- 

.. रहता है ओर नीचे की ओर छोटी सहीन जड़े | 


सम 2 | ० । कल्नेप्पेक-किज़ज्ञ , कात्तिकेक-किज़क्-ता० | कम 
.... लगी रहती हैं। इसका छिलका पतला, ढीला , 5 


.. कलप्प-गडु, लॉगली-ते० | वेज्नोणि, भेन्दीणि, 
हुईं जड़ का भीतरी पृष्ठ घूसर | _भेहोल्नि, कांडल-मल० सीस-दो, सीम्मि-दाव,, 


. हसी-मी त्ौक-बर० ।  लियनंगला, निय 





















वर्ष में घुनकर खराब होजाते हैं । ये विषेले होतेहैं।... 
पय्या +--कल्षिकारी (स्ी).हलिनी, विशल्या । 


बहा, नक़ा इन्दुएप्पिक, (घन मिल ) कलि- 
कारी, लांगलिनी, हलिनी, गर्भपातिनी, दीपा, 
पुष्पिकां, |... 
विद्यज्ज्वाला, अग्निजिल्ला, बणहित्‌, पृष्पसोरभा, 





हक्षिनी, - लागल्ला, शक्रपुष्पिका,. विशवया कमर 






( भा० ), फलिनी, शक्र पुष्यीका ( कोशे ), इंदुन रा 
पुष्पी, बह्िजिह्ना, प्रदीक्ता, अग्नशिखा, शिखा, 







गुली ( द्वव्य र० ), कलिहारी, शक्रपृष्पीसारी 
( मद॒० नि० ); सारः, इन्द्रपष्पी, वहिज्वाला 
( गण-नि० ) लॉगल्लाख्या, गैरी, गर्भधातिनी, 
अग्लिज्वाला, वहिशिखा, इन्द्रपुष्पा( पी ), | 































सिंगा० । लांगलिके, कोलिककजगढ़े, लांगुलीक। 








कलियारी 


99% क॑ हक फा कमर के. #४ 8 के. के कैक+ कक्का आफ क मे ७ # के कफ के # # कक # अक्हेफेजंअंफ्रेेकओ 





_( सिंहली ) द 38 

रा अन्वथ सझाय . .. इब्ल 

....... परचयज्ञापिका संक्षयें---चिहम्ुखी, शक्र- 

.... युष्पिका, अ्ग्निशिखा, ल्ॉगलिका, नक्के सु पुष्यिका 

ह पृष्प्सारभा; स्वण पृष्रा, पर्निसुसोी अग्नि जज 

.. वह़िशिखा, वहिवक्ता, प्रभाता ओर अग्निज्वाला 

.. इत्यादि | ज्वान्यामुखी और इन्द्रपष्पी 

.... गुश प्रताशिकंा संज्ञायें--विशज््या, गर्मपा- 

..... तिनी, गर्भवातिनी, गर्भनुत्‌, सारिणी, सारी ओर 
..... ब्रणहत और हनन]. 

० .. टिप्पणी--दुक्षिण . भारतीय चिकिध्सकगण 
...... तथा ओषध-विक्केता यह सानते हैं कि गुणधर्म में 
....._ इसकी जड़ प्राय: वत्सनाम की जड़ के समान होती 

हा  है,इसलिये वहाँ इसे “नाथ-का-बच्छुनाग”? 'अडवि 

... ज्ञासि” आदि संजाशों से अभिन्‍द्वित करते हैं। 


























..... और इसो कारण कभी कमी जान बूककर वास्त- 
< बिक  वत्सनाभ मूल की जगह इसका ब्यवहार | 





.. किया जाता है अथवा उसके साथ इसका मिश्रण 
' 2) किया जाता हे यद्यपि इनके भातिक लक्षण मे 
... महान अंतर हे | किसी किसी ने इसको बंगला 
.. संज्ञा “इंशल्ांगला” लिखी है | परन्तु इशल्नांगला 












. राजमातंण्ड नामक ग्रंथ में लिखा है कि कल्ति- 

















बेहोश किये नहीं निकाला जा सकत। 





द्वारी के कंद को पानो में पीसकर खुडइने से बहुत 
देर का घुसा हुआ अ्रत्व भी घाव में से आसानी से... 


३ # कै ज ह # $ ७ त- के के. 


हट > कस की स+-3 «नल ५०५७० >क--९७७७६७५२०६५९२४७७८८ट- ३५४०३०१जपर-क- केवपबस्‍ल्‍म-.....2०.+: के विकसित सकल न जल के रन मी तक अल कलश न 


२३१५ 


कर-#फ के रू छ- 


.. हर॒र-( अजमेर ) | राजाराड-मार० | नेयंगज्ञ- .. शओष 


. इंश्वरमूल है, कल्षिद्दारी नहीं--जो एक मित्र. 
 उद्धिंद है | मराठी और गुजराती में इसे “कल- 
.. लावी” और पंजाबी में “कल्लीसर” कहते हैं।... 
. 'किसो छिसी ने इसकी अरबी संज्ञा “ख़ानिक़ल 
क्लब” एवं “क़ातिलुल्‌ कर्ब” जिखो है पर उक्त... 
संज्ञाओं का प्रयोग वस्तुत। “कुचले” के लिये 


क्‍ हर रामायण 
मान होता # | हसके समर्थन में शामा 


 इपसअम 


.. कलियारी बअहुतायत से होती है | शोभा के लिये 
.. यह उद्यानों भें भा गा 


जो यद्यपि वनपन्मांडु स्थिव तिकसार र 
 सम्तान नहीं तो उससे मित्रता जुललत 








पर्णन से यह घिड होता है कि नि्घ- 





या दी हुई इसको विशल्या अर्थात शल्य 





 कऋरनेयाउयोी गरस्यथ ४ । इसल इसके 
(आई हुई विशल्या होने का भी अनु 





कक 


एक और प्रमाण मिलता हैं | रामायण 
धर्म लिखा है कि यह ओपधि 
ताह चमकती थी, कलिहारी के फूल भी 
शग्नि की तरह चमकने इशिगोचर होते हैं। इसी 
लिये अंथकारों ने इसका नाम अग्निशिखा भी 
रखा हूं । इन बातों को देखते हुये यह असुमात 
होता हैं कि आया शामायण वर्णित 'वि 











. नामक ओपचि यह कलिहारी हो तो नहीं है। 
. 'विशल्या' वा विशल्यकरणी शब्द के झंतर्गत इस... 
.. विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला जायगा | कोई कोई... 

.. आयापान को भी विशल्यकरणी क्षिखते हैं। इ 
. सत्रका पूर्ण विवेचन वहीं किया जायगा | 













5 पत्चलार्‌इ का 
( ४५ (2, ///ध्र८९४8 ) 2०.2 
उत्पत्ति-स्थान--समग्र भारतवर्ष विशेषतः 
बंगाल, ब्रह्मा और लंका के वनों एवं सम्पर्ण 
भारतखंड के उच्ण प्रदेशों और नोचे जंगक्नों में. 











रासायनिक संवटन--वाड़ें न 




























/ - धर . विशिष्ट होने के कारण इसका साधघानी पूर्वक 
... उपयोग करना चाहिये । पर मोहीदीन शरीफ़ इसे 
. ११ ग्रेंच ( ६ रत्तो ) तक की मात्रा में विषाक्न 


. नीय बल्य ओर नियतकालिक ज्वर्नाराक (&7(- 





.... 4967040 ) ब्रतलाते हैं | वे लिखते हैं कि | 
.. प्रथम मैंने इसका स्वयं प्रयोग किया, तदुपरांत 
दूसरों को इसका अयोग कराया। संभव हेकि | 








.. यह अपेताकृत अत्यधिक साजत्रा में विषाक्न हो 
.. परन्तु जहाँ तक संभवथा मैंने इसका परीक्षण 
. किया, और इसमें एकोनाटिया (:.3007768 ) 
का अभाव पाया गया। इंडियन सेटीरिया सेडिका 


५ 

































.. लिखी है। 
ओपध निर्माए--लांगल्यादि गुटिका ( गए 
... नि० कुछे ), लॉगली कल्प रसायन ( बा० रसा- 











8] इत्यादि ॥ 


... कलिकारी शोधत--कलिहारी सात उपविषों | 
..... में से एक उपविष है| अस्तु, इसे शुद्ध करके ही 





पा क्‍ ' देना चाहिये 
. से रात्रि को तक्र में भिगोकर दिन 


। गुणघम तथा प्रयोग 











.._ नहीं मानते, प्रत्युत इसके विपरीत इसे वे परिवत्त- |. हे 


0 


तीदणोष्णा क्रिमिहल लष्बी पित्तला गर्मपातनी 


में इसको ( श्वेतसार ) मात्रा & से १० ग्रेंन तक | 


...... अन झ० ३६ ) लांगल्यादि लोहमू,कनकवती वटी |. 
है : दोनों कोढ़ और दुष्ट घण को नष्ट करते हैं 


। रा । | 
घध कारय में लेना चाहिये। इसके शोधन की |... है। दे० “सु० सू० ३६ अ० कफशोधन' 


.... विधि यह है---करियारी के चोदे छोटे ठुकडे करके |. 
.. दिन भर मोमूत्र में डालकर धूप में रखने सेयह |... 
.. शुद्ध हो जाती है। यधा--ल्लांगली शुद्धिमायाति |... 
... दिन गोमूत्र संस्थिता” | अथवा इसके छोटे छोटे |. दुष्ट ब्रण को नष्ट करनेवाली है 
.. हुकड़े कर क्िंचित्‌ नमक मिले हुये छाछ में छोड़ | 5 " । 
कार ४-६ बार पू्ोक़ प्रकार |. 
00.६ सुखाते रहने |. रा मे 
_.. से यह शुद्ध हो जाती है । पुनः इसे खूब सुखाकर |... 
2 ... सथा गर्स शल्य एवं न्रणनाशक है । 


कट्रुषणां चं कफ वात विनाशनी। . डा हि स्ति बे । श्‌े वि बार र्श 















ड हि पु ४ । 3 
; अत ंआ- 2८ मद 2 से ह। ढक (ज +क: परी पानकसनणा, पह “क बाे-बालककभा की €म पजा भा का कह के 70 %# ह+ का कट का कक के 47० फ्तयात कट पक ० ५० । !अनक अत के 3 १० पनान५्जकाजभ कलम ।रनातूसत पे #2०क-काउररप १ भारत डार्क भा आनभ+०> 5२ धाक५७० अमरीका... हर ३ 


कलिकारी कटठुष्णा च कर वात निकृन्तनी | 
गभानन्‍त: शल्य निष्काल कारिणी सारिणीपरा ॥ 
| (्‌ रा० नि० ४ च॒० 9 0 

कल्िकारी-करियारी कट्ु स्वाद, उच्ण बोये, 
और कफ वात नाशक है तथा गभे और अतः 
शल्य को निकालने वाली एवं दस्त लानेवाली है। रे .. जे 
कलिहा कारों सरा कुष्ट शोफाशों ब्रण शूजत्ञजत्‌ु॥. 
सक्षारा ऋ ष्य जत्तिका कठुका तुबरापच । द 













(भा०्) 
. करियारी-इस्तावर, चार रस विशिष्ट, कफ नाश... 
करने वाली, कडुई, चरपरी, कषेल्ी, तीखी, उच्ण..|| 
_ कृमिष्न, हलकी, पित्त वर्दक और गर्भपात 
कारक है तथा यह कोढ़, सूजन, बचासीर, अण 
ओर शूल रोग को नश्ट करती हे। 
हलिनी करवीरश्च कुष्ठदुष्टब्रणापहों । 


(्‌ राज ०५ ) ।  7722.." ३ 













सुश्रत ने भी इसे “कुष्टदुष््रणनाशक” लिखा 


. कलिक़ारी सरा तीछणा कुष्ठ दुष्ट अणापह्ा |. 
( बि० ति० भा० ) 


कलिहारी---सारक, तीदण और कुष्ठ तथा गे गा 















| शुध्कगर्भ च्‌रास च. पातयन्नलपम्ात्रतः ।॥। 
( शो० नि० ) ० 
कलिहारी-- सरा (्‌ इर्ताचउर ) श्पो 28४ रे ग्ह् फेक: मी. हे ४ 


















कंलियारी 





६7... ३ बवौसीर, करडू ( खुजली » ऋण, सूजन, शीप 
8, शत , शुषप्क्रास आभार गज का दर करनेवाली है । 
बेंग्रक में ल्ाड्ली के व्यवहार 


बाग्मट्र--( $ ) उन्मन्‍थ नामक कणुरोग पर ५ । 
'इ्लो-सु (सा (तुलसी) और लाइली इन दोनों. 


के कहक के योग से घिद्ध किये हुये तेल का नस्य 

| यह उन्मन्‍्थ रोग सें दृष्टफल 8 । यथा--- 
सुसा लाइ़लीम्याग्व सिद्ध तीचुएश्नावनम्‌। 
पा के ( उ9 सर आय 2 
(२ ) इन्द्रलप्त में लाइली--गंज रोग में 

न्‍  कऋरियारी का अल्प उपयोगी है । यथा-- 

४दुन्द्रलुप & प्रलपयेतू। तथा लाजइलिका मूल: 
( जुछ २४ आफ ) | 


(३) रसायनार्थ ल्राइली--जाज्ञली कंद | 















स्वरसमें पीसकर ३६० वरिकायें अस्तुत कर छाया | 
में सुखा ले । पहले आधी गोलो फिर क्रमशः 
बढ़ाते हुये पूरी १ गोली सेवन करें | इससे विरे 


















मांस रस का पथ्य दे, इस प्रकार १ मास पर्यन्त 
संयतात्मा होकर घृत सहित स्निग्ध अ्रत्न का | 
भोजन कर | इसके उपरांत इच्छानुसार खान-पान 















है स्वेसबृत्ति: 


शाभत याउपि बुद्ध: ॥ 
नंत्रादि युक्तम 


ओर ज्रिफला जारित लौह ये सब मिले हुये ४० रे 
पल अर्थात्‌ मिश्रित ४०० तोले लेकर सँगरेये के | 


चन होने पर क्रमशः संड, पेया, विल्ेपी और | 


. करें | अजीय न हो केवल इसओर तीच्णदृष्टि रखें, हक 
और अजीय जनक हृब्य वा अजीर्ण भोजन से । ; 
खदा परहेज्ञ करें, इस तरह वर्ष भर में समग्र |. 
 गोजियाँ खा जायें | इन गोलियों का सेवन करने |... 
वाला मनुष्य असाध्य रोग से श्राक्रान्त होने पर | 


: लेपाद्मा” । 











न जहुश 








इक 









उ्य यत्मात्‌ सब्जकाल त्वजीर्य 
पंणंव योगमेवापयुख्- 
येगो यो5प्य साध्यामयात्त: । अत्नल पुरषकार: 
चत प्रथ गात्र: ओतन 


रुंगा इंच र द 













तानि 









( 3० बु£ 







चक्रदत्त---( १ ) गणढमालोा में लाहलॉ--- 
संभाल के स्व॒रस शोर कलिहारी के कक्‍्क के यार 
से यथाविधि तेल सिद्ध कर नस्य लेने से गयढ- 
माला प्रशमित होता है। य्था--- 
“निगु इस्व॒स्सेनाथ लाइलीमूल कल्कितम 
तेल नस्यान्निहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥। 

€ गलगणड-चि० ) 

.. (२) पक्वशोथ अभेदने क्षाक्ुल्ली--क्गली 
को पीसकर ग्रक्षेप करने से पका फोड़ा फट जाता... 
हैं। यथा-- 

























































(६ ) नष्ट शल्य निर्रणार्थ प्दि. | 
शरीर में किसो जगह लोह पापाणादि शल्य घुस 
जाये, तो करियारी की जड़े पीसकर लेप करने से 
वे बाहर निकल्ञ जाते हैं | यथा---- 


“५३ नष्टशल्य' विनि:सरेत ६ 
( श्रणशोथ-चि० ) 


















फायर: कया 5 मजा तन नह्तुकटपकमइतकन्क५ अपर लइत अब 























*' पर 
!! ४ 
8 
का, 
मी 


.. ऊपर लेप करने 
. असब हो जाता हैं । 
_ राजमातंण्ड-दाढ़के दर्दमें कलिहारीकंद-ऋलिहारी 
. केकंद को पानी में पीसकर दाहिनी दाढ़ में दुर्द हो 
...... तो बॉँए हाथ के अंगूठे के नल पर ओर बाई दाढ़ 
.... में दर्द हो, तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नख पर 
... छागाने से दुाढ़ का कीड़ा मर कर गिर जाता है | 
... ओरदुर्द सदा के किये जाता रहता है।. | 


0 0 
॥ 


कं 
। 
हे 
[| 
॥] 
॥0 
| ५ 
॥ 


ह 

. 

| $ ५ 
॥॥0। 

; 

(0 

॥! 

। 


कप 


..... (६ सूहगर्भ-चि० ) 
भसांट---इसका कन्द खत्री के हाथों में बॉध देने 


... से भी सुखपूर्वक प्रसव होता है । क्‍ 
... रसरत्न खमुश्चय--मूढ़गर्भ निर्रेणार्थ कलिहारी |. 
... मूल--शतावरी, कलिहारी, दंतीमूल, बच्छुनाग |. 
.. और पाषाणसेद-इन सब ओपधियों को बराबर 

. बराबर लेकर पानो में पीसकर पेड़, और पेट के 
मूड़गभ अथांतु आढ़ा गन शीघ्र 


“बक्ततय 
घरक के “दशेमानि'” बग 


पी । आड़ प्रकार के मूल विषों के मध्य विद्यज्ज्वानज्ाट | 
शा . . का उल्लेख दष्टिगत द्वोता है |विद्यत्ज्वाला ल्ांगली | “ 
.. का ही नाम है| सुश्नत के श्ल्लेष्म संरामनवर्ग |... 
मा ; ( सू० ३६ अ० ) में ल्ाइुलकों पाठ श्राया है 
...._ महविं चरक, सुभुत ओर आचाय॑ बाग्भट ने खूति- 


- काग्रार, गर्ससंग, पुष्पावरोध, अपरापातन आदि में | (7)0000073008 ) 


0 हक प्रसृता स्त्री के हाथ-पाँव के तलवों पर लेप हे 
.. करने से वह शीघ्र गिर जाती है। यथा-- 
_ “ह्वांगलीमूल कल्केन पाणिपाद तलानि हि। 
अलिम्पेतू सूतिका योषित्‌ असरापातनाय मै? 





२३११ 

































० । रा लांगकों का । पा ठ ल्‍ । हे पूथ का नाश होता है और कीड़े न होते छल | 
... नहीं आया है, परन्तु विष चिकित्सा (चि०्स्श | | 
दे 6 बाद है छ्व कुष्टचिक्रित्सा मेँ लांगजोी का उल्लेख जा 2: ' ४ पीसकर पिंडसी कै फोड़े फुन्सी प्र जिनको मालचे हे या 
में बेख़ी' ओर दुश्षिण सें 'एसफक्र' कदते हैं, तीन 
.. दिन मर्दन करने से यह उन्हें शुष्क कर देती है। 
. -ख़० आअ० । हे गा, 
इसका शोधन-क्रम यह हे-- माह हा 
सर्जेन-मेजर थामसेन-- वि मम 


.. में स्थावर-विष-वर्ग का विवरण लिखित हे । वहाँ हो. 2 









है . कंठमाले की सूजन उतरती है । 








लन--क-+ तन ५ तकननय मा ।सलककानमनीक०-3++पन«_क+- अर, अधमपा३क 30 कतलमभ/मा॥/तातरानत 4१ अमम5>+ कर । 


गर्णभिणी स्री की पीड़ा अभिवृद्धयथ कल्ियारी 


पा । की जड़ पीसकर उसके पेड़, तथा भगोष्ठों एवं रोमों.._ रा. 


२ गप्रॉलिप्त करये हैं। 


यदि ऑवल न निकल सके, तो इसको जड़... 
पीसकर इथेलियों ओर तल्वों पर लेप करना 
. चाहिये श्रथवा उसकी बत्ती बनाकर गर्भाशय से... 
. स्थापित करना चाहिये | इसके अतिरिक्त कृष्णा- 
जाजी और पीपर का चूर्ण मदिरा केसाथ सेवन... 


कराय | 


इश्ाा हु | 


इसे पीसकर किंचित्‌ नामि, पेड़, ओर भग पर “ । 
मलत्तने से गर्भपात होता है ओर असब पीड़ा अभि- 
 बढुनाथ भी इसका उपयोग होता है।..| 


इसे नीबू के रस में पीसकर कान में टपकाने से 


इसे पारे ओर मूल्नो के पत्तों के पानी के साथ 





जब इसमें फल भा जायें तब नर पोछे को जड़ 





यह कफ विकृति तथा शआआमाशय-श्रांत्रीय क्तों ३ । 

. को उपकारी है। यह दुस्तावर तथा गर्भखावकारी 

. है | इसका ग्रलेप ऐसे उद्रजात फोड़े को लाभकारी... 
है, जो कफ के अवरूद हो जानेसे आविभ त 






















जितने की उसमें उमता हो, उतनी मात्रा 
रोगी को देने से ज़हर उतर जाता है ।._ 
विवैले साँप, कनखजूरे वा विच्छू के काटे हुये 
2 आप ह 770 सिधान पर इसकी जड़ शीतल जलन से पीस लगा 
........... कर सकने से उपकार होता हैं, एुसा सदरासि 








7 705  कंप्याबा दोता है।. 5 या 
07 कॉकेण - में उत्रस्थ कृमियों के निकालने के 
लिये इसे पशुओं को खिलाया जावा है।.. 
इसकी जड़ को छूटकर पानी में लिगो ढे। घुनः 
इसको सलकर छुनने से जो श्वेतसार भ्ाप्त हा, 
उसे उचित माज्रा में अथा विधि सेवन कर | 


इससे सूज़ाक आराम होता हैं । 
फा० हु० शभफ पूछ 0०१ । 























४ 








व्यवद्वार परसोपयोर्ग 


पर लेप कर |-हं ० मे० मे० पू० ३६४५-६ 


“इसको र॥ रत्ती से ६ रत्ती तक की सात्रा में 






६ एत- >भदरहर-अतपा- मकयधता (तमाशा कै ५० ०६८४००९ ४ १५४५५ 














निमक मजा भी मनन मे कक भी 2 कल कल आम 





















.. टिप्पशी--नादकर्यी के अनुसार इसे ६ रत्ती | 

को मात्रा में मधु के साथ देवे | कुठ, अर्शे आर 
उद्रशूल में तथा झ्रांन्रस्थ कृम्रियों के निकालने के 
लिये इसकी जद ओर एततद्वारा आप्त र्वेबसार का | 
गी सिद्ध होता है | चित्रक-स्वक 
के साथ इसे गोमूत्र में पीसकर वेदनायुक्र अरशाक्ररों 





ने गंभपालक झूड रे 
दिया है। जनसा' 


प्रतीत हो तो है । जियाक क 
पर इसकी जड़ का जज अे प। 


आज आराम हो जाता है 


_ हारी को जद को 


















2 फपिफनक का िषपन्दध 





९ल्‍-सपकाउस/ का आता एक कीतकत रवरे 5 द०७ 7 0५ पहैकेी४५११७०१४- रक्षा कृषक बएककापयाफक ५ 


कै 


५ हक 



























गोठ आर पत्ते 
कुज्ञ निदययोंगी हैं । 

करिहरी था कलिदारी को 
पीलका साहा था बाले 












कक्रिदारी को जद पानी में पोलक/ जे 
मस्सों पर लेप काने से 
कलिह।री के जद । 
माला 
नाश हो जे हैं मा 
कल्षिदारों को जह पाती में पोसकर सू 
गॉँठ प्रभूतिषर लगाने से फौरन शाराम 





के हाथ या पर 





कंलियारी 


अगर योनि में शूल् हो, तो कल्षिहरी या ओंगे 


की जड़ को योनि मे रखो 


अगर कान में कीड़े हों तो कलिहरी को गाँठ | 


का रस कान में डालो | 
... अगर साँप ने काटा हो, तो कल्नषिहारी की जड़ 
. को पानी में पीसकर नास लो. 


अगर गाय बेल आदि को बंधा हो-दुस्त न 


. होता हो, तो उन्हें कलिदारी के पे कूटकर और 


.. आटा सें मिलाकर था दाने सानी में मिलाकर ह 


खिला दो, पेट बंध छट जायगा | 
अगर गाय का अंग बाहर निकलना आया हो 


तो कल्निहारी की जड़ क। रस दोनों हाथों में लगा 


. कर, दोनों हाथ उसके अंग के सामने ले जाओ 
खगर इस तरह अंग भीतर न जाय, तो दानों 
हाथ उस झअंग पर लगादी आर फिर उन हाथों 
को गाय के सु ह के सामने करके दिखादों। फिर 
. वह भीतर ही रहेगा, बाहर न निकलेगा | 

चि० चं० € भ० पृ० इस्इ। 


बिषयाँंठ ( ४४7760छ ) नामक रोग सें गः 


.._ कलिद्दारी की जड़ बकरी के दूध में पीसकर उँगली | हे 


... पर मोठा लेप करने से शीघ्र लाभ होता है | 
.. ““ेखक 


“““जेसक | 


कलिहारी श्रौर सिरस की छाल समसाग कांजी.. 
द में पीसकर गुद्र्थान पर लेप करने से बवासीर के... 
. मस्से नष्ट होते हैं। इसके कंदके कल्क में चतुगुण |. 
बेल ओर इतना ही निगुण्डी का स्वरस मिला... 
कर तेल सिद्ध कर लेप करने से अथवा नस्य लेने... 

से अपचि ( कंठमाला ) आराम होती है । जज 

विधिवत्‌ शुद्ध की हुई कलिहारी को दो रक्ती 


की मात्रा में सेवन करने से पुरुष/र्थ बढ़ता है | 


जिदारी; शरीस) कड़दी तब के प्र, यू्षी... 
समभाग कॉजी में पीस कर छेप करनेसे सब कोर्टो.._ 
.. का विष नाश होता > 


कल्िहारी $ छु०, धतूरे का फल आधी छु० 


सोंठ आधी छु०, अजवायन आधी छु०; अफीम रा | 
तो०, सरसों का तेल ७॥॥ सेर, यथाविधि तेल्च... 
सिद्ध करके मालिश करने से सब प्रकार के वातज्ञ न 


शूल ओर सूजन दूर होती है । 


... कविराज श्याम्ाचरणदास खिखते हैं किइस 

.. कंद को पानी में घिसकर हाथ को हथेली और 

. पैर के तल्नवे पर लेप करनेसे ओर इसकी ग्रांढ को 

.. कमर में बांधने से सुखपूर्व॑ंक ग्सव हो जाता है 

परन्तु असब :डोते ही उस गांठ को तुरत 

हा .. देना चाहिए 

... कलिद्दारी की जड़ का कढक १ तो०, शतावर रा. हर 

४ हे का करके । तो० चंतर की पत्ती का सवा ४. 
.. तो० और लहसुन का रस ४ तो०, कट तैज्न 3, | 


बंस्बई में यह कृमिनाशक मानी जाती हे | यह 


.._कृमिपीदित जानवरों को भो देने के काम मेंली 
। 2 जाता हैं|. | क्‍ 
.... अथथाविधि तेल सिद्ध करें | गठिया रोग से शोथ | 
7. युक्क संधियों पर इस तेल के मालिश करने से । 
... बहुत उपकार होता है । | 
...... कल्षिदारी, दंतो, सिंगिया (बच्ुनाग), संखिया, |. 
..... (सोमल ) पावाणसेद समभांग पानी सें पीस जा ः 


मद्रास में यद "सर्प और बिच्छू के विष को . हि 


रा नष्ट करनेवालत्ी मानो जाती हे । 


गायना में इसको जड़ को स्नायुशूल्र दूर करने 


कलिहारी द्वारा विषाक्तता- 








रश०४ 


8 क्‍ ५ मर जाता है । अथरत इतने दस्त । होते हा है क्र । ला 
मनुष्य को होश नहीं रहता, शोर _अ में मर ह 
जाता है। झ्राशु सतक परीक्षा करने पर रणगों से 
...__ रक्न तरावश पा जाने ( ग्रि5008 ए७8&609 
..... 0६ 9)000. ) के साथ मस्तिष्क ओर उसकी । 
..... सिल्तियों में रक्त संचय के लक्षण पाए जाते हैं। 
| | फुफ्फुस, यकृत, तथा वृक्कदय में गज़ार रक्त संचय 
.... पाया जाता है | आमाशयरिथित श्लेष्पिक कलाओं | 
... में प्रदाह के लक्षण दीख पढ़ते हैं । 

रा विष-शांति के उपाय... 
... यदि कंलिहारी से दुस्त शआादि लगते हों, ता 
.. बिता घी निकाले गाय के माठे में मिद्री मिलाकर 
.... पिलाओ | 
.. कपड़े से दही रखकर ओर निचोढ़ कर, दही का 
| 





आ थे हक? # कु के क ऋकी 








......_ पानी निकाल दो | फिर जो गाढ़ा-गाढ़ा दही रहे, 
... उसमें शहद शोर मिश्री सिलाकर खिलाओ। इन 
.... दोनों सें से किसो एक डपाय से कलिहारी के क्‍ ह 
.... विकार नाश हो जावेगे 
. कलियुगाढय--संज्ञा छु० [ सं०पु० | बहेड़े का पेह |. 
: ल्‍ सा० पू० ३ भ० । हर । 
हि कलियुगावा क्ष-संज्ञा छु० [ सण्पु ० ] बहेड़े का पेड हे 
५. आा० पू० १ भ० | “ 
.. क़लियुस्सवागीन- [ अ० ] सजी । अशख़ार । 
| ऋतियून-बू० ]इखबगोल। 
... कलियूमन ]मज्यो। । 2 
: क़लि कलियूस-न[ यू० ] सजी । अ्रशाज़ार। 
... केलियोनेरिया-न्‌ ले० ] एक ओषधि, ' । 
.. क़लिय्यः-[ अ० ] दे० “कल्रिया? । 
कलिवृक्ष-संज्ञा पु [ सं०एु० | बढ़ेड़े का पेड़ । विभी 







































न्गुचः ६ 
.. कऋलियाँ, क्रिः आ० काल 
.. हैं 
... ६ बहु० भाग्युगलु ) 
५ सालू 
रा मोग्गू ( बहु० माग्गुग 


्‌ डे ) खिदि का मप्र! जिकंश! ड्टुशा पृ | 


_ का फुका हुआ टुकड़ा 


 कल्ोकरी- ] मद 5 7 
की कली करून-न्‌ १ ] (१ ) इस बुत जी 0 ( 4 जे 


परी फकह॥ 'ज॥॥4१३॥०५४००४ सही शीत 2#ल्जक # ॥6 तंग क॥ खरााआ 000 हम क्हो ता तहकसरैक7 की १९ एप 0 





.. कलि | जाजकक ? मुकुत् | कुदमल | अविकशित 
. पुष्प | कोरक | ज्ञारक । शियुक्रा | अन्य भाषा 





पथ्याण-तहदर,( बहु 'भ्रत्हार 3 वा ज़हर: (तर है) | 
» ग्‌ चहा कार | कन्नों (६ बहु? 
कर्ज ( बह क का तप प्‌ ७ । मी ता 
सांटू ( बट फ मोड़ कल है प्रत् 

हे! )) मा (्‌ बडा के. 


















मैं | 











गलु )>कना० । 5 
>मरा० | कलि ( अहु७ कालि 
सिंगा । श्राउान वा अंगोन ( बहु५ आह्ास 
सियाओ, अंगान मियात्रा )-बर० | बढ डिप्ते 
अंक | द 

(२ ) ऐसी काय। लिप का पुरुव से समाराम _ 
नहुग्राहों। ( कपवों कनोलभ्रप्रप्त बोवना ) 


कं 


मं पक | फेज (बहु ० कः ले) ह 








संज्ञा खी० [अ०्कन्नई] परथह वा सी शादि 
जिससे चुना बनाया जाता. 
है | जेसे-कन्नी का चूना | 
- कफशेबॉछपे वेंयाल, (काट (किट: 
( 080 गाय 0डांतेए, 3)... हा । ः 
संज्ञा स्री० [? ] कॉजी 








कृ जी । छुक. 





| कली, क़िल्ली-न अं० ] सज्जी | अशख़ार | क्‍ 
द रा. | क़ल्लीई - ) ] अतेतीला | चोबक उश्तान | आजरबू | 
बा | कला क-]| तितक्ाबिनत ] अगज़। गुलाब का फूछा।. 


दर््षाक | 


जीर। तरामिरा | " 


..  क़ल्लीजष-संज्ञा प० [| अ० | थांडा । कस । 


 कलींजुबा 


हे कलाजुब।-| १ | फॉपल नासक पढ़ी | 
 क़ल्ोद-[ ९ ] कायफल | _ 


क़लीनून-न यू० ] सरसर के पेर । 


।  क़लीनूबुजि यून-[ यू० ] अंचू ( उ.ल्लेक़ ) का एक 


.. भेद । कन्नहिसरी 
 क़ल्ीफल्मून-[? ] (१ ) साखू या साल की गोंद । 
... रात | क़रक़हर | ( २) एक अकार की बदबूदार 
गोद ।( ३ ) एक भकार का संदरूस | सु० अ०। 
मे अ० । 
क़ल्ीब-न अं० | भेडिया । बृक 
कलीबा-[ १ ] छोटे आल का पत्ता । 
्ट कलीम-न ? करांदा | 
क़लीमालस-न यू० ] जंगली चमेली । 
_ कल्ीमिया-[ यू० ] ( 9० ०७77009558 ) 
... (9ी०ापय79; इकलीमिया । क़न्नामीन।... 
... क़लीमियाए मुसफ़्का- 
. क़लीमियाए मुह ज् र- 


4 - ए9798फएका' 9 ६9) 78097 ९0 ०७।8॥४४08 


जिसमें करकराहट बिल्लकुल नहीं दोती। 


हूँ 


हा बि० दे० “ज़्स्ता! । 


... कलीली-संज्ञा स्त्री० [? | कुकरांछी । 


क़ल्तीलुल गिज्ञ-[ अ० ] वह आहार (शिक्षा) जिससे | ४ 
 कलुर॒ुकी-[दिश०] तुइया। (?0:५20]29 7009) 
| कलुतेचरु-[ सिं०, का० ] शिल्ञाजीत | पा, 
| ऋलुष-संज्ञा पु० [ सं> पु० | [ सत्री० कलुषा, 


...._ ख़न कम पैदा हो । कम शिज्ञाइयत वाला | 
 कल्ीलुलू सकानी-[ सिरि० ] इकलीलुलू मलिक | 
.... कल्ीव सु बुल अस्फर-न्‌ अरु० ] सज्जी । 
.. कल्ीवाज़, कलीवाज-न्‌ फ़ा० ] चौल । ग़लीवाज । 
कल्नोशिया-] सं० ? | सुल्कू का पेड़ | लु० क० | 
[० ] खबूज़ा । ख़रपज़ा । 


- कल्ु ग- ता० | कक्रमाद डा । मी 
ा ././....  कलु-संज्ञा प० [ सं०पु० ] गर्‌इ शालि । रा०णनि० 
 कल्नीदा-संज्ञा पु० [ सं० कल्निज्ञ |] तरबूज | हिनवाना। | 
 क़ल्लीनूकजि यून-[ यू० ] एक प्रकारक्ा अंचू (उल्लेक्) द बी 
कलुअंगोल- सिंगा० ] काला ढेरा | कैप... 


[अ०] ((/9|9777708 


* 75 कि 


ख० १६ । 
[ सिंगा ० | काला । 


(87803 49070, 7692 


हे कलुअग्तन-न 'सगगाण ] काला घतूरा । कृष्णधुस्तूरक | हू * रा 


द्रजी-[ सरा० ] तिक्न कुड्ठा | 


कलुई-[ बं० ] मिकराई। 


ऋलुकरा-| ब० | (29 0 097'58 8 ७एपाप्आाप्ठ &09., ० 
/202:0. गोविंदफल । 
कलु-भोल्ल-[ सिंगा० | चाकसू | द हा 
कलुक्का-सत्ना! स्त्री ० | सं स्थ्वी० थे ( थ ) उत्कापात | 


तारा टूटना | ( २ ) सदिरा गृह | शराबखाना 


शुण्डा | 

कलुदुरु-[ सिंगा० ] कलॉजी । हा 
कलुबोलम्‌--[ सिंगा> ] एलुवा | सुसब्बर । 
कलुमल-न अं० केज्नोमल ] रस कपूर । 


कलुम्रिस-[ सिंगा० ] काली मिच | 

कलुरी-[ मरा० ] तुरहे | घोषक | 

कलु लुनु-[ सिंगा० ] काला नमक | रा 

 कलुमिरिस--[ सिंगा० ] काली मिर्च | गोज्ञ मिचे |. 

..... | कलुरन-[ सिंगा० ] काली कुटकी । कद्ठ रोहिणी । 
..._| कलु वरनिआ-न्‌ सिंगा० ] काज्ना संसालू। ० 

6... सुससा । ( उेंपरडंलक छु०मतैंकए्प्ठ89, 


67277. ). 


कलुषी | ( $ ) भसा | महिष । रा० नि० व 














>कलॉंदा २३२६ 


(2 फकरफलबर कं प। वात >न्‍्राहटत सी किकज)! शषतप >]०भ5०७ म 4) _त/ 080 8क0ए0/एए/कलां॥४08कौहि: 


(हक तअत्-«»422१6/५ ल्‍<॥र पंकरून्‍म+कातीक/० मअ४+ का ७१ । "कं *ंदाशाम कं“ है 'हल। "९०९१ कफ 

















. कलूँदा-दे० “कल्लौंदा! । रा द ५ गा ः ण्ण ऋल्लों कुलई-[ 3० प० सू० ] छोड सदर । 

.. कलू- फ्रा० ] शीरमाल । .  कल्लोई बोढ़ा-संज्ञा पु० [ देश9 ] एक प्रकार का 

..... कलूखा-न्‌ फ्रा० | असरझूद । .. बड़ा साँप वा अजार जो बंगाल में होता है 

.. क़लूगीतून-[ यू० | सनोबर | ._._.../.. कलोडियन-संज्ञा पु [ हर ००॥॥9पै०7 
.. कलूचो- पं० | शंगला । कदीरा । ( सिमला ) 4] व 

. कलूजन-न्‌ राजपु० ] कुलंजन । मा, 


[ बहु० कलोडियंस (४0॥034077: 

हा यून | दे? “कोलोडियस हम ला 

.. कलूत-][ १ | बाक़ल्ाए हिंदी । [लेग (णी०पीपकआ ] +# 
चूक, |... है “कक 


कलन्नाडियम-सज्ा पर ट 
। [ बहु० कज्ोड़िक (20]0ऐ73 | दे “काक्षो- 
क़लूब-[ च््० ] भेडिया डियम ह शक ५5 कह 
. कझलूबा क़लूबा सेख-[ रू० | आंवला । कलोद्भधव-संता पु० [संग पु'०] क्रम शालि[क 
...  क़लूबासीर-[ रू० ]आँवला का दूध।__.......| कलमा घान | रा० नि०ब० १६ | जहाइन। | 
... कऋलूरक्तिया-न यू० | चंदन | संद | कलोर-संजा स्ली० [ सं> कश्मा ] बढ जवान गाय जो... 
क़लूसून- यू० | पुदीना बरदाई या व्याई न हो 3[[0 हा 
....._ क़लूनूस-न ( ] कुलूनूस । रोह्सछूली । शबूत । कलों जदाना-संज्ञा पु० [ 4० कजोजीकदाना ] मेग- 
... क़लूमूस-_ यू० | राखन । क़लूमूस रेज्ञा | कल्नोंजी | मा गा 
0 ऑिलहू-। । ।बक ( युदा। .__./ | कलॉजी-संज्ञा पु/० [ सं> काल्ाजाजो ] पुक चुप गा क्‍ 
.... कलूना-संज्ञा पु० [ देश० | एक अकार का सोदा | जो दुक्खिन भारत ओर नैपाल की तराई 
.... घान जो पंजाब सें उत्पन्न होता हे । या में होता है। इसकी खेतो नदी के कूलों पर 
. कलेंजि-न बर० ] कठ करंज |... होती हैं | दोमट वा बलुई जमीन में इसे अगहम 
.. कलेंजुआ-न ! | कॉपल पक्की । . पूस में बोले हैं | इसका पोधा डेढ़ दो. हाथ ऊँचा 
..  कलेंदा-दे7 “कलींदा”' 5... 0.09 0७9७ .0४$/$9$ढ ह/$ैझल्‍ सोंफ के पोधे से मिल्लता-जुलता होता है। शाखा “अर 
. #लेजई-संज्ञा पु ० [ हिं० कल्लेजा | एक प्रकार का | एक बालिश्त के बरात्र श्रथवा उससे 
४ रंग। खुनोदिया रंग ।  .  - 5 || ७ पतली दहोतों हैं । फूल सफ़ेदी लिये पीके 
. कल्लेजा-संज्ञा घु० [ सं० यकृत, ( विपय्यंय ) इृत्य, |. क़िस्री किसो में नोलेपन को भ 


जा |. किसी किसो में नोलेपन को भो भ्ज्ञक होती है। 
.... कृप् ] (१ ) हृदय । दिल। (२) जिगर । |. फूज्न झा जाने पर फक्षियाँ लगतों हैं जो ढाई-तीन 
2 ०० अत | कब्रिद । ( ३ ) छाती | वत्तःस्थल । | अंगुल ख़म्बी होतो हैं जिनमें काले कांखे दाने मरे 
कलेजी-संज्ञा खी० [ 6िं० कल्लेजा | (१ ) कलेजे का गा . रहते हैं। थे दाने वा बीज तिकोने, छोटे; बाहर से. 
5 सा २० ../. | गहरे भूरे वा काल्ले रंग के और भीतर से पांड-श्वेल 


.. वा शुक्न वर्ण के ( गिरी ) होते हैं। इनका फल 
से संज़ग्न सिरा (६ राय श ः 





५ 





हर 
फ हर अल 
हू कु है. 








सय७->बनआ८८ न नेहेन- पल लकामे. ८२५५: १३५७-२८५ अप्मचदी क ० ००फम---ज-सरम“वी एेननयात- कान - कपल ७० कम पिया एक नपनननरिननी यानझ पथ “मेक फकाया जनता: ५ * 
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_ शाढ़ा होता है । 


.._ शक्षि रहती है | क्‍ | 
... परया०--उपकुबन्चा, उपकुछी, कालिका, डपका- 

.. लिका, सुषवी, कुं/अका, कुद्धी, घर्ध्व/क:, स्थूल- 

. जीरकः ( घ० ने० ), दीप्यः, उपकुश्चिका, काली, 
पृथ्वी, स्थूलकणा, एथुः, मनोज्ञा, जा<णी, जीरा, 

.. तरुण), स्थूलजीरकः, सुषवी, कारवी, एथ्वीका 
.... ( रा० नि० ); कालिका, सुतिषा, कुद्थी,करकृष्णा, 
.._ वाष्पिका ( केय० दे० ), कालाजाजी, सुषवी, 
.._क्ालिका; उपकालिका, एृथ्वीका, कारसी, एथ्वी, 


बूहज्ज्ररक ( भा० 3), उपकुश्धिः ( २० ) सुषवी, 










हम घा, कृष्ण जीर: 
....... मेंगरैला, मगरेत्ला, मेंगरेल-हिं० 


... कलौंजी-द० । कालाजीर, कालाजीरा, कालजीरा | 
णजीरा, मेंगरेला, शा उ,रा, किर्मानी |. 





...... सँगरइल, कृष् 


है . जिरा, विज्ञाती जिरा-जं० । शेनीज़, हब्डुतुस्सादा, | 
... कमूने असवद, कमुने हिंदी, अलहब्बतुसदा, | 


.. से|यदा5, कबूदान, कमृनी, हब्वेश्सवद-झ०। 








. (गे ), का जीरगे, करि जिरिंगे. कलोंजी, विलिय.... 
 जरगे, काले जीरको, काले जिरे, मेंकरी जोहु... 
. डरे, करिदाइरिगे-कना० | क्ल जीरे, कक्नॉंजी 


.. तेल के विचरर से यह दो प्रकार का होता है। |... 
... एक का तेल काला, उड़्नशोल %.र सुगंधित होता | 
. है, दूसरे का तेल साफ़ रेंडी के तेल का सा ओर |. 


सर्वोत्तम कलोंजर वह है, जिसके दाने नये,भारी | 


.. ओोटे तेज्न और चरपरे हों | इससें सात साल तक |. तुकमे-गंदुना-काश० । सियाह-दार-अफ० । 


'काल्लाजाओर इत्यादि घन्वन्तरीय राजनिघंटूक शब्दों... 
के देखने से यह प्रतीत होता ला 

. कल्लोंजी विषयक ज्ञान प्राचीनदन है। कल्लोंजी 
.. और उसके अन्य जातीय पोछे। का अभव स्थान... 
. भारतवर्ष है | प्रसिद्ध वनस्पति शाखविद्‌ राक्सवर्ग 
का भी ऐसा हो मत है। ऐन्प्ली के मतानुसार 


|... किसी किसी ने इसका मूल असव स्थान सिश्रादि 
दंड, कृष्णोपकुभखिका, 5 पकुद्ची कश्िका,. कशज्ी 


हा ( ऊकाशातकत)) ) अपने ( 3(69]0709 ५ 
. ए७००7४॥9 ) अन्धथ में लिखते हैं कि इसका 
3 ह आदि उत्पात्त स्थान सिश्र हे जहाँ इसे ह5 बुस्सोदा ४ 
.. कहते हैं | संभव है यह अ्रन्य देशों सें सी अति 
.. श्राचीन काल से स्व॒तस्त्रतय: होती रही हो,जिसकी 
ः घुष्टि उपयुक्त वर्णन से होता है । परन्तु भारतवर्ष. 
.. को इसका झूल पभव स्थास मानने में हमें कोई 
. आपत्ति नहों होनी चाहिये। भारतीय ओर चिदें-...._ 
रे . शीय दानों के बीज स्वरूप अर ल्क्षणादि में स्‍भ्राय पे 
का क्‍ । सम(न होते हैं । अतएव दु(नों के लिये प्रायः एक ४ 5 
... अलशोनीज़, अलशीनोज़, अलहब्बतुल ख़िज़र, |. ही संज्ञा का व्यवहार होता है और ४. 8868ए9 
रा ... तथा .ऐ ॥70!0& दोनों परस्पर एक दूसरे के... 

..... स्याह दानः, स्य:४ बिरंज, शोनीज़ञ, शोनूज़-फ़ाण ।. । । पर्याय स्वरूप व्यवहार की जाती है| .. पा 
....( 90000700 ) क़राचोरक ऊद्दी-तु० । निगेन्ञा के. रा /! 


/...../. कारवों, एृथ्छ, इथुः, काला, उपकाश्चका (आअ०्) |. 
|... कुद्धिका (ज), पतिल्‍्यरा '(श० ), सुषवी, | 
../।ै..._ कुश्विका ( अछ टी० ), सुक्वी, छथुका, प्थिवी, | 
. लेषजं, ( शब्दर० ) कृष्णा, जरणा, शाली, बहु- | 
गंध कृष्णुजीरकः-सं० | कल्लोंजी, |. 
कालाजीरा । 


























जीरे-मरा० । कार: जीरी, कलन्नाज जीरू-गु० है हर 
दुरू-( खिंहली )4। सर ने-चजर० | कालेजिरे . हा 


ईतिहास-- सर्क्त क्ष्ण्जारक, उपकाश्चका | ४ ः रा 8, 


कि भारतीयों का... 


इसका वैज्ञानिक नाम 'ए20]9 फता58 है।._ 


अन्य देश माना है और तद्देशीय पौधे का नाम 
270]]8 5907ए79 लिखा हे। फाससफहल 


























डंबुड के अलुसार यह इंसाई घर्म प्रन्थोक्त 


.. होती है । 


.. हेल्ेबोरीन के तद्॒त्‌ सेलान्धीन १.४ भाग, भस्म 
... ४,४ भाग, आर्दता ७.४ भाग और अ्रत्रिकास्ल 
5 इ२ सांग इत्यादि इत्यादि । 
..._ तैल् ही इसका ग्रभावकारी अंश होता हे जिसमें 
(१) कार्बोन 89 प्रशशिककापा9छतु 
. 86॥078 ४५ से ६०५८ प्रतिशत ( २ )कार्वीन 
जा ७ एऐीक77९०7 ($क0फ्छा6 07 कीफर086- | 
... 706 ) और ( ३) सायमीन (7ए४॥९7७-ये 
7“ देब्य होते हैं। 























.._ के लिये इसकी खेती होतो है | इसक्रे बीज वा | 
द ग्राय:ः सभी भारतीय बाजारों में सुलस 
उत्तर भारतीय बाज़ारों में यह उत्तर 


... भारत बसरा और काबुल से आती हे | 





आओधषधां्थ व्यवहार--बीज 


“55 शासायात्रक संघदन--बाज के ३०० भागा स 
.... ३७.४ भाग एक स्थिर तेल, *.€ भाग एक अकार 
.. का उदनशील तेल, ८,२< भाग 


हर अटव्युसनत, - 
.. भाग खबाब, शकरा (वा ग्ल्युकोज़ ) २,७७४ भाद 
कासस ०.६ भाग, संदारबान १.४ भाग, 


इनमें उदड्चनशील 


दी 
३] 


जोषध-नि्माश--चूर्ण । 
मसात्रा--आधे से २ दाम (वा आधे से १ 


.. आना ); टिंकूचर वा आसव--( १ पाइंठ शुद्ध | 
..._ सुराखार और २॥ श्राउंस कल्लोंजी का चूर्ण इनसे 
..... यथाविधि तैयार किया हुआ ) 


सात्रा--$ से २ प्दड ढास | 


( च० चि०्स्द अ०) | 
.. इसकी प्रतिनिधि स्वरूप यरोपीय द्रव्य--- 





गम न भर जल ली कल रह आर के, शः रथ कक दल ३ 


आज अल की सी म० औ ० ५ 2 मिड 3-4. ०+- हक लशी अब -न्‍ाख->ब्यफन चाप: लत प-क वन बधारना अफानि अत प्रदत्त" 


लिया पककर कफ मसल 


न अल की 


पा आयुरवेदीय याग्र--पतञ्चजीरकपाक ( भा० ) ४ 
कारव्यादि गुटिका ( यो० र० ), कारब्यादि चूरे. 


लक 88 ०मभयए की स+पवरशे पक तट ५न वन तप थ न - मर न्‍न्‍ नव न पतन नियीमा न साथ “७५४० के ५०९४० ८१४४० 


जोप्माध्मानहरा जीण 


 गुल्म, आमदाप, कफ, आध्मान 


कफपित्त, आसदोष, बाद और शूक्ष को 
करती हैं । द के 


मीट जि से कर पशिक गन आओ अजब 


५+-मेक पका 3 पट 5५२८७ ०८९०० रत» >पतलप++ 


।] ा “क्रालाजाजी तु सगुड़ा विषमज्बर नाशनी ।' 
._ आल्ियम्‌ म्‌्में मेंथी पाइपरेटी, कैसकेरिज्ञा बा्क भर | हा रा 





॥28०५॥ 0६ ३ हल्की भिजपकेए लीक तीर की नछक के" ३02४2 किमिकआ 24 कको मशीन का शक ३ल्‍ल्‍/श ७८० सजा का लक ५ १। ३३७४ ॥७ 000५३ त कक किक सकता 8 0५ रेप तक आकर ता पतली एक रि/शसी कक 


प्रध्याका कटातक्ताध्णा वातरशुल्मामदापलुत । 


जन्तुत्ती दीपनीपरा॥ 
[ २० लि० $ 
कल्लोंजी--कड वी, चरपरी, उष्णवीर्य तथा वायु, 


जे! 


२ ज॑सुश्रों को 





५ 


. नष्ट करनेवाल्ली तथा परम दापन हू । पा, 
उक्तापकुम्रिकातक्का कटबी चाण्णा च दापना।.. » 
 बुष्या चा्जीण शमनी गर्भाशय विशोधिनों॥ 


पं: 


जे 


. आध्मानवात गुल्मझ् रक्तापत्त कृर्मीस्तया 
कर्फ पित्त चामदोप॑ बात॑ श्‌ 






फ् पा | 


कलोंजी--कड़ वी, चरपरी, गरम, जदरार्नि 
प्रदीषक, वृष्य, अजी् नाशक, गाशय का शुद्ध 


करनेवाली है और शभ्राध्मान, वात, गुल्म, रक्षपित्त, 














कलोंजी के बैद्यकीय व्यवहार रा 
क्रदत--रक्पित में पृथ्वीका-बयक्पिस 
रोगी के उद्गार एव तनिश्वास;में रक़॒ंध अनुभूत 
होने पर कल्नोंजी का चूर्ण द्विगण चीनी के र 
संब्य हैं | यथा-- 










“ल्ोहगन्धिनी नि:श्वासे ददूगारे 


से विषमज्वर नष्ट होता है । सथा-«« 


| हू ४ कासनी या खुरफे के पानी के साथ, ( ब्‌ ) अकेला हे ् ० 
_ कासनी, ( ३ ) सिरके में भिगोकर डपयोगित हर 


.._ करना, और ( ४ ) खीरे के बीज । द 
प्रतितिधि--जैतून का गोंद, तुख्म रशाद, 


 तिगुना अ्नीसून तेल में आधे सोये के बीज, पार- । 


.... सीक यसानी के बीजों को भी इसकी अतिनिधि 
.. लिखा है कं 


... मसात्रा--झ्। साशे से अधिक हानिकारक । 
. होती है। कहते हैं कि ७ साशे तक खाए, अधिक [| 


.. खाना उचित नहीं । किसी-किसो ने ४॥ माशे से 
.. & माशे, बल्कि १०॥ माशे तक शीत प्रक्रति को 


हे और १ ॥॥ मा० से $थ सा० तक उच्ण प्रकृति को । । | 


.. बतलाया है । इससे अधिक सेवन करने से ख़ुन! 
. पैदा होने का भय है। 
शुण, धमं, प्रयोग--कर्लाजी तीचणीष्ण 
( हाइ ) और परिष्कारक (जाली ) हे। 


.. वायु को शअजुलोम करती है और अपनी कांति- | 
.. कारियी शक्ति ( क्ुब्बत जिला ) के कारण उलदे 


..._ थह ब्यंग एवं रिवन्नका निवारण करती है, क्योंकि |. 
.... इसमें ऊष्मा द्वारा सम्यक परिपक्षता को श्राप्त उस |. 
..... सूचमतत्वांश के कारण, एक प्रकार की कांति- | 
..._ के ऊपर लगाने से यह सूत्र कृमियों ओर कह.दाने | 
....._ को नष्ट करती है, क्योंकि इसमें तारल्यकारिणोी | 

..._ (६ छतीक़ा ) और अवरोष 

.... तिक़ता द्वोती है । इसके तिनकों को तालाब में |. 

पर तेरने ल्गतीं हैं । यदि 


घोद्धाटिनी शक्ति के सहित |. 
. जाते हैं। इसको पीसकर 


; हा पड़ताहै । यह आत्त॑व, स्वन्य और मूत्र का प्रवर्तन. । 
.._ करती है। इसके सिवा यह असव काह्लीन रक़लूति._ 
. (निफ़ासका ख़ून) एवं तज्जन्य वेदनाका निवारण... 
.. करती है | यह सर्द खाँसी, उरो बेदना, जल्लोद्र 
... और वायु जन्य उद्रशूल ( रियाही रा 
.._ लाभकारी है | यह उदरज कृमियों को निःसरित 
. करती है। इसके ल्षेप से सूजन उतरती हे । घी | 
के साथ कपोल्ोों को अरुण वर्ण ओर चेहरेको हि 
_ करती है ।यद्दि रतीक्ञा या बावले कुत्ते ने काट ा । 
. खाया हो, तो ७॥ मा० से ७ सा० बल्कि १०॥ हा 
. मा० तक पानी के साथ खिलाने से उपकार 
. होता है । सिकंजबीन के साथ जी कफ ज्वर और 
_चातुर्थिक ज्वर के लिये उपकारी है। यदि सात . 
दाने कल्लोंजी ख्तरी के दूध में पीसकर कामला रोगी... 
. की नाक में, जिसकी ० 
_ टपकायें तो बहुत उपकार हो। यदि क्ैसेंपीव 
.. आती हो, जी मिचल्राता हो, तिल्ली 
... तो इससे उपकार होता है । यदि सा स्केनेमे 


पीली पड़ -गई हों 


.. टेक सके और जब तक सीधा न बेठे या खड़ा 
. न हो और गरदुन सोधी न रखे, ,सॉस न ले सके, 
तो उक्क अवस्था में कलोंजीसे बहुत उपकार द्वोता 
.. है । कल्लॉजी को जलाकर मोम और !तेल्न मिल्लाकर 
.. सिर के गंज पर मल्तना गुणकारी है। दीघंकाल 

. तक ऐसा करने से बाल उग आते हैं। केवल 
.._ सिरका में मिल्लाकरः मस्सों पर छ ० लगाने से वे कव 


इसको भूलकर अत्वसी ( क़त्ताल ) के नीले कपड़े |. धुए' 
बाँध- कर सूंघा जाय, तो अपनी | .. । हा ओर 
शक्ति से स्लोतों ( मसफ्रात ) के | 


करों कर बाबत करती है ॥ ( नक़्ी० ) 





याही छुलंज ) को... 


बढ़ी हुई हो... 























.. आने के लिये पानी के उपर आ जातीहैं | कलौंजी 
के दाने ऊन के कपड़े में रखने से कीड़े नहीं लगते । 





..._._ थदि इसे ज़ैतून के तेल के साथ निहार मुँहखाया |... 
.. करें, तो रंग सुर्ख निकल आये। इसको भूनकर |. 
.... कपड़े सें बाँधकर सूँ घने से सर्दी का जुक्राम जाता | 
...._इहइता है | श़ाज़रूनी इसको प्रतिश्याथ में विशेष | 
...._ उपकारी खिखते हैं | उसका यह प्रभावज गुण है । 
...._ बह भ्रतिश्याय जिसमें छींके अधिक आती हों श्रोर 





.._ नाक से पानी बहता हो, ज़ैतून के तेल में कलोंजी 


का चाय मिलाकर चार बूँद नाक में टपकाने से 


हा ः : उपकार होता है । 











दूर होता है । ( ख़ण झ० ) मा 


. जाते हैं। इसका यह विशेष धर्म है कि इसके | 
: पेड़ को पानी में डालने से मछुलियाँ उसके सन्निकद | 


..._ इसकी घूनी केने से भी उक्त लाभ होता है। | 
.._.. शील्षानी कहते हैं कि इसको यह ख़ासियत | 
...._( प्रभाव ) है हि यह उन डकारोंको बंद करती हैं... 
... जो कफ एवं वायु जन्‍्य होते हैं। इसके खाने से |... 
.. अम्लोदुगार रुक जाते हैं। इसके दी्घकालीन उप- | 
.. बोग से रूवी-स्तन्य की वृद्धि हो जाती है । इसके | 
० पल चर्बश-भक्ठण से मुख सें सुगंधि आने लगती हे क्‍ 
.... इसके अधिक माज्रा में सेवन से ख़नाक़ निक द रु 
... शाता है और मूछा आने लगती है। के कराना, | 
....... दुग्धादि पिल्लाना ओर छिक्किका ( कुदश ) भच- 
रे ४ शुज्ञ विष निवारणोपयोगी उपायों द्वारा इसका | - 
..प्रतीकार करें । कल्लोंजी की सिरके में भिगो सुखा- | 
कर पीस लेवे | इसमेंसे ७ स्ाशे प्रति दिन तीन |... 
दिन तक खाने से जलसंत्रास ( श्वानविष ) रोग |. 


बैथों के कथनाजुसार कह्बौंजी चरपरी और उष्य । 





'पहकाइतक_तामकत+ ० ला कप कती6। (%। 


कष्ट रज॑ में उपकार होता है 


(ता रकीषत।। २4 ३००%// कम #क्षा: आते कसा) िगआ5 95 आ॥/५/2 ७४३०० का३4४2॥ का लि९१७।का तेरी] कक (ला 





परिंगणित होती हैं. और सारक - ओोष 'शुध्ू | 


के साथ कलांजी देना चाहिये। ऊनी कपई 


हे हे 


.. नहीं लग्ते | कल्नोजी &<& ताले, 
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गूगुल & ताले, दास 
गंधक २॥ तोले, नारियल वा खोपरें का तत्न दो 
बोतल, सर्व प्रथम कलाजी 





दिन में दा-तीन बार सब हिला 






#, 





अमंराग आराम होते हैँ । ३ साशे 


+ ४, ४, 


बंद होती है । इसका काढ़ा पिल्लाने से 
रोग का नाश होता है | इसको जलन में प॑ 





- सकता 


गिरना रुक जाता हैं | कल्नॉजी ओर एलुपए की बत्ती 
बनाकर गुदा 
कृमि झूत झ्राय द्वीते 



















न अब 2 और, मे सआ औ >> ज वककी 


यादों के दिन चटाने से लातुथि 












_ एकतरा ज्वर बूटता हैं। भुजी ] कई. 
|. माशे, नोसादर २ भा० 5 मर 


गर्भवती स्रीको 


दी जाती है | ख्री-स्तस्यन्शाघनाथ कीं वा तरकारी 
. कपूर और कल्लॉजी पीसकर रखने से उनमें कोड. 
बकुची २ ताले. 
#हलदी की जब € ताजे, 
से गंधक परथत सकल 


यो को बारीक पीसकर तेल में मिल्लाकर बोतलों... 


शरोर पर इस तेज की मर्दन करने से कुष्ठ प्रदूति 


बाल्षों में मलने से केश बढ़ने खागते हूँ और उसका 


घारण करनेस चुनने था सूच 
द कल्लोंजी और स्थाह जीरे 
.. का अल्लेप करने से शीत जन्य शिरःशूल मिरता 
कल्नोंजी का एक तोला चूर्ण शहद के साथ 
पक ज्वर दूर होता... 
हैं । इसे शहद में मिल्लाकर क्षणासे से बानर का 











कक्षोंजी का... 
चूर्ण ३ माशे मधु में मिल्लाकर चादने से हिचकी 








































. करता है। कान सें इसे टपकाने से. वाधिय दूर 
..... होता है और 
.. लेने से झूगी रोग आराम होता है। इसके | 










"अपन १० ऋल>सकाल्क-प+मत्फपप+ध वक्त! 


कल्ोंजी का तेल । 









.. से असाध्य नपु'सक व्यक्ति में भी प्रचंड काम शक्ति 
.. जागृति हो उठती है | करि एवं जननेन्द्रिय पर 
.. कल्ोजी तेल्न का अभ्यंग काने से भ्रसीम कामेच्छा 
.. उत्पन्न होती है | इसके सर्दन से नाड़ी शेथिल्य 
.._ अथांत्‌ पुद्ठों की शिथिनज्ञषता ओर शीत जनन्‍्य शूल् 
. का निवारण होता है | इसके पीने से भी सरदी 
| दुदं दूर होता है। गीलानी के मताचुपार 






.. शक्षि में यह तेल सूली के तेल के समकक्ष होता | 
- है। इसके अभ्यंग एवं पान से फ़ालिज, अवबस- | 


. जता, कंप और घनुष टंकार ( कुन्नाज़ ) आराम 

. होते हैं । यह रूइ हेवानी--प्राण शक्कि को सुदर- 
. वबर्तों अंगों की ओर संचारित करता है।यह 
.. नाव्यवरोधों का उद्धाठन करता है । जिससे चेष्ठा 
.. का अनुभव होता है । यह अंगों में रूचता उत्पन्न 





कर्णशोथ सिदता है। इसका नस्य 


.._शिरोथ्भ्यंग से लघुमस्तिष्क (मुवाब्वरर दिमाग) के | 


संब्य सतत 
ऐन्सली--देशी क्ञोग वातानुद्लोमक ( (280. 


._ ॥7790 678७ ) रूप से अजीखे रोगों में कतिष्य |. ५, ४० ४७) 
.. आज रोगों में इसका व्यवहार करते हैं, तथा चर्म |... 

... गत ,विस्फोटकों ( .4/0७9807 ) पर इसके | 
..._ बीजों को तिन्न तैत्न ( 0[70284]6 ०! मे 


. सित्राकर लगाते हैं। कढ़ी प्रति भोज्य दब्यों ० ह | 


. कर, स्तन्थवर््ंक। अतिरजःखावकारी पं बाबु.. 
. न्ाशक ( (80709 07७ ) है। यह विरे- "* 
: चक एवं तिक़ भेषज सुगंधि करणार्थ व्यवहार में... 
आती है। प्रसवोत्तर इसका काढ़ा पीने से ग्मौ- 
. शय द्वार संकोच प्राप्त एवं स्तन्यवर्धधित होता है।. 
क्ृमियों के पक्ष में सी यह हिंतकारी है। विषम 
. ज्वर, अहणी ()ए39099 ) श्रग्निमांध 
और अतिसार में यह वायुनाशक तथा पाचक 
. (5007980770 ) रूप से चित्रकमूल के साथ... 
..._ व्यवह्ृत होती है। आ्ंवरज:स्लावकारी रूप से 
... यह रजःकच्छु, रजोरोध वा विज्ञम्वित्त रज में. 
.. सेब्य है। अति मात्रा में सेवन करने से गले स्राव 
कराती है। हस्त-पादु के कष्ट प्रद शोथ में जल्षपिष्ट 


_ अबरोधों का उद्धाटन होता है तथा विस्छृति एवं |. 


.. स्मरण शक्ति के दोष दूर होते हैं | ( ख़०्झ० ) |. 5 दम कल्नोंजी का प्रलेप हितकारी ् ; पश्मीने रन ' 






. और पाच्रक है तथा ये बिरेचक वे झल्‍् 
:०० सिल्या |. में तदप॑निवारणाथथ पड़ते हैं। ये सूतल्, 
.. को छोंकने-बघारने में सी इसका उपयोग होता | और अजीझ 















। कम मो बा कत तापक्रम एवं नाड़ी की गती अत्यक्ष देखी गई, तथा... 
... ऋलोंजी के तेल में जैतून का तेल मिलाकर पीने |. रसेसे सर्वे शरीरगत, विशेषतः वृक्त एवं स्वगीय_ 5 
क्‍ . स्राव अ्रभिवद्धित होगये | १५० से २० आम की... 
. मात्रा में कष्रज अश्रनियमित रज प्रति 
._ ख्राव संबंधी विकारों में इसका व्यक्त आत्तवरजः 
. ख्ाबकारी अभाव देखा जाता है। (फा० इं०१.... 
. भ्र० घृ० रघ-२६ ) बा 













मासिक कर 














आर० एन० खोरी--कलौंजी कृमिष्न,मृत्र- 












































होता है । 








छिंदक कढ कर रखते हैं । ( मे० में5 आफ इं० २ 


नगेन्द्रनाथ सेन--इलौंजी के बीज सुगंधित च व गा 
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.. और भोजन दोनों में इसका ब्यवहार करते हैं । 
(मे्मेब्मै०्श० ६) व 

... कल्षोजी को पानी में पीसका उससे बाज 
च्ोने से सात दिन में बाल लम्बे हो जाते हैं 

ज्ञाजी ३ ताज, प्याज के बीज १ ता०, कुसुम 
. के ब्रीज अथोत्‌ कइ १ तो०, कटेरी की जद १ 
_ तो०, सोंठ ? तो०, म्योंडी की जड़ की छोा। 
 बेशाइर € करीर ) ४ तो9, कपास की जब 
छाल 9तो० हनसबका जो कुट कर उसे । है 
पृ तो से ७ ता० तर आध सेर पानी मे क्राथ 
करें, जब एक छुटांक पानी शेर रहे तब इसे 
कर दो तोला पुराना गुद मिल्लाका छ्ी की ५ 


६७०] 


से रुद् आस व्‌ का प्रवस न ६ 


० ३०20० हब": मंम अंग अमल कं गा आ220४७७७४७४४४७४७४७७४७४७७७ 





५३० ३४५: 
कक न. 








कपडे 


















_ श्रबोग होता हैं । बीजों को मून हे पीसकर मलसल 


की थैली में भरकर पोटली बनाकर निरंतर सूँ घने 
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जइनश दीज- बक- बताई 
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किशसिश, हसली का गूदा, अनार 
३. सोचल नमक, इनके चूर्ण का गुड़ ओर 
मधु में बनाया अवल्ेह अरुचि ओर छुधानिदृत्ति में 

: झत्तीब गुशकारी होता है । ( चक्रदत्त ) 0व0- 
का 40त28700प8 4)7प28 & 08- 
5 आर० एन» चोपरा--कल्षोंजी व्यक्र वाता- 
.. ; .चुलोत्तक और जठराग्निदीपक ( 960790|:40) 
. #: गुशविशिष्ट होती है तथा श्रन्य सुगंधित पु 
४ तिक़ पदार्थों के खाथ इसका व्यवहार होता हे । 
इसके योग से पामा ( 02७॥708 ) और उ्यंग 
( 72:0ए77888 ) में प्रयुक्त चाह्य प्रयोग की 














कोमान के मतानुसार सनधारण सूति 
में यह श्रीषधी जामकारी हैं । आल 

कायस और महस्कर के मतामुसार सर्प-इंश 
ओर विच्छू के इड्ढ पर यह 
पाती हैं । हा ज। 

फलोंजी को पीसकर छाल में मिज्लाकर कथि 








अब न जय ली मम 






समूचा नारू तिकल्ल जाता है। यदि हट 
वजाणा हो तो करजोंजो के पत्ते, बोज और ढाकियाँ 
पीसकर बाँघ देने से क्ञाभ होता हैं।.. 
इसके तीन माशे चूर्थ को तोन माशे # 














दार्वी-मूज-चू थे ( (7030470 ; रे 


कक तोले, गंघक २॥ तोले, और 
हर २ पाईंट, यथाविधि मल्हम के. 










कं से अलाने कर 
जती है | 


२8-५६ ५०4०३ "पवके+प + ९-३० मत्थप पते) <कमजवनकलन> “२५ ५०-लका+३३०७८०५० ५०२८०५६५-रथ लक जा-पपकररछा 





.._॥ छु०, ज॑रा.स्थाह $छुँ०, काल्ीमिरच आधी छ ० 


भुनी हींग तज्ाब १ ।। 


. छुँ०, संघा नमक १ छे० 
..._ तो० इन सब को बारीक करके रख । 
5 कलोजी ज़ीरू-[ गु? ] कलौॉजी । मंगरला 


.. कलोंदा-सज्ञा छु० [ स० ) घोक्कार | लु० क० 


संज्ञा पु० [ देश० बिहार | एक प्रकार का | 


खट्टा फल डिसका प्राथः श्रचार बनता हे । 


ऋतॉस-वि० [ 6िं० कालान-अंस ( प्रत्य० ) | काला | 


.  पन लिये | सियराही मायल 
.. संज्ञा पु ० कालापन | स्पाही कालिख | 


कलौथी-संज्ञा सखी * [ सं० कुलत्थ | सुगरा चावज्ञ | | 


ऋलौली-[ ? ] एक प्रकार की बड़ी मुर्गोावी | क़ाज़ । 
कऋलकंक्न फ्रा० | तुझम ख़क़ा | हुका। 
कल कद १ ) नीलाथाथा 


..... क्हकेंदी सर रू० ] एक प्रकार का ज्ञाज । क्रस्कदाल । 
... क़लओआ-[ भर ] उखाइना । उखाई डालना | 
.... .. उखाड़ ढाल्लना। | का 
.. कलूउल हुस्मा-[ ० ] उतर उतरना । बुख़ार उत- 


. . इना | 8]770]70830!3 0 #७08ए20॥ 


... क़लंउस्सिन्नर्न आ० |] दाँत डखाइना। दर्ति निका. 


खना | दम्तोत्याठन । ]१.)()(] ५॥३/ ७8 


(0९0॥0 


.... कलफऋ-संशा पु० [सं० पु० क्ली०] (१) जल में 


. विसे हुये द्ृब्य का पिंड । किसी द्रव्य वा चूर को 


...._ सेल पर पीसने से कल्क अस्तुत होता है वैसे: । 
का . “यत्पिणदड रसपिशर्ा तत्कल्क परिकीर्तितम |” | 
हम .. ० । गुलूला लुगदी | (२) शहद थ्रादि डाल | 

... कर इसकी मात्रा युक कप ( २ तो०) है। परि- 

_._ आाषा प्रदीप के अजुसार इसमें शहद, भी और तेल १४ 


 कल्करोश्र-संज्ञा छु० [ सं० एु | 


कल्कबानीस....... 
(३ ) घृत व तेल का किंद्ठ | तज्लछुट | कोट । रा... 
रत वहसूखी वा... 
... अल्न मिली हुई वस्तु जिसे थी वा तेलपकाते समथ गा 
. उसमें डालते हैं। आवाप। अल्षेप। यथा-- गा 


से० कट्विंझ | (७) सिल पर पिसोी 


 #दृठ्यमात्र शिक्षापिष्ठ शुष्क वा जलमिश्रित॑ । 


. तदेव सुरिभि: पूर्व: कल्छ इत्यद्घोयते प० प्र० रा .। 
4 ख० । ( ४ ) गीली या मिगोई हुई ओषधियों रा. 
चटनी 7 7.० 
. छुगड्दी। अवलेद । इसे कपई में रखक लिवोदें, 
|... हुओ रखकी मात्रा २ तोला है पे साणय 5, 
। - (६) कान की मेल । खू 


की छिल पर बारीक पीसकर बनाई हु 


|... तुरुष्क नाप्तक गंच-द्वव्य । शिक्ञारस । सिह्ुक 
रा० नि० ब० १२। (८ ) विद्वा । ( $ )कोट | ४ 
किट । मेल | मल | मे० कह्विक । ( १? ) हाथी रे 
दाँत | करिदुन्त | बैं० निघ० । ( ११) बहेड़े के रा. । 
बेड । ( ११) चूर्ण | छुकरो । ( १३ ) पीणी । | 


(१४ ) गूदा 4 


क़ल्क्ताया-[ झ० ]म्रॉख का एक रोग जिसमें कार्निया सा हे 


की फ्िल्‍ली के नीचे पीप बंदू होकर उस स्थान 
को खा जाती है ओर वह स्थान नाख़ना की तरह 
मालून होता है | कमूसुलूमिदः । हाइपोपीन छत 
00008700-( अं० ) । मा, 
कल्क्राार-[ रू० ] पीले सुनहरे रंग का ज़ाज । कत 
कृतार। । 


कल्क्रीस-[ रूए | जलाया हुआ तंबा । रू सुड़्तज !| । हे 


कल्हफल-सज्ञा छु.० [खंण हु | झनार।_ 
वृद्ध । रा० निए ब० ११ ॥ 


पट्टिकारोंघरे | रा० नि० व० ६ । 


कल्कलंत, क़ल्कलॉप-[ रूण ] दौरा कसीस | जज... 


दूंगा, मित्री वा गुड बराबर और द्भूव पदार्थ ः फल्क़ 


प० प्र० $ ख० । पिसी [| 





पठानी लोध | ४ 





_. कहक़ाजाम्प २३३४ ही कक 


4५ महा 0ह/ ०७७१ ३७४७॥ह३४ो; 





.. कल्झ्ाजाम्प-संज्ञा पु ० ( देश० ) हंसराज | काली वि5 | सं जरिए । ( । 2इल्पता करेदाजा। 
४57 ऋऑष ]परमियावशों |... 5 75 हे न मल ही, 2 कक 
... कुलक़ास-न रू० ] अरबी | अरुई। घुहयाँ | कुल्क़ास केलपक-अवनह॒-सजा व ९ [ सं> त्‌ ५ | दें? ककया 
४ ह (्‌ क्ाक ) ला 6 0 5 लेह । द छू 
2 ः कल्क्रासी-[ सिरि० ] श्रवी । धुहयों ० ...। करमतशनसता पु 
.... कल्किघस-संज्ञा पु.० [ सं० पु" ] विभीतक । बहेड़ा सु 
07 शा नितबण बाज 5 7 
... कल्किवृतक्ष, कल्कि धम्मध्न-संज्ा छु० [संण्पु०] | पयांगी है व हज 
.. बहेड़े का पेड़ | विभीतक का दूत्ध | रा० नि० ब० हो .. यारा, गंबक, सिंतिया जिप प्रीर लाम्र भस्म तुल्य 
पा यआ द ........ जार पोसका पंत दिलों की पंच दिल भावना 
.. कलकाल-[ अ० ] (१ ) बढ । सीना । छाती । (२) पते! मग्भ हे के उस का मत फाइल 
सज्ञी की हड्डी का दृरम्यान | कूंठी पसलियों का... ३ सरसों प्रसाण की गोलियाँ बनाए । 


५] 


भीतरी रुख़ | कल्कलू | _ 2 हा आनपात-कजली , पापर, 307 जछा । 


शा 


3. क़ल्क्ानया -[ यू० ] राल | रातीनज | द हे हा ॥ ०: आओ रत हु हि पड 0 पक 
हु ह्कते। यू: तो ५०... करके २१ गोली सक... बढ़ाएं. | इसके प्रभावसे 
5 ... २१ दिन में असापध्य जोश ज्वर, विषम उबर, उश 
.. रातिसार, संप्रणो, कामला, श्वास, खासी हों... 
_ शूल नष्ट होताई | इसको खाकर कपदा ओड़कर को... 
. न्‍ जाना चाहिये, पेसोना हो का 7427 यः [॥ है जाता 
है ।( सेष २० | उबर खि५ । ) हा 
कल्पद् , कल्प मं-संज्ञा पु० [ हा पु | ( 
 कक्पढुद । (२) छू श्र 
.. हस्वासग्बध जूच्च | सोनालू । बेल 
कल्यत-संज्ञा पु'७ [ सं क्री* ] ( १ 
कोटन | कर्तन |. 
कह्पना-संज्ञा खीक [ सं० खी० ] ( 
ज़िये हाथी को सजावट | श्रम जैरकाभावू 
० : अनावर |सजाबद | सो पल मा आ | 
.. बंटतुलू ए न] शु० | अँख का गदुदा। नेत्रयुहा। | ऋत्पनाथ, रा्फताय-संजा पु ० [देव >] (१) दे. 
०  जिछीलिए 0888. 0: |. “कल्फ्ताथ” | (२) एक पेड । (जताइध08 
०7.5 कप-लंता इु० [ सं० घु० ]( १ ) विधान | विधि । 990 ८४७४६७- ) आर ४ 










































.... कलफ्रोरा-- बं? ] लाल सिरिस द 
... कल्मा-संज्ञा प० | देश० | बुस्तान अ्रफ़रोज़ 'सहूरा 
.  कल्चंगन्‌ फ्रा० ] केकडा | मा, 
 ऋरच:-न[ फ़ा० ) गेहूं को छोटी सफेद ख़मीरी रोटी । ० 
-क़ल्त-न आ७ ] बहु० क़ल्नात ] ( १ ) पत्थर के भीतर 
का वह गंडढा जिसमें पानी इकट्ठा हो जाय | 
. (२) पतल्ला दुबला आद्मी।... 
.. क़ल्तुत्तक् व: अब ] हँसली के ऊपर का गढ़ढा । 
5 | जिप्र07/9७ (७ ए407[87' ४0598 
..... कल्तुरु कूब:र्नू अर ] घुटने के पास का गड़ढा | 
.... क़ल्तुल इबहामर्न अ० | अँगूठे की जइ के पास का 
५.४ >गढ़ढा। रा 



































रा _भ्रा० पु १ भ० | 











कल्पबिंटप 


7... हाहअधमा्ाभभ+ममसनसतीतममिसापकेक फतवा रस, ऋफ़ ऋ। & 38 कक. 


.. रत्ती | अफीस शुद्ध ३६ रत्ती । सबको दूध में 
. पीसकर १-१ रत्ती प्रमाण की गोलियां बनाए । 


गुण तथा उपयोग विधि--इसे दूध के साथ हर द कक हक, 
केवल दूध 
क्वीन झ० ][ बहुण किलाब, अकालीब, अकलक |. 
[ स्री० कल्बः ] कुत्ता | कुबकुर । सर (फ़ा०्ऐे...* 
कल्ब कलिब-न झ० ] पागल कुत्ता । बावल्ला कुत्ता। 
सगे दीवानः ( फ्ा० ) | कल्चुल कल्िब (आझ० ) || 


सेवन करने ओर आहार पान आदि 


. ही देने से ओर लवण तथा जल वर्जित करने से. 
_ गुरातन संग्रहणी, दुस्साध्य शोथ, पुराना ज्वर 
( भंप> २० अहणी 


. और पाणडु नष्ट होता हैं 
5 5 चि० )-] हे 
 कल्पबिटप-संज्ञा पु ० [ सं० | कल्पदूत्त | 

कल्पवृत्तु-सज्ञा पु० | सं०पु० | (१) बहेई का 


ओर चोहद रघ्तों में माना जाता है। अम०। 
रत्ना० |. 


कल्पलता, देवतरु, कल्पमहीरुह; करपलतिका | 


5... संज्ञा पु ७ [ नशा, अकसर स० छु है बुक । द 
... वृक्ष जिसे गोरख इसली भी कहते हैं | वि० दे० 
रा 5-5 - कलम बहरी कएनत्र माई-नग्र »] सब को ये कुकर 


“गोरख इमली ' 


.. कल्पा-संज्ञा स्री० [सं० सत्री०] (+ ) सफ़ेद चमेली | रा 
वे० निघ० 


.. श्वेत जाती | ( २ ) मद्य | सदिरा 
कर ग्पू न्‍ > संज्ञा पु | सक् पु ० ] पपंट | 
कल्पाडु।-संज्ञा सक्ी० [ ऋ० स्क्रो* ] प॒रपंट 
7 जिन य पपंक [० 


77० झंम० | क्‍ 
.. कल्पासी-नन देश मद्रास ] छुद्दीला 
सज्ाई हुई हाथो । मे० | 
लक सिरि० | ( १ ) थिलका 


पय्या०--कल्पद्‌ (सम) | कल्पतरु | सुरतरू। द 
 कल्ब तहरी-[ आ० ] झ्ाबी कुत्ता 


(२) रअयुल ््‌ः न्‍ ः 
. कुल्याद कौज़ी 


२३३४ 


नीचे स्थित है । इसीलिये इसका नाम करूब पढ़ा 
.. वि० दें० हृदय 


बुद्धि | अक्ल्ल । ख़िदे । 


“थे 4202 


: क्ल्बजफ़,, क़ल्वजफ़्र-[ यू०, सिरि० ] सुरंजान । 
दृ।( १२ ) पुराणानुसार देवल्लोक का पक वृक्ष । 
समुद्र मथने के समय समुद्र से निकला हुआ ' 


कल्बंद-[ ते० | ग्वारपाठा | घीक़ार | 


| कल्बद नारदान-[ ? | कायफल | _ आल 
 कल्बतान-न आप ] (१ ) चिसदा । अंबर । अबूर।.. 
शंत उस्ताड़ने की चिमटी। ... 


जबूर | (२ ) 
(00600 40708 [08- 


संग आवी 
कल्त्र बर्री-[ झ० ] गीदद 


कुत्ता । सगे झाबी । 


- कल्वलू , कल्बासन फ़्क | 06४” । 5 पा । कक 


पास, | 


घनन्‍्व० | ऊएचर्न जद ] कुत्ता । 
सी, .... | क़ल्चा-न स्िरि० | ज़फ़ां । 
.. कल्पान्त-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] अलय | कयासत | | भफैल्याद अकंदना-[ सिरि० | 
ई रा ... क़ैल्माद अक़वनोा-[ घ्षिरिं० ] आदइ, के पत्ते | 

५ .क़ष्चाद अतछझआा-[ लिरि० ] तुरंज के पत्ते । 
... कल्पित-संज्ञा पु० [सं० पु० ] सवारी के लिये  कैल्याद आसया-[ सिरि० ] भ्रास के पत्ते 

०० + केल्बाद कुनार-[ सिरि० | बेर के पत्ते 
कल्याद के बार. सिरि० ] कबर के पत्ते 


पक जलरज 


अंजदान के पत्ते । 


| कुल्माद खिलाफ़-[ सिरि०, 





( २ ) उल्टा ( ३ ) मध्य | दर॒म्यान का । 





क्‍ कल्बासू- फ़ा० ] छिपकली 















। कल्सा-] जंद | अंगूर 





ल्‍्बाद बलूत 


+ ०. ऊम.क पर भपलप ले न - का त-कनल २ मकान १ 





रन्‍कककमाका मकान एभनलक न कक ने“ कै९ 4७५९० रे#क आकर म ९०१) 


... कल्बाद बलतु-[ सिरि० ] सीतासुपारी के पत्ते 


.. कल्बी नारदीन-न सिरि० | जिंतियाना । 
.. कल्बुन्नखलः-[ आ० ]खजूर कागामा | जस्‍्माज़, 
... भजज्ञ ख़र्मा 

. कल्बुल अज -[ अऋ० | सुरंजान |. 

. कऋब्बुल कालिबर-्न अ० ] दे० “कलब कालिब”' 


हा ः कल्बुलहे वानात-][ अ+ ] एक रोग जो पागल 


..  कुते, लोमडी, गीदड वा भेडिए इत्यादि के काटने 
. से बकरी, बिल्ली, गाय, गदहे, घोड़े, ओर मनुष्य 
. को हो जाता है| चोपायों की द्वीवानगी। हल- 
. काब। दें० “दाउलकक्ब'” | ( फिछ्ोआंटड, 
990709॥009, . /../886- 


रा ।  कल्बुल हज्- आु० ] पत्थर को करेजी | + 
०3 कल्मनोर-संज्ञा० पु० [ देश० ] ४008 ७89 


.... छ7799, 2020. खरोादी । करकरच दा | 
 कब्म-[ अ० ] नाख़ुन काटदना | नख तराशना । 
स्मर्न अ० ] [ बहु० कलूम, कलाम ]( १ ) 
... जख्म | जराहत | उत( २ ) ज़रू्मी करना | 
कल्मष-संज्ञा पु० [ सं० पु० ]( $ ) पाप 

-.. (२ ) करिपुच्छ । हाथी की पूछू। त्रिका० | 
( ३ ) मल्न | मंल। मलितता। ( ४ ) पीब | 
_ भवाद | |) 
_ कल्मा-न यू०, सिरि« ] रेंद । अरंद | 








.  कृष्मावसर (]किाबता] | 
आर कृर्साफ-सतज्ञ [७ पु ० [ स० पु ५ ] (्‌ ्‌ ) सुगंध 
शात्रि | जैसे-हँस राज, बासमतों इत्यादि | रा० 





कल्मीकर[ इसान ] (१ 


..... मलयगिरी | (३ ) ज॑भीरी । 


२३३६ 





आल: पडता अणनीननट कक ट्रक +तनननासनक०> शक्कर. 


व मन कप 2 600 2 20000 कै 
लय मर आम न मत मन मिल ली जम जम कील 


है 


प्राय ततपयलयाब८म डिक -परनलरलसेब लनकनजजबलकफने ० पलक + ०. + .कणकषान-2कदक-का पादप 


मा कर पक 2 वी मत वीर एड कल लहतज- अत तर +6 हम कक क.. ५ 3५ ०->म परम ४+3> पर २८ १8८ अपधम-उ+बदेसअ पापा रूप -+रीए2948//49लपसेनपर पलट +-+०९२०३८१५७०४० पकाने ०5 ० कक १९५३३ ९-७ ५२ -+नन्‍क. पर रप क पलट कलम अल नल लक कलर 4२4 कम पक हे जप मा २०-पेअत+ कल किक" -०-००८-म) 


नि० व्‌० क्‍ १34 क्‍ (२ ) चितकब !| रंग | ( ३ ) | 


क़ल्मीसर-] रू 
कर्मी साग-[ कल्ममी+राक | करेंसू । 
क़ल्मूज-[ ? ] रासन | 


कक 


कल्य- आ० ] भूलना | बितियाँ करना । भर्जन |. 
_ अऊैल्यजाग्व-संज्ा स्री० [ संण ख्री० ] प्रातः काछ्न का 


कल्यद्र म-संज्ञा पु० [ सं» पु० ] बहेद़े का वेद |. 
 कल्यपत्रिका, कल्यपत्री-संज 


कल्यवत्तं-संज्ञा पु ० [ सं० पु० ] सबेरे का भोजन 





































अं) कल अब ४ नि न 


क़ल्मीक़लून-] क्रैकहर 
पुदाना | 





ल्मुनिया- ? ](१ ) रातीनज जो आग पर पकाया 
गया हो | छोटे वा बढ़े सनोग्रर 
हे । 








[पुछ० [ सं क्री० ] ( १३ शराब | सुरा | 
हुला० | ( २) प्रभात । प्राल:काल्त । भार | 
 सवेरा | मे यद्चिक । (३ ) मधु | शहत | हैक 
सच । ६ ४) नरोग्य । आराग्यता। सेहत । 
तनन्‍्दुरुस्ती । कल । 2३ कल 
वि० [सं ति० ] (१) गूंगाव बहरा |... 
(२) नोरोंग। रोगरहित । “क्ल्यस्योद्य 
वयस: | सु० स्ि हेड कफ ( डर )) नशा | ग्रे | | 
यददिक | 





भोजन | कलेवा | नाशता | जटा७ । पे 
कल्यस्व-संज्ञा पु० | सं० क्रो ० ] नेरोग्य | आारोग्य है 
.. सेहत | तन्दुरुस्ती । जछ जा ै 

















। | झरें७ ०88 


हक कै 


लाल चिचड़ा | रक्रापामार्ग | मे । 

















तामाख्यातएक प्रकार का योग--बआयविडंग, 
पोपलासूल, बतिफला, धर्नियों, चित्रक- 

... भूल, मिर्च, इन्द्रबव, जीरा, पीपल, गजपीपल, 
.. पंचलवण, अजमोद प्रत्येक का चूणा १-१ कर्ष | 
.. तिल तेल ८ पल, निशोथ चूर्े ८ पल ; अआमले 
. का रस ३ अस्थ ओर गुड़ पुरातन अरद्ध तुला लेकर 










.. अन्य उपयुक्त ओपषधियों का बारीक चूर्ण मिलाकर 
. बेर या गूत्र प्रमाण की गुटिका बनाएं | 












... उद॒रामय, भगगंदर, संआहणी ओर पांडु का नाश 
.. होता तथा पुंसल्व की वृद्धि होती हे। ० कल्प 
७ झ० । द 
कल्याणुक-घृत्‌--संज्ञा पु ० 














है 5 क्‍ _. की यूदी, त्रिफला, रेणका 


सारिया, दोनों प्रियंगू, नील कमल, इलयची 





. युक्र कर यथा विधि सिद्ध कर रख छो। 
भाज़ा-१--२ ताला | 












रे शेजास, जे 








आमले के रस में गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें 


.. शुण तथा उपयोग विधि--यह प्रत्येक ऋतुओं 
.. में बिनापध्य सेवन की जा सकती हैं। इसके | 
.._ उपयोग से कुष्ठ, बवाघोर, कामला, असेह, गुल्म, | 


[ सं क्ली० | उक़् 
नाम का एक आयुर्वेदीय योग--इंद्रायण 
या देवदारु, एलवालुक; 
..... शालब्वपर्थो, अनन्तमूज, हल्दी, दारुहलदी, दोनों 





कल्याणु-गुटिका-संज्ञा ख्ली० [सं० स्त्री० ] ) गाज हे 
कल्याएुकब-गुड्-सता पु ० [ सं० पु० ] । |; - डक रे 
हे 
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...... मजीठ, दन्ती, अनार, नागकेशर, ताल्लीसपत्र; बढ़ी | _ 
5... करेल्ली, साक्षतीपुष्प, बायविडंग, पिठवन, कुष्ठ, |... ला 
यान .. चनियाँ और जीरा अत्येक समान भागक्षेकर विधि- 

.. अम्दुन झोर पश्रकाह प्रयेक का कल्क त0 कर. का क्‍ तल 
चोगुना मिलाकर $ अस्थ गाय का छत | 


ये, अग्निमान्ध, वात रोग, प्रतिश्याय, | __ 


'अ-»२+«+ «सत्र केक ककषन+ “८-० नककस ५ >ऊापकम- +अकक २७००3 पका“: ८7० ३४५० 


। 
| 
॥ कु 
। 
क्‍ 
| 
| 
। 


चित्रक, संघानसक, गजपीपल, भ्रजमोद्‌, बायवि- 
 डड्ढ, पीपलामसूज्न, सोंठ, मिर्च, पीपल, हड़, बहेड़ा, 
. आसमला, इलायची, दारचीनी ओर तेजपात अत्येक.... 
.. ३-१ कर्ष तथा निशोथ ३ पल | इनके कछक के... 
साथ यथा विधि पाक अस्तुत कर अवलेह सिद्ध... 


. करें | 
सेवन करने से संगहणी, अंश 


या० र०ग्रह० चि०्य.... | 
कल्याणरुड़-संज्ञा पु/० | सं० पु/० ] उक्न नाम का 


एक योग, जो चक्रदत्त के अर्श चिकित्सा में पयुक्त रा 
है | यह योग चरक के कल्याणकावलेद तुल्य है। 


दे० “कल्याणकावलेह!' | 


कल्याण घृत-संज्ञा पु ० [ सं० क्वी० ] | 
कल्याण पानीय-- । | 








च्त १ | पर * 
कल्याण चुणु-संज्ञा छ० [ सं० क्री० ] उक्न नाम का 
एक योग---पीपल, पीपक्षासमूल, चब्य, चित्रक, 

सोठ, जि खाल जा, हडू, अहड़ा , बिड लचण, हे 








. चत्‌ चूर्ण प्रस्तुत कर । 





भाद और संग्रही का नाश 






. तिजारी ज्वर, चौथिया ज्वर, बसन, बबासोर, मूत्र- हा सा ५ चीनी ( 





गुण तथा उपयोग-विधि---इसे भोजन के पूर्व. « रा 
खॉँसो, श्वास, ह 
सूजन, स्व॒र भंग और उद्ररोग का नाश होता है।...*.. 


उक्क नाम 





की एक शायुवदीय सारा, जा वन्ययादाप लिखर- क्‍ हे हर ः हे 
णार्थं अस्तुत किया जाता है। दे० “कल्या 0 रा 


_ संघव, पीपल, बायविडंग, नाटा करंज, झजवाइन, 





..._गुण--इसके उपयोग से अपस्मार, कफजनित 
. शोग, वातजरोग, ० 


गुण---इसके उपयोग से मिरगी, ज्वर, खाँसो | . होता है। इसे उचष्ण 










. दन्ती और चित्रक प्रत्येक १ _4 भाग | और से 


_ मान्ना---ू-१ सा०। 








होता है | वू० नि० र० संग्र० चि० | 











. एक योग---हल्‍ूदी , बच, कूठ, पीपल, सोंठ, जीरा, 
. अजवाइन, मुल्लेठी, महुए का फूल ओर संघानमक 
समान भाग लेकर घृत के साथ यथा विधि अव- 


















करने से वातध्याथि, हिक्का ओर श्वासरोग आरोग्य 


होता है । ( चक्रदत्त ) 














पौधा 













सात भावना दें | पुनः $ रत्ती प्रमाण को गोलियाँ 
.. बनाएं । 


अनुपान्--उध्ण जल । 




















बड़ी कटे री, शतावर, ईंख, बेलगिरी,अरनी 





_ नमक २ भाग लेकर सबको एकत्र कर शराब संपुट ; - 
में बंद कर कंडों की संदाग्नि से भस्म कर। 


त्याएलह-सतनज्ञा पु ० [ सथण् पु ० है उक्क नाम का. 
कल्याणिका-संज्ञा खी7 | स० 


. ल्लेह बनाकर रखलें |इसे २३ दिन तक भ्रव्यह सेवन. 


कल्याण सुन्दर रस-संज्ञा घु० [ सं० ए/० ) सिन्दूर, 
... अज्ञक भस्म, चांदी भस्म, ठाम्र भस्म, स्वर्ण भस्म 

.. और शिंगरफ इनका बारीक चूर्ण करके चीते के रस ; 
मेँ मर्दन करें । इसी वरह हस्ति शुरढी के रस की 


...._शुर_[--इसके प्रश्ञाव से उरस्तोय, हद्दोग, सीने 
... की बोमारी, वाठरोग, सीनेसे रक्त पात और फेफड़े... 
.. के रोग नष्ट होते हैं। ( मेष० र० इबोग चि० ।). 

कल्याणु-छुन्द्राश्न--सकज्ञा छु ० [ सं० क्री० ] सफेद... 
. अम्रक १ पत्ल अनेक पुटित | आमला, नागर- 





गुण--इंसके उपयोग से अ्शमें श्वत्यन्त लाभ | । 


न्‍फध्ण “० 


अप्लफकपट धर > 7 तर: अत सनम्काय पिनमान 





कल्याणावलेह-संज्ञा पु [ सं० पु० | उन 


छल 


डे "कल्प ८ 





,क कलश शफिकक फमा? मा लाह पक लेते शा ेकीशवार इक आकामंतरआलाकातकमाधि कराता कारक 380२१ मरी अर २१७३0श#फ।ककष्षध५ ३ ॥॥क हि कल) कसर एत/ फेर क तीस तिककरढहें 





एक आयुर्वेदीय योग जो हल दी बच इृस्यादिसे बनता 
है। इसके सेवन से २१ दिन में मनुष्य श्रुति 

 मेघ तुल्य और कोकिल के समान स्वर॒वाक्षा हो 
जाता हैं, एवं जदता, गदुगइुपता आर थ 








मूकस्व दोष 
रहित हा जाता हैं । ३० *कुजया 
( २० र० मैंष० र० | च० द० बाद 






५ | 





मनःशिल्ला [ शा० नि० व है| द 
कल्याणिनी-संज्ञा ख्री० [ सं० खतरी० ] बल्ला ना 
छुप | बरियारा | खिरेंटी | रा० लि० ब० ६ | 
कल्याणी-संज्ञा खी० [ संण खोी० ] ( $ ) राज का 
पेद | सर्जबूच । बे* निघ०। (२) गाय | 
गासी | रा० नि० ख० १६। (३) सापप 














कल्यान-संज्ञा पु० दें ७  कल्या: 
कल्यान काँटा-संज्ञा पु० [सं० 






है और बंगाल प्रांत के वरदबान तथा मे 
के जिलों में बहुतायत से पाई जाती है. 
काँटे सझ़त होते हैं | ३० “ 
कल्यान कात-संज्ञा पु ७ [ दे 
टकाकी णवृत्ष ऊो बगाछ, 


















_ इसके काटे अत्यन्त श्ढ़ द्श् कोर 
कॉरा । ( बु० मुण ४ 





। कल्लंट-न कों० ] बरहंदा | घनभंटा । बहती । 


.. ओर से इसकी पत्ती बांधने से यह बद्‌ गोश्व को 


काट डालता है। फोड़े पर इसको पत्ती बाँधने से 
वह विदीर्ण हो जाता है । इसकी जड़ की छाल 
पीसकर थली में बाॉँधकर जलोदर जनित सूजन 


पर बाँचने से उसका नाश होता हैं| किंतु यह 


. ध्यान रखना चाहिये कि यदि उस जगह अधिक 
.. बेदना अतीत होती हो तो वहाँ से हटाकर वाँधें । 
.. इसी भाँति समग्र शो्थों पर बारी-बारी से बांधते 
. रह । यही नहीं अपितु बार-बार बांधे । 
(खण् झण् )। 
प्रीहगत शोथ पर इसकी पत्ती बॉचने से 
उपकार हीता हैं 
.. भसाट--नासिस्ल मुश्नालजीन तथा बुस्तानुल 
मुफ़रिंदात में भी इसका उल्लेख आया है 
कल्युष-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] मणिबंधा । 
_.. कलाई 
क्लू-वि० [ सं० त्रि० ] बहिरा। बघिर | ब्रिका० | 
संज्ञा [| ४० ]( १ ) रंज | दुःख | कठिनाई 
गिरानी | ( २ ) बाल्बच्चे । अहूल व अयाल । 


| अ्रमाई ( अवध )। 


_ कल्लत-[ झ० ] ( १ ) बीमारी से उठना । रोगमुक्ति | 
( २) क्रेश से छु 


इटकारा पाना | 
छता-संज्ञा ख्री० [ स० स्त्री० 


क्रो ५ | 


) (१) बहरापन। 
/ आधिये । (१) 


(+0080 तप) 


हे कल्ला परवर-संज्ञा ० [हिं० 


द _ऋब्हरषि- ता० ] 


मा | स्वरभ्ेद्‌ दि०च० 
क्ञभ-संज्ञा पुछ [ हप७ पु ५ ] कबनम । >छ897 


लाकर कक,» माउस पे .०म रजनी सना क+- न; म+॥ ०७ मन ५ असल मपाशन करन: 5 /0+4 कम ०नञम + ०१ +ककीशत पं ।नाक+क_नफ_पत का नर $ धमाके + ४४९९ म। 


तक का स्थान । जेंसे खसी का कल्ला । कब्ले का 
मांस | 


एक प्रकार की सिठाई | 


कल्लाल- देश० मदरास ] सिपठपड वेशप्रठ्प्रश-..... 


80०, 280. सोमवल्क । 


। कल्लि-[ सल्०, ता०, कना०, ] सेहुँड | थूइर। 
| कल्षिकोंबु-[ ता० ] ॥77 90798 परजंपठकओ, 
“60४77: बाड़ की थूदर | थूदर । सेंहुँड। लंका... 


शीज ( बं० )। 


| कल्निजेमुदु-][ ते० ] थूहर । सेहुँढ । जा, 
॥। कल्लिंग निसात्तर-[ पर! ० ] श्याश सिवता । ज्ाहा द ः 25007 


तिबरी 


कल्ला-[ द० | कली । मुकुल्त 


कल्ली अंच- 
मांकर । 


] ऊ#प्र)ए5 /+8870097 98 


| कल्लोी का चन्ना-संज्ञा पु ५ [ देश०५ द्ु७ ] कली का ४ 2. 


चुना 


| कल्ली जर्री-[ पं० ] 88]049 ै००7०7०/४४७- 


7083 7 5, 
हलु-[ ता०, ते० ] ४७७४४ ॥000ए संघी 


| कल्लुडी-[ कना० ] पाटल्ल । पाढर । पाडरी । 
| कब्लुरबंची-[ मत्न०] ) दादमारी | अग्निरार्स । 2 
| [& पाएं 8 ए820 7 रा रा, 


कल्लु-हुब्बु-[ं कना० ] ' 7 र॒ का फूल । चुर 
शैकबा 


4 070098. है जा 
















































कल्वा 
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कल्वा फ्रा० | झुलूक। पा कम ह 
कल्विय्यतर्न अ० ]) 3)78070ए. खारापन | 
ज्ञारत्व | शोरियत | 
 कल्बी-ल अ० ] &]78)706 चारीय ।खारी। शोर | 
ऋलवी-[ ते० ] कतीरा। गुलू।[३] करोंदा । 
| लु० क० || 5, 
द कल्स-[ अ० | चूना कि्ल्सि सा 
ल्स-| आअु० ] अपक् आहार का एक बार मेदे से 
. मुँह सें भर आना । जब यही क्रिया दोबारा होती 
है तब्र उसे ही क़े कहते हैं । क़जस । रीगर्जिटेशन 

96४ प/०टष्टा।४७6807- ( अं )। 

... नोट-रीगर्जिदेशन रक्क के प्रत्यावत्तन (तक़दक- 
रुइम ) के लिए सी अयोग में श्राता है | दे० 
#क्रकरुदम! ह 

कल्स -[ सिरि० ] सपिस्ताँ। लिसोड़ा । 
कल्सादलावहज-न्‌ सिरि० ] कली का चुना। अन- 
बुरा चूना । 
कण्साना-[ यू० ) गुलेखाला। 
क़ल्सातीस-][ यू० ) जरावंद 
. कल्साताना-न्‌ रु० ] शाह बलूत 
 कल्सीस--[ यू० ] लहद यतुत्तीस | 
कल्सून-न यू०, रू० | रसवत । 
पुफ़दियून-न यू० ] 
के काम आता है | 








हे तर के बराबर होती है | इसका रंग ई'ट का सा 
लाल होता है; केवल्ल कंठ काला होता है, आँखे 


23 ४० 


0७-४५ -२ककां/# 0४ नात-+प पमाथ लोटलीक+नथा: तक कान किलेसआआ४+१)-व फेक न दर /(6 ९९० १+१०५१००क 


बन नम लत वफेपन- कि पान उनरबप.. 


अर मिल जनक की बल की मम मम 


कवचाख्य-संज्ञा पु० [ सब पु ] 


एक प्रकार का पौधा जो ई घन 


शक जम पक रबर 0- हवन नप४६७4५५८००#७०००५०८८२००८-२/+७०९०७६३३५७४७१६४-५३५:०५३५०- ५ टेक 
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३० "रा कमापहीलिए॥ततपफोी। 










3छर ४ म८+पकमकंि ९५.8 रेप सिर 50० ए//क नह कक! 3म कोरी प ० शक पट पटिट नर । कप बा 


[पु [ मेक पे9 ] छुत्नाक कुक 
यह गअसच्य है यंथा>तन 





4७8-्पकमा 





कध च-सकज्ञा पु ०] ( 
पापड़ा | पपटक । सैथा-- 'कच वे. 
॥7 रा नि० बढ £ | बना कब सं कूझ 
.... हा० नि० बक २३। (२) पारस प्राप 
|. वेद | गईसाण्ड बूद्ध । गार्लोभाँट | ( ३ 
चीनी | (४ ) भामपत्र का वृष | भूजवृप्त 
_मन्दी बूच्च | बेलिया पीपर । में+ घत्रिक । 
आावरण | छाल | छिलका | 
बवचनासमक-संज्ञा पु० [ संण्पु०] पि 
प्रक | 
कवचपत्न-संज्ञा पु ० [ संण क्लीष ]. 
पत्र | श८ खा | 
कब चार गु० | केबॉच । बानरी । 










कु उमा “बार. आए - कसर 


) 
। 
( 


का मत 








अकटरनकपपकेन-- 














कब वी यन्त्र-संज्ञा पु ० [ सं० फ्री 
यंत्र विशेष | पहले न बहुत छोटी शोर मर 
बड़ी एक कॉल की इढ़ कृुपी लेकर उसके चारों 












.. कबठ,कषथ-[ मरा० ] कैश | कवित्थ |. 
कवड़-संज्ञा पु० [ सं० पु० ]( १ ) कल | आस| |. 


कोर ।( २ ) गंडूष । कुल्ला । रत्ना० | 


कृवइुग्रह-संज्ञा यु ० [ सं० पुं० |] दो तोले का एक । 


सान | कप | प० प्र० $ ख०व। च० 
चटी ० कह क्‍ ड़ 


४ कऋषदी-पंज्ञा स्री० दे० “कीडी” | 


कबडोरी--[ मरा०  ब्िजगुरिया । शिवलियी | 


कब॒ण्डली- कों० ] इन्द्रायन | महाकाल । 
.. कवत-संज्ा पु'० [ सं० कपित्यथ | केथ । 
. कवयि, कवयी-संज्ञा र्रो० [ सं० स्त्री० |] 


झन्यान्य मछुल्तियाँ की अपेजा यह 


... पहल है। 


..... पय्यो०--कवयिः, कबयी, क्रकच, पृष्ठ 


रा १ * (त्रि० ) कविका, ( भा० ), कबची (के० ), [ 


 “> हिं०] कहमाछु >“बं० । 
ह । 2३ ८38)8 क्‍ ह ५ (+5] 5(७॥) घर 
 कोइयस कॉब्रोइयस (/008 


गा 5. गराफाआओड ।8टी) -झ० 
ः “मधुर, स्निग्घ, कसेली, रुचिकारी 


, कबर-संज्ञा पु० [ सं० कवक्ष | ग्रास 


कर 
पक का 7  कबरकोर + शीराज़ी |] चीछ 
द प्‌ शय से दूस श्र में | 
क्‍ जल हा हे कर 9० हे दे की के | ऋबरजुबे-[ ले० ] जियायोता | पुत्रजीवक । मा 
दा खात॑ नी. जाते द कल 
हर हु 6 ... कवर पुज्छो-संजा सत्रो० [ सण० स्री० | ( $ )मयूरी | 


अखिक .. मोरनी। (२) विवित्रन्युच्छविशिष्टा । चितक- रा. 


ः " समय तक जल्लशुन्य स्थान से सी जा सकती हैं । | 
रा सुनने सें आती हैं कि यह तालवबूक्ष | 
_. पद किंवदन्सी सुनने में आती हैं कि यह तालइब | कवरपुल्ल[ सल० ] मकरा । सकरी | घुरचुआ । 
.. पर चढ़ जाती हैं । यह कान के पास के कण्टक के , 
...... खहारे उच्च स्थान पर पहुँच जाती है। भूमिपर | 
... भी यह बहुत दूर तक चला करती हूं | बंगाल के | 


०० कैंवरा, कवरो-संज्ञा स्री० [सं 
 ब्रशोर ओर फरीदपुर जिले में यह बूददाकार देख - | हम 


/>/ पका, |. 
(/000॥5 | 
नओे०ण | कई फिश 8३ £3|. क्राहस्बिग पर्च | 


. निदाल्ला | सुकुसा 


. ० सा । 
_ गुच्छा । ( ७ ) चितकत्र 


वि० [ ५ |] ९ 4 ) गंधा हुआ (्‌ रे ) | 


मिला हुआ | 


संज्ञा पु ० [ फ़रा० ] कर्तव | करमकल्ना | (२) हा 


कराने | कवर | 


बरी प्‌ छुवाली €( चिड़िया प्रद्धति ) 


फ्रवरवा-[ फ़ा० ] करोल के फल का आश | कब्ररबा | हा ध 
कब्रियः | द 
स्त्री ] वर्बरी 
बबई | श० २० । बनतुलसी | बबेरी | अम« ।! 


( २ ) बबूल | वबू रक वृद्ध | (३ )रक् करवीर | 
(५) हिंगुपत्री | रा०नि० 
जे |. ब०६।(६) केश विन्यास | चोदी | जूबा।.. 

.... कविकापुच्च, चक्रशष्टी, >सं० | कतई, कबई-सु सा द का 
पेनाबस स्केणडेस्स, 


(४) मैनसिल 


| कवरीक-संज्ञा एु० [सं० पु०] (१) एकप्रकार.. 
की तुलसी का पोधा जिसकी पत्ती सुगंघित होती _ । 


है । दुलाल तुलसी | यथा--“कस्तूरि 


छीज़ा ( बं० ) | के 





बोर 


. संता पु' [सं०घु०क्री० ] [स्री० कबरी | 
... (१) बनतलसी । कबरी | त्रिका०-।( २) 
नमक | लवण । (३ ) अम्ल | खटाई। से० |. 
है? च०। ( ४ ) समुन्दर नोन | साझुद्रे लवण | पा 
(४ ) केशपारा। ज़ल्फ़। (६) गा ; 


मंच: कक्‍्रीकः स्वनामकठ [!इलि दष्यामिषानसू |... 
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. रत्ना०। (३) उतना पानी वा कोई आप- के 


कंवलअह 


(७७ ॥॥0७॥॥ अशाकनइअपआरकाएत ५३३ पाक लक 








गूनर इस्यादि को छाल को वह गदा। 


््य हब जितना एक बार सुह में लिया जाय | 
.  कुछ्दी, गंदूघ । “सुख सश्बाययंते या तु सा झ्रात्रा 


। _कषें 


"का भसाम | 


कब लग्रह-संज्ञा पु० [ सं० पु० |] (१ ) एक प्राचान ' 5 5 द 
 अवलो-च- डाल मराण |] 79 0॥78 


तोक्ष जो दवा तोलने में काम आती थी। यह 





हे रा आजकल के व्यावहारिक मान से एक तोले के बरा- 
|. ऋरोतीहै।कर्ष खुण। 
...  पुय्यो०-+--कर्पष | लिंदक। घोडरिका। हंस- 
० रे किंचित्‌ पणि | पशिमानिका | 


. का मुंह में कुछ देर तक रखता | कवल धारण | 


३ 















... रोपण अर्थात्‌ 
.. जपयोंगी है । कसेले, कडवे, मीठे, चरपरे 






परिंम ण । 
द कंवलम्‌-][ मल्न० | 









दा । सुवर्ण | उदुस्बर | करमध्य | पाणितल | 


.. सुश्र॒त के अनुसार यह चार प्रकार का होता है-- 
. ($ ) स्नेही अथात्‌ स्नेहन करनेवाला जो वायु के. 
रोगों में काम आता है। स्तिग्ध ओर उष्ण द्रब्यों 

का कब्र स्नेही होता है । ( २) मसादी श्रधांत्‌ 
. प्रसन्न करनेवाला जो पत्तिक रोगों में उपग्रोगी हैं । 
.. मीठे दच्पोंका शीतल कवल्ल प्रसादी माना जाताठ। 

_ (३)गोधी अर्थात्‌ शोधन करनेवाला जिसे कफ के |. 
रोगों में देन चाहिये । चरपरा, खट्टा, नमकीन ओर |... 
... रूखा तथा गरम कव॒ल शोधन होता है। (४) |. 
ब्रणादि को भरनेवाला जो बरयण में | 


.... कवले हिता।” सेंप० | (४) एक प्रकार को _ 
5 मछुली। कोंबा। ( £ ) एक प्रकार को तेल | न! 

0 50 5» ०५ कवैजा-संता खीर [ से: 

० 0  संशोपुण[देश०][ खी० काली | (६) | - 
5 57 एक पत्ची का नाम | ( २) घोड़े की ऐक जाति... अं 
 ) .. कवतोी कदा-संज्ा पु० | देश: 


गधी सान से सोलह साशे की होती थो | यह 


गरम द्वृब्यों का कवल्न रोपण होता है | सुष चि० . डोर | अपरा 


कर्वाँच-संज्ञा पु ७० दें५ ''केबॉल' | 

कवाॉर-संजा पु ७ दे० “घोकार'' । लक 
.. | कंयवा-संत्ञा पु'० [ देश०, अम्ब ० ] चावल्लमूगरा 
(२)आषधियों की महीन पीसकर बनाई लुगदी | 


 कवाई-] घिरि० ] मकड़ी 
_ कवाल्यी-[ ता० ] श्वेतापराजिता हि 
काट ( के )-संज्ञा पु० [ सं« क्री [र 


कऋवाट चक्र, कवाट वक्-संज्ञा पु७ [ सं 










फोड़े के ऊपर वाँची जाती हैं 
... मु ० खि० ३ हा५ | 
कब्नलित-वि० [ सं० त्रि० ] कोर किया ह 

किया हुआ । खाया हुआ | भविसत । ४ 


० ।(१) 





























(२ )भेंसों | महिब |... 
खजा स्त्री [ बड़त के मद ० | मेरा सींगी 


. बन पल्चांड | कॉदा | 


४8५ ३770: बनगुरिया 





| | 
पक प्रकार क 
गुल्म | 













का 





० कबाटी ] कियाद । कपाट | ५४७]४७ 





.. पक बूत्त का नाम | 
. -बेणदुओ । र० मा० | 
. प्रयौग०-बक़ाग्रं, कपोततवक्क:। 
.. गुण--रक्र दोष नाशक | इ७ । 
ठेंठी-संज्ञा स्री० [ हिं० कवार 























। 
/॥.४ 




























..._ कवि ( वो )-संज्ा हा 


क़नवास, क़ंनवांसू.. 


उपज धैपआ+ाए सपाणससकत्क फानते'क केक के कफ, कक 0 फू केक कड्कक #४++ 


5 कृवानस, क्रवानस-[ अ० ] संगदान । क्ौनस । 
हा, . क़वानिया-न यू० ] खनू ब | शज़्तुलमरात 
क्ृवानिया, क़वानियून, क़नियून-न्‌ ? ] (१ ) मस्‌- ः 


हु क़निया । ( २ ) कफ़ेदरिया । समुद्र फेन | 


ह । क़वानूस-[ आर० ] एक तोल जो डेढ़ या तीन ओक़िया 
श्रोर तेल ( ज़ेत ) से चार तोले छः माशे और 


शराब से तीन तोले एक माशा होती है 


. क़वाम-संज्ञा पु७० [ आु० |] (१) पकाकर शहद की 


तरह गाढ़ा किया हुआ रस | क्रिवाम । जेंसे---- 


सुरती का कवास | ( २) चाशनी । शीरा | (३) 


डील ढोल । क़द व क़ामत । 


 क़वासीस- यू० ] फिरोजे की तरह का एक एरथर 


जो काशसीर और तिव्यत में होता है । 


..  क़बामुस-]_ यू० ] क़ब्ती बाकूला। 
क़बामूस-- यू० ] लाजवदे | राजावत्ते । 

.... क़वायादस-न्‌ यू० ] बाकला। 

... कवार-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ]( १) कमल | पद्म 


(२ ) एक अकार का ढेंक वा जल्ञपद्ी जिसकी 
सोच बहुत लस्‍्बी होती हैं | सा 


| अ७० ] सपुद्* और दरिया की घातक 





हवाथ | जलीय ज़दरीली हवाय 
ख़श्की की घातक हवा को अवासिफ्रकहते हैं | 
[० .[ सं० सत्वी० ) खलीन। 





बागाम । आर 
.। .. संज्ञापु [ सच पु ५० | उल्लू। ..... 
सं हाफ को ] लगाम । खलीन | 





.. + एिद्धछँशीपव 840789|]प5 चै० निघ० |. 
ला [ फा० | गरदना | लुक्ष क० | 
... छबार का पाठा-न राजपु० ] घी क्वार । घृतकुमारी 

.... कवाल-न !] सूचर। क्‍ 
.. कवालफर-[? ] बादाबदे 2] 
. कवाली-संज्ञा ख्रो० दे० “कली? | 
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इज ++ कम कक: प्‌ कक हे नम 2870 मम नि 


लगाम । खल्लीन | ( ३ ) कबवई महछुल्ली । कवयी। ' जा 


>> (लव कबनालतनतपतनपटमलत मनन हर 


>>-+-3 कल. अल ए “के “तक अराक ने 


कया 


बत्रिका9 | 
कविस्य #-संज्ञा पु० [सं० पु० ] एक पक्षी । 
कविट-संज्ञा पु० [ द० ] केथ | कठबेल । के 
कबिट की गोंद-संज्ञा खी० [ द० ] कैथ की गोंद । 
विट पान सरा० ] केथ । 
कवित्थ, कगित्थ-संज्ञा पु ० | सं० 
पैड | कपित्थ बृच्ध । श्र० टी० क्‍ 
कावय-संज्ञा पु० | सं० ज्ली० | लगास । खलीन | 
कावराज-सज्ञा 
वैद्यों की उपा 
कवि । 
संज्ञा पु ० [ फ्रा० ] जल धनिया | कबीकज | 
कांधराय-सत्ञा पु ० दे० कविराज |... 
कांवारे संद्र-्न ते* ] कव्या | खेर | खद्रि 





] कैथ का . 


..| कंबिली-नू ता» | गुलदारा 
| कबिले-न ते० ] तपीस | 


#ः हा कवीठ-संज्ञा ६ [ सं० कपीष्ट, ग्रा« कवि ] कौचा ' [. 


| 
| 
) 






| कवेज्ञ,कोरेहु-[ क्रा० ] लुख्े 





। कबिरिक- फ्रा० ]( १) जरजीर । (२ ) बाकला । | 
| कवीटर्न मरा०्गु० ] कैय ।॥.. 

| कबीर गांद-न गु०, भरा? | | _कैथ की गोंद । 

: “किबीव्गीकन गुरू] 5 (5 


कृवित्थ ?: 
[ राजपु० ] कैथ। 


क़्बीशदीद-[ ऋ० ]( १ ) बलवान । ताक़तवाला | ।' ः हा 
(२) रोगविज्ञान में यदइ 
शब्द रोग के विशेषण की तरह प्रयोग में आता 
है। भ्रथॉत्‌ शदीद्‌ ओर क़वीमज्न्बल्लबान रोग |... 


मज़बूत | ज्ञारदार 


स्थेनिक | 000770 ( अं० 9 


बुस्तानी ज्ञ अरूर । 
[फक्रा० ] जुअरूर।. 





थ्डै 


० सं०प० | (१) बंगाली 
(२) व्यय । (३) श्रेष्ठ | है । | 




















हा 








कूल | २० सा० | 
एए-वि० [ सं० त्रि० | सुहाता गस। कुच - कुछ 
गरम । थाड़ागरमस | इृपदुधष्ण | काध्ण | अ्र्मन७ | 
संज्ञापु ० [ सं० क्रोौ० ) उष्णता। गरमी। 
थोड़ी गर्सी पा 
कश-न ? ] कुशा । दर्स । 
[ अ० | एक प्रकार का आहार | 
संज्ञा ए० [ सं० ए*० ] [ स््री० कशा ] (१) 
चाबुक | (२) एक चुद्र पशु 
संज्ञा ख्री० [ फ्रा० | (१) खिचाव | आकषण 
(२) दम | फूक। द 
कशूक्-दे० “कृश्क 
कशककइ-दे० “कश्कक”” | 
कशकशक कुझ-[ सल्ष० ) पोस्ते का दाना 
.  ख़ाश | 
कशकशकरप्प-] मत्न० ] अफीस । अ्रद्विफेन । 
कशक्शच्‌-चेट- मल्ष० | पोस्ते का पोचा | काकनार, 
“४75 पस्ता 5 + गय जिआ कक 
कशकशत्तोल-][ भत्न ७ ] पोस्ते का ढोड़ा 
7 छू | द ; हा 
कशकशपू पशा-[ मल७ |] श्ररीम | अहिफेन । 


॥ 


कशकबा, कशंकाब-[ फ्रा० ] आश जौ या आश 






















ख़शा- 














: कशप्यु बेट्रपाल-रिशि-[ ता० ] कई भरा इन्द्र जो । 
प्पु बदासकोह-| ता० ] कद झा बादास | कट 
वातादू। । | ५ 








| एक अकार का कु दुर 

 लोबान के पेड़ की छाल जो उसके निर्या 
से आच्छादित होती है | क्रिशार कुदुर 

शिय्य:-[ भू | एक प्र [ 


















२३४४ 









द ' दुद | पसवाई का इढ । 


हक कक; अक-ड सप सपद 8.2 


असरेलक>5- ०3८० 


आज का अअ मी म अ सकल लक की 3 कल 





... वाक्षा नेवल्ला । 





अल धिललप दिल ललन- कम 












"सका छत भला पं न्‍ बल सलेध 


'७एए४ंएए आशा 02... 





मा न 3 0 





: क्शमोर-संज़ा पु० [ सं० ] कुट । क्‌ 





कशयून-न यू ] कसूस । 
कशरक-[ फ्रा०? | महाखा पा । ऋअ 
कशर-[ अ० ] फ़श्क रोटी | सूखी : 
री अ० |] मलाई 
कशरों-संज्ञा श्ली० [ सं० कृरारा से सुझ ० 
खेचराब | कूसरा हा 














केश 

















पूछ ॥ स० 7० बेब व 
कशा-न अण० ] बाल | हे 
क( कि )शार- बगद्ाद] [2॥ 090 8 
.. 7४ इब्चुल मह लब की छाक्ष । (६ 
कशाह,-[ अ्र० | क्षकइ बर्घा । चर | 
कशाहल-] फ्रा० | अरहर | शाख 


































५) 


कशिग-संज्ञा घु० [ देश> ] भारंगी । भागी । 
कशिकश्रोरोन-[ क्लेपचा ] बंजकतूस ( नेपा० ) 





| 













क्राशक-संज्ञा पू [ सं 


]१कुल । साँप को मारते 






कशिका-संजा सख्ती ७ [ हैएे ॥ 










क़शीरा सर[ रूष ] तेलिनी मक्खो |ज़रारीह। 


कशीरु- फ्रा० ] 0000794 8687 एप - हर 


कशोश-लंज्ञा पु० [ देश दु७] हीरा कसीस । क्‍ 


कसीस । 

कशूू फ्रा० ] कहुचा । 

कशूर-..] फ़ा० | खटमीटा अंगूर | 

केशूर-[ आ० ] वह दुवा जो चेहरे पर, उसका रंग 
..._निखारने के लिये मली जाये । हक 
कशूस-सज्ञा छु० [ छा० क़यूस | (१) आकाश- 


बेक्ष । (२) तुख़म कपूस। आकाशबेल का | 


. बीज | क्‍ 
कशूस रूमी-[ अ० ] अफ़संतीन । 
कशूस्‌ ।-संज्ञा पु ० [ आ« ] दे० “कशूस” | 
_कशुूक कलि-न ता० ] लाल पदुत्रा। लाल अंबाडढ़ी | 
. कशेर, कशेरुक, कशेह-संज्ञा पुर्ण[ सं० पु क्ली० ] 


पीठ की लंबो हड्डी | रीढ़ । एध्ठ कोकस | मेरु- 


दंड | मोहरा । ( /870]87520 ) हक्षा० | 
संज्ञा पु ० | स० क्री० ] कसेरू। २० सा०। 


दे० “कसेरू |... 777.“ मिद्धो द ५ 
गीरु अंस अक्षका-संज्ञा स्लो० [ सं» ] एक पेशी कृश्कुरशाइ र--[ अ० ] उबाले हुए जब का पानी । 


कशेरूक-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] 
कसेरू । प० झु० ! 
रका. कशेरूका-संज्ञा स्री० [ संण स्रो० ] (१ ) 
पीठ की लंबी हुडी | प्ृष्ठवश | रीढ़ | रत्ला० 
जै० निघ० । ( २) कसेरू | अ्रम० | 
शेरुका कंटक-संज्ञा पु७ [ सं० ] रीढ़ की हड्डी का 


वशुअ-[ अ० ] गिरिगिट | कृकल्लास 
कशुअःर-[ 2. | कसूस 


कशुअरीर:-][ अ्र० ] किसो किसी ज्वर में होनेवाली सा 


वह दशा जिसमें बुख़ार चढ़ने से रोंगटे खड़े हो... 
जाते हैं | रोमहर्षण | शैत्य । ऋरछुरी। फुरेरी 
कराशः ।रीयर छिं207, चिलू ०४ [ अण०्तुत। 


कश्क-संज्ञा पु० [अ०](१) उबाले हुए जोका 4 
पानी। आश। आश जो । (२) सूखा दही... 
जिसे करूत भी कहते हैं। (६) हरोसा। (४)... 


वह जो जिसमें से कूट फटक कर भूसो साफ़ ४ 


राई हो | निस्तुषोकृत यव । जो सुक़श्शर।जौ क्‍ 


बिरहना । 
संज्ञा पु०[ फ्रा० ] (१) महोखा 
अक़ग्नक़ | ( २) पनीर | अक्ित | 
कश्कक-[ फ़ा०]आश हल्लीस || 
कश्कब,कश्काब-] फ्रा० ]आश जो वा झाश हा 
कश्कीन,कश्कीन:-[ फ्रा० ] जो की रोटी | जो 
ली हुई रोटी । 


बादर उि&00ए जाकंछ (अु० )।. 


कश्गेस,कश्जेम-[ लेपचा ] गुरुच | आखी | छुची।.. 


. आश जौ और कर्क जो का 


कर बिना मल्ले छान लें, जिसमें केवल 


. सूचमांश ही झाने पावे स्थल भाग हे नहीं, 























कश्मीरोना 


५.०० 8० शक हलक हज ०0 कड़क फहपर कह०७ ०-०2 शि)कसप2 आस: /090 ५ (३ ए की: 


५. और दुग्ध ण्द मूत्र की श्छ्धि करता है । शीतल 
प्रकृति वालों को वीज़ करफ़्स, तुख़्म करफ़्स वा 


पकाशलैक०क (तुततठा ० नर लहे त० कूलर ली" फींकिफकरत रत "पल ककितणहेए॥ हलक ९टप की तर ५४०१३ 





























(२८-रककनकोन- ०-4५ कजकपा- कमान नत-+ नमन 0० सनन-* +ले०क जे >०रस+न+- 0 अ2 








वैश्वकीय परीदा |. 
006७ उग्र8920कीएशी जज 
कश्मल-संज्ञा पु० [सं० ब्री०] (१) माह है. 
मूच्चा | बेदोंशी । अमर । ( २) पाप । अघ।.. 
शब्दूर० । (३) अंजरबारीस | दारइलव । 

[ पु० [ शिमक्षा | पं० 

दासइलदी | ( २ ) जानी । 






















संज्ञा खी० [ देश० हिमाजय ] चिलगोज्ा । 
| झ० ] झाँख पर से नाख़ना उतारना | 














.. तुख़ुम बालषंगो 
कश्मीर-संज्ञा घू० 

















का० | कछुआ। .... ल्‍४ल्‍७छल्‍छ | कश्मीरज, कश्मीरजन्म-संज्ञा पु० 
संग-संज्ा इु? [ देश० गदवात | के केशर । कु कुम । आ५ दी० रा५ | 
करमीरी-बि०[ हिं५. करमीर+ई 
मीर का । कश्मीर देश में उत्पन्न । 


संता सी० एक प्रकार की चटनी 

















कश्मीरी बनफ़श के हे ३४७ 
. कश्तीरों बनक़शः-संज्ञा पु ७ [ फ्रा० ] एक प्रकार का क्श्न मुक़द्दस-न अ० ] दे० “कैसकारा सेगरेडा”? 
.. बनक़या जो काश्मीर से आता है कक हेमेमेलस-न[ अ० ]. ( +998779778677 दै[8 
कश्म्रीन-[ रूए ] कसूस |... न ज औ 5] 
कश्य-संज्ञा ख्री०[ सं० क्री० ] (१) शराब। 
मदिरा | हज का 
ः संज्ञा [ सं० ० ] (१) घोड़ा | अश्व । | 
सेष्यद्विक | ( २ ) कपाई श्रश्व। हे० च०। , 
. घोड़े का घड़ | अश्व सध्य साग | वें० नि० । | 
कश्य:-संज्ञा पु७ | अर « | सूसमार | गोह । । 
कश्या अलेटा-संज्ञा पु» [क्षै० (08888 99/:9.] हैंडफ़ [87477 ( अ#ं० ) । 
। 
। 


हेमेमेलिस | दे० “हेमेमेलीडिस कार्टक्स” । 


कश्नी-संज्ञा स्ली० सं कृशरा से झुआ० | खिचड्दी ही 
खेचराज । द 
क़श्नी-सत्षा सनी ० [ ६ * 8. ] मक्षाई 


चकवड़ | पवाँड | 
. कश्यप-संज्ञा एु० [ सं० पु० ] ( १ ) एक अकार की. 
... मछली | विश्वः । ( २) एक प्रकार का झूग का मा  । 
. मे०।( ३ ) कछुप्मा। कच्छुप। (४) एक | क़श्नल अक़ाक़िया-[ अु० ] बबूब की छाल । कीकर 
.. बवदिक-कालीत ऋषि का नाम | की छात्र | दे० “बबूल कप 
गा वि० [सं० त्रि० ] (१ ) काले दाँतवाक्षा । ा क़श्नलू अं बर-च] (0588087786 (०0७85) 
... (२) श्यावदत । ( ६ ) मदह्यप । शरात्री । ] प्करिश्ष छा |... 
_कश्यून-न सिरि० ] कसूस । 
क़श्न-नभ०] बिज्का उतारना । छीजना | 5078 95 
_ उिठकोा6हा मा बालू 
| अंजस्तूरा-न ... ] (ए४0०७7४8७ (207585 । सह राई | 
. &78080079 .  098/: . अऋगस्तुरा को 
छात्र | पोस्त अंगस्तूरा। दे० "अंगस्तूरा” वा 
“कश्पेरिया! |... 8 
उमर भुगोल्ञों अ० | बबूज की छाल । कीकर की । रा 


का छाल । पोस्त अनार । दाडिमत्वक्‌। दे० | 
“अत्तार | । 


ल्‍्लैंमूं -[ अ० के _ (॥/9078 00%०५ 


7+80707.. 988] 
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00785 ) ॥ए76७४-॥ 820] 387: पोस्त रा 


क़श्न॒रुस-[ अु० ] रूसो | सिः की भूसी। सिरकी 
बफ़ा । जुख़ालतुरास । इत्रिय्य: । स्कफ 52८पार्ष, रा. । 


क़श्नछ्ठ म्मान- अ० | अनार के पेड और उसकी जड़े ० " 
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किया हुआ क्राथ सात्र | विधि यह है कि 
को कुटका पुक पत्ष केक! उसमें साजलाद गुना जन्न 
डालकर ओटाने हैं| जब चीथाई शेष 7ह जाता 
तब उतार का 

..._ कि हसे मंदी श्राच 
.... है। भावत्रकाश प्रस्ति 
..._ यथथा-- 


धुप७8870[0868,  /26707- 
सं० ए० रप प्र० | ; कम 
श्ह-न श्र ॥ ह कोख । तिहींगाह कृल्हा | ख़ासिर: द 




















पादशिष्ट:ः रूपाय: खाद यः पोडशगु- 
है चतुभागावशिष्ट काथ: कपाय उच्यते ।” 


करे आम ८ माह फ522 धरे हर 



























संज्ञा पु०[ सं० क्ली० ](१ ) खुजलाना | 
रद २ ) कसोटी पर घिसना | कसोटी 





सावशिष्ट रहा हुआ 'कपाय' कइल्ताता 
परय्या०--खात, क्राथ, कषाय, 
008000[0॥ 07 |0[0880॥) ) 
स्व॒रस, कंकक, काथादि कपायथ के 
, काथ, शीत या हिम और 















ज्ि०]( ३) कपाय स्वाइवाता 
कसाव हो । जिसके खाने से जीभ में एक 








कर्क, कल्क से क्ाथ, क्राथ से शीत 
फाण्ट हलके होते हैं. और फाण्ट 
से क्राथ, काथ से 











कायकृतू .. आम  । 
संज्ञापु० [ सं० पु०, क्री० ] ( १) कषाय  केपायनित्य-त्रि० [ सं० जत्रि० ] जो निरंतर परिसमाण में 
. शसवाली चोज़ । कसेली वस्तु ।/(२ ) छुः रसों कपले रस का सेवन करे | हमेशा बहुत मात्रा में 
: में से एक। कसेल्ा रस | रा० नि० ब० २०| ५ . कसेल्ले रस का सेवन करनेवाल्ला । निरंतर कपाय 
पद्यो०--तुबर, कबर, तूबर ( सं० ) बशुअ, रससेद्री ।च० |... आल 
.... बशीश्र, हाविस, काबिज़-झर० । ( 35द7708- केषेयपाक-संज्ञा पु० [सं० एु० ]क्वाध करे की 
7 079(.3 ......../.........  विधि। काद़ा अस्तुत करने को अणाली । ला, 
न क्‍ नोट--काढ़े में जल का परिसाण लिखा नहीं... 
._ शीतल, भारी, रूत, स्तम्भक, शसनकत्तों, आही,. नें पर गील्ली बस्तु में अठ्युना ओर सूखी वस्तु. 
.. मुख को शुद्ध करनेवाला तथा जिह्वास्ततादिकारक सोलह गुना जल्ल मिलाकर काढ़ा करते हैं ओर . रा 
. और कदुबिपाकी भी होता है। इसका विपाक._._ 'र्ारा जज्न शेष रहने पर उसे उतारते हैं रा 
.. बातकारक, कफवित्तनाशक, दीपन, पाचन, शोफ.. नचिर्फेश-संज्ञा छु० [स? क्ली० |सुपरी [ छुगी 
._रोधक और शिथिज्ञवाजनक है तथा अधिक सेवन... | पूग फल । वे० निघ० । मा 
. करने से पाण्ड रोग उत्पन्न करता है। जो मुख को. “अियवावनाल-संज्ञा इु० [स०एु० | एक प्रकार 
शुद्ध करे ज्ीम का स्तंमित करे. कंद को अवरुद्ध का मक्का जा कसल्लाा हाता हू तुतरयावनाल्- कि पा 


... करे तथा हृदय को कर्षित एवं पीडित करे उसे वन्य. । रा० नि* व०-१३:। | 
गे ऋषाय कहते हैं| सु० सू० ४-२ अ० | यह कपाययाति-सजा स्द्जी ५ [ सेठ सी ) कषायाधथि 


.. शोषण कर्त्ता, स्तंभक, बणपाक को पीड़ा को दूर... सा । वे पाँच हें--मधुर कषाय; भ्रम्क्ष-._ 
० द द ;॒ - ऋरता तथा कफ शोणित झार पिस का नाश ' है कंपाय, कठुकषाय, तिक़कषाय और कषायकयाथ | 
करता, रूखा, शीतल ओर भारी है | राज०4 7 सं? ४ झ० । ३ 
.. इसके सेवन से जीभ जड़ शोर स्तंभित हो जाती | *निवेग-लस० ४ ९ [ सं> पु ० |] बंधक में कसेली 
.... आंषध्रियों का एक गण जिसमें सुश्रत के अनुसार 
-. संच्ेप सें त्रिफता, सलई ( शल्लकी ), जामुन, 


0230000७७/७७७॥७७०४-७७४ आध्येओ #ं अत आर कई आ जाके, "का )१३्क करत+०यरतसेकपाथन्‍्भ 5 ]९साशककथाभा+रल्‍पतपकल+ ७. ८ १७७७७७/७४४७७३ 


नोट--यह भूमि ओर अग्नि गुण बहल, हे 


है। च० । इस रस के अधिक सेवन करने से पा 
शूल्व, अफारा, हतपीड़ा । कोर आह्षेप-ये रोग छग |. री 
जाते हैं । भा० | हा 7 000 मोलसिरी और तेंदू के फत्न, न्‍्यग्रोधांदि..... 

; बी दि सोचा का इक 
कपायहतू-संशा इ० [सं इ० | काब कोध। | टन पका पाक अर 


है 
है 
| 
। 
| 
। 


.._सारादि, निर्सल्ली शाक, पाषाणमेदक वनस्पति 
+... ओर फल, कटसरैया ( कुरंवक ) कचनार,जीवन्ती,.. 
३ ...चिल्ली, पाल्ाक्य; सुनिषण्ण आदि, नीवारकादि, 
र। .. यबं मुद्रादि सम्मिल्षित हैं। सुण्सू० धर झ० |... 
.  . ...ै।!।  कषपायवासिक-संजञा पु० [सण्पु०] सुशुतोक्त एक 
पे कषषाय बद्स्त दृरान -संश बंक _ धु० [सं० घु० | कीर विशेष | सोम्य होने से यह कर कीर ओम पक 
सुश्त में अठारइ प्रकार के विषेक्षे चूहों में से जल सा 


प्‌ 40004 । अदा ० | 




















(कि कह अखह / एक ३ ॥काकअपके लिपिशफक्‍क३ की ॥एभ१8॥॥७ (० है 


लहर ला भा१ 






फतरििशसो दी न गिए केश कम क हक वव काल यम 






'एलेमकतभबनप्कअतक्तन्‍त'लम्बलभक+-+क कातननरकापके/ ० 0०४००३। लक नि 


छुद्र दुरालभा । रा० नि० व जजा। रब मिल चट पते (३ कष्टनाशक-संज्ञा पु ० 
आख्रातक ] ( ४ ) खजूर का पेड । खजू रा दंड । कुष्ारज-संज्ञा पु० [सं० ] हच्च, 
पदुआ । जूड। कोशिकामी ।.. रज/लाब होना । पीडायुद सासिकल्ांत हाना । 
लिशोध । गण० नि०। क्रष्टरज नाशक्र-वि० [ सं० त्रि० ) जिसके सेवन 








हू 





न वतफ आने 
















... करानेवाली ओपधि | 

कष्टरतज्यथा-संज्ञा र्री5 
जनित पीड़ा 

कष्टरज'स्राव-सस्ता पु ५ 


सं० ० कपायिन्‌ ] (५) राल 








. 
#ई 





कष्टरा-संज्ञा सतरी ० 
नि८ शि० | 






















4, 


_पद्चिजाति | को 





_कषरुका-संज्ञा खो० [ सं० ख्री० 
हा .. प्रशास्थि | झ० टो० रा० 
कशेरू । 





वष्ठई।न-संज्ञा पु०[ 
राजी |... 


_कष्टात्तव-संज्ञा पु.० [ सं: 








; कृमि बिशेष मा 
“येबराषास: कष्फषासएजत॒का: शिव बिल्लुका । 





कि पल शी आज री 2 पक बस 















आय 

[राजपु० |] खस | उशीर |... । कसनस्पा-[ सं० ? ! एक प्रकार का शीशम | 

 कसंगु-[ मद्रास ] 70695 ई७॥77777979, | कसना-संज्ञा स्ली० [ सं० सत्री० ] एक प्रकार का जह- 

.. 20220: पत्रचत। ... रीज्ञा मकदा | एक प्रकार का कृच्छु साध्य 
कूस अताभा अग॒ंला-[ सिरि० | बज़्रमरियम्त्‌ .. लूता | कि लए 
कसइ-संज्ञा ख्री० दे: “कसी” वा 'केसईट |. - कसनांत्पाटन-संज्ञा पु० [ सं० पु० | अडूसे का 

संज्ञा ख्री० [ देश० सरा० ] बाँस | वंश | . पौधा जो खाँसी को निमू ल कर देता है | बासक | 


*.. संत्ञा स्री० [ देश० सरा०, बम्ब० ] जंगली सा 


ज्वार। रानमकाई [िरा०] 005 ],807ए709, | + पसझा ३० [देश० ] (१) काल्ले रंग का 
क्‍ कूटू | काला काफर . (२ ) कूद का पोधा । 


कसद-च-बीज-[ मरा० ] गरेइुआ । जंगली ज्वार। | “सपौरया छाल-सझ्ञा ख्री० [अं० कसपेरियाकईिण ० 
.. छाल |अंगस्तूरा की छात्म |. ... रे 


कप्चइ धोज--[ बम्ब० | जंगली ज्वार। रात मकाई | न ह । हे आर ० रा 
द कंस :त्त-सज्ञा शक | भोगबीरे का 
 कसक-संज्ञा स्री० [ सं० कपृव्च्राघात, चोट | वह | 8 [ देश० द० | का 


पीड़ा जो किली चोट के कारण उसके श्रच्छे हो | कसब-सज्ञा पु० [ अ० ][ वि० कसबी ] (१) 
. जाने पर भी रह-रह कर उठे | मीठा मीठा दें । परिदंम । मेइलत पेश ।£ 
_ साक्ष । टीस | द (२) [ संज्ञा खी० कसबी | छिमात्ा | व्यभिचार 
.. संज्ञा पु ० [ फ्रा० ]( १) भूना हुआ गोश्त। कसबच-[ अ० |] (१) नली । नाज्ोदार हड्डी | 
१ कल्िया | (२) अक्रीक़। पा जोफ़दार हड़ी। ( २ ) साँस की नज्ी। श्वास- 
. कसकसा-[ कना०, कों० |] खसखल । पोस्ते का | नलिका । वायु प्रणात्री । (३ ) बॉस | नै। 
काका । रा ] [ अू० (१) घात्वर्थ नक्ती। नारी 

का-संज्ञा स्री० [सं० स््री० | कसोंदी । कासमह। ..... छूछी । प्रणाली | ( २ ) व्यवच्चेद शांस्तर में इवा 
वे ० निघ ४ ह हा रा । . को नाज्ी | वायु प्रणाली | नभरख़रः 207 
शगली | . | कसब फ़कूरा-न अ० ] एक प्रकार का पैघा । .ः 
:>सज्ञा पु ० [ 6० कॉस+कुट-टुब ./. | कसब॒ऊ--| अ० ] शंखों ( इुलुजूनात ) का पक" + सब । भर । व, 
०८६७] एक सिश्रित धातु जो तॉवे श्रोर जस्ते के | पक॒प्रकार कासीप॥..|.||||||||||*“औ॒औ7र<ऋ 
बराबर भाग से मिल्लकर बनाई जाती है | भरत । '  कुसब फ्रारसी-[ अ० ] एक प्रकार का बाँस जिससे । ः ४! का 5 
न ही _.. कृलस बनाते हैं। नरकरट | रा  ा 

070948 र॥०3७, फ्ाहब: ह ? ]मोती। छु० क 
नरजरयस | तुवन्नी ।_/#.. | कुसब शामी-[ अु० ; एक प्रकार का >बाँस, 


'मैक!॥०का मा कसा करना १४११२ २५ (काका सो तलतमा ८१ #/फल५ सता २8 २ काफरअ + ३ कप का बाय फास मसाज ६४ १५। 








की (पपरभानक8३०-न+न।क ३२३० मसगकेएककलेजात पक सकल -त 8 9७०४ ४३ (अप कतेक+४+५१+4५७क६॥४ १५०, «-+ वेकथ॥++लमप++नय कक कत ३ कभी २४ 
का 
















































































































आम फल लत मम 0 आए 





; अत ॥ सिर हााण- “कक >सरंमेर पार करके सर "समा २ नाक २ लय फफ ५५ कै केकीकी १३४ ए के *लस्किसे (42 +१९९३५० बेल! "अन्त कॉेंट केस २ 








.. . भूनिस्ब। चिरायता। 

3 छतापणु५8-) 
कसबुज्जेबन अ० ] ( १) 
(२ ) एक प्रकार की घास जिसमें 









[अु०] गन्ना । ईख 









कसब्‌ «वा अ० चिरयता। । अजामी' कहने 
कसम-संज्ञा पु ० [ अं क़स मे ] [ स्री० कसम ] ... के समोप तर जमीन में उगतो ई 
..._ नर लकड़बग्घा । नर चर्ख । हि 
.. संज्ञा ख्री०[ आर० | शपथ | स है 
कुसमल-संज्ञा पु० [ सं० कश्मल । देश० शिमला 
बार इकदी। 
नेवला रासू पा रे हे ई ३३ 
(एघडड9 तर्ज | 
_ हुशीशतुल्‌ ज़ुजाज। ग्याह 



















इले#. 





' 

























>नय््रअसपपप का; हर पपान किन +“6०४०८: सरोथा कारन पदक प०००८2 ८ 





है 
कि 

















.  द्वाऊद अ्रंताकी के तज़किरा में लिखा है कि यह 
. द्वितीय कला के प्रथमांश में उच्ण और तठ॒तीय 
कन्ना के अंतिसांरा में रू हे। 
. हानिकत्ता--शिरःशूल और सुब्रात की व्याधि 
उत्पन्न करता है 
... दर्पेप्त--गुलकंद असली और फ़ल्लाफ़ज्ती उचित 
सात्रा से । ा 
प्रतिनिधि--एक क्रि 
.. निधि है।खून रोकने के खिश्य जलाया हुआ 
- कागज |. 
. मानत्रा--३॥ माशे तक 
प्रधान कसं--वेदनास्थापक, शोथ विज्ञायक, 
निद्वाजनक और रक्ावरोधक |. 
टि>-्फ़लाफ़ली एक योगिक माजून का नाम 
जिसमें फ़िलफ़िल स्थाह ( काली मिर्च ), फ़िल 
..क़िल् सफ़ेद ( श्वेत मरिच ) और दार क्िलक़रिज्ञ 
६ पिष्पली ) णड़ते हैं 
..... गुणबम तथा प्रयोग 
... यह घास दृषित वाए 
उतारती है. और नींद 

















रे कक किस्म के बीज सवथ करने से 


... आती हैं । यहाँ तक कि १७॥ माशे तक खा | 





कसम दूसरी क्लिस्म को प्रति* 


परकप्मव॥ल|सकलरअ अं १/%॥# कक जे हज कस है ॥ : 7८ कह 'क है है# हो के हमे | ४४ | कह. |! + | + के के थ॥ का भे अता(ावरलामरतकारपपत की कसा शक ५५ थ।।० मारे 4॥भ0 अत का काका का के ॥ डे ॥ | ॥07॥क्फ़ात,ाप 8५. छोत्य के आकेलकतारअतभतासक(0क पं।भापाभ कप मक/(/ बाप का काका 





अल -सापन-लनकनलिधक्‍नय - न + न कक कल य जेट. क्‍पे नन्‍नत- मनकपटरन ++--त सेक्स 


५3५ 9८५२-३४ २०७ पक फल कि बम अर फले4 32%: 


जैई 





जाता 





क्‍ पत्ती काज़ी ताज़ी निकली हो लेप करना. क्‍ ; रा । 
चाहिये । इसकी जड़ की राख करके उपयोग करने... 


से संपूर्ण अंगों से रक़्ल्नाव का श्रवरोंध होता है । 


इससे कंठमाला तथा खाज का भी नाश होता है। 
यह स्मरण रखना चाहिय्रे कि यह घास रदियुलू. 
केफियत है | इसका खाना कल्याण जनक नहीं | |... 
इसके अधिक खाने का परिमाण साढ़े सतरह साशे 

है| इतनी भाज्ना में खाने से द्वानि घणित होती 
हैं| तज़किरे में है कि इतनी सात्रा से मनुष्य मर... 
यदि कर्दाचत्‌ किसी समय कोई इसे... 
खाले, तो उसका उपाय यह हे कि वह वन 
करे, कस्तूरी सू घे, फ़ल्लाफ़ली भक्तण करे. 








सनानागार सें प्रवेश करे | 


कसरकन-- नेपा० | कठूमर । डुसुर 
करू] नेपा० |] बारचर | 


कक्षकनामर--_ कना० ] कुचल्ला । कुपीलु 


| भा हुआ खन बंद हो. न 


(छाथ ०१ ०। ४९ ) ह पा 





॥ 


इनू श्र०] (१) तज । सबीख़ा ।|(२)9 | 
... दारचीनी सा पा 
» | कसाउ-न कों० ] काँस । मा 
है + | कैसाइ-[ गु० ] 005 448597ए708,; /.677« ० 





कसाकत 


|... कसाफ़त-संज्ञा खी० [ अ० क़स।क्रत | गाढ़ा दोना । 
7 साँद्ता ।स्थोल्य | कसीफक़ हाना ग़ल्लीज़ होना | 

















मोदा होना | 38 [088%60॥3 





. क्रसा मर आ०| सकदइनबब्त 
. क़सास-[ अु० | भेडिया । रा, 
क़सामूयस, क़सामूली, क़सामूस-न यू० 
चीनी द ; 
। [ कॉ० | कासा नामक घास | 
... कसाय-] ? | बक़लए हहुफ । 5 
. कसार-संज्ञा पु ० [ सं० क़सर | चीनी मिला हुआ 
 भुना आटा वा सूजी । पजीरी । 
... कसर-न बरब० | आकुस र नामक बूटी । 
.. कसारकनीक्रन- यू० ] इसली 
.. क़सार फ़र्नीन-[यू० ] पिंड खजूर । रुतब | 
.. क़खारवा कक न, क़सारवाक़्क्रीरून-[ यू० ] नागर- 
.. मोथा | सुअद 
क़सारस, कबारस-|[ यू० ] कबर । 
क्रसारा-[ सिरि० | ऊदबलसों | 
कसारिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्वी० ] कालिक। 
कोकिल। काल | दीघंमूच्छा | गहवासा । विल्ञा 
शयी | 
कैसारो-सज्ञा स्री० [ देश5८ | कराव । खेसारी 
 कसारूस-| यू० | क्रियूस। 
कसालावन-[ यू० | ज्िफ़्त का तेल]... 
लू. कों० ] कॉसालू | अरबी । कचू । 


की मादा। मादा चर्ख़ । 















































रा १ . 








श् “ | सया-संज्ञा ख्री० [ देरा० |) भूरे 
चिड़िया जो राजपुताने ओर पंजाब 
 भारतदष ४ 
देती है । 
क़सिया-[ रूए, यू० ) कांखिया | 


कसी-संज्ञा खत्री० [ सं० कशक ) एक 
छोटी कोड़ी की रूपाकृति की, गोज लंबोत्तरी 


सफेद, खिकना ओर समकाला दोता हू 


खगी होती हैं ओर शोष को झोर एक 
हैं| जहां से शुष्कावरथा में भी 


क्‍ हा ०४३ ६: 48. ॥ ६ पुष्य (्‌ ४०) है | | लि 


द रा तरह का पुक कड़ा बीज होता 
के फलों का छिल्लका मु 


मीठी होती है 


. गज भूमि में सात से मो है पौधे : 
. कह जातियाँ हैं पर रंग के भेद 
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की, 






4, 


5 





दाह जाता 





देख अाइसीनी | 





॥00॥58 
[7४0]॥07'6 ) दुकानों पर विकती हं। यह प्राय: 


पोधा किसकी बीजझयुक़ बालियोँ ( 





एकश्रोर नुकोली होती हैं | इनके ज्रीच 
छेद हो सकता है | बिल्का इनका बहुत कड़ा 















निम्न भाग पर एक चित होता हैं 


निकला हुआ भाग देखा जा सकता है| हरी दशा... 


] 
















निकलता हुआ रहता हैं । फक्ष के . गई 
हैं | बोई हुई 
यम होता हैं । 






















परतु वन्य कली का 
इतना कहा होताई कि दोतों से नहीं दे ४ 
ज ओषध के काम शाता है | 


8४६ 
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.. >मरा० | कसई बीज -बम्ब » । कोंडिल्वा, केस्सी 
 कसेई -हिं० । संकली, संखलू -पं० | कसाई 
गु० । कसी, कुले ले, कलिन्सी, कयूइत-अआसा० 





बर० | दुसे दाऊइ ( दाऊदाश्र ) दुसे अयूब, अयू- . 
.._ बाश्र, -अं० | जाब्स दियसे जँ0'8 कथा 
.. >अं० । कोइक्स लेक्रिमा (:045 ]80॥7ए708, | 
लामसि डी जाव 7 +७॥7088 
लेग्ीमा डी. जाब [,8277- 


जाके .  76008- “ले+ 
..... 06 ४०७०. -क्रां० । 


फ-+++०0कललक जन न न की लिनिना टिक लि जन ० नरिनानन नम पतन किलनकी ७५० “लि कमन+ मिलतककप - फरब+- 


बुर्श८ 


मम मा बम पं जब अल पक 


._ 77% 08 ०0 -स्पेन, पुर्त० दुभिर -राजपु०।.. 


जरगदी, 
गंडला, 
है. 3 


.._गंडुला ( -जुन्देलखण्ड )। 
. # ([ संथाज्न ) । गलवा, 
. ६ मण प्र० )। 
रे उशीरादि तृणब॒ग 
( 2४. (2. (४/67/6४78९08 ) 
... उत्पत्ति-स्थान-नयध्पि आजकल सध्य प्रदेश 
ही _ खसिया एवं नागा पवेत सिकम, आसास ओर 
... बरमसा की जंरली जातियों 





कसई, 





से लेकर बरमा तक चीन, जापान, सल्लाया आदि 













हे मो इस की खेती करते थे । पा 
आऔषध और खाद्योपयोगी अंश--बीज । 


पा में जल्लांश १३९२, एल्णयुमिनाइड्स १८,७, श्वेत- 


के अतिरिक्त इसकी 
... खेती कोई नहीं करता। फिर भी यह समस्त 
..._ भारत के मैदान में और ढालू पहाड़ियों पर पंजाब... 


' में बन्य अवस्था में मिज्ञती हे | वेदिक काल 
में द्विमालय की ढल्ुई पद्माड़ियों पर झ्रार्य ब्लोग 






गरुन, . 


.... सार ४८'३, तैं् २*२, तंतु १९, भस्म २९१ होता... 
....._ है। ( फा० ह० ३ भ० )| इसमें ल्युसीन, ठाय- 
..._रोसोन; दिष्टविडीन, लायसीन, झआार्गिनीन, और 
_ क्ायसीनदोते हैं । (इंब्ड्नइण०) | 
इतिहास--वैदिक काक् में यज्ञों में इसके चर. दायक होतो है । इसके बीज 
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...न्ञाम से आज भी सुपरिचित है | युरुपीय वनस्पति... 
... शारुजं द्वारा निर्धारित कोइक्स! संज्ञा इसको... 
: जाति का उपयुक्र परिचायक नहीं है; क्योंकि... 

_ कोइक्स अफरीका जात एक ग्रकार के ताड 

. ( 29]77 ) का नाम 
. फरिस्तुस ओर प्लाइनी ने किया 


 गवेधु:कठुका स्वाह्दीआश्य कृत्कफनाशिनी 


. में रोगियों को इससे उत्तम पथ्य पेय तैयार होता... 
 है।(फ्राएइ ० ३ भ०) 4 कम 
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. खाते हैं| इसे भूनकर सत्त 
... उतर जाने पर इसकी गिरी 
.. के साथ मिलाकर भात को तरह उब्याल्न कर 
... हैं। यह खाने में स्वादिष्ट ओर स्वास्थ्यवर्द्धक होती. मा 
.. है | जापान आदि में इसके मावे से एक प्रकाश. 
रासायनिक संघटन-- इसकी १०० भाग गिरी | का मसद्य भी बनाया जाता है! । इसका बीज शौषधि.._ 
. क्रेकाम श्राता है इसके दानोंको यूथ कर... 
. माता बनाई जाती हैं नेपाल के थारू इसके रा 
४ बीज नको गूथकर टोकरों की फात्र बनाते हैं। । रे क्‍ 
डिक शब सा 3 लत जय न 
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जिसका उल्लेख साव | ' ः 


गुणावर्म तथा प्रयोग 


गवेधु का तु बिद्द्धिगवेधु: कथितास्ियाम । 





क्‍ ( भा० पू० १ स्र० धान्य बर्ग ) है ः "३ 
! कसी---चरपरी स्वाद क्राश्यकर घ्ा ॥ ह कफ 2 6 2 
नाश करनेवाली है । कह 


डीमक--इसके कृमिजात बीज खाद्य और 
ओोज्भव ओपन के कास आते हैं. ओर शाक्रिप्रदू 
एवं मूत्रकर माने जाते हैं [चीन और मलका में... 
ये खाद्य के काम आते हैं । चीन के आतुरायलों 

















इसकी सफ़ेद गिरी के आटेकी रोटी ग़रोब 
बनाते हैं । बि 






















यह वनस्पति शोसल, मृत्रजनक . और 















मा नकल पशमेयकि'. ५ कप 





इतर. करण मल शा“ सकन्‍पा पकनसकन ०+० केठआ से ९०० "००० कार -_#िनेकी किरेंकक4 07 तह. ५827 "वाट 6० ४०७५० ४०० १7०४ (३० क्षफमछ ! वाल सकक> केकतन का 


कर्नल चोपरा के मताजुसार यह रक्रशोचक हैं । 
जईँ मासिकुधर्म की अनिग्रसितता को दृर 








गृद्ा । मख़ फ्रबे।। 
| सपाह सलाड़ा | 
द्र | गाढ़ा |. राज्ञीज़ न्‍ 

































धंता। अकित |: भहा |. मेंदशा। 06086 |... फ्टिंकिरी झर्स किया हैं. और 
.. हातीफ़ का इलटा।..... हे ॥ 7 अत, के जानते हैं कि उक् दोनों पदार्थ एक वृसरे से सर्वथा 
0 हज ।कम। ... भिंते हैं। ज्ञाज ( कसोस 
हर दोनों प्रकार को होता है आर नाना 


















संज्ञा | देश० पं> ] कचूर । 
हलफाड़ | 














है।यह जब पानी में पढ़ती है, काछी हो जात 
है । इसे 
ज़ाज सुख ( रह 
















हिल 


और उसने 





वण है।ता 











$सालेध्स/सकलरपसमाथ/ कम का पका #०# +पकि।__त_ कप 4३ /0३७४ कक । 


.. डालते या पकाते हैं, वत्र वे घुज्ञ जाते हैं । डित 


_ ज्ञाल कस,स नी घुलता है , ये सभी सेद आबः ः 
- गुणधर्म स समान हांते हैँ परंतु हनबंत्व और थ । 
समान हाते हैं । इनमें संतान 


. साँद्रत्व गुण 
. जल में अविलेय द्ोता 
. कासोस इनमें मध्यम है । 


.. यह सर्वातिता वलबत्तर हैँ । 
 सीत्रता एवं रूएता घर जाती है | इसी कारण 
 मभरध जाज खदग्घ को अववा 


है कि जलाने से इसही तीघ्रता बढ़ती नहीं 
.. जैसा कि प्रायः ओर पदार्थों में हाता है कि जला 
... से इनको तीचणता 
. पर यदि 


2 


रा ; 














..... कंभो पोला हो जाता हैं। शे 


। _ रक्न कासास लिखते 







इ्श७ 





धिक सांद्र लाल कसांस द्वोता हैं । इसलिये यह 
हा. । सबसे श्रधिक सूच्म वा... 

... द्ववणशीज्ष सफ्रेद ओर हरा कसस हैं और पीत 
यह अखिल कासीस 
भेदों से समरताष्ण हैं । किसो किसी के सत से . 
ह्लाने से ज़ाजकी 


सभी प्रकार समग्र 

-शुणों में उत्कृष्ट होती हैं । क्योंकि मारण करने से 

यह बहुत सूच्म हो जाता हैं | यद विलरण बात... 

हे 

ने. 

घिकाधिक हो जाती है। 

रा, कसोस को जलाकर धो ढाल, तो वह... 

.... आअस्युत्तम पूवं अत्ोभक्त होंजाय शोर उसकी 
.. तीचणता जातो रहे । जल्ना हुआ कर्सीस सूचम हद टन 


...... विरुद्ध भन्‍्य लवण जज्ञाने से वलिष्ट हो जाते हैं। 
..  ज़ाज सक्लेद को क़ज्ञक्रीस आर पीत को क़ल्कक्न- 





| हैं श्रौर लाल को सूरी | सफ्रेंद कसी स 
व ने भी सफ़ेद को. 
कल्लक्रदीस लिखा हूँ ।पर बहुचा इसे ज़ाज सुझ्ले--- 
मा । क्योंकि रक़ कासास भी... 
..._ श्वेत कासोस का ही अन्यतम भेद है। अतएुव ० ! “ 
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(२ ) उस बहुते हुए पानी में जम जाने से प्राप्त... 
. होता हैं जो खानों के समोप गुफाओं में एकन्रितव 
. द्वोजाता है| इसे ज़ाज जानिद कइवे हैं । (३) 
_ ज़ाज सब्ज़ (होरा कसोंस ) खत्तिका में भिज्नी 
. हुई होती हैं | इसे पानी में मिज्ञाकर कथित कर. 
. साफ़ करते दें | जब जम जाती है, तब नदँ के 
मोहरे की आकृति के टुकड़े काटकर कास में लाते... 
हैं। इसे ज़ाज मत्यूज़ ( ऋथित कसीस ) कहते 
_ हैं।मख्ज़न के श्रनुसार थे तीनों ज्ञान खज ४. 
.. (हीरा कसोस ) के भेद हैं। जोहरदार फ़ोलाइ 
को साफ क ने के उपरांत कससोंस से जोइर 
पय्प्रा ---काशीशं, काशीपं, काशीसं कासीसं, 
सें०। कसोस, कोशीश-हिं5। ज्ञाज-अु०्व 


ज़ाक-फा | 
विशेष विवरण के लिये देखो 
पकासासा व ० । 
शा पु० [ आ०् | तोदरी | हः 
कंपकपी । लरजा | हि 


लोहा बा... 





' कस सन कह ] 





कसीस, कुसो छः अु० ] (५ प्‌ 
( खुमी ) की जड़ सें उगत 
मण्झगव शक 
कप्तीसक-संज्ञा पु ० [ झप पु ८ | केसर । (२ ) 
हीरा कसीस । ४ 0 
कसीत तेल--संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ) कसोस का पा 
.. हारी, क्ढ, सोंठ, पीपर, सेंघानमक, सैनशिज्ष, 
.. कनेर की जड, वायबिढंग, चित्रक मूल, 



























. सोंढ, तूतिया, सफेद सरसों, रसवत, सिन्दूर, | कश्न-संज्ञा पु० [ देश० | कंजी श्रॉंख का घोड़ा । 

|... राल, लाल चंदन, अश्रर्मिद, नीम की पत्ती, करंज, |... सुलेमानों घोड़ा | जी हक 

..... सारिवा, बच, मंज्रीठ, महुव्रा की छाल, जदामांसी, | कसम-संह्ा पु० | स* कुपुम्भ | कई । कुसुम । 

.... सिरस की छाल, लोध, पद्माख, हड़, ओर श्रपु- | कसमर-संझा पु० दें० “कुसुम” । 

... इसे ३० पत्न गाय के घो में अच्छी तरह मिल्ला- 

.. कर धूप में एक ताँबे के बर्तन में रखकर धरें। | 

.. पुनः सात दिन के पश्चात्‌ इसका अमभ्यंग करने | कैसूर-सइती | सस्ता | कु बह । 

... से कुष्ठ, दुहू, पामा, विचिचिका, रक्नदोष, विसपे, कसममूच-न यू० | रीढा । बंदक़ दिंदी । 

हे रे विस ऋआरटक, नातरक नित शीतज्ञा, मस्तक की कसूरयूकन-न थू० ] ह््शं शतुड्तु जाज | 

| 
। 
। 
। 
| 
क्‍ 





#| 


कुसूर-[ अू० ] ( $ | बाबूना | ( ३ ) पुदीना ! 





.._. ध्राव, गर्सी, नापूर, शोथ, भगनन्‍इर, लूता के विष 
... ओर बण को दूर करद है। तथा यह त्रण 
.. शोबच्रक, रोपण शोर शरीर को स्वण समान 
.. करता है| शा० घ० सं० | के 
कसीसून-| यू० ] लावन | ल्ोफ़ कबीर | 
5 . कसुदु-संज्ञा धु० [ देश० ] सपता । बड़ा सलपन | 
ः कप्ठु दा-स वा पु० | देश० | कसांदा | 
रा कु भा-संठा पु० दे० “कुसुम्म! 
।  क़ुकऊलाव-][ अु> | ग़ागाल्लस । 
.. कम संता पे हैं. कप 
कसुरी-संद्षा स्ग्रीक [ देश० लेपा० ) (्‌ 4रप0॥ ए- 
पाप +98978 ) ॥202 ए000 बार- 
. फटी | सिखी | केसरी । पापर | 
कसुवायी- गु०, सरा० | कसोंदा | 
.. कपुवु्न ते० ] [ बहु कपुव॒लु ] घास । तृण । 
हा गा कसू , कसूय- सिरि०, यू० ] अंग | उज़्व । 
.. कसूकरातोत्-[ ! ] इच्च क़ब्ती । 2 
| ४ कसूचक-संज्ा पु ० [ सं० पु ० ) मण्डूक । दादुर 
भेक । सेढक । 
















कुसरस-[ यू० | ईरसा । 
कसरू-संज्ञा पु ० दे* “कसेरू” | 
कसूल, कुसतील- ? ] एक फल |... 
कसूल -संज्ा ० [ देश० गोंडा ] घामन । फरसा । 
एक फल जा अमलतास की फली को तरह एक 
. उ गल्ली के बराबर लंबा होता है। यह हूम देश 
.. में पढ़ा होता है । 
| कसू तन-| रू० ] ल्ोजिया | 
| कसलून- यू० | दारचीनी । 
क्‍ कसश- ] ख़शख़ाश ज़ुब्दी 
कसूस-संज्ञा पु० [ फा० |] कशूस  । 
.._| कुसूस-न यू० ] (१ ) फ्लीसूस । (२) दिब्झू।. 
| कस्री-संज्ञा ख्री० [ देश० नेपा० ] दे० “कसुरी”। । 
| कसूस-संज्ञा एु'० [ श्रृ० कसूस ] अ्रकाशबेल का बीज 
.... थह प्रायः बिलायती अमरबेल्ष से प्राप्त होता है। 
रा रे रा करू दान देश» ] क्ोंदी का एक घोटा भे ह 
| कसू बा-संज्ञा पु ० [ सं० कुसु भ ] कुसुम 




















22 कसूबुल- अआ० ] गत्ना । इंख क। 
... कसूबूफृूसामरमर, कसूबूफसामोहून 
दारचीनी | 











2 आज रीढ़ की हड्डी | एष्ठदुणढ | रा० नि० ब० $८ 
। । .. कसरुदिला-न प० |] कसेख। 
... कसेरुवा-न मरा०, कर० ] कसेरू । 
. कसेरू-संज्ञा छुं० [ स० कशेरूए ] एक श्कार के मोधे 


.. जहाँ पानी रुका होता हे अथवा आदे भूमि 

..._ डपजञता है। कोई-कोई इसे गोंदपटेरे का एक भेद 
द . बतलाते हैं । कसेरू के पोधे को कहींर गोंदुला भी 
.. कहते हैं| संस्कृत में इसे गुग्ड: कहते हैं ओर 
. इसका कनदू-गुण्डकंद कसेरू कहलाता हे । 
..._ यह कंद वा जड़ अंडाकार गोल गाँठ की तरह 
. होती है और इसके काले छिलके पर काले रोएँ 

है था बाल होते हैं | इसके सीतर का गूदा - बहुत 


ला 5 पल 















....._ तैयार होजाता है। और अषाढ़ तक मिलता है 





हा  कसेरू दिविध॑ तत्तु महद्राजक्सेरूकम्‌ 





की जड़ जो तालों ओर फ्ीलों में वा उनके किनारे 


.... सक्रेद स्वाद में मधुर सुस्वादु किंचित्‌ विस्वाद 
...._ ( फीका ) ओर सुगंधित होता हे। इसके चाबने 
..... से कुछ-कुछ मोथे की सो गंध आती है । कसेरू 
...... खाने में मीठा और ठंढा होता है । फागुन में यह |... 
हम ._007; /202४-; स्किपस व्युबरोासस 5८07फुघ8 |. 
. फृप8705प09, -ल्ले०। वाटर चेशनद 790०7 पा 
छकठकात 
. (०४४४6 -अं० | गुडतुगगड़ि, सेकिनगह्े....... 


 कसेरक संज्ञा ए० [सं० पं० ] (१) कसेरू। (२) | 
. नागरसांथा | नागरमुस्तक | सु० चि० ३७ अ० 


 कसेशका-संज्ञा खी० [ सं० सख्रो० ] (१) कसेरू। 
गुण्डकन्द | रा० नि० ब० ८। (२ ) फृष्ठास्थि | 


....  रूपाकृति भेद से कसेरू अनेक भाँति का होता | 
... है । राजनिधण्टुकार ने स्थूल, वृत्त और लधु भेद | -9807ए॥ 
..._ से इसे त्वीन प्रकार का लिखा हे---“तत्रस्थूलो हा रा 
.... लघुश्चान्यासख्रधाउयं” । भावपकाशकार को भी |... गंगगइ -ता० । इह्िकोति, गुडतिणगढ्डि ज्तैन्द ० 
इसके निम्न दो सेद्‌ स्वीकृत हैं | वे लिखते हैं |... असेझवा, कचरा, कचेर, करड्या -मरा० | सेकिन ० 

|... गहें -कना० | कचेरा, कचरा -अम्ब० | कल्लादुरू... 


“गु० । कसेरुडिला । " 5 











० न्‍ 8 कट के | हा ह ॥ विशेषयक -सिं० 
.. अस्ताक्नति लघुस्थाद्त्तचिचोड़मिति स्मृुतमू ” |. _... (जान 


॥% ०8007' 





कसेरू 





पय्थें-कसेरूका पोधान्‍+ 5 
गुण्डः, कारडगुण्डः, दी्घंकाण्ड:, त्रिकोशकः, 
छुन्नगुरछः, असिपत्र:, नीलपतन्र:, जत्िधारक:, छुत्त- 


ण॒, कसेरू का पोधा, गोंदला 


90 005 प्र०08708प8, (२) छाटा कसरू 


चाचिचोड--स्किपंस आर्िक्युलेट्स 00:79प8 पा 
/७ क& क्रिडत्प)88- 
$घ8. ््त्ते ७ | (्‌ - ) वृत्तगुख्ड---स्किपस ग्रोसस _ 23007 

5077[08 (७708808 


+707]9/.घ8, 


60% >लै० । 
कृद वा जड़ अथातू क्लछ-+-+  - 


माउंड चेशरनट 


गुण्डः,चृत्त:, दीघंनालः, जलादश्षयः, -सें० | कसेरू हे | हे 
बेजदी न हिंएप 
-बेहाबास, गे रोकेहर बे शुदाव्त, तिवारी)... 
बलहातीनि -मरा० | सुस्णगेर -का० | ( १) ह ।, । 
 कसेरू, राजकसेरू, स्किपास कैसूर 507%9पए8- 
72028. स्किपंस व्यू बरॉसिस 





(१ ) कसेहू--गुण्डकन्दः, कसेरु, छमुस्ता. 
..कसेरुका, सूकरेष्टः, सुगंधिः,सुकन्दः, गन्धकन्दकः........ 
.._( रा० नि० ) कशेरु:, कशेरुकः, कशेरूए, कशेरुकस्‌ 

४: कशेरूकम , कशेरुका, कंशेरूका, कसेरुकः, शूकरेष्ट 

रे रू केसूरः (६ द्रव्यामि० ) >संच | कसेरझू -हिं० | 
.. केशुर, -बं० । स्किपँस कसूर 05007[/प७5 जिएड 











सुस्त “शूकरेष्ट:? 
... /गन्घकन्दुकः? । 
मुस्ताद बर्ग 
( 2४ 0. (३/2४/"६८९४०७ ) 



















० रे : में बाहुल्‍यल्ञता के साथ पाया जाता है, विशेषत 
.._: खसल्लसत्ती (५७)86६08 ) में |. 
.. ओऔषधारे व्यवहार--कनद | 





. लेप आदि | पर 
पा गुशधर्म तथा प्रयोग-- 

-:  आयुवेदीय मतानुसार--कसेरूढ॒ण वा शुश्ड 
-  शुण्डास्तु मधुराःशीता: कफपित्तातिसारहा: । 
दाह रक्तह रास्तषां भवध्यस्थुल्षतराधध #: ॥ 

( रा० नि० ८ व० ) 


; । 5 ढादण गुणा से %४ हे 522 588 
० कैसरू वा गुण्डकन्द्‌ू-... । 
...* कसरुक: कषायोंहपमघुरोडंत खरस्तथा । 
.. रक्तपित्त प्रशमन: शीतदाहः श्रमापहा:॥ 
ः (० बिन्प ० 








| है तथा रंक़ पित्त प्रशामक, शीतल और रः 
- श्रमनाशक है।.. 









... दोनों ्रकारका कसेरू--शोतल, मधुर, क 
भारी, रक़्पित्तप्रशामक दाह निवारक 


कसेरू को परिचयज्ञापिका संज्ञायें--.“चद- 
गुणप्रकाशिका संज्ञा-- 


5 / जत्पात्त स्थान-कंसरू सिगापुर का अच्छा 
.... होता है | यह भारतवर्ष के प्रायः सभी गरम 
.._- प्रदेशों और चीन देश में होता है | चिचोड़ पूर्वीय 
... भारतवष में अधिक होता है। वृत्तरुर्ड कोकयण 


ओषधि निर्मोण--कसेरुकादि सर्प, कसेवादि 


बारीक पीसकर गाय का घी समिन्नाकर विश्मप॑ पर 
लेप कर | यथा--- -. 


.._गुण्डातृण अथांत्‌ कसेरू का पोधा मधुर और | 
._शीतल्ल हे तथा कफ, पित्त, अतिसार, दाह एवं. 


. आल्लेठीके चूर्ण की पोदली बनाकर आकाश के पानी 
_ रुघिर इनका निवारण करता है। उस्तसें स्थूल 


. में मिगोकर आँख मे फेरे से ? 
“होता है । बाज 





कसेरू-- कसेला, थोढा मीठा एवं अत्यन्त खर । 











थ के स्तनों में बच्चन उत्पक्ष करनेवाला आर नेश्र रोगों ची 
को दूर करनेवाला हैं | 


. क्क्रौज्ादन कसेरुकम्‌ | $ गुरुविष्टम्भि शीत. 


लमू। 
द .. (राज 3 
कसेछू-- भारी, शीतल और विष्टस्मकारक है | 


पुष्पद्चास्य कामलाहर पित्तनाशकर तन 


(चें० निघह 3 7 
सेरू का फूल--कामला और पित्त का लाश... 
करनेवाला हैं। - 
कंसूर:स्थात्‌ पीतरसों गोलोवृष्य; कशेरुक: । 


( द्रब्यामि५ ) 
कसेरू---पीतरस, गोल्य और वीय॑चर्द्क है । 


कसर के वंद्यकीय व्यवहार 
चरक--विसप॑ रोग में कसतेझ-कर्सेर को 








“कसघूता च कसेरुका” । (लि० १९ ० ) 
सुश्नत--रक्काशिध्यंद में कसेरू-कसेरू और 







कारम 


“कसर सधुकाश्यां था चूणमम्वर संबृतम्‌ 


. न्यस्तमप्रवन्तरीक्षासु हितमाश्च्योतन भवेत्‌ 


का ( उ० १२ आऋ० ) 
बक्केठ्पं---चरक ओर सुश्रत कसेरू को 7 


. विश्रमि और शीतल लिखते हैं ( चरक सू० २७ 
- अ्र०, सुश्रुत सू० ४६ आ० ) | 









यूनानी मतातुस्ार-- 
प्रकृति---शोत्तत्न और / 





























है 









गुण, कम, प्रयोग---कसेरू शिक्षिर शीतल 


। 

। 

| 

... और गुरु है तथा पित्त एवं रक़विकार और दाह 

.. का निवारण करता है | यह उद॒र में क़ब्ज पेंदा 

... करता और वृष्य एवं कफ तथा वातकारक और | 

.. प्यास बुझानेवाला है |विशेषकर जब इसे छिलका 
... सहित खाते हैं | किंतु जब इसे चाबकर इसका ध 

. पानी उतार घोंद जाते हैं ओर सीढी फेंक देते हैं 

... तब यह शेत्यकारक होता है। और इसमें गुरुत्व 

.... ( सुक़ल ) का अभाव होता है । इसे पीसकर और ' 

: श्वेत गुलाब तथा मिश्री में हल करके और साफ़ 

.. करके खाते हैं ओर इसे शीतल, दूषित वायु के | 

.._ विष को दूर करनेवाला तथा पूयमेह नाशक मानते | 

...... हैं। विशेषकर जब इसे छिलका सहित पीसते हैं । | 
._.... किन्तु बिना छिलका के यह लघु ( लतीफ़ )और 
..._ रुचिकारक हो जाता है। 

... कसेरू हृदय को शक्ति प्रदान करता और ख़क़- 

. कान (हृदय की धड़कन ) को दूर करता है | 
......_ उश्न विसूचिका में जब शअ्रत्यंत के ओर दस्त आते ः 
...... हों, तब इसका सेवन लाभकारी होता है। किंतु |. 
|... विसूचिका की प्रारम्भाषस्था में इसका उपयोग 
... कज्ये है। यह वातज, पित्तज एवं रक्कातिसार में हे 
.. भी उपकारी होता है और उसे बंद करता है ।यह |. 
... ध्यास बुझाता है, उदर की गर्मी एवं अदाह को 
|... प्रिदता तथा सववांग दाह और ताऊन ( प्लेग ) 
कि 


( तालीफ़ शरीफ़ी) 








ये गुणकारी है । पित्तनज और रक़ज पचरों में 











|... इसका पेथ और प्ल्ेप लाभकारी होता है।यह 


| शुकजनक है तथा रक्तविकार 


दृपध्न--चीनी, शुद्ध मधु और इसका बाएं रे 
7 छिलका] हे हक 
... प्रधान कसें--हथ है और ख़फकान एवं. - 
 अतिसार निवारक है द 





में उपयोगी है । 








| हा हर के लिये गुणकारी हे | इसका पानी हरारत मिटाता..... 
.. तथा हत्स्पंदन (ख़फकान ) और सीना एवं 
सोज़स को ल्लाभ पहुँचाता है।......||||||्प्ः 
वेधों के मत से कसेरू मधुर, शीतल, किंचितू. 
_कृषाय, बृंहएण एवं स्थोल्यकारक और गुरुपाकी 
. हैं।यह रक़पित्त ( पैत्तिक शोणित, म्तांतर से 
. रक् प्रवृत्ति ), उच्णता, नेत्रोंग, अतिसार और 
. अरुचि को मिटानेवाला है । वातकारक, कफवर्द्धक.. 
. और स्तन्यजनक है । इसके खाने से ज़हर डतरता 
है |कसेरू का चूर्ों शहद्‌ में मिलाकर चटाने से... 
: के बंद होती है | कसेरू खाने से अतिसार नाश... 
होता है। ओषधि भक्षणंजनित सुख की विरसता 
कसेरू के खाने से दूर होती है। कसेरू का चूर्ण... 
और सिश्री का चूर्ण एकत्र फॉकने से शुष्क कास 
आराम होता है ।-ख़० झऋ० |... र्रररः 
डीमक--कसेरू संग्राही है ओर अतिसार तथा... 
.. बसन के निवारणार्थ इसका उपयोग होता है। 
 ( फा० इ ० ३ भ० एु० <४९ ) तह 


मम द्रतनाथ संनं--यह अ्रश्मरी 


नादकर्णी--चिचोढ़ की जढ़॒खदु रेचक है। 





.. कसेरू सारक और कोष्ठसदुकर स्वीकार किया 
जाता है | वृत्तगुएठ वा गोल कसेरू संकोचकी । रे के] 
* ः ( 3.80777 8070 ) हे दूध से बनाई हुईं । < 
.._ इसकी कॉजी, श्रतिसार और वमन में पोषण का 
.. उत्तम साधन है । यह ( 8]&70 ) और होम... 
_ निवारक भी है । श्रोषधियों का स्वाद छिपाने एवं... 
रोग निवारण के लिये इसकी जड़ चाबी जाती हे रु रे हम । 
(इ०मेण्मेण् पएु० छउछझण्औै  । 









वग्दाह और . डे 
.. नेन्नरोगों से उपकारी है । इसका फूल पित्त और 
. कामलाहर है।.... 7 






































[ फ़ा० ] खीलछी । 









पूगफुद । 





सोने | 








सेरु, सिंघादा, कमल, गु जा, शवला ( शचाल), 
उत्पल्ल ( निलोफर ) और पद्माक को पीसकर 

घृत मिलाकर लेप करें, परन्तु कैप के नीचे कपड़ा 
लगा लेना चाहिए । शुण--इसके उपयोग से 





.... वा संदिग्ध झोषधि की छात्र वा लकड़ी | 

हम रा. ..  कहेला | कहेली । म० अ० । ख० अझ० | झु५ 
.. झु० ।दे० 'कहेला कहेली' 

नब्ती | एक पोधे की लकड़ी । 


. । कसेली-[ फ्रा० |] खोली । 
 कंसेला-संज्ञा पु ० नर हिरन । का 
कसैली-संज्ञा ख्री० [हिं० कसेला ] सुपारी । 





कंसोटी-संज्ञा खी० [ सं० कषघपट्टी | (१) एक 

प्रकार का काला भारी पतव्थर जिस पर रग इकर 
सोने की परख की जाती है। यह ख़ाकी भी 
होता. है और दुजला नदी में मिलता है। 
प्रधानतः यह काबूंस नगर में भी पाया 
.. जाता है। इसके उत्तम होने की परीक्षा यह 
है कि जब इसमें अबाध सुख-वाष्प लगती रहे, 
तब इससे केशरवरत्‌ आस्वाद्‌ प्रतीत हट होने छगता 
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लो  आकआंओ 











हे 
एक शिबीवर्गीय क्षप जो शुरू बरसात में प्रथम 
पानी पड़ते ही उगता है ओर वर्षो भर बढ़ता 
रहता है | बहुत बढ़ने पर यह आदमी के बराबर 
वा इससे अधिक ऊँचा ओर सीधा होता हैं| यह 
शाखा बहल होता है | शाखायें दीघ॑ मस्त और 
चतुर्दिक परिविस्तृत, आयः जद के पास से वा 
उससे किंचित्‌ ऊपर से निकली हुई होती हैं 
पत्तियाँ-इसकी एक सींकेमे आमने-सामने २० 
( ३-९ ) जोड़े लगती हैं, जिनके मध्य गंथियाँ 
हीं होतीं हैं। यह भालांढाकार प्रायः गाल, 
नुकीली आर दोनों क्ोरसे मसुण दाती हैं । हमद 
ति अन्यान्य उद्धिद की पत्तियों की तरह 
इनकी पत्तियाँ सी अवनते होकर एक के साथ 
फूले हुए पत्र वृन्‍्तसूत्ष 
के समीप एक चुहत्‌ वृतशूल्य अंधि होली है 
पुष्प-सब त, चंद्र, पीतवर्ण का ( चकवेंड की 
तरह ) शोर दंत लंबोतरा होता हैं। ऊपरी 
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ऋसांदा के झनल्‍्य भद्‌ 


.. लिखे हथे अंथों में इसका विश्द्दोल्लेख मिलता 


.. है। अस्तु, डीमक महोदय फार्माकोग्राकिया |. 
.. इंडिक्रा प्रथम भाग के एड १२०-१ पर लिखते | 
_ हैं कि कछ्तोंदी दो प्रकार की होती हे--( १) 
.. कसोंदी ओर ( २) काली कसोंदी | उनके मत रे 
... से काक्ली कसांदी ही आयु्वेदोक़ कासमद हे ओर | 
. इसका झादि उत्पत्ति स्थान भारतवर्ष ही 


परन्तु कसांदी बाहर से आका यहाँ लगी है और 


.. अब हिमालय से लेकर लंका पर्यत सर्वेन्न पाई | 


जाती है| इसके बादु के लिखे हुये अन्य सभी 


... अँगरेजी भाषाके अन्थों सें उपयु क्॒ वर्णन का अलजु- 


...._ सरण किया गया है । मुसलमान अंथकार दोनों |... 
... प्रकार की कसोंदी को एक ही जातिका भेद मानते |. 
... हैं| तालीफ़ शरोफ़ा के अनुसार कसोंदी के बड़े |. 
.. भेद को कसोंदा कहते हैं | इन दोनों की पत्ती में | 


..._ यह भेद होता हे कि पत्ती लाल मिर्च की पत्तीकी |. 
..... तरह ओर टहनियाँ काले रंग की होती हैं और | 


हर . की तरह, पीला और दूसरीका फूल और डालियाँ..... 

आयुवेदीय प्रंधोंके अनु शीलन से यह ज्ञातहोता .. काली होती हैं | इसको काज्ली कसोंदी कहते हैं। 
है कि यथासंभव उन्होंने कसोंदी के किसी अन्य | 
.. भेद का उल्लेख नहीं किया हे | किंतु भारतीय [. 


. ओवषधि विषयक पाश्चात्य लेखकों एवं हकीमों 


पत्तियाँ किसी भाँति तिक्भ एवं तोचण होती हैं। ह 


: अन्य ग्रंथों में कोंदी की अन्यतम संज्ञा क्सोंजी 
.. भी लिखी है| किसी किसो ने कसोंदी को कसोंजी 
से भिन्न माना है । तिब्बुश्शोआ में उल्लेख है... 
कि इसकी वह पत्ती अयोगकी जाती है जो मिठास... 
क्‍ । हिंदी-खशब्द्‌ सागर... 
. के रचयिता गण इसके पएुक लाल सेद का भी... 
. डल्लेख करते हैं | उनके मत से लाल क्सोंजा...... 
सदाबहार होता है और इसकी पत्तियाँ गहरे हरे... 
रंग की कुछ ललाई लिये होती हैं .तथा फूल का... 
रंग भी कुछ ललाई लिये होता है। इसकी पत्ती... 
और बीज बचासीर की दुवा के काम आते हैं। “| 


लिये किंचित्‌ तिक्न होती 


पृथ्यो०--कासमदे,  अरि्मिंदें), कासारि: 


_ ककृशः, काल: ( कालकयटक ), कनका, कास- 
 मर्दकः ( घ०नि० ); राजनिधंद में ककशा न... 
. लिखकर उसकी जगह “जारण: ओर दीपकः ये दो... 
.._ नाम अधिक दिये हैं; कालंकतः, विमदें; .कासम- 
. हिंकः, जरण: (रा० ), काशमहँः (आ० टी०) 
. कासुन्दः, कास्कन्दः, कसनमद नः, कसका ( बे० 
| द ..._ निध० ) ( भेष० ) दीपन, तुषा (चरक), ९ 
.. यह कसोंदा की अप्रेज्ञा सुलभ नहीं होती हे। |. मई, कासकः, क्तकासध्न, मर्दंकः, कंटकंटः, ही रा 
... जड़ी बूटी में खावास' नामक पंथ में उल्लेख है |. 
... कवि काल्ली कसोंदी के फूल श्यामता लिये पीतवर्ण | 
... के आर पत्तियाँ श्यामता लिये गंभीर हरित वर्ण |. 
... की होती हैं । यह आय: पव॑तों पर होती है | बह्ा- गा 
..... देश में यह बहुतायत से मिलतो है | हिंदुस्तान के 
.... ऊपरी भागों में कम्र मित्रद्ी है। खाजाइनुल |... 
... अदुवबिया के मत से कसरोंदा और कसांदी सेद से | | डि 


.... ( दृष्य २०) अंजनः, नातरः (सदुए० बि०) 
.._ कोल ( गण० नि० ) कासमर्दिः ( के० )-सं० | 
... कसोंजी, कसोंजा, कलोंदी, कसोंदा, कासिंदा, 
_  ग़जरसाग, बड़ी कसोंदी, अ्रगोथ-हिं०। बड़ी... 
... कसौंदी, जंगली तकल्ला-दु० | काल कासु'दा 








.. - कसु दी-( मारवादी )। केफेदटीर डीस नेग्रेस 
. .«. ()29/9७७7 068 'ए७2॥०४ ८क्रॉ० )। 
.. गुग़ाप्रकाशिक़ा संक्ञा--'कांसारि:! 
जा शिम्बी वर्ग 
( ९, 0), //820777 0898 » 
..*. चउत्पत्तितसथान--कंसोंदी का क्षप संसार के 
 - उच्ण प्रधान प्रदेश और भारतवर्ष में हिमालय से 
































... _: लंका पर्यत समग्र स्थानों में यन्न तन्न होता है । 
..... - रासायनिक संघटन--इसके बीज में बसामय 

- -  यपदाथ ( 0070 बाते शैक्षाप्ट७व79 ) 
.... कषायास्ल; शकररा, निर्यास, श्वेतसार, काष्ठोज 
... ' ( (०)१)०३)०४७ ) एक्रोसीन, केल्सियस्‌ सल्फेट 
हम । और फास्फेट अंशमात्र , खवण, मेग्नेसियम सल्फेट 

हैं, सिकता ( 5][09 ), सेवाम्ल ( )४७- 
जल 


रण ईब्मेब्से इक) 
: ... औषधाथ व्यंवहार--पंत्र, मूल और बीज | 


.... मात्र--१-२ तोले । 
7. मसलकक्क--२-४ आना भर । 
«  बीज-चुणु--९ 

मूंलनिर्मित फाण्ट [7प800 07 7006 
(२० से० १) 








रा रा सह है। 











.._ फिर उसको पोसकर उस चार में छोटी इलायची |. 
के बीज $ तोला, ककोल आधा तोल्ला,वज आधा 200 


2 णा तोला, जायफल 'तीन माशे, ज 
._.. सॉफ 8 साशे, केशर १॥ माशे लेकर सबका चूर्ण 














.. छोकर पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत, बह्मा ओर 


की जल अल के कट आप तर भा ७ कक कब पे की अली, 4५4 मलिक सलील अर क लक नकल जहर 22258 
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। 0 ) श्लोर क्राइसोफेनिक एसिड--ये | 
द्रव्य पाये जाते हैं। ( फा० इं० १ भ० छु० रा ः 


पे ओपध-सिम्मोण-- पत्रस्वरस । ० * द । | ५ 
4 शिशु को 9) $ आना भर। | 


._. मात्रा--3।-२४ तोले | समझ छ्ुप का काढा, 
...__ (4० मे० १ ). सान्ना--२-६ डूम । बीज-चूर्ण | 
.... निर्मित क्राथ ( १० मे० १ ), मात्रा--रा तो० |. 

' से + छुटाँक पर्यत रूदुरेचक, मल्लावरोध में | 


..._ आयुर्वेदिक काफी--कसोंदी के बोज १ सेर ८ रा 
लेकर हलकी ऑँच पर थी में सक लेना चाहिये । 





2 पदक #08//१०॥५ पेशे जीत तर जे <। पक कक 7 फेल कल न्‍ थे ध््कं 2७७७७०७४ 


दां होती है। हर एक कार्य करने की उमंग पेदा 
होगी है। जठराग्नि प्रदीघ्त होती है तथा बीये 
स्थान शुद्ध होकर कामोद्दीपन शक्ति भी बहुत बढ़ती 
है । ( जंगलनी जड़ी बूटी ) 
गुणबर्स तथा प्रयोग 
.. आयुवदीय मतानुसार---.. 
कासम्दं: सुतिक्तः स्थान्मधुर: कफबातजित्‌ 
विशेषत: पित्तदर: पाचन: कण्ठशाधन:॥ 
.. (घण् निण्छे 
करसांदी--कइई हू, मधुर तथा कफ एवं वात 
नाशक है ओर विशेषतः पित्तनाशक, पाचन एवं 
कठ को शुद्ध करनेवाली है । द 
कासमर्द: सतिक्तोष्णो मधुर: कफवातजतू । 
अजीशु कास पित्तप्तः पाचनः कण्ठशोघन: ॥ 
(रा० बि० 9 
कर्सोदी--कड ई, गरम, सधुर क शक, 
.. पाचन खर को सुधारने वाली और छअजीर्ण एवं 
.. खाँसी को दूर करनेवाली तथा पित्त नाश करने 
बाली है 0 
अग्निदीपन: स्वादुगख। (राज० ).... 
विविध बात बिट्हन्ता मृत्रवात कफेहितः | 




















। 
[7228 
. मधुर: कफवातप्न: पाचन: कण्ठशोधनः 


.. विशेषत: पित्तदर इत्युक: कासमहंक : | 

क्‍ (अश्लि० १६ झब् ) द 4 मा 
कर्सोंदी--भग्निदीपक और मधुर है (राज०)। 
क्सोंदी--नाना प्रकार के वायु एवं विदृदोष 


को नाश करती ओर सूत्र, वात एवं कफ ः 
सुर, कफवात नाशक, पाचक 


. और कंठ को शुद्ध करने वाली है।_ 









| -कारी है तथा 






















पाचनः 


2 मधुर: कफवातध्त: पा 


. विशेषतः पित्तहर: 


कंसींजा आम .+: 59३६४ कसौजा 
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कासमदोॉडग्निद: स्वय्य: स्वादुस्तिक्त खिदोष.जव । चक्रदत्त--( १ ) दृद किटिभ कुछ्ठ में कासमई 








कसांदी का शाक-्यग्निप्रदीपक, स्वर को. | हे 
उत्तम करने वाला, स्वादिष्ट, कड़वा और त्रिदोष- ! 


नाशक है | 


पर्ण--पाके कटवृष्यमुष्णुं लघु: श्वा लषकासारुचिघ्न॑ | | 
बिनाशन | : 


पुष्पन्तु--श्वास का सध्तसूद्धे व 
आओ आय ( बे० निघ० ) 
कसांदी की पत्ती--पाक में चरपरी, वीयव 


. छोक, गरम तथा हलकी है और श्वास, कास एवं [.. 
 अरुचि को दूर करने वाली हे। कसोंदी का फूल--- | 


. श्वास कास नाशक ओर मूदैगत वायु का विनाश 
. करनेवाला है।... 
.. कासमदंदलं रुच्य॑ बुष्यं काम विषासनुत्‌ । 
... अधुरं कफवातघ्तं पाचन कण्ठशोधनम । 
.. विशेषत: कासहरं पित्तध्तं आ€क लघु: ॥ 
.. कसोंदी के पत्ते--रुचिकारक 


कसोंदी के बेद्यक्ीय व्यवहार 


... चरक--( १ ) हिका तथा श्वास सें कास- 
.._ मद पत्र-कसोंदी क। पत्ती का यूष हिक्का श्चास लः 
ः .. निवारक है यान | 
 “कासमदक पत्राणां यूषः: के | 88 दिक्का | 


मूल--कर्सोंदी की जड़ कॉजी मा 
करने से दव्ुकिटिस कुष्ठ का नाश होता है। 3 गम 


फुसकारम्‌ | सनुजो द्धाति श 
. वृश्चिकानां सः॥ 5 
व्भसेन--वातज श्लीपद में कासमहमूल- | 
.. कसोंदी को जइ को गब्यरस सें मत्ली भाँति पीस... 

. कर पीने से चातजर्लीपद शीघ्र नाश द्वोता है। 


। वीयेबडक, |. 
.. मधुर, कफ बातनाशक, पाचक तथा कंठ शोधक है | 
...._ ओर कास, विष एवं. रक्नविकार का निवारण | ४ 
.... करता है । विशेषकर “ये कासघ्न, वित्तब्न,आही |... 
... ओर हलके होते हैं | 
.... द्रव्यनिषण्यु में इसे दस्तावर, शीतल, कफ- | 
... बातनाशक और विषुचिका नाशक लिखा है। '  सत्वरम्‌!” । 
.... मदंनपाल के अनुसार इसकी पत्ती उष्ण, वृष्य, | 
... पाचक और वातनाशक है।_ 


धथ[०« न 


यः कासमद मूल बदने प्रक्षिप्प कर्ण... 


शा 


( विष चि० ) 


_“कापतमद् शिफाकल्क गव्येनाउउज्येन यः 


|. पिवेतृ। श्लीपदं बातज॑ तध्य नाशमायाति 


(स्लीपदुर्नच० 9)... 
आज बक्कठय । रा हा 
चरक के “दशेमानि” से कासमइ का उल्लेख 


| के नहीं है | विमानोक़ मधुर स्कंच में (८झ०) 

..._ “काल्नज्ञत” शब्द पढित हुआ है। सुश्रत ने | 

.. सुरसादि गण में कासमई' पाठ दिया है| चरक 

. |... ले शाकवर्ग सें तुष ( कासमद ) को आही एवं 
। रा त्िदोध्न लिखा है। 





.._ “कासमदु मूलख़ सोवोरेण च पेषितमू।_ 
: दद्र किटिस कुष्ठानि जयेदेतत्‌ प्रलेपनातु॥? 
हे (कुछ-चिब्) 
(२ ) वृश्चिक विषमें कासमइ मूज--कर्सोदी... 
को जड़ को चाबकर बृश्चिक दुष्ट व्यक्ति की कान... 
फुल्कार देने से. बृश्चिक दंशन ज्वाला प्रशमित हा (हे 
होती है । यथा-- पा, 


जयति विष... 





....._ और गुल नीलोफर (ख़० अआअ० ), कालीमिय॑ 
.... और शुद्ध मचु ( बु० सु८ )। प्रतिनिधि-एक 
.... भेद दूसरे की। अधान कार्य-ज्वरध्न | 
... सात्रा--$ तो० तक | बीज़, १ माशा | 





... उच्ण श्र तर होती है। किसी किसी ने इसे 








...._ को भूनकर खाने से विच्छू का ज़हर नाश होता | 
5 ४ | - हे यदि इसको ( ताओआं ) फ्ली ओर पत्ता का 
... पीसकर और समान भाग गेहूं के आटे में मिलाकर 
_.. रोटी पकाकर तिल के तेल के साथ खाबे तो रतोंधी 

-. का नाश होता है | बीज या फूज् पीसकर इसको 

















७ 





दो रस) चू 











को शहद में मिल्लाकर गोली 



















... .तरलीन हो जाये 













.. यदि कोई विषल्ञों चीज़ भी हो, तो यह उसके 
.... विष का निवारण करती है ओर विकृति दोषों को 


















. सम करती है। यह काझ एवं जल्लोदर का नाश 


: अल्प दह और व्यंग नाशक है । यह निर्विपैज् है 
5  (म*्सु० ) 

गुण, कस, प्रयोग--सभी प्रकार की कसोंदी पा 
. कोमल पत्तों की तरकारी पकाकर खाने से ५ 
वायु, कफ, उद॒र कृमि, तर व ख़श्क खाँसी 


.._. मातदिल--समशीतोष्ण लिखा है। मस्तिष्क से और 
_ दुस्ा इनका नाश होता हैं| यह जठरास्निव्धेक 


रा दोषों को नीचे की ओर लाती है। इसकी फली | 


साफ़ हों जाता है | यह जल्लोदर और कफ ज्वर 
 नागक हैं । इसके ताज़े पत्ते उच्यणु स्नवानागार में | हा 
. ब्िछ्छाक्वर उस पर जलोदुरी एवं संधिशूल् पीड़ित 


.. क्त्रिपय बढिकायें प्रस्तुत कर निगल्ल जायें और 
उसके थोड़ी देर बाद के करने से शीर के खाये | 
हुए बाल--मूये शोरदादा ( इसमें बंठने से पेट हा हर को 






द हं | के हाता है और यदि रोगी रंड के पत्ते पर ! दम न कि पद 


जड़ को सूखी छाल ः 


मन पे फमारों संधिवात, यश्नसी, कूल्हों के जोड़ों के दर्द, गर्भा- 


क्‍ हे गाय हल, शिर शूल, वायु जन्य ख्क्रकान प्रति कप 
. रोगों में कसोंदी का सेवन गुणकारी होता है। 
. इसके पत्तों का रस नाक में सुइकने से नथुनों का... 

झबरोध मिटता है। शिरों जात खाल्ित्य के... 


*: कारी हैं 


बनाये और इसे श्रसर के नमाज के समय खाकर | 
..... ऊपर से एक प्याला गोदुग्घ पी लेबें। रात को |. 
.. भी वसे ही एक वी मुद्द में लेकर ख्रीःप्रसंग में | 
2008 इससे अत्यंत स्वेमननआप्त |... 
.. होगा। इसका लेप दब नाशक है। (ता० श० ) |. विस्फोटकों पर, इसके पत्ते पीसकर 


मी इसको ताजी जड़ चंदन के साथ पीसकर लगाते रा । 5 क्‍ : द वे सूख जाते कल । इसका रस दूध 2 मिखाकर । 6 
... .. से दादु श्राराम होता है । चोपायों को कसोंदी |. शत में टपकाने से कर्णशूज़ मिटता है य 


.. फूल पानी सें पीसकर निरंतर पृष सर 
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(0/4/सलएओ/ 404४8 







करती और सूजन उतारती हे । इसकी जद 


तज़किरतल हिंद में उक्लिखित 





एवं दाह मिदाती है। इसके सर्वोग को औटा रा. 
छानकर गंड्ष करने से दाँत इढ़ होते हैं । इसके 





करने से स्वर है 





क्वाथ का कवल्ल ( ग़रार: ) धारण 

















अन्य उपयोगी. औषधियों के साथ 















रोते | 















... वस्तु भचण की हो, तो यह तज्जात विष का 
... निवारण करती है | यह दोष वेषस्यथ मिथाती 


..... यह ऐसे नजला को जो मस्तिष्क से कण्ठ की ओर [| 
... गिरता हों, दूर करती है । इसके पीने से स्वर 
.._ शुद्ध होता है। इसकी ताज्ये अधपकी फली भून 

.. कर कुछ दिन खाने से कृच्छ श्वास-तंगी श्वास में |. 

.. आश्चय॑जनक अभाव होता है । बिच्छू का विष- | 

.. अभाव शेष रह जाने पर, ३-३ माशे इसके बीज | 

..... कुछ दिन खाने से बड़ा उपकार होता है। उक्त |. तथा पश्चिसी भारतीय ह्वीपों में ज्वरध्त रूप से 

रा ओऔषधि वेश्चिक विष का अ्रगद हे । इसकी 5 है । हर विशेषतः इसका टिंकचर ( 2|| 600 082| ठा /) 

..... पत्तियों का रस आँख में छगाने से रतोंची दूर | १ ७829 ए79 ) व्यवहार रा 

..._ होती है। इसकी जड़ की छाल पीसकर बिच्छू के |. 
... क्वाटे स्थान पर ग्रल्षिप्त करने से तजन्य विष का | 






..... और कालीमि १॥| साशे इनको पीसकर खाने | 
.._ से सर्पविष नाश होता है। कसोंदी के बीज को |... 
त्रीतर खगाने से भी उक्त |. 







बसों 
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खजाइनुल अदविया के मतानुसार कसोंदी हा 






. के अवयव रक़विकार नाशक हैं; कंद रोगों को | 





_ल्ाभकारी हैं, वाजीकरण और ग्राही (क़राबिज्ञ ) 
























5 हैं; अशे; अत्यधिक मलगप्रवृत्ति ओर कफज वायु |. 


हा ( रियाह ) को गुणकारी हैं । यदि कोई चिषेत्ली 


.. ज़हरबादु का नाश करती, ओर सूजन उतारती 
.. है। डेढ़ तोले कसोंदी के पत्तों को, ११ अदद 
. कालीमियों के साथ सॉफ के श्रके में पीसकर एक 

. सप्ताह पर्यत जलोदरी को पिल्लाने से पूर्ण आरोग्य 
लासम होता है।... द 


.. इससे भूख बढ़ जाती है। कितु अवसब्नताकारक 
. द्रव्य वर्जित हैं। दृद्_ ओर व्यंग व ऋॉई पर नीबू 
. के रस में पिसा हुआ इसका अलेप गुणकारी है । 










मा 2 बारीक पीसकर नेत्र हे 








के द है लाभ होताहे । दो-तीन बचे कसोंदी के, दो काली ही. ह क्‍ हा 
.. मिच के साथ पीसकर पीने से कामला-यर्कान 
5 ॒ आराम हाज्ाता हू । ( ख० झ० £€ खं> परृ० 


४४४६-४० ) 


है " याघाप्रमार 3 ह इ कुकुरसख सी मे सेब्य हे, इसके । 2 4 । । ० 
दुग्ध वा स्त्री-दुग्ध के साथ सेव्य है । मूल बिघस- गा 


. इत्यादि घर्व अकार के चर्स विकारों के लिये इसका... 
समग्र छुप परमहितकारी है। स्फोटक एवं पृष्ठ... 
ब्रण वा प्रसेहपिडिका ( (१७708700]67 ) में... 


... शझ्राफ हसिडिया “श्य खं० २०१ घू० ) 


| .' इसका बीज हबशियों का क़हवा ( 6८ 0 < 
. 607608 ) नाम से अभिहित होता है। वहाँ 


. अमेरिका में रहनेवाले भारतीयगण इसक 22० 
... बने फॉट ( [7प्रहां0) ) को नाना प्रकार के 
सॉजी के बीज ३॥ भाशे |. वि्षों का अगद मानते हैं । इसके समग्र छप का 
“6 _ क्लाथ योषापस्मार की प्रख्यात ओषधी हे और “ द द 
. थह आज्षेप को दूर करता एवं आस्त्रस्थ * ् बुका 
भीतर |. उत्सग करवा है इसके बीजों को भूनने से 

गंदी के उपयोग से कास में ः रा वि 












लत ध++++न 































नव्यमत ये 

आर० एन० खोरी--कासमई का समग्र... 
जुप विरेचक रसायन और कफ निःसारक है, यह... |. 
बीज विरेचक हे श्रोर शिश्वाक्षेप में बीजचूर्ण गो रा 


कण्डू, विचचिका और ध्यंग ( 70 ए77888 ) का 


भी इसका अल्लेप करते हैं (सेदीरिया सेडिका 





डीमक--फ्रांस के अफ्ििकन उपने ने चेः 


किया जाता है... 















.. ज्लेंज, 


ब+.8घ5 दा ककू ७ 0 क 2 ह (3 के के आम को था 


गोहग्घ वा ख्री-दग्ध में पीसकर गरस करके 


ड अरब हे अं तक के झं के द्कब छ ऋिऋ फ्रहच, बै- 8. ३३ कक $ के ॥#+ है आज 














.. की जाती है । ( फा० ईं० ३ भ० ४० ४२१ ) 


.... रेचक है | इसकी जड़ सूत्रत्त ओर विषमज्वर 
..._-. प्रतिषेधक भी मानी जाती है। कसोंदी के भूनकर 
थी पिसे हुये बीज काफी-कहवे को जगह व्यवहार 

.... किये गये हैं । भूनने से इनका औषधीय गुणधर्म 


. विशिष्ट होज्ाता है | बीज कास ( (का8॥ ) 









..._ साधारण छ॒तों, करूढू, फोस्का ( 349(875 ? 


| उसमें स्नेह ( (५79938 ) मिलाकर लगाते हैं 
... फ्रांस ओर पश्चिमी भारतीय द्वीपों में ज्वरनाशक 








.._ होता है| ( इं० मे० से० १८१-२ ) 
कनल चापरा के भतानुसार यह औषधि ज्वर 









पा । * जाती हे । 

















विष में निरुपयोगी है।.. 

कसोंदी की जड़ को सह में चंबा. 
जिसको बिच्छ ने काटा हो उसके कान से “बार 
फू क मारने से विष-बेदना शांत हो जाती है। 
.._( जंगलनी जड़ी डीबूटी) 






नादकणा--कसोंदी की पत्ती जद और बीज 


ओर कुक्कुर कास में भी उपकारी है। इसकी 
पत्तियों की मात्रा ४॥ माशे (8० ग्रेन ) है। 


...._ रूप से इसके बीजों का टिंक्चर वा मद्य व्यवहार 
.... किया जाता है| इसकी जड़ का फांट नाना बिषों | 
.._ का अगद॒ स्वरुप माना जाता है | यह ज्वर एवं हा 
 बातजशूल ( ९८४7४]४277 ) में सेब्य है. और ला 
_(72८४७०7४+॥ ) में भी उपयोगी है। अर्म | 


२३६५ 


... बच्पूत कर लेते हैं इसे शिश्वाक्षेप निवारणार्थ , 

.. अतिदिन दिनमें एक बार देते हैं या उससे अधिक 

० तर सांत्रा ( ६ सा०वत्रा१॥ डास ) में उसकी 

. माता को अथवा स्तन्‍्यदान करनेवाल्ी घाय को 

... देते हैं। सनाय की भाँति इसका भी विरेचनीय |... 
.... गुण भाग स्तन्य मेंआ जाता है। सर्पदंश से 
... इसकी जह़ें कालीमिर्च के साथ पीसकर व्यवहार 





ा प्रदुति पर इसके बीज, और पत्तियों को पीसकर. ४ 










कायस आर महस्कर के मतानुसार यह सर्प, (६) सकद़ी फर जाने # पैर भिड़ वा 


अहाअंफ # रधज | आड़ 8 की कप जज + कद बताना ४8% भर हे ५ 


उनका ८ पंत -शका+००-मभ्कर- वा 


. जल जाने पर उतार लेवें श्रौर 


.._ गंधक दोनों को २० तोल्ले बहुगुणी 
के मुक़त्तर शीरें 


लग लिन सा सनक कब अ»-म4कलनकन +क+न 75 +0+०फेनलनननी3क ० - 3 कक ++-++-क ५4० - पुर -तान छत कण 7९०" >- अप एल" ऋ2 १०० ५ ५.५ कर 


. कर रखे । 


“73/०७००३२०+ हकरे-०२+कनपसक ००३३-२१ नरक रना९ान>+जक॑न १ मम बस. 8 ५2५ +०-- ० ....... 


१३ दाने, दोनों को पानी सें पीसकर ज्वारके दाता... 


के तीसरे मास से एक गोली प्रातः:काल क्‍ शोर एक. 


७८8-००-०००००3२०२७७५-ल्०ब-++न++3७--०२०८०५- 


 गाइन करने से सक्रमण शाक्ष फ्रर्टू फ् जोवाण - हे 
रोगों में इसका ग्रल्लेप करते हैं। योषापस्मार जन्य रा करपा है हे जाते हैं 


* ' .. स्वभावी ख्तियों के उद्राध्मान को भी उपकारी | रे को इसके काढ़े से स्नान कराना ज्ञाभकारी होता 


हा 
; । और समयाजुकूल इसका उपयोग भी व 


... निवारक, विरेचक और सर्पदृश में उपयोगी मानी हा 


ह अन्य सतत 2 

(+) कसांदी का पंचांग जाकर जक्षा थे रे 
_शख़ को पानी में घोल्कर स्थिर होने के लिये रख 
देव । फिर ऊपर का पानी लेकर 












लंच $ 3 फातला नम्रक जोर शद शामलाधार ४ . ; 
खरल कर | हब झारा रस 


सूख जाये तब उसमें समभाग पूवांक़ कार मिश्रित... 








सात्रा--एक रत्ती तक | यह रक़विकार में. 
असीस गुणऊारी है | कुछ्ठ ओर फिरंग के उपरांत 
यदि रक़्विकार से नाना तरह के कष्ट उठ खड़े 

होते हों तो इसका उपयोग श्रतीव ज्ञाभकारी सिद्ध 
होगा | 


( २ ) कसांदी को जड़ एक तोला, काञ्ञाप्रिय रे 






























अमाण गोलियाँ प्रस्तुत कर लव | 
बच्चे मसाने रोग से मर जाते हों उसे गर्भ 

















सायंकाल सक्‍्खन के साथ देना झारस्स करें। 
प्रपवोत्तर शिशु को एक गोली दैनिक देते रहे 
इससे बालक मसान रोग से सुरद्धित रहेगा | 


(३ ) दो-तोन दिन तक इसके काढ़े में श्रव- 



























( ४ ) शोषरोगाक्रांत होकर मरनेवाले हि आि 








है। भारतीय तलनायें प्राय: इसे जानती हैं... 









( ९ ) इृश्चिक दंश पर इसकी जड़ घिसकर 
लेप करने से यह विष का शोषण क रता है | 


























( ८ ) इसके आने हुये बीजों में समभाग | “ 
. चीनी मिलाकर इसमें से ३ माशे खिलाने से 


. अंतिसार और पवाहिका का नाश होता है | 


(६& ) अद्वसेदु्क में कसोंदी के रस---उसारे 


. का नध्य उपकारी होता हैं | 


... (१० ) सूजन पर इसके पत्तों की दिकिया क्‍ द 
.._बाँवने से यह उसे पका देती ओर उसके उपरांत 
 फोड़कर संवाद निकाल देती हे । फिर गोघृत के. 


साथ खगाने से उसका प्रण करती है | 


( ११ ) दूध में इसका उसारा मिल्लाकर नाक 


में अचमन करने से सस्तिष्क गत कृप्तियाँ निःसृत 


 होज्ञाती हैं । इसो प्रकार इसे कान से टठपकाने से 


_कर्णयूल मिदता हे । 
(१२ ) योषापस्मार 


.  शुणकारी होता है । वातज दोषों के निवारण के 
अद्वितीय है। 
..... ६ १३ ) रसकपूर को इसके उसारा सें एक 
_ मास पर्यत आलोडित करके सहीन पीसकर रख | 
... लें। इसमें से ३ रत्ती ओषध दही में मिल्लाकर दो |. 
.. दिन खिलाकर दो दिन छोड़ देव | इसो प्रकार दो 


दो दिन ख़िल्लाकर दो-दिन छोड़कर सेवन करते |... क्‍ 

.. क्राथ करे, इसे अकेला था कहवे के साथ पिलाने ._ 
. से कुनेन की तरह प्रभाव करता है । रा 
... (२६ ) इसके बीजों का काढ़ा पिल्लानेसे 
पसीना झाता है। की, 


.. हैँ । पूरे दो सप्ताह के सेवन से फिरंग रोग समूल | 
.._ नष्ट होता है। इससे मुंह नहीं झ्राता ।यह स्तरण |... 
..._ रखना चाहिये कि दिन सें केवल एक वार आतः | 

... काल सेवन करायें। 5 
.... (१४ ) कसोंदी के बीज १९, काज्नी मिच २ | ० 

... दाने, दोनों को घोढद-पीसकर सुबह-शास पिलाने से |. कर है करने से द्बू , कृष्ठ प्रद्धति चसे रोग नाश. 
..... (२८) शेर को मूों के बाल्यों का जो ज़हर... 
.॑  अढ़ जाता है, उसे उतारने के लिये इसके पत्तों 


रा कद, कई गाने और कदर पति अवस्था कि. 5: < का रस तीन दिन पिलाना चाहिये। ः 


.._बक्नार्श सम्यक रूप से नाश होता है ।इससे बहुशः 2. 


; _ रोगी आरोग्य हुये हैँ । 


( १५ ) इसके पत्तों का काढ़ा पिलाने से सूती | 


इसका काढ़ा अतिशय 


2200७0७0७७७७७७७७७४७७७७७७एएश/॥॥॥७॥७॥७॥७॥७॥७७७॥७/एएशशशशणशशशशा भा आस मम न रा कक न के अर | अमर मम 


के काह़े से कुल्नियाँ करने से उपकार होता है । ० हा 
.._( जड़ी बूटी मे ख़वास ) द रा 


(५८ ) इसके पत्र, मूल श्रोर बीज 


करते हैं ओर विक्रृत दोषों का उत्समग रा हँ। 


इसके पत्तों का काढ़ा पिल्लाने से कुकुर खाँसी _ ० । 


आराम होती हे | हे रा 

... (१६ ) इसकी जड़ का फांठ वा क्राथ पिलाने... 

से कई तरह के विष उतरते हैं।  ा 
(२० ) इसके संपूर्ण अवयव सारक हैं [इसकी 


जड़ का फाँट सून्नवद्धक हे । 2 
( २१ ) इसके पत्तों को कथित करके अथवा 


झिंगोकर पीने से करडू एवं ल्ूवचा के अन्यान्‍्य... 
_ शेग विनष्ट होते हैं | इसके पत्तों का प्रल्ेप भी इन 
'शेगों को दूर करता है । 


( २२ ) इसके पत्तों को पीसकर सद्ोजात क्षत क्‍ का, 


पर लगाने से उसका फौरन प्रण होता है।.. || 
( २३ ) इसके पके बोजों को पीसकर दाद पर 


(्‌ २३ 2 खुजली पर भी इसके बीजों को पीस हु 


. कर लगाते हैं । 


( २९ ) इसके बीजों को भूल-पीसकर इसका. " 


(२० ) इसके बीजों को कॉजी के साथ पीस 
























४३७५७ 


( ३३ ) इसकी जड़ ३४ भाशे, कालीमिचे का 
चूरँ १॥| माशे--इसके फकाने से सपादि का 
विष उतर जाता हैं । द बब 

( ३४ ) इसके बीजों को पानी में पीसकर नेत्रों 

लगाने से भी सर विष नष्ट हो जाता हैं| 

( ३६ ) इसके दो या तीन पत्ते ओर २ या ३ 
काल्तीमिच---इनको पीसकर पिलाने से कासला 
( यकान ) रोग का नाश होता हे द 
(३६ 3) इसकी जड़ की छाल के चूरं को मधु 
मिलाकर वी प्रस्तुत कर बल्ानुसार ३ से ४ 
_साशे तक खिलाकर ऊपर से दूध पिलाने से वीये 
गाढ़ा होता है और शुक्र की वृद्धि होती है । 

. (३७ ) इसके और मूल्ली के बीजों को गंधक 
के साथ पीसकर लेप करने से शिविन्र का नाश 
शत है ना पा 

( ३८ ) इसके पत्तों का कांदा पिलाने से 
हिचकी दूर होती है। इससे श्वास रोग भी जाता 
रहता है । मा 

( ६६ ) इसके पत्तों के ७ माशे रस में कुछ 
मु मिलाकर नेन्न में टपकाने से 






हि शिफलम ३ कर्क ३९ 
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( ४१ ) इसके नरम पतों की तरकारी बनाकर 
खिलाने से सूखी ओर गीली खाँसी; पेट के कीड़े 
ओर दमा नष्ट होते हैं। 

(२) काली कसोंदी--कर्सोंजे की जाति का 
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७१७६७ ) ओर लुकली होती है। 


... पत्र वन्‍्तसूल के समीप एक अंथि होती है । पुष्प- | 








देखने में यह कुछ कुछ नील वण का. 
पड़ता है | इसको जड़ तन्तुबहुल एवं का 


.. तीचण गंध भाती हैं । यह खाली पढ़ी हुई ज़मीन " 5 ः 
मैं बरसात में उगती है और नवस्त्र के महीने में 
फूलती है । इसका चुप कई वर्ष तक रहता है और 


जंगली तकला-३० 








४ ग्रा87690897909 59. ?िप्ाकृष्ा'७8 फि0-. 
- फ्रते-904 098894-अ्र ० | कण्टडूल-मरा० | 
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नील वर्ण 









कड़ी हाती है । मूलत्वककुब्च 
होता है और देखने में ऐसा प्रतीत होता 
जलकर काला पद गया हो | इससे 


छु काले रंग का 
है. मानी. 

















बढ़कर काफी बढ़ा हो जाता हैं 
( डीमक--फाक ह० ३ अ० 
पय्योय-- 
काली कसोंदी--+- | 7 
बास की कसोंदी, कसू दा-नह ० |संड़ी कर्सोंदी 
पोझाविरे, पिरिय तकरे, 
पेड़ि 

















वेड़ा-विरै-ता० । कास-मद्धेकमु, तगर चेद्द 


है0:220 काल ७. 8800)90]8 0 (0070- 










कआडिके-गु० | डाइतगाक-कना० | होहुतकिलो । 
क्रॉक पर आर 


शिम्बी वर 
( 2४.0. 2.०७६१४४४०४०९, ) हा 
उत्पत्ति स्थान--संसार के समस्त उच्ण प्रधान 
प्रदेश ओर सारसचर्ष में हिमालय से लेकर लेका 
पयत सर्वत्र इसके चुप देखने में आते हैं द 
रासायनिक संघटन--पत्ती सें कैथार्टीन रं 












रस कान सें टपकाने से बिच्छू के ज़हर में लाभ 
दोता है. ८ 
युनानी मतानु सार--- 


प-दृष्ट व्यक्ति कों काली कसोंदी की जड़ | 
काल्नीमियच के साथ पीसकर पिलाने से बहुत उप- 


हे कार होता है । ( म० अ० ) 


अतिसार युक्त जलोदर में काली कसोंदी की | 


_ जड़ को कागजी लोबू के रस में पीसकर प्रल्षेप 
करने से बड़ा उपकार होता है । ( ख़० अ० ) 

... ॥॥ तोला कसोंदी नीबू के रस में पीसकर 
_ पिल्लाये|ं और अरहर ( तूअर ) को दाल ओर 
 ख़शका बिना नमक खिललाय । इससे भी उक्क रोग 


में बहुत लाभ होता है । काली कसोंदी की जड़ 


.._नीबू के रस में पीसकर आँख में लगाने से ऑँड 
. की ज़र्दी जाती रहती है । (ख़० अ० ) द 


नव्यसतद 


पा डीसमक--ध्यंग ( 7?097798758 ) आर । है 
मा 8 ४ विचर्चिका जनित चकत्तों पर काजल्ली कसोंदी ओर 5 
.._ मूली के बीजों को गंधक ओर पानी के साथ पीस | 


२ कर लगाते हैं। इसी देतु पिष्ट कासमइसूल । 


7, (्‌ फ्रा० हं० $ स० पृ० <२१ 9) ० 
नादकर्णी--त्वक पत्र और बीज तीन रेचक [| 


एवं रजक कण्डू ( ।200 760॥ ) 


... मिश्वि कर व्यवहार 


पर प्त्तों रा थे झोर पत्ते 5 ओर 
... . पत्न-स्व॒स्स सें नींबू का रस मिलाकर बनाया प्रस्तर 
.. ( ?]89097 ) अथवा कलों 


द गा एवं पत्र और गंधक को एकत्र पीसकर वा इसकी... | 
.. छात्र पीसकर उसमें मधु मिलाकर दहू एवं:विच- 
_ विंका ओर ब्यज्ञ ( 7?0ए7५938 ) के चकत्तों हो 
. पर अनुलेपन करते हैं। इससे झाद्र कंडू ओर 
 बुंद्र भी आराम होते हैं।.. 2 
... इसमें उक्क गुण की विद्यमानता इसमें तथा ब्रा 
..( 0989 ) के श्रन्‍्य भेदों में पाये. जाने वाले मा 
क्राइसोफेनिक एसिड के कारण होती है।सूज्ञाक. 
को उम्मावस्था के उपरांत की दशा में इसकी ताजी.... 
. चत्तियों द्वारा निर्मित फॉट की उत्तरस्ति उपकारी 
. होती है और मुख द्वारा देने से इसका क्ृमिष्न ० 
प्रभाव होता है । फिरंगीय क्षत्ों के प्रच्ालनाथ 
इसका बहिर प्रयोग होता है। कान सें कीड़े घुसने... 
. पर इसे कान में टपकाते हैं। आमवादिक और 


हिक ज्वरों में भी इसकी पत्तियों का फॉँट 


.._( 7४प्र४09 ) व्यवहार में आताहै | कामना 
. (उ#प्छवा७० ) रोग में चद शकरा के साथ... । 
9 लाते हैं। प्रख्राव (मूत्र)... 

.. की अ्रल्पता में समग्र छुप का काढ़ा उपकारी 

... बतल्लाथा जाता है | कफनि:सारक रूप से उम्र 

... क्ासमें उपकार द्वोते हुये पाया गयाहै।... 


ही (इं० से० मे० ४० ५८३ 9) 
कर्नल चोपरा के अनुसार यह सपेदंश में उप- 


० .कारी मानी जांती है । परन्तु कायस ओर. 
.._ ( (१8६॥9/700 ) है, जड़ कफनिःसारक ख्याल _ ला 
... की जाती है। पत्तियाँ कृमिष्न ओर शोधक ० 
... ( &74788 9770 ) हैं | चंदन को कसोंदी के | 

. बर्तों के रस में पीसकर बनाया हुआ वा कसौंदी |. 


. महस्कर के मतानुसार इसके पत्ते सप ओर विच्छू 2 
. क्के विष के लिये निरुपयोगी है । 


जड़ी बूटी मैं खबास--काली कसौंदीके बीज... 
नी ॥| इनका यथाविधि 


भ .._.. शांत तैयार करके इसमें दो रफ्तो 
कसोंदी-मूल को कॉजी | हि 
हि पीसकर चचा इसके बीजों के चूरया का बना प्रलेप हा रा हम श 






















द काली क्ोंदी स्पदुष्ट का अगद है द श्रो 
ई रा से इसका परीक्षण हो रहा है | घाह्मी लोग इसकी 
.... ताजी लकड़ी लेकर सर्प के पास से निर्भयतापूर्वक 
कलते हैं | जहाँ सर्प बहुतायत से हो वहाँ 

















रा रा यानी में एकन्र पीसकर कई बार पिल्लाय, इससे | 
_....... विष जन्य प्रभाव नाश हो जाग्रेगा। दुष्ट स्थान | 





.... बिष को अभिशोषण कर लेता है। इसकी जड़ 
........ विसकर लगाने से दाद ओर ंबलल आरास होता _ 
... हैं। इसका चूर्ण वीयंरूस्मक, शीघ्रपतन निवारक 
और स्वप्तदोषनाशक है | इसकी जद नींबू के रस 





















५... श्ञीध विशेष (सूबुल्‌ क्रिन्यः) यहृदावरोध, 
. यकृत काठिल्थ निवारणार्थ एवं आंतरिक रूह 












।सार गंधक को इसकी पत्ती के 
सं में बारीक पीसकर एक कपड़े पर फेलाकर 
ऑमेवात रोगी के विकारी संधियों एवं अन्य 
* स्थलों पर॑ इसे चिपका देवें ओर ऊपर से १६ 
_. सिनट तक स्वेदन कर इससे विकारी दृध्य विल्लीन 

होते हैं, पीड़ा कम हो जाती 














.._कृमि नष्ट होते हैं । ( अजुभूत ्रकित्सा सागर) 
..कसोंदी हारा प्रस्तुत खनिज भर 


शे३ कर 
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पर वर्षों... 


. पारे को आल्लोड़ित करने से इसके क ० 
_ आपस में नहीं मिल सकते हैं| अर्थात्‌ पारे को 
एक सप्ताह पर्यन्त इसके उसारे में आज्ोड़ि | 
: से वह चूर्ण रूप में परिणत होजाता हैं. और 
उसके अवयव रासायनतः परस्पर इस प्रकार संघ- 
 दित नहीं हो सकते कि पुनः पूर्ववत्‌ पारदीय रूप 


.... इसकी बड़ी नई टहनी हाथ में लेकर चले जाय, |. 
। के सर्प भाग जावेगा मा " 
..._ यदि से ने काट लिया हो, तो इसकी पत्ती या 
. ब तोलां वा बीज ४ माशे, काली मिर्च तीन दाने, | ॥ 


. पर तुरत इसको पत्ती का मुद्ता बाँचने से यह 


-  होजाता 
को सदअग्लि पर रखकर कसोंदी के उसारे का 
आोआ देने हैं और उसी के उसारे में 


... में घिसकर लगाने से आँख का कॉवर ( कंवल्न, | 
. इससे उक् पारदीय गोद्ली ऐसी 


..._ थरंकौन ) दूर होता है । शोथ ( इस्तिस्क्ा लहमी) है 


 होजाता है। इसकी विधि यहहें--सौसे 
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कसोंदी के पावभर पत्तों की दो टिकियों के भीतर 


 डसी के रस में पुनरपि एक मास पर्यन्त आक्षो- 
. दित करके दिकिया बनाकर शराब संपुर कर पाँच... 
. सेर उपलों की दूसरी झाग दे देव । 


एवं लाड़ियों 
. को बल प्राप्त होता है | इससे स्रोतों का उद्घाटन... 
... होता है और सूजन उत्तरजाती है । उक्त वनस्पति |. 
.... पुरातवन.कास के क्षिये अतीव गुणकारी है | यहाँ... 
. तक कि चातुष्पद जीवों के कास तक का निवारण . 


७ 2>>ले>*७०५ 27 नआक न ८५ ४४०३ 













का खफा कर पीता तह रिया हक रबर हल हक [.हय गक तप दब सार. कइ//$मआ॥७०३॥॥३४ 


(२ ) पारदभर्म--इसके उसारा वा रस में. 











में प्रकट हां, प्रत्युत पारद का बह चूशु रूप एक 
प्रकार स्थिर सा हो जाता है । इसी प्रकार एक. 
सघाह पर्यन्त और आल्लोड़ित करने से, पाराभस्म 
। कोई-कोई रसायनविद्‌ पारद बिका 


पका हैं ! 











हो त्ांती है कि वह | 
नहीं हो सकती है । ही 
(३ ) शीसक भस्म--कर्सेदी से सीसाभस्म _ 
से के छुरादा : 
को तीन दिन तक कसोंदी के रस में खरज् करके 
















रखकर पांच सेर उपल्लों की अग्नि देवें। शीतल 
होने पर तिकाल कर कसोदी की पत्ती की राख 
को हवा देकर उड़ा देवे, फिर सीसे की भष्म को 





बासता 






किये भस्म तयार होगी 
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-.. करते रहें | जब सम्पूण शीरा अभिशोषित 3 
.._ जाय, तब उसकी टिकिया बनाकर, वड़े प्याल्ों | 
. में रखकर पाँच सेर उपलों की अग्नि देव, अत्यंत 

श्वेतवण की भस्म अंस्तुत होगी। इसे महीन 


हि 2 पीसकर सुरक्षित रखें । 
.. मान्ना--*एक रची 


गुणधरम तथा प्रयोग--प्रारंभिक कृच्छ,रवास 


.. में उपयुक्त अनुपान के साथ इसका उपयाग करने 


.. से चमत्कारिक गुण प्रदर्शित होगा । केसा ही. 


. कष्टप्रद कास हो, इससे तुरंत -शांत होजाता हे । 
बचा हुआ कफ सरलतापूर्वक निःसरित होकर 
. कृच्छु श्वास जन्य कष्ट को निवारण होता है। 
' अस्सी वर्षीय जरा जरठ व्यक्ति को रात-रात भर 
नींद नहीं आती ओर खाँसते-खंसते बेदम हो जाते 

हैं इसके उपयोग से वे राज्ि भर सोते रहे हैं। यह 


. विलच्षण वस्तु हे ओर अवश्य आदरणीय है। 


.. ( जड़ीबूटी से खबास ) 
कसों जी-स॑  सत्री० दे० “क्सोंजा” | 
कल्ांदा-संज्ा पु ० दे० “कसा |. 


क्सोंदी-संज्ञा खी० दे० “क्सोंजा” | _ "० 
... कह आर झ० ] ( १) कासा । प्याला। ( ९) छत ः को 


० कौ रंक परिषंण शेना। 

.. क़ृस्ञ्मतोंका अगाला-[ सिरि० ] बख़ुर सरियम 

.. कस्ऊ मन हसोरी भाषा | गदुहा | गढ़भ। 
.. कस्कर्ाला,कस्करोला-[ स्पेन ] छोटा छिलका | 

““कैसकरीला * 


- कस्करेज्ञी कॉटक्स- ले" (७६००१) |७ का 2 
..._ $85 ] क्रोटन ईल्मुटेरिया नामक अमेरिकन वृक्ष हा हा * 


.._ ३३७३ 


क़स्तासीस 


धारा णणणात नि लिलओिओििििििओिलल रन 


| क़रिक्रयून- यू० ] सोसन बरी | (रख ० ख्र्० ) जंगक्ी . ः | हे 


चमेली | लु० क० | 


करकी-न पं० ] खेंडी । शगली | 
 करुकऋु-कुट्ट-| ता० |] कस्था । खद्िरि । 
कस्कूबा- ? | कद । कुमुम । बर । 


करकून:-[ फ़ा० ] (३ ) कुसुम्स | कड | बरें ।(२) । . 


कुसु भ बीज । बरें । 


_करक्‍्युटा रिल्फेक्सा-[ ले०(४780४(8 7०७5 ७, के | 


/202:0. | अमरवेल् । अकाशवेल | बवर | 


्य कस्टड एपल- अं० (78097 0 &8&979)७० ] । 


शरोफ़ा | सीताफल | आझात | 


' क़स्तरोनर्न यू० ] विजोरा नीबू | तुरंज । 
कस्तज-[१] चोौल।ई का साग । बक़लहे यमानी । 


कस्तबीर-[ झ० | लिंग | शिश्न | 


कस्तत्न-[ फ्रा० ] एक प्रकार का ख़नाफस । 
 कस्तन-[ क्वा० ] लाल साग। 


| क्वस्तरून-[ यू० ] दीसक़रीदूस के अनुसार एक उन्निज्ज 


जो ग्रति चर्ष नया उगता है। इसका तना पतल्न 


|... चौपहल लगभग ग्रज्ञ मर वा उससे भी अधिक 
.. लंबा होता है। पत्र लंबे बृत्त के समीष चौोढ़े 


और नीक की ओर क्रमशः पतले होते जाते हैं | 
. देखने में ये बलूत पत्रवत्‌ होते हैं। पत्र ांत 


हा ] _ कटाबदार होते हैं। यह सुगंधयुक्र होता हैं+ 
रा कह .._ इसकी जड़ पतली और कुटकों की तरह की होती... 
..._ है | इसकी जड़ एवं पत्ती अधिकतर उपयोग से 
| आती है | अंताकी के अनुसार इसका फूल पीच 
|. वर्ण का होता है और इसमें से सांतर की सी सुगंध... 
.. झ्ाती है | रोम देशवासी इसे बर्तानीक़ी कहते हैं... 
.. जो सरबाल्ली का ही अन्यतस पर्याय है | किसी 


















5 कती 
... कस्ती-न बं० ] सकोय । ७ 
.. कस्तीमःर्न ! ] एक प्रकार का काँटेदार पोधा जिसे 
........  ऊँट चाव से खाते हैं । मी 
.. कह्तोर-संज्ञा पु० [सं० क्ली० ] पिच्वद। वह्ढ | 
2 शॉँगा | हैक चं>। मा 











जे नननी-लीकत- “न क्‍कअ सबब 





ः इसे दोरती की मात्रा में दृध के साथ सेवन _ 
हा ः करते हैं गऐणेसा मानते हैं कि यह अबाबील द 
.._ चिद्रिया के मुँह की फेन है  ः। 
० स्तूरि-संजा ख्री० [ता?, ते०, मत्न०/कना० |] 
..... कस्तूरी | मंगसद | 7 लय ये 
.. कंस्ताणु-संतज्ञा स« क्रा० । र्ग। रागा | कस्तुर | 
रा रा बुर हक ०2 । .. | कस्तूरि-अरिशिता-] कना० ] आऑँबा हल्दी | जंगली 

' ता का्तीला- १ | सील ० 5, का डर (/प्रश/छप्रा8 . :'073708 
... करतुरि-संज्ञा [ सं० ] पियंगु | रा० नि० एकाथादि ' कस्तूरिक-संज्ञा पु ० [ सं० छु'० ] करवीर दुच्च |कनेर हा 

9 ४६ ब०। | | . १47 का पेड़ | 

2 [ सिंगाली ] कस्तूरी | द ' कस्तूरि कलह-[ सं० ? | घतूरा। हा 

.. कस्तुरिका, करतुरी-संज्ञा खी० [ सं* ख्री० ] (१) कस्तूरिक्रा-संज्ञा स्री० [ सं* सख्री० ] ( १ ) कस्तूरी । 





सका न ० "जप कम लक१-> जन +९०4०-०4०]७ +ट-ट-2म० 
















....... करतूरी | झगनामिं। ( २ ) कस्त्रिका झूग। ध० नि० | चनदनादि ३ व०। (२) सहस्य- 
.. क्रतुल्ा- देश० ] कालाकिरियात | काल्मायाकरा । | वेधघी।घ० नि०]..... 

कारा । ( 99 ॥]87॥ ६0008  ७॥४॥080- कस्तू रकाण्डज-दे० “कस्त्रीकाणडज ।? पा 

जा जोबाधह 9: . | कस्तूरिकाइज्ञनम्‌-संज्ञा पु'० [ सं० क्री? ]एक प्रकार 
. क़स्तू अतारूस-] ! | बद्मतुत्तीस । ... का अंजनोषध | 5 । 

_ कर्तृतझून-न यू० ] फ़ाशरा। ७ 0 योग तथा गुणादि--कस्त्री और मि्े, इन 

« _अस्तूर-संज्ञा घु० [ सं० कस्त्री ] (५ ) कस्त्री दोनों का बारीक चूणंकर घोड़े को ल्ार ( बाजि- 


.. झ्ग | वह झूग जिसको नाप से कस्तुरी निकलती झधि' 2 में घिसकर शहद्‌ मिला अंजन करने से है 
हा  है।(२) एक सुगंधित पदार्थ, जो बीवर नामक अति शीघ्र तन्‍्द्रा का नाश होता है । 


० बृ० नि० २० सप्चिपा-खि० | 
- जंतु की नामि( 7769009) 70 )॥088 ) | हु < 
से निकलता है । कस्तूरिका सृग-संज्ञा पु० [ सं० पु/० ] कस्त्रीस्टग 


कस्तूरि तुम्म-[ ते० ] कस्तूरि गंधी बबूल । 
स्तूर, क़स्तूर:- बेदुस्तर | गंध माजार ब 
मा हक 8 . | कस्तूरि दाना-| ब० ] सुश्कदाना । लताकस्तूरी | 
स्‍्तूः अर । कस्तूरि पत्ते-[ ते० ] करवीर । कनेर रा 
करतूरमल्नि का-दे । हे रा5 के हे .. कस्तारे पस॒पु-] ते | ऑबाइजंदी। हा. 
स्तूपा-सल्ञा पु ०] स० करेतुर कक है. कक रि बेण्ड कित्त -- से० मुश्क ता हे हा । रा 
संज्ञा पु ० | देश» | ( १.) ल्ोमड़ी के आकार का वी, ः ।. बुरकद हे । रा 5 
का एक प्रकार का जीव जिसकी दुम लोभड़ी की पर 
हा, .. दुम से लंबी ओर रबरी होती है | कुछ लोगों का 
... विश्वास्त है कि इसकी नात्निमें से भी कस्तूरी 
... निकलती है, पर यह बात ठीक नहीं है। (२) रा आओ 
- एक प्रकार का सीप जिससे मांत॑ निकल्नता है । कस्तूरि को पी का के दो. 

































कस्तुरी आप 
कस्तूरि भेण्ड-च-बीज-| मरा« ] 
कस्तूर भेण्ड बिच्लु-[ तेन] _ 




















. पट ब्लेयर के पर्व॑तों को चद्ानों से खा 



















..._ कस्तूरियून-, यू० | जुनदुबेदस्तर हा 
... कस्तूरि-वेण्ट-वित्त-[ मत्त० |] सुश्कदाना। लता- | हे 


कस्तूरी | 


. कस्तूरि-बेण्डेक्काय-विरे-[ ता० ] सुश्कदाना | लता- | 


कस्त्री | मुश्कभिडी | 


हक कस्तुरा-सक्ञा स्त्री० | खं० स्था० ] ( 4 ) एक सुंधित । 
7 बव्य जा एक विशेष जातीयमझूग ( कस्तूरी झूग ) | 
.. की नाभि से निकलता है । यह बहुमूल्य वस्तु हैः 


. और केवल ओऔषध में ही उपयोगित नहीं होतो, 


के ... अपितु अपनी गंध विशिष्टता के कारण विलासी |. 
.._ रमणियों और विलासो पुरुषों के लिये मनोमुग्ध- | 


._कारी ईश्वरीय देन है । 


पय्यो०--कस्त्रका, मुगमद॒ः, स॒गनासिः, 


.._ मुगाण्डजा, साजौरी, वेधसुख्या, गन्धसु, मदनी, | 
.._गन्धचेलिका ( धघ० नि० ), कस्त्री, मृगनातिः रु 
.._ सनी, गन्धचेलिका, वेधमुख्या, माजोली, सुभगा, 
...._ बहुगन्धदा 
... मृगाण्डजा, कुरहनाभी, ललिता, मदः, मृगमढः, हे 
० . श्यामली काममोदी, ( रा० नि० ), भूगनामि, | होगी कि कस्तूरी गुण स्वभावी सुगंधि पढाथ दा 
...... मुग़मद, सहखभित्‌, कस्तूरिका, कस्तूरी, वेघसुख्या, |. 
0 भा० ) मंदाहनः ( जि० 
......  घूक्षि, ( है? ), मुगमदः, . 
....... मगः, संगी, नाभि, मसदः ६ भ्र० ), अ्रण्शजा | । 
...... ( वि० ) कस्तुरिका, नालि, लता, यीजनगन्घा, |. रा. भायी: कस्तुरे वा कल्तर बल छावादएा हा | 
..... गन्धबोजिका, मारो, कालाजी, घूपसब्चारी, क्आा, ० निर्माण करते हैं यथा--नर कस्तूरी झूग; गंधसा- 
..._ गन्धपिशाचिका ( शब्दर० ), वातामोद:, योजन- 2 बोर; जे 5 ५ ५8000787% 2 दिस्‍न विशेष 
.._ बन्धिका ( रससः ), सदनी, ग़रन्धकेलिका, वेध- |. कक 8429]8 (3-0 0]0986 ते०ाठ83) 
|+.. पुर 2का67 ( जैेपड08[8 ईए008 ) 
तगंध देता है; 
08778 40685). 


सहखवेधी, श्यामा 


० .._ मुख्या, साउ्जॉरी, सुभगा, बहुगन्धदा, सहसवेधी, | 
.... ..... श्यासा, हा. 
.. ललिता, श्यामलता, मोदिनी, कस्तुरिका, कस्तूरी- |. रा 
शमब्लिका, गन्धशेखर, मद्लता , 5 बखका सुखावा हुआ रक्त कस्तूरी की तरह सहकता 
कल पा . है। कस्तूरा वृष ॥(9 ५805 ( ()ए१0 


कामान्धा, मुगाण्डजा 






ब्क्ृ | ० हैं। भन्दा डर. 


२३७४ 





मगनामिजा, गन्ध- | 


कुरहनामिः, | .. कहते हैं कि इसका विछ्ठा कस्तूरीवत्‌ 
|... आल्प पर्वतजात छाग विशेष ((: 








नोट--यद्यपि कस्तूरी शब्द का अयोग प्रायः... 
._ ऐसी सभी वस्तुओं के लिये होता है जिनमें करतूरी . 
. के समान सुगंध होती है । तथापि कस्तूरी शब्द 
केवल एक विशेष जातीय हिरन अर्थात्‌ कस्तुरी ०. 
. झुंग की नाभि से प्राप्त सुगंध-द्रच्य के अर्थ सें छह 
हो गया है श्रोर मात्र कस्तूरी शब्द का उक्त द्व्य । 
.. के अर्थ सें म्यादित प्रयोग होता है। अस्तु, श्रन्‍्य हम 
.. कस्त्रि गंध विशिष्ट द्वव्यों के साथ तदुब्य बोधक | 
 विशेषण का भी डपयोग किया जाता है। का 
यथा, जबादि कर्तूरी, लता कस्तूरिका प्रग्दति। 
.. इनमें से प्रथम ,प्राणिज द्वव्य है और अंतिम 
.._ बानस्पतिक हदृब्य | करतूरी की लेटिन और आऑग्ल । 
.. संज्ञाएँ आरब्य सुस्क शब्द से ब्युत्पन्न हैं । इसकी _ । 
.. संस्कृत एवं हिंदी संज्ञा जुन्दबेदस्तर की युनानी 
संज्ञा क़स्तूरी (( क़स्तूरियूल ) का पय्योय जान हा 


पड़ती है । 


। दुनियाँ के विविध भाशों में रहने वाले प्राणि ओर “ 
... वनस्पति दोनों वर्गीय जींचों में पाये जाते हैं। 


स्तूरी (श्र०»9 | जेराडीन 0७7७/07 के मत से निम्न सूचीगत 











. कस्तूरी गन्ध विशिष्ट प्राणिकगं और... 
. वनस्पति वर्गं--यह पढ़कर अतिशय प्रसन्नता 




































808७ ) नासक पौधा रा 
... ( 089. 77080॥908 ) नामक शुल्ञाब 
2 -. बर्गीय जप कष्साड ( 3879॥0 09588 0७2॥"« 


.... 87%ए५३ ६73 














साधारणवया अनेक वनस्पति वर में भी सुग- 


मदीय गंध पाई जाती है वे निम्न हैं--लताकस्तू- 
ख़त्मी वर्गीय चुपके 
. बीज, जिनका सुगंधियों में उपयोग होता है। 


. ररिका वा मुश्कदाला स॑ 


: . सर्पपजातीग्र पृष्पगोधी ( 97 85808 0]87-. 





० . 678, /960. ) और तितलोशी ( ,8207- 


र्गीय लता और झुस्तक ( मुश्क ज़मीन ) दृत्यादि 









 एण से इसके मूल्य में प्रायः -छुः सात आठ ः 
या तोलल है ता का अंतर रहता है | यह कस्तूरी जब. 














2 ब करतूरी में कुछ रेत कण भी होते हैं। यह रेतों 
. कण सिलाओे नहीं जाते, प्र 





ब्जक वा कूज़ा पुष्प 


56/- ) आदि कुष्झांड 


.._ का पिश्रण होता है ओर उस फिल्ली के साथ | 


में, जो रेत मिश्रित घास अधिक खाते से । 


"3०; +-अमक र॑हबपत.! पटक ।॥0/० "के इक ३ कील कलाम 06०४५ १०५१०५५/९-१ केक कप च शा क्षकलीप७७+ ३० -..॥ ३५ #लतन 3 'अरक+« (का (हक हक" कक न एकता, ३ ० कफ धत--क «० एक 





रक् में सिकतांश वा सिलिका (+ |(08& के 


.. लाभि में पहुँचने पर वहाँ जमने लग जाते 
.. यह रेतों के कण एण ऋग 
हैं] पर कर 
. काफी माक्रा सें होते हैं । यद्यपि स 


अमोनिया बनने लगता है। इस अमोनिया की 


_ खरीद कर अच्छी कस्तूरी में मिलाकर काफी ल्लास पा प 
उठाते हैं। यह मूल्य, गुय और गंध में एज. 
बहुत न्यून होती हैं । 


| ञ्े वह से आर कत्थई द् शा 
-चल्नी जाती है श्रीर उसका वर्ण मां 





योगिक बढ़ जाते 


. नाह्े से निकाली जाती है, तब उसका वर्ण कत्थई 
.. वा उत्तम कच्ची अफोम की तरह होता है| कि 


+. कु कम ४, 


जह्वा रक्े सचार क साथ उक् 


शक 





० 


बहुत कम ' 
केस्पर भंग को 





गी नाक़ो में 
सिकता नहीं होती, तो भी आधे के बगभग नाफ़े 
में सिकता विद्यमान होती हैं. और 
सफ़ेद सफ़ेद भिन्न ही चमकती रहती है 
कस्तूरी एक तो काली होती है, दूसरे उस 
सिकता पाई जाती है, तीसरे गीली. अधि 
है । इसलिये खोलने पर हवा के संस्पर्श 
























विद्यमानता के कारण इसकी उपर गंध कस्तू: क्स्प्री री की 





खरीदते | हाँ नकली कस्तूरी बेचने वाले ड़ 















उपयु क् कश्मीरीकस्तूरीसे भिन्न तिब्बती कस्तूरीजब 2 










उक्क कस्तूरी का नाफ़ें से निकालने के उपरांत उस रा ह 
पर प्रकाश और हवा का काफ़ी प्रभाव पढ़ते ने 
की कस्तूरी सूखती .. 





































; काका; कमा 4ं। ९५३ ॥ कक शाकत॑--क# के 0 सका कै पा ते के स॥ +.# 0 # के ॥ कं छ कक का 8 # | करपआ 26 | # ०4 4 के के. | $ 04 ॥ 4 मे $ंडी। के आम 2६ ४पपापकतत दी. के कक क9े॥ ने # + कक कै दब के देलयामका बाइक ४ आ 4 49 व कफ के पाक 4 ७३ अं ३४:६8... >कस 8: 


दाग पड़ जाते हैं । जलाने से यह मूज्बत्‌ गंध 
देती है ओर लगसग ८ प्रतिशत तक धूसराम 
भस्म अवशेष रह जाती हैे।... . 
इसमें अमोनिया, ओलीइन, कोलेष्टीन, बसा, 
मोस, जेज्ञाटिनल ( सरेसीय ) पदाथ ओर 
अ्रल्व्युभिनीय पदार्थ उपपदान रूप से पाये जाते 
हैं। इसके जलने के उपरांत अवशिष्य रहो हुई 
भस्म में प्रधानतः क़ोराइड श्राफ सोडियम तथा 
पोटाशियम्‌ ओर केलसियम्‌ क़ोराइड से होते हैं । 
वाष्पीय परिखावण ( 508%70 .486] 8(- 
307 ) एवं तदुत्तर कालीन परिशोधन द्वारा 
_ऋस्तूरी से स्वल्प प्रतिशत मान्ना में एक अकार का 
'पिच्छिल ( ५४।500 ) वर्णरहित, सृगमद्‌ की 
प्रेयगंघ सब तैल प्राप्त होता है। यह कीटोन 
... . . ( 6७६४078 ) सिद्ध होता हैं। अश्रतवर्व मस्कोन 
...  ( 'शप57000 ) नाम से अभिद्वित किया 
बजाए 7 जाया है। पा हो 
स्वगंध शक्ति, अचुण्णता ओर स्थिरता के लिये 
-म॒ुगमद सुविख्यात हे | सुतराम्‌ उसके समीप से 




















































काल पर्य॑त गंध-घारण हम हो जाती है | अतएवं 








यद्ययि अधुना यह अकेली अयोग में नहीं आती, 








स्थिरता अदान करने के लिये इसका मचुर प्रयोग 








_झुगंधि प्रदान करने ओर तरल सुगंधियों में 
मिलाने के देतु गंधी लोग इसके सेंट का व्यवहार 


























. और पानी में डालने से जिसका रंग बदले, वह 
कस्तूरी राजाश्रों को सेवनीय है। छुनरपि जो 
| कस्तूरी केतकी के फूल के सदश शगधवाला हां 


किंचित्‌ अ्रम्ल होता है । इसले कागज पर पीले | द 


मलने से चिकनी हो जाय, श्रग्नि में डालने से 
जले नहीं, वरन बहुत देर तक चिमचिस शब्द 
करे ओर चमड़ा जलने की सी गंध आते वह रंग 


के सेवन योग्य हे | बालक, बुद्ध, क्षीण और रोगी 


तथा नाफ़े के भीतर कुछ काले श्यामदाने रा 
और उसकी गंध तीघ्र हो, खाने पर कु स्वादी 
. और प्रियर्गंधी हो, बह सर्वोत्तम होती हे | तिब्बत 
. की कर्तूरी श्रायः इसी वर्ण की निकलती हे। 


अत्येक वस्तु उससे अभावित होकर दीघे- ...ननीताल और अल्मोड़े को कस्तूरी का वर्ण इससे 








सुगंध-द्च्यों में इसे अत्युक्च आसन प्राप्त है। | रायपुर, बिसहर और कुछ को इससे सी अधिक 








तथापि अन्य सुगंधियोंको शक्षि ओर ० 2! होती है । 








होता है । साबुन ओर सोदर्यवर्द्क् चू्ों को 








वर्ण वा रंग में जो हाथियों के मद्‌ को हरे अर्थात्‌ 





तथा चरपरी; वौल में हलकी (जोबहुतचढ़े> 












हा 


के तन से उत्पन्न रूगनासि की कस्तूरी राजाओं... 






















रंग की कस्तूरी मंद गंधवाली तथा क्रामातुर झोर हर 
तरुण मृग की कस्तूरी बहुत उज्ज्वल और अतीव 
सुगंधियुक् होती है । ( रा० नि० ) 
सबसे उत्तम कस्तूरी का वर्ण कत्थई होता है।.... 
जिस कस्तूरी का वर्ण घुले हुये कत्थे जेसा निकले... 
भौहों 

















इलका होता हे, उसमें श्यामता अधिक होती हे, 


थाम होती है | कश्मीर की कस्तूरी तो श्याम ही... 


कस्तूरी भेद 
















डुउट 


पलक ॥ट१8॥॥ ०० समस्त की ५ ० णश गसामरंका्तकाफइकी 
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है, 


.. आयात चीन और तिब्बत से कामरूप होकर होता | 5 अराक्ता मुरक लत्ाई लिये पीला होता है। 

... है। भारत में केवल कामरूप निवाध्तियों में इसका. इसकी परीक्षा को रीति यह हँ--इसको कूटका 

 ब्यवसाय होता था|.........../....... मुंह में रखें, यद्दि तांब सुगंधि मालूम हो, पर. 

..._ रूपाकृति के विचार से राजनिघण्ुकारने इसके |. स्वाद कोई न हो, तो समर कि वह अ्क्ृत्रिस 
जे पोंड मेंद छिखे हैं: खरिका तिलंका, ककत्था, हैं । और यदि किसी प्रकार का अश्रनुभूत हा तो पा 
..._ पिण्डा और नायिका | इनमें से खरिका चूर्याकृति जिस चीज़ का स्वाद प्रतीत ह उसो के मेल से ._ 

.. की, तिल के समान तिलका, कुलथी के बीजों के... बना समके। मुश्क तिव्यता को परीक्षा इस 
मा ४ सम्मान कुल्षित्थका ( कुन्नस्थका ऋतेत्था ) कुजत्था कार कर हर अकार क सुरक का शा अलाबाक भ्न | 

... कस्त्री से कुछ मोटी पिरिडका और पिस्डिका से |. विस आर रगब सकते हैँ, परंतु तिब्बती बिना केदे _ 
: किंचित्‌ अधिक स्थूल नायिका कस्तूरी होती है। ' हेंगे गुलाब में नहीं घिसा जाता। यह कड़ा भी 
। (रा० नि० ). होता हैं शोर इससे दुर्गंधि वा बसायेतच्र भी आती 


५] 


 आयुर्वेदीय शाख्रकारों की भाँति युनानी अंथ-.._ है। झुएक चोली भी बहुत कटड्दा होता है श्र _ 
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कर्त्ताओं ने भी कस्तूरी के विविध सेदों का उल्लेख तिव्बती की अपेझ्ा घव््‌या होता है । इसलिये 






ने-अपने ग्रंथों में किया है। उनके अनुसार... इसका तिब्बती से मि><ण करते हैं। दोनों है 
वॉत्कृष्टतर कस्तूरी तिब्बत की होती है। तदुपरांत |... यह हैं. कि तिब्बती काला होता हैं, पर चोनी 
चीन देशीय । कोई-कोई ख़ताया की कस्त्री सवा |. ललाई किये पोज्ा ओर वह श्षाराक्ती को श्रपेज्ञा . 
पेज्षा उत्तम मानते हैं । तदुपरांत क्रमशः तिव्बतीय |. घटिया है । मुश्कुलू यद्‌ हिंदुस्तान में भझज्नी । 
फिर कोट काँगड़े की पुनः नेपाल की और अंत | है 
... में अन्यदेशीय | किसी-किसी ने तुर्की ओर हिंदी | 
९ . इसके यह दो भेद किये हैं। इनमें से पुनः हरएक | 
.... के अनेक उपसेद्‌ होते हैं | इनके मतानुसार तुर्की | 
.. हिंदी से उत्कृष्टतर ओर तुर्की में ताताई की अपेक्षा | खा फ़ीरोज़ जग ने गंजबादाबद से लिखा हैं 
.. ख़ताई कस्तूरी छेष्ठतर होती है। इसका कारण. कि--हिदुस्तानी मुश्क किंचित्‌ जलाई लिये कृष्ण 
यह बतलाया जाता है कि तातारी में किंचित्‌ |. वर्ण का एवं निेृष्ट हिंदुस्तानी म्ुश्क बिल्कुल 
वसायध झोतो है । इसके बाद तु्की कस्तूरी के |. कृष्ण वर्ण का होता है| उसमें सुख़ीं का नाम 
अन्यभेदों का नंबर है | हिंदी में सवोत्तम नेपाल्ली |. हीं होता है | कृत्रिम हिंदुस्तानी मुश्क में 






अर आ जनम 


















कोई नियम नहीं है | 




















फिर रंगपुरी, तत्पश्चात्‌ु अन्य स्थानों की |. की प्रवलता होती हैं ओर देर तक रहने से हु 
होती हे ! । मय यम लक रा क्‍ 5 ः पद जाता हे ज्यों कीड़े पैक हो जाते फ । इनको । 
रा 2 सिनहाजुल दकान सें यह उल्लेख है कि मुश्क .. सिरका वा गुलाब में पीसकर निथरने के लिये. 
पाँच अकार का होता है--( १ ) हिंदी (२) | छोड़ रखें। पुनः यदि यह तल्स्थायी हो जाय 
आग चीनी ५ ( | रे ) तिव्बती, ( डे ) अराक़ी आर ( 54 ) । । हा हे | ० 

. मिस्कुलथद | इनमें हिंदुस्तानी मुश्क का रंग ... समझें 



















रब वह है जो एकदम काली हो । कृत्रिम मुश्क ललाई ह जा 
के लिये होता है । इसको परीक्षा-विध्रि यह हे--कि | 








_ जानना चाहिय्रे। तातारी मुश्क कड्मा होता है । 


.._ कभी इसमें मुश्की का मिश्रण कर देते हैं । इसकी 


.. पुक क्विस्म हिंदुस्तान से आती है जिसे म॒श्क बेह 
कहते हैं| सभी प्रकार के मुश्क से घटिया होने के 
.._ कारण इसको परीक्षाका कोई विधि विधान नहीं 


.. हिंदुस्तान में आज जितनी भी कस्तूरों हिमालय |. 
.. आँत से आती है, प्राय: निम्नलिखित स्थानों से , 
. आती हे | विव्बत की दार्जिलिंग से और पैपाल 


२३७६ 


में यांगट्सी नदी 


| 


ई 


ह 


. से; भूटान की अल्सोड़ा से; पित्ती को रामपुर, |. 


_ बिसहर और कुढलू से; लदाख और गिल्लगमित्त की 
 काश्मीर से | इनरं 4 तिब्ब्बत को कस्तूरी सर्वो- 


. क्तम होती है । उससे हीन भूटान की ओर उससे | 


 हीन पित्ती तथा काश्मीर की सबसे हीन होती है | 


करतूरी के व्यापारिक भेद--ध्याणर की 


दृष्टि से करतूरी के ये तीन भेद किये गये हैं। 


५ (९ ) रूसी कस्तूरी (( 8 थिप्र5897 
. एप )--यह कर्तूरी अतीव मंद गंधी होती 
हैं। इसलिये यह बहुत प्रशंसनीय नहीं होती | 


... (२) आसाम की कस्तूरी ( ]06 8858७ | 


. ७४४६ )--यह अत्यंत उम्र गंधी होती है ओर 


प्रथम की अपेत्षा बाज़ार में अधिक तेज बिकती 


। (३) चीनी कस्तूरी 


.. 'शप७४ )--बर्तमान समय सें यह करतूरी सवा- 
.... वेज्ञा अधिक प्रशंसित ५ 
.. निर्देशक किसी प्रकारकीश्रग्रिय गंद्र नहीं होती; जो । .ः लेते हैं कि यह कस्तूरी किस प्रांत की है। 

.. कभी कभो इसके निरुष्टवर मेढों में पाई जाती है । रा. रा और कस्तर 


नाम रह गया | इसका भुख्य बाजार देश के सीतर 


 तत्सीनलु नगर में है जो घिब्ब की सीमा के . 
सन्निकट हे । युनान प्रांत 


की जगह व्यवहार नहीं किया जाता | 


 (आर० एुन० चोपरा-हं० डू० इँ० छु० ४७२४-४५) 


कन्रिम नाफ़े को पहिचान 
नकली नाफ़े गोल, 


नाक को इस अकार परीक्षा कर लेने के पश्चात्‌ । 
. कस्तूरी परीक्षा की बारी आती है। कस्तूरी 


लेते हैं कि यह किस आंत का है | इस प्रकार पता. 
._ न चलने पर वे दोहरी छुतरी केतारकों काटकर॒ 
.. बनाई हुईं परखी को नोाकफ़ें के भोतर घुसेड़ कर... 


क्योंकि इसमें अमोनिया |. _कस्तूरी निकाल कर उसके स्वरूप से मालूम कर रू । रे ः 





स्टीमर का रास्ता खुलनेसे | 
पूर्व, यह कस्तूरी, टानकिन से होकर, दक्षिण को... 
भेजो जाती थी, इसक्षिये ग्राजतक॑ इसका उक्चत .. 


भी कुछ कस्त्री आध 
होती हे । किंतु व्यापार में उसका कुछ भी उपयोग... 
नहीं होता। बाजारों में अधिकतर परिमाणमें कस्तूरी 
मंगोलिया के उत्तरीय भागों, मंचूरिया और पूर्वी... 
बेरिया से भ्ाती है। इसे (080974706) 
नामक कस्तूरी कहते हैं, किंतु इसकी उम्र भेदूनीय.._ 
अप्रिय गंध के कारण इसे प्रथम श्रेणी की वस्तु .. 


द ठोर सब तरफ से बालों... 
.. से श्रात्॒रित होते हैं। कुछ अधिक दिन (चार... 
|. छुः मास ) पड़े रहने पर उन नाफ़ों की ्वचा |. 
. और तज्ञात कस्तूरी दोनों सूख जाते हैं। इससे 
.. उनको दबाने पर वह या तो दुबते डी नहीं या 
..._ कुछ कम दुबते हैं | परन्तु इसकी बनावट नकल्लो 
का |. से सदा भिन्न ही रहती है| स्व प्रथम कस्तूरी के _ 
हे हे + भारताय चिकित्सा शा्खों में इसे ही “कास- | है 5220 
... रूपोद्भवा कस्तूरी' के नाम से स्मरण किया गया |. 


.. है। यह कृष्ण चर्ण की होती है ओर उपल्म्यसान |. 


रा रे व्यापारी प्रथम ता नाफ्र को देखकर ही' पह्िचान है “ । हे 
 कस्तूरी-मेदों में यह सर्वोत्तम ख्याल की जाती है | 
( [08 (४४]7882 ा 





कुछ भी हिस्सा बाहर निकलना दिखाई नहीं देता । 
अनजान व्यक्षि इस नाफ़े से थे जाते हैं | 
( २ ) अमृतसर से यह नाफ़े बाहर को बचने 
के लिये नहीं ज्ञाते। अच्युत यहाँ के व्यापारी खुली 
ई कस्त्री कृत्रिम ओर मिलावट वालीही अधिक 
बेचते हैं ओर उसको वह निम्नलिखित रीति पर 
यार करते हैं। 
जुन्दबेदस्तर नामक ग्राशिज् द्रव्य जो ऊद 
विज्ञाव के वूषण होते हैं उन वृषणों के अंदर के 
भाग को सुखाकर चूण कर लेते हैँ । वह हलका 
कपिल वण का होताहें। उसको रंगकर कत्थई बना 
शोर उसको लेनोलीन के मिश्रण से साथा- 
रणतः सूद करके निम्नलिखित कृत्रिम कस्तूरी 
ंप्रढौीर 90॥078%00, '४एपड्ौर 
.. आदि छः सात अकार के कस्तूरी गंध द्वब्यों 

















नाम से बंचते हैं| 



















( विज्ञान--अग० १६३५ ई० ). 






















उक्क कृत्रिम ताफे के मुख पर रख देते हैं ओर बँंघा बे हे 
हुआ 'चर्ममाग इस जोरसे अंदर दबातेहें कि उसका... निकल्षती थी, वे सिगरेट की तम्बाकू काटने बाली 


. मशीन संगाकर उस से कल्ला को खूब बारीक 
करके उसे कस्तूरी में मिलाकर बचने लगे | 


ः क्रेब्यापारी जिनके यहाँ कस्तुरी कक्मा अधिक. 
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. वस्तु सत्व सुलहठी, लता कस्तूरी घन स्व, इसव... 
गोल आदि 
कर मिलाये जाते हैं ओर सु्गंधि विज्ञायती सट 


चने जाते हैं | इसलिये इनका सिद्रण कम हा 


कोई उचित मात्रा में मिल्लाकर उसे कस्तूरो के डा रा, 


कसव्री 


(अप लक ७ हब क*कग (+ररताक्‍ता आन पक 











( ४ ) इससे भिन्न तीन-चार और भी पदार्थों 


के सिश्रण इसमें करते हैं। जिनकी मात्रा अति क्‍ 


तोला १, २, ३ भाशे से अधिक नहीं होती 





जो तैलाक़ करके और वर्श॑युक्र बना- 


की देते हैं | परंतु यह सब स्वाद के सम्रय पहि 





गया हु | 


( आ० थि० जनवरी सन्‌ १६३२ ) 
(६ ) इससें शुष्क रक्र ओर यकृत प्रति 


६७६०४३:.... निष्क्रिय द्रच्यों का मि&ण करते हैं। वाशिज्य के 


हेतु कस्तूरी तेयार करते समय उसमें कक्नाय, ; ः ० 


५ ४ गेह के दाने, ओ के दाने प्रस्धति वानस्पतिक क व्रब्य 
कक. का सी मिश्ण करते हैं | पा 
(३ ) कुछ लोग जुन्दबेदस्तर को तेयार करके | । हे ( आर» एन० चोपरा हू ० डू० हू० ४० ४९४ ॥ 
. उसमें कश्मीरी कस्त्री मिलाकर उसे असली |... 
 कस्वूरी के नाम से बेंच लेते हैं । यह दोनों प्रकार |. के टुकड़े इत्यादि दिया करते हैं । ( ख० झ० ) 
: की कस्तूरी अमस्तसर से अधिक बाहर को जाती |... हे 
. |... खून में एमोलिया मिलाकर उसे सुखा लेते और 
(४ ) इसमें कस्तुरी कला का भी सिश्रण | कस्तूरी में मिलाकर अथवा उसकी सुगंधि देकक 
है । नकली कस्तूरी के रूप में बेचते हैं । सुतरां कस्तूरी । 
यु हे .. में एमोनिया की गंध मात्र से उसकी अक्नन्रिमता ० 

; निकल्ल जाती है। आज से पन्द्रह बीस |. के प्रति संदेह हो सकता हे ।  । 

उक्क कला को लखनऊ के तम्बाकू बनाने |... 
पुनः जीवित करने के लिये अत्यक्च रूप से एमो- 
' मो निया व्यवहार में लाते हैं | अतपुव पएमोतिया की... 









(७ ) क्॒था, शिंगरफ, घूलिकण और चमड़े. 


(८ ) लोग मेंसे के रक़॒ में वा कस्तूरी रूग के... 


कि साथ ही पुरानी असली कस्तुरीकी सुगंधि.. 


॥6०.] 








कृत्रिम कस्तूरी के शाखोक लक्षण 


..... जो करस्तूरी छूने में चिकती. जिसके घूए में गंध 
.. आबे ( घूमगंधा ) जिसे बल्ब में रखने से. 


. चल्ष पीला होजायथ, अग्नि में डालने से 
तत्काल जलकर सब भस्म वा खाक 


. रूखी होजाय, उस कस्तूरी को बनावटी समभ कर 
... सेवन नहीं करना चाहिये 
. की कस्तूरी नपु सक मुग ओर म॒गी की होती हे 


इसके अतिरिक्न ओर कोई दसरी पहिचान नहीं, 


. इसमें केवल एक सुगंध ही बड़ा चमत्कृत गुण 
. जिससे यह काम का अंगार मस्तक, कपोत्न, कंठ, 
 भ्ुज्ञा ओर खियों के कुच संडल में लगाई जाती 


है (रा० नि० ).. 
.. कस्तूरी परीक्षा 
.... रूगनामि दुष्प्राप्य, बहुप्रयुक् एवं बहुमूल्य वस 
. है। प्रति तोला ३०) से लेकर ६०) तोला तक 


मिलती हैं । इसीजियरे इसमें कत्रिम वस्तुओं का 


2] 


.._ सम्मिश्नण करके बेचने का लोस लोगों में अधिक 


पाया जावा है । इस प्रकार का सिश्रण आचीन 






परीक्षा के विधान का उल्लेख मिलता हे | 
ऋरतलजलमध्ये स्थापनीयात्‌ भरा 


.स्॒ रक्त तज्जलं पीतवर्ण । न भवति स्गनामे: 
त्रमोयोड्यं विकार:॥ 






लाल वा पीला होजाय तो समकझना चाहिये कि 





हे होजाय, 
. तोल सें भारी हो श्रथॉत्‌ कम चढ़े ओर मलने से 


शुद्ध व मद्तिन जाति. 


भी होता था । इसोलिए शा्यों में इसकी 


रे घुन- 
रवित दवस्थां चिन्तनीयं मुहत्तम्‌ || यदि भवति 


(का०) 
.... अ्रथांत्‌ हथेली में जल रखकर एक मुहूत्ते मात्र. 
तक उससे कस्त्री पड़ी रहने देवे | यदि वह जल 


वह कस्तूरी असल नहीं, वरन्‌ कृत्रिम वा बना- 


अप आिल ला नली जल कस नलन कि अल धजल जा ++- गे कट 


कमला दर $2 अदरक यार मलिक डिक पलक हा व 


_ द्वारिक हैं । अस्तु, 


खाकर हीं की जाती है। जो " 
करते हैं, वे स्वाइ से भी मालूम कर लेवेहैँ। ... 
कि अधज्ञी कसतूरी खाने से विशेष ह ५" 
जेसी कहुता.. 


उनका कथन 
. अकार की कठुता युक्र स्निग्ध हो 7 
और स्विग्धतग कस्तूरी म॑ होती है, आज तक किसी 








८ डी ठीक उत्तरी हो, परंतु आज तो काल की कुश्लि...... 
.. गति के प्रभावसे नई-नई वस्तुएण सामने आ रहीहैं 


बताने के विधि-विधान निकल रहे हैं। ऐसी 


. स्थिति सें वह हज़ारों वर्ष पूर्व की किसी एक. 
. अकार की कृत्रिम कस्तूरी के जिये दी गई परीक्षा... 
विधि क्या कभी पूर्ण उतर सकती है ? अत्तएबव 
. कृत्रिम ओर अ्रकृत्रिम कसतूरी की परीक्षा के लिये ..... 
 विज्ञान्तेत्ताओं ने अनेक पद्धतियों का आ्राविषध्कार 
किया हैं । परन्तु वे अत्यन्त क्रिष्ट एवं श्र्याव- 
कहे डन्हेंन देकर यहाँ कतिपय...... 
अन्य सरल व्यचद्ारोपयोगी विधियोंका ही उल्लेख... 
. किया जायगा | वे निम्न हैं-- | 


(क 


(१ ) कस्तुरी की सबसे उत्तम परीक्षा तो उसे... 
सेवन 


शक 
दर 


नुष्य इसे 


६] 


आक 
कप 


के, 


भी नकल्ली कर्तूरी सें नहीं देखी गईं । जुन्दवेदरतर 


हर 


. की बनी कस्तूरी स्वादरहित, फीको ओर कुछ दादा... 
में चिफकनेवाली होती है । | ा 


.... (२) दूसरी परीक्षा इसको गंध की है ।पारस्य बा । 
.._ ख्यातनासा नीतिकार शेख़ सादी कहते हैं “मुश्क .. 
.. आओ कि ख़द गोयद, नकि अ्रत्तार ब गोयद्‌ 7... 

. इस कथन्त का अभ्रिप्राय भी यही है। श्रसली 
. विशुद्ध कस्तूरी विशेष गंधपूर्ण होती है तथा सुँह 
. में डालते ही अपनी मदपूर्ण सुंह को भर देती है, 
.. जिससे चित्त प्रफुलश्लित हो उठता है इसे 
.._ खुला छोड़ रखने पर सारा गृह उसकी तीव सुरंधि 
... से परिपर्ण हो जाता है और वह सुरभि तब तक 
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रा. ० रे | दुसरे उड़नशील भी अधिक हैं| यदि कृतिम ५ रे ्ः जितनी भी नकसी करुतूरों हैं, वे सब बहुत 
.../...... कस्तूती ओर अज्जिम करतूरो को खुला छोड़ 'दुखा... कम घुत्रता हैं | ह आ 
5 र . | | जाय, ता नक॑ल्ा करतूएा कई गत एक हा या द ह ( ९७ ) पॉचवी परीक्षा लहसुत से भरा करते हू 
2200 उ8 जती है आए बढ काला काओ वस्तु अत. |... अचको विधि ये कस्तूरी को एक डोरे पर 
..... शिक्ष रह जाती है। इसको खुलो रखी रहने से |... अब मल देते हैं और उस डोरे को सुई से पिरोकर - 
7 नो नहीं बंदता ॥ पर असल कर्तुर को .... लहसुन की पोथी के बीच से उस डोरे को दूसरी 
2 200 । ९ गश्न थे. £ जा | शबद्याप अखजर करतुरा क्का मा । . ः हे ब्रा निकाल ट्रा न लव शाला द््पू कक परचात्‌ जय . ही 
हा - गंध उड़ता रहती है | इसा। ले असला करूतूरा । हम श्रागा सूख जाता है. जो. लहसुन के स्पश से क्‍ 
5 खुली पढ़ी रहे तो वज्ञव (सार) से कमहा | .._ गीला हो जाता है। उसकी गंध लेने पर यदि 
0० 50 “जाता जत्र तक स; स्तवोगव के | मर 
0 पक है गंध न आवबे, तो नकली समझना चाहिये। पर 
... घटती | जुद्बेबस्तर की बनी कस्तूरी गंधरहित सा पता मे लानधोनी को आतरयकता है. 
कप थी द्‌ गंधयुक्र होती है। इसकी यह गंध भी | . 
| के ह थे कह ३ रा ४ 3 अथात धागे पर कस्तूओं का अच्छा तरह मसजना 
| ही जाती रहतो है त्त्र ः 
 । ह . चाहिये जिससे लहुसुन में से घागे निकालने पर 
5 की हाथ का अनुल्ला सेमसला ज्ञाय ता दान्चार कि प्र गे तक 
। +. करुतूरगी बिल्कुल घुज् न जाय | यांद सारी कस्तूरी 
.. घदे उसको गंध्र दूर नहां हाती। कस्तूरो का एक । जी भी हीं पा 
्ि हे चि +$. छुच जायगा, ता कभी जी गंध नहीं। आा सकता | 
... विशेष स्व्रभात्र यद भो है कि अपने संपक से आई |. 2 . 
हा +. इसलिये श्रच्छी तरह कस्तूरी मकर लगानी 
रा वस्तु को यह अपनो विशिष्गंत्र तुरत प्रदान |... ग यु + 
| |. चाहिये अथवा करतूरी मर्दित डोरे को लहसुन 
। करती है, इसलिये गंध द्वारा इसके मि:-ण का | + दलके वोध मे एक बार दबोकर मिकाल 
निकाहझना कठिन होता है | 0 केश ; 
+.. लेते हैं ओर जब छोरा सूख जावे तो उसको सू घने... 
-. (३ ) कस्तूरी की तीसरी परीक्षा यह है कि ।$ हर रद पर कस्तूरी की खुशबू श्रावे तो समझना चाहिये 
यदि असलो कसतूगी को जल्ल में डाल दिया जाय |. कि असली कस्तूरी हे अन्यथा बना।वटी है । श्रथवा । 
.. ता जज्न का रंग कुद पाला सा हा जता है, नकली | डोरे में अरथम लहसुन का रस वा हींग लगाकर 
_... . की रग जल में नहीं उतरता। एक प्रकार को |... पुनः उसे नाफे के झ्रार-पार करके सूं घने पर यदि. 
मं । बेदस्तर को बनो हुई करू ते आती है | यदि ... उसमें से लहसुन वा हींग को गंध श्रावे तो सम- 
..  . यह जल मे डाज्ञां जाय, तो जल गहरा पोत और | ऊक्ता चाहिये कि कस्तूरी नकली है, अन्यथा 
..... भूरा होता है। परंतु यह रंग अधिक देर में अ्रथवा | >सल्ली है 2 रे 
पक 2 हाथ जगाने या हिलाने से उत्तरता है ओर श्रसली ; | । 
..... फौरन ही रंग छोड़ देतो है । 0 मय शी 
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.. |... इनके अतिरिक्ष चीन ओर तिब्बत के व्यापारियों 
पा ) परीक्षा की श्रनेक विधियाँ प्रचलित 

थे |. में भी कर्तूर ६ 5. 

( ४) चाथे यदि इसे रेक्टिफाइड स्पिरिद विज्ञानसम्भत तो नहीं, पर 


हा ( इल्ी ) में डाल दें तो तल ्े हक 78 जो यद्यपि बहुत दे 
४ 3 5 0 | : इसकी असलियत जानने में बहुत हद तक साहा. 
_ थ्यभूत होती हैं । 


, । अस्तु, जब कभी उनको बास्त 
5] रा रा बिकता में संदेह उपस्थित होता है तो-- 









(७ ) सातवीं परीक्षा विधि यह है कि कस्तूरी 


के चंद दाने कोयले की आग पर डालते हैं । यदि 
वे पिधल जाते हैं ओर बुलबुला देते (3 900)8) 
हैं तो यह समझा जाता हे कि शुद्ध कस्तूरी हैं। 


- यदि वेतुरत कड़े ओर जलकर राखदी जालेह ता उसे 


मिश्रित वा अशुद समझा जाता है । जलते समय 
 गंथ 
आती है । जो अन्य असली कस्तूरी की चीजों के 


असली कस्तूरी से एक विशेष प्रकार 


जलने से नहीं होती । 
( ८) आठवीं यह कि दफ़्न करने वा गाड़ने 
पर उसकी गंध नहीं बदलती | पर जब यह 


#%५ 


झशुद्ध वा नकज्ली होती हे तो इसकी गंध पूणतः 


बम 


परिवर्तित हो जाती है | 

( ६8 ) नदीं परीक्षा स्पश द्वारा होती हे। 
असली कस्तूरी छने में रदु और नकली कड़ी 
होती हैं । 


( १० ) अणुवीदण यन्त्र से परीक्षा करने पर 
यदि असली कस्तूरी में शुष्क रक्न सित हुआ 
हो ठो वह रक् ओर उसके अंश साफ दिख 


जाते हैं । 


(१६ ) असली कस्तूरी को जल सें धोलकर 


उसमें ( 497-(70॥07706 0६ ॥887'00।ए ) 


मिश्रित कर देने से कोई भी वस्तु जल से प्थक्‌ 


नहों होती । 

(१२ ) जो मुश्क खाने में अत्यन्त तिक्क एवं 
तीचण, रंग में पीला ओर सेव की सुगंधि वाल्ला 
तथा खता, तिब्बंत कोटकॉगंडा या नेपाल देश से 
उत्पन्न हुआ हो, वह असली ओर विशुद्ध हे ॥ 
ओर जो श्रत्यन्त श्यःमवर्ण का भारी, कषाय वा 
हे अन्य स्वाद युक्र , अल्प गंधी वा दुर्गन्‍्धयुक्र हो 
 डसे बनावटी समझना चाहिये | ( ख़० अ० ) 
. १३ ) कस्तुरी को थूक वा पानी के साथ 


सत्नने से यदि वह घुल जाय तो वह रा 


८७> आरके २+०+० ५००2 >्नकन्‍> कर >> न क «9 


हि. कक कल आर 2३ की नकल 


“अल दर एक नी: उडी गहन हलक नल 3 अनी चहल ४५. थ. सकल कसा मर 23. कक रत 32 अली मल ड 2 क लीज अस्त 3 पलक कम किर दब. अत कल ० करन ओर ? करन मी ले वन कक आपकी लक की लक कि ४ 2 के. रे हक 


लिन +>- ल्‍नजनक+स सन 35 ला म्त्न लक पद कसिननी-+के ५००३-५०: नज ता ००५०० 0 कप नल चल; >न-...-० - -+-+ औपमपान-तनय- री तनलीनअनकनसार-७%-+ 9 पल कन.सीतन+-नमनना-3++५कल«न>सं_लन जनता पिन ५ न 


ओषध-निर्माण---आयुर्वेदीयः 
करतूरी भूषण रस, कस्तूरो भरव रस, (स्वल्प 


. मध्यम, बृहत्‌ ); कस्तूरी गुदिका करतुरी मोदक, 

. कस्तूरी रस, कस्तूयांदि चूरो, कस्तूथ्योंदि स्तम्सन, के मत 
_ भुगताभ्यायवलेह (सा०); दस्त दिल्लक रस ( २० ” पा 
सा० सं० ) खत््मीविल्लास रस, इत्यादि २. 
.. मात्रा-२0 रत्ती से € रत्ती बटी वा मिश्रण 
( 35%0७४७ ) रूप में । ; 


एलोपेथी--- [४ 
असम्मत योग--- 


( 2४०६ ०//२९४०८ /?'६४9७/०४४ ७०१७ ) 


( १ ) मिल्च्युरा सास्काई शाहापरा9 
[08०॥] कस्तूरी द्रव । भज्ञीज मिश्क | योग-- 
कस्तूरी ६ ग्रेन, अकेशिया 8 ग्रेन, शकरा & झेन, 
रोज्ञवाटर १० आउंस, मात्रा--3+> से २ आडंस 
या अधिक । 

(२ ) पल्युल्ञा मारकाई ॥?0% ४४05 


. 20 कस्तूरीबडिका, हब्ब मिश्क | योग--कस्तुरी 
१२ औेन, बब्बूल् नियोस चूण ३ अन, मधुयदष्ठी 


चूर्ण इग्रेन, सबको परस्पर मिलाकर चार व््िकाए 


अस्तुत करें । सात्रा---9 से २ वटिकायें | 


(३ )टिकच्युयसा मास्वाइ :7650प7: 


..._ 3[0800[ स॒गमदासव | तअफ्नीन सुश्क | योग 
.. एवं निमाण विधि--कस्तुरी ६ प्रेन रो 
.. (६०४ )$ आउस | कस्तूरी को सुरासार में... 
.. सप्ताह पर्यन्त भिगो रखने के क्‍ 
 लेबें। मात्रा--ह से १ मा) 
... नोट--भलीभाँति सुखाई हुई उत्तम कस्तूरी का ः 
को थोड़ा सुरासार में क़ैदित कर पुनः सबको जल 


न । 
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सुरासार लक 
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. ऋग लोग वा उसी तरह की कोई ओर वस्तु देकर 
“उनके प्रथम आाप्ति स्थल्ष पर ही बंद कर देते हैं । 








... चीनी व्यापारी कभी-कभी इन्हें दो-दो वा तीन- 
...._ तीन दर्जन की तादाद सें एक साथ रेशम वल्न से 
.... लपेद कर रखते हैं। व्यापारियों का वह वर्ग... 
.._ जो औषधीय जड़ी-बूटियों और तजात अन्यपदार्थों 
.. के निर्यात व्यापार में संलग्न होते हैं, वही शिका- | 
.. यों से कस्‍्तूरी संग्रह भी करता है। कोईसोी | 


चीसी व्यापारी केवल कस्तुरी का ब्यापार नहीं 
करता । 


5 रासायनिक विधि डरा प्रस्तुत ऋिम कस्तूरी 
_.. ( ८7४7767266 2५४४४ ) 
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>> पलक > कक पक पक >मनल्‍को>ननोतलम लननकेनक जप 


'कस्तूरी झग के वर्णनावसर पर हमने यह बत- , ० 
छ्ाय श्या हे कि किस बढ़े हुये श्रनुपात से कस्तूरी 


22735. है ः पर एक एलन «पालन हपलुननर कट की पता वकमक कर: कप जल नाता पका बा 
०3 क काका सेलसी २२0 कककपान+ अमन न ञतनगनत तक धन कि +> -ननन न सन नौका तक ० 8९+ विन क मिल मन भा मा क पतन कतशीक हक न! बन का हा ककतक +" 


... स्वाच्कृष्ट रीति यह है कि झूग से नाफा अहरस . हे सके | फलतः कस्तूरी गंधवाले बहुशः योगिक 
.... करने के बाद तुरत उसे वायु और घूप भ डुल्ा पे 
रखकर सुखा लेते हैं। कस्तरोी को गंध अत्युश्न 5 

.._ एवं प्रवल्ल प्रसरणशील होती है। अतएवं इसे 
हा - सामान्यतया खूब सीलबन्द बरतन से अथवा | 
.. किनारे पर दीन की पढद्ठी लगे हुये लकदा के 
बंद कर रखते हैं। ऋतु आदि के. 
हा  कुप्रभाव स॑ सुरक्षित रखने के लिये ओर जिसमें 
.... इसकी गंध डड़ न जाय, नाफ़े को उथकू-उथक्‌ 
... चमड़े को छोटी-छोटी थेल्ियों में उसके चतुद्िक्‌ 


.. संयोगात्मक विधि द्वारा निर्मित किये भये हैं, 
. परन्तु प्रकृत कस्त्री से उनकी रासायनिक रचता 

... पूर्णतया भिन्न हैं| यद्यपिवे विष्त नहों, अतएव.._ 
. सुगंधियों में, असली कस्त्री की जगह उनका 
. बहुल्ल प्रयोग होता है ओर थे सस्ती पदतो दैं।.. 
. अधुना पफफाए'0-98007087एए 59). «| 
.. _[0]080९ नाम से विद्वित दब्य तथा 4 040- 


 शासायनत: बने तत्सम द्वव्य, कस्त्री के अतिनिधि 


. स्वाभाविक कस्त्रीगंध के सर्वभथा समान होती है... 
. और इत्रिस कस्तूरी ( 3.00:09] कैप8४ ).॥ 
. के नाम से सुगंध्यर्थ बिकती है।... ः 


: द्वारा विशेष उद्योग कर रहे हैं। फलस्वरूप केवल 
.. जमेनी में सन्‌ १६२५ पयंत वहाँ के वेज्ञानिक 
-  ज्ोगों 


.. और गुण से बिलकुल असली कस्तूरी जैसी सिद्ध. 


| रा . विशेष आदर | 
|... रोग निवारणच्म सानते थे | तहे 


| कस्तूरी.. 


| (३४० पन्‍8मा#४ गा 2०४३॥३३ 














७० और 7७७०४०७ से विविध प्रका से 


द्र्ध्य इनमें )77040700090ए॥00400] हा. 
(्‌ 8, 3 (ा ( ्य 2 । 


स्वोत्कृष्ट स्त्रीकार किया गया है। इसकी गंध 

















. जमनी के जविज्ञान-वेत्तागण भी उक्त 
दाथ को बनाते के लिये रासायनिक 





रासायनिक विधि से कस्तूरी तैयार करने... 
के सेरह तरीके दू ढ़ निकाले थे। किंतु अशद्यावत्ि 
रासायनिक विधि से तैयार की हुई कस्तूरी सुगंधि 


इंतहास 








कल स सं कपलमकलत पा क्‍ पुर तन किन सनम पतन 5८०" 




















5 रत 


कतूरी 0 7 बैइड४ 
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भारतवर्ष में ओषधि ओर सुगंध के रूप 


.. ऋरतूरी का व्यवहार दीघ॑ काल से चला आ हर 
.. रहा है। अस्तु, धन्वन्तरीय तथा राजनिघण्डु आदि | 
.. झ्राचीनतम निधण्टु ग्रंथों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख 
.. आप्त होता है। सांवप्रकाशकार ने तीन प्रकार की 
..._ कस्तूरी का उल्लेख अपने अंध में किया है। भार- 
.. तीय चिकित्सक इसे अत्यन्त उत्तेजक ( सार्वागिक 

. और हृदय ) और कामोद्दीपफ-वाजीकरण मानते 
हा हैं ओर मंद ज्वरों में आज्षेप निवारक ओर वबेदना 
.._श्थापक रूप से एवं चिरकालानुबन्धी कास 
.. ( 00पएष्टॉ) ) सा्वदेहिक दोबेल्य ओर पु'सत्व 
होनता रोग सें इसका व्यवहार करते हैं। इसकी 

.._ हृदय बलदायिनी शक्कि तो प्रसिद्ध ही है । अन्ता- 
..  वस्था में जब मनुष्य म॒त्यु के चुगल में आवद्ध 
.._ होने लगता है और हृदय के बल देने के सभी 
.... डपाय निष्फल सिद्ध होते हैं, उस समय. रुगनालि 
.._शेगी की संरक्षा में असर सदश काम करती हैे। | 
...... एतददेशीय बूढ़े सयाने तातकालिक भीषण स्थिति । 
..._ में कस्तूरी और मकरध्वज के सिवाय किसी अन्य |. 
... झोषधि से प्राण रक्षा की आशा नहीं रखते। | 
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.. झालादीन ने रोम सम्राट को बहुत सी वबस्तुए 
. उपहार स्वरूप भेजी थीं, जिनकी बृहत्‌ तालिका 
पुस्तक सें उल्लिखित है। उसमें कस्तूरी का भी 
.._ नाम है । दशवीं शताब्दी में अबीसोना ने अपनी... 
.. भैषज्य विषयक पुश्तक सें झुगनामि को नाना रोग । । 
_ नाशक महोषधि के रूप में वर्णित किया है।.| 
यूरोपीय अंथों के अचुशीलन से पता चलता है... 
कि सब प्रथम त्यपभार-नियर नेअपनी यात्रा विष-. 
यक पुस्तक सें कस्तूरी का उल्लेख किया है |उसके 
 अमण बृत्तान्त को पाठ करने से इस संबंध की... 
.. और भी अनेक ज्ञातव्य बातें स्पष्ट हो जातो हैं।.. 
_ एक स्थान पर वह लिखता हैं कि उसने अपने 
अमण कालमें ७६०५ थैला कस्त्री खरीदीथी। 
विख्यात पर्यटक मार्कोपोल्लो लिखता है कि-उसके 
समय सें झगनासि (कस्तूरी ) का खूब प्रचार था... 
और वह बाज्ञारों में मिलती थी [? रा. 
... संभवतः सोलसवीं शताब्दी के उत्तराद में... 
. कस्तूरी पाश्वात्य चिक्रित्सा में औषधि रूप में उप- 
योग में ली जाने लगी । तभी से लेकर आज पर्यत _ 
7 हा | .. शझ्न्त्रिक सन्निपात ( ॥"ए7970 0 ), ठायकस, 
अ इसारे देश में हदुत्तेजक ख्प से इसका सकर ध्वज ह . पा मर वातरक़ (्‌ (300 हम हनुगअह था धनुस्तम्भ ह | 
.._ प॒थ॑ बला अख्ति झन्‍्य श्रोषधियों के साथ अथवा | ( ग७४७४पघ७ ) जल्संत्रास, अपस्मार तथा 
अकेला दा साथ में सेवन । इसके |. योषापस्मार के दौरों में एवं कम्पवायु, कुक्कुर काछ 
जा सिवा शास्त्रोक़ स्वत्प कस्तूरी भरव, रूगनास्यात्- |. (काली खाँसी ), हिक्का, श्वास ओर शूल 
... बलेह ओर बसन्‍त तिलकरस प्रभ्वति योगों में | 
.... तथा बहुशः श्रन्य योगों में भी कस्तूरी व्यवहृत | 
.. होती है क्‍ रा 
दक्षिण भारतीय तामित्र चिकित्सक शिश्वाक्षेप |. 
में ते से अफीम के साथ मिलाकर देते हैं | अजीण | 
. और कोलन शोथ ( (०008 ) निवारण के | 


.._( 00]70 ) इत्यादि नाना व्याधियों में उत्तेजक 
..  श्रौषध रूप में अयोगित होती आरही है । गा 
... सन्‌ १६०४ ई० में क्रकशक ने केंद्रीय वात- ते हक 
._ मंडल के विषेले प्रभाव में इसकी उपयोगिता के 
. पत्र में अपना मत जाहिर किया. 
















































5 पाए ०7०प्री७80॥ ) एवं हत्स्फुरण ( 7 8- 
.... 9४४० 0६ ४96 ॥9%7४ ) में भी 
... हद्योत्तेजक रूप से, यह विश्वास करके, इसका 
..... उपयोग किया गया 
.... की गति को सुधारती है। प्लेगजन्य हल्ेबंल्य 
.... (08790 8० 98800॥०779 ) में काश्मीरी 
... डाक्टर मित्रा ( १८६९८ ) ने कस्तूरी को अतीव 
... डउपयोंगी पाया । उन्होंने कस्तूरी चूर्ण का व्यवद्ार| 
मा कराया जो श्रत्यन्त उपादेय सिद्ध हुआ | तो भी 
.... अक्त श्रोषध की डपादेयता के सम्बन्ध से यह 
... विश्वास दिनों दिन बदल्लता जा रहा है | इसी के 
का .. परिणाम स्वरूप जहाँ कस्तूरी बिधिश फासोकोपिया 
... ओर संयुक्ष राज्य अमेरिका की फार्सोकोविया 
.... . (0. 95. ?. 5. ) से सम्मत थी वहाँ अब 
....._ यह दोनों ही फार्साकोपिया से निकाल दी गई है।.. 


कि यह रक़चाप और नाड़ी 





भारतीय चिक्रित्सक गण आज भी टिंकचर 


. . भस्क ( मसुगमदासव ) का प्रचुरता के साथ उप- 
.. योग करते हैं। वात सांस्थानिक अ्रवसादावस्था में. 
.... हृदयोत्तेजक रूपेण ओर वाजीकरणार्थ वे इसे १० | 
... से ३० बूँदू तक उपयोगित करते हैं। डाक्टर 
:« चोपड़ा लिखते हैं---“निरोग और रोगी शबय्यागत 


॥ि5 0877776049॥ ७700 0॥7070॥ ) 
दोनों प्रकार के हमारे निज्ञी परीक्षणों एवं प्रयोगों 














.. की है। रक़्संचार की गिरती हुई गति ( शिक्ी- [. 
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; रा संभवत: बहत करके यह हिंगु ओर जटार्मासी 
.. अभ्ति उम्र गंधी द्वव्यों की ही भाँति प्रभाव करती 


. कस्तूरी को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया... : 
विज्ञान की दृष्टि से कोई विशेष गुण नहीं है|?” 


. पहले हमारे ही देश में शुरू हुआ | फिर विदेशी 
. लोगों ने सुराधदित कर वा अन्य सुगंध दब्य॑ 


। हि  आविष्कृत की | परन्तु सुगंध रूप में स्त्री का हा ः 
ह व्यवहार करने कः ल्लिग्ने तस्सम्बन्धी वि शेष छामि- ० 


कस्तूारका रस तिक्का कट शल्ेष्मसा निल्लापहा 
. विपध्वी दोषशमनी मझुखशोषहरा परा॥ 


द रा भुखरोगजित्‌। किलास कफ दौगन्ध्यवाता 
लक्ष्मी मल्लापहा । 


. कफ़वातनाशक, विषनाशक, दोष अर्थात्‌ बात 


 ऋस्तूरी 


बेगों ( पए#छर्पाीणाए #चकिट58 ) में... 











| कुकर खाँसी ओर आंब्रशूल्ष ( (/0]6 ) में | 


प _बस्तुओं के अ्रभात्र की तरह होता हैं 


कनंल् चोपड़ा पुनः कहते हैं--हम अपने निरी- . +*. 
चरण! ( ()9807'ए७/६079 ) से इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं कि भारतनर्ष में देशी औषधियों से 





गया है [इसमें शरीर क्रिया विज्ञान ओर चिकि 


सुगंध रूप में भी कस्तूरी का प्रयोग सबसे 


/ एक यम, 


के 
गसे इसके प्रयोग की अनेक अभिनव रीतियोँं 









न आवश्यक है | 
... गुर धमं तथा प्रयाग 
आयुवद्दीय सतानुसार--- 










: अन्यज्य--कस्तूरी सुरमिस्तिक्ता चुचुष्या 


( घक मि० ) 
कस्त्री--रस अर्थात्‌ स्वाद में कड़ ई, चरपरी, 
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स्तूरिष तु चन्नष्या कद्वों तिक्का सुगंधिका। 
उष्णा शुक्रप्रदा गुर्वों वृष्या च्ञारा रसायनी ॥ 
किल्लासकुषछ् मखरुकफ दोगन्ध्य नाशिनी | 
अलकच्मी मतवात तृट छरि शोष विषापहा | 


ततिख्च कासरोगन्न नाशयेदिति कीतिता 
का लत 7 27 ई-लिं० र॒त्ता* 
.. कस्तूरी--सेन्नों को हितकारी, चरपरी, कड़वी 
सुगधित गरम, शुक्रजनक, भारी, वृष्य, क्षार 
श्रोर रसायन है तथा किलास, कोढ़, मुखरोग, कफ, 
दुर्गंब, अज्षचपी, मल, वात, तृषा; छुदि, शो 
विष खाँसों ओर शीत का नाश करती हैं | 
कस्तूरिका कटुस्तिक्ता ज्ञारोष्णा शुक्रला गुरु: । 
कफंबात विषच्छादि शोतदोगन्ध्यशोषहत्‌ ॥ 
(सा० पू० ६ भ० ) 
 कस्तूरी--कड़ ईं, चरपरी' कुछ खारी, उष्य 
बीये, शुक्रनक और भारी है. तथा यह कफ, 
वात, विष, वमन, शीत (सरदी), दुर्गन्‍्ध और 
. शोष रोग का नाश करती है 












प्रकृति---मासरजोया के मत से मुश्क द्वितीय 


२३८७ 
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६9४23 अंक: 2, छिलल टअननज कलर पाक; 


बात है। सदा भोजन में मिलाने से सुखमें दुगन्ध क्‍ 





















कराये | इसके अतियोग से मुखमण्डल पीला पड़ 
जाता है । इतने पर भी वेद्य लोग इसके निरंतर 
सेवन करने का उपदेश करते हैं, और कहते हैं. 


कि यह पुरुषों को सात हे। यह आश्रय को 











पैदा हो जाती है ओर बुद्धि मंद होजाती हे। 
इस # सू घने से उष्ण प्रकृति वालों के मस्तष्क 
को हानि पहुँचती है । यह दाँतों को भी हानिकर 
है। इसकी गंध ,कासजनक होती है। द््पध्न-- । । 
कपूर और गुलाब | किसी-किसी के मत से एव- रा 
जनन्‍य उचष्णता और रूचता का निवारण क्रमशः 
कपूर ओर रोग़न बनफ्शा, गुलरोगन अन्ठति तर. 
रोगनों से करें, सुखदौर्गन्ध्य निवारणाथे इसके 
सेवनोपरांत करफ्ल व अजसोदा चाव ले। दाँत 
के लिए बंशलोचन और गुलाब दप॑ध्त हैं। अति- 
निधि--हििगुण अंबर, डेवढ़ा साज़िश हिन्दी ओर 
वातव्याधियोंमं तिगुना जुन्दुबे दस्तर | किसी-किसी _ 








































































.... वृद्धि करता वाह्माभ्यंतरिक ज्ञानेन्द्रियों को निर्मल रा 
" _ छुव॑ विकारशून्य करता ओर शीघ्रणएतन दोष का. 
..... निवारण करता है । किंतु गीलानी के मताबुसार हर गा 
..._ यह शाीत्र स्खलन दोष उत्पन्न करता । 
.... समस्त अकार के बत्समास विष एवं अन्‍्यान्य 
2 रा स्थावर और जंगम विषों का अगद हे । यहाँ तक .. 
.... कि कोई कोई द्वाउलू मिस्क्त को इस काम के 
.... लिये इसे तियाँक़ ( अगद ) से बढ़कर मानते हैं। ० 
......_ यह पद्ाघात (फ़ालिज) ल्लक़वा, कंपवायु,विस्मत, |. 
का ः हृत्स्पदन ( ख़फकान ), उन्‍मा 
..._.._ (तवह हुश) और मगीको लाभकारी है यह अब- | 
..._रोधोद्भाटन करता, सांद्र दोबों को द्रवीभूल करता ' 
... और बात का अनुलोमन करता है । इसके सं घने | 
... से नज़ल्ा आराम होता है | यह सर्दी के सिर दर्द 
को लाभ पहुँचाता है | इसके नेत्र में लगाने से 
इृष्टिमांच, घु ध, जाला और क्लिज्षता ( दमआ 3. रे 
नष्ट हो जाता है । यह नेत्र की (रतूबत) को | 
घियों की शक्ति को नेन्न- |. 


है । यह 


बुद्धि विश्रम 








शुष्क कर देता हे। ओ 
- पटलों 








प्राप्त हों । मुश्क ३ सा० 
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ः (० ०) 





[सलक-+क-कमनब ८ -बमककम “५० --+-तका>मममन्‍>भककाजानकताा मत संपमसपआइ सन (3१५ तर 


है| रात्रि में सोते समय इसे तकिये के नोचे 
रखने से राजिस्वेद का निवारण होता है। 
( ख5ठ आफ ) 


नपु सकता एवं वातनाडियों की दुबलता में 


.. भी आशातीत लाभ होता है। जननेन्द्रिय पर 
.. इसका स्थाई प्रभाव पड़ता है। यह कामोहोपक 
_ है श्रोर शीतकाल सें इसके सेवन से शीत नहीं... 
. अ्रतीत होती, पाचनशक्कि बढ़ जाती है ओ क्‍ 
की प्रत्येक निबंल शक्कियाँ इसके सेवन से बलगप्राप्त 
करती 





भोजन के उपरांत यदि वमन हो जाता हो, तो. 


इसके सेवन से बंदु हो जाता है। यह उद्रीय 


गौरव, कासला तथा खज्जू' का नाश करती है । 


इसके सेवन से शरीर में अध्यंत स्फूति उत्पन्न 
होती है | इससे छथा एवं ठीय॑ की वृद्धि होती 
है और ज्वर एवं कंप का नाश होता है | इससे... 
. दृष्टि को शक्षि प्राप्त होती है | यह ब्यंगब काँह 








॥ ... आदि का नाश करती, अवरोधों का उद्धाठन करती... 

पहुँचाता है । योवि में इसे धारण करने. हे 
.. से गर्भधारण होता है | यदि इसे थूक में घिलकर |. 
इन्द्र प कर ओर इसे सूखने के उप- |. 
रांब स्री सहवास करे, तो दम्पतियों को आनन्द | 
चिड़ा की अस्थि का | 


स्थोल्य को दूर करती, तथा शुक्रप्रमेह, पुथमेह 
राजयक्षमा, जीणंकास, दोबंल्य और नपुसकता में... 
उपकार करती है । श्राक्षेप एवं शरीर की खिंचा- 


. बट मिदाने के लिये पान में रखकर कस्तूरी सेवन 
करना चाहिये | श्वास रोगी को यह आजक स्वसस 
.. के साथ सेवनीय हैं। मक्खन के साथ कस्तूरी 
. सेवन करने से कुक्कुर खाँसी नष्ट होती हैं । इसे... 





कह. 





मालकंगनी के तेत्न सें चटाने से मंगी दूर होर्त 





कस्तूरी अत्यन्त उच्ण और रूच तथा अवलल 


इक है। इसे खाते हो जहाँ यह कहें... 
रा पा मित्रती हे, इससे उत्ताप जनने होता हट शोर ताप- क्‍ पक 











... जाते हैं| यह श्लेष्मकला तथा आंगिक शोथ को 


ढे हुये श्लेष्प सें, श्वास के श्रावत्त में तथा न्‍्यु 


.. सोनिया के कारण कंठगत श्ल्लेष्सा के अध्क जाने | 
.. पर एक-दो मात्रा थोड़ी देर के पश्चात्‌ देने पर | 
. अत्यन्त चमत्कार पूर्ण प्रभाव दृष्टिगत होता है। 
.. रोगी की अवस्था एक दम बद॒क्ष जाती है। बह 
सुख अनुभव करने लग्ता 
. सन्निपात के रोगी की नाड़ी क्षीण हो रही है, शरीर 


. शीतल पढ़ गया हैं, अस्किष्क ज्ञानशून्य होने 





क्‍ लगता हैं, उस समय करतूरों का आश्चयंजनक 
- अभाव होता हैं । इसकी एक दा माजन्ना से ही वह 


. होश में आने लगता हे | 


0] 


हे वे इससे पुनः सजीव होने लगते हैं | 






. बिडाल। घ० नि० सुवर्णादि ६ब०। (३) 
सहखवेधी | ( ४) घतूरे का पौधा । धुस्तूर रा 
5 5 ऊ । चै५ निघ० | रा 
कस्तूरीक-संज्ञा पु'* [ सं० पु०] करवीर वृक्ष । ध हा 


( ) मंदनी | रा० नि० । ( ) लोमश- 


5: कगेर | 











मुश्क 


कस्तूरीगुटिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] आयुर्वेद 
.... एक वदी जिससें कस्तूरी पड़ती हे । जेसे, स्वर्ण . 
.... भस्म $ भा० 


भा०, केसर ४ भा० 
जायफल ६ भा० | वंशलोचन ७ भा० 





| इसी प्रकार जब _ 


.... कस्तूरी वातजन्य रोगों में, यथा-अधांग,लकवा 

... फाल्िज्ञ, पद्माघात आदि जिसएं नाड़ी मंडल कार्य 
. रहित हो जाता हें--अत्यन्त उपयोगी चस्तु है। 
- जक्न रोग के कारण हो अंग शिथिल पड़ जाते हैं, | 


कस्तूरी २ भा०, चांदी भस्म ३ हा 





छोटी इलायची «& भां० द "6 हा स्व । 
जाविन्नी रा इस तरह नष्ट होता है, जेसे : पूये अर अन्च 
+ करता है। ० थे. र० सर ' 








कस्तूरी भरव रस 





० क़स्तूरीनर्न यू० | जुन्दबद॒स्‍्तर | ; हा 
. अपनी शक्कि से शसमन कर देती हे | कभी कभी | करतूरा भूषण रस-खसज्ञा पु ० [ सं० पु० |] उक् का 5 


मास का थाग । 


निर्माण विधि--शुद्ध पारद, अश्नभस्म, 


..सोहागा झूना, सोंठ, कस्तूरी शुद्ध, पीपर, दन्ती- 
_ मूल, जया बीज ( भंग बीज ), कपूर और मिचे.. 
इन्हें समान भाग लेकर चूण करे ।पुनः अदरख 


के स्व॒सस की सात भावना देकर सहन कर | 


...गुणतथा उपयोग विधि-इसे अद्रख के. | 
स्वरस के साथ दो रत्ती प्रमाण खाने से वात, कफ... 
मन्दाग्नि, अिदोषप जनित घोर कास-श्वास, क्षय- |... 
रोग, ऊब्वे जन्न गत रोग, विषम ज्वर, शोथ तथा... 

.. वित्त सलेष्म की अधिकता नष्ट होती है और यह... 

. शुक्र, श्रोज ओर बल की वृद्धि करता हैं। 

क्‍ (मे०्र० 3 7 

कस्तूरी भरव रस (मध्यमु)-संज्ञा पु ० [ सण्पु ०] 


उक्क नाम का एक आयुवद्येय योग | 


निमाण विधि--झत वेंग भस्म, खपरिया 

.. शुद्ध, कस्तूरी, स्वर्णभस्म, चाँदी भस्म इन्हें पथकू 
.. पृथक समान भाग एक कर्ष लें | कान्‍त भस्म $ 
... पत्न, हेससार ( घतुर घन सत्व ), पारद भस्स, 
... ल्लॉंग ओर जनायफल प्रत्येक २०२ तो० इन्हें उत्तम 
. अकार से चूर्ण करके द्वोणपुष्पी, नागवज्ली दोनों के... 
..._ स्व॒सस से सात भावना दें | पुन: इस रस सें दो... 
+ . तोले कपूर और दो तोले त्िकुटा का चूर्ण मिलाकर रु पी 


सांत्रा--१-७ रत्ती | 


|. गुण--इसके अभाव से वातोल्वण-सकन्निपात,.... 
..._ महाश्वास, रलेष्म रोग, जिदोषजन्य घोर सन्निपात, 
.. विकृत गर्भाशय और शुक्रप्रमेह, विषम ज्वर, कास,.. 






































... कस्तूरीमैंरव रस. 


. आज्ञक भस्प, पाठा, विडग 





'५.२००कअम अल ॥ ०७ कमर तयक+++ 3-५० 


नागरसांथा 











. ब्नालें। कम 


गुण तंथा उपयाग-नबाध--महे सबज्बर 


के. 


.. नाशक है | इसे आंक स्वरस के साथ खाने से. 


का "6 _ विषमज्वर दूर होता हैं, तथा इ्वन्दृजञ भातिटझ़ 
.............- कायसंभूत, अभिचारज ओर शत्रकृत ज्वर को सी 





.. भक्तण करने से आमातिसार, संग्रहणी ओर ज्व- 
 शतिसार दूर होता है ओर यह कास, अमेह 
.._ हलीमक, जीर्णउचर 











. एक अ्रकार का प्रसिद्ध आयुवेदीय योग । 


डे 


हम < उत्तम विधिवत चूए्श बनाकर रख लें | 
... सात्रा--१-२ रक्ती। 






(मे० २० ज्वर चि०, २० सा० सं० ) 


. कंस्तूरी 


यह दो प्रकार को होती 





४5 नष्ठ करता हैं | जोरा, बेख गिरी आर मधु के साथ 


हा सत्ततमज्बर, नवज्वर, आज्लञेप- 
...  हिशीरिया ), भौतिक आर चातुर्थिक ज्वर को 
. लष्ट करता तथा अग्नि को प्रदीध्त करता है। यह 
मा .. प्रायः सभी ज्वरों में उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
पा रा (भण्रण्ओऔ 
... कस्तूरी सेरव रख ( स्व्प )-संज्ञा पु» [सं०् पु०] |. 


... निर्माण विधि--शुद्ध हिंगुल,शुर्ू विष, टंकण 
भूना, कोषफलल ( जायफल्ष ), जाविन्नी, सि्च; 
पीपल और उत्तम शुद्ध करंतूरी समान भाग लेकर 


.  गुण--इसे उचित अनुपान के साथ अहण 
करने से दारुण सल्लिपात राग का नाश होता है |. 


जा सो, जा .. आखाम, भूठाव, हिंदुकुश तथा देवदारू के वो 
..... / लेन्नचाला ओर आमन्ा इन्हें समान भाग लेकर... 
ना पा हे .....  - आक के पके हमे पत्तों के रस से एक दिन अच्छा  - से शासाम तक ८००० से १२००० फुट को 


... तरह मन कर तीन रो प्रमाण की गोलियाँ 


हे कक अंक: + 23०२ कंकरं:ल«क 4००५ 


लत नलन कर >कलन 3 >नलनयन ब-जन-नबला--++क७ क०-+- ० « 













हे---एक लता सदश और । 


होती है और सींग में एक छोटी सी शाखा होती 
. की तरह होते हैं। खाल के बाल बारहसिंगे की तरह ||. 


। .. शकल के दाँत होते हैं जो डड्ढीके नीचे तक पहुँच... हे 
कस्तूरी मल्लिक्ा-संता खी० [ सं+ खी० ] खुगनामि। | 
. वे० निघ०। (२) एक प्रकार का |. 
.. अृक्निका-पृष्प बृत्ध जिसमें से रूगमद वा कस्तुरी को |. 
. सो गंध आती है| गुण में यह वाषिका वा बेले के |. 
फू आदि के तुल्य होती है ( रा० नि० व० १० ) 


; : । द्वि खाई नहीं प्ऱता जाड़े में अब न्दे पहाड़ा हु 
.. पर बरफ़ पड़ जाती है, तब यह नीचे के प्रदेश... 
. में उतर आता है . इन्हीं दिनों में इसका शिकार 
होता है। यह हिमाच्छादित शीत हर प्रधान भरदेशों 





और हिमालय के अगम्य शिखरों पर गिलग्रित्त 


ऊँचाई तक के स्थानों तथा रूस, तिब्बत, चीन 


.. क्के उत्तरी पूर्वी खंड ओर सध्य एशिया में उत्तर: 


इच्ेश्या तक के हिसाच्छुन्न पार्वतीय प्रदेशों... 


अर्थात्‌ बहुत ठंडे स्थानों में पाया जाता है। , 
 सद्याद्धि पर्वत पर सी कंस्तूरी रूम कभी कभी देखे... 
गये हैं। परन्तु अभी तक मंगोलियां तिब्बत, 

नेवाल, काशमीर, भ्रासाम एवं चीन के अंतर्गत 
सुरकुटान तथा बेंकाल के पाश्व॑वर्ती स्थानों मेंही . ५, 


कस्त्रीमग से मगनानि निकालने को प्रथा हैं। 

इनमें तिब्बत के म॒ग की कस्तूरी अच्छी समस्ती द 
जाती हैं । 3 
यह म॒ग अपना एक भिन्न ही वंश और जाति... 


.. रखता है | यह हिरन से कुछ छोटा, डोलडौल में... 
- साधारण कुत्ते के बराबर आर प्रायः फुट |. 
. ऊँचा होता है। यह बहुत चंचल 
.. वबाज्ञा, बड़ा ढरपोक ओर निर्जेतत्रिय होता है. 
.. इसका रंग स्थाही मांयल घूए कासा वा काला 
“होता 














जिसके बीच बीच सें लाल और नीली 
चित्तियाँ होती हैं | इसकी सींग सॉफर की तरह 


| दुम प्रायः नहीं होती, केवल थोड़े से बालदुम 


हातेहँ कचलियों की जगह दा सफ़ेद लम्ये हलाशी < े हा हा 5 | 








जाते हैं । इसकी टाँग बहुत पतली और सीधी रा 
ा हे जिससे कभी कभी घुटने का ओद ३ 
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.. तिब्बत की ओर होता है ओर कस्मर जाति का लक हा 
. मग काश्मीर, कुल्लू, पित्ती, लाहोल आदि की. 


ओर होता है । कस्मर की श्रपेक्ञा एण जाति का. मी 


मंग बड़ा ओर कुछ वण में भूरा श्वेत होता है। 


म॒गनासि' करुतुरी मग की जननेन्द्रिय के ठीक | 


.. सामने, नासि के पास, उद॒र देश के भीतर, एक 

_... फकिल्लीदार थैली--मंथि वा गाँठ ( 272 9प॥- 

48७) 70]]0]28 ) से निकलती हैं और सुगंधि 

: केवल नर हिरन में ही रहती है 

-  द्ृव्य कस्तूरी मग के नाभि देश से आप होता है । 

इसलिये भारतवर्ष में कस्त्री के साथ साथ इसे 
 “पगनासि” वा “भाफ़ा” सी कहते हैं | 


कस्तरी के युवावस्था प्राप्त होने पर उक्क अथि | 
के जीवकोष अन्‍न्तः रसखावी अंथि-सेलों की भाँति 


एक प्रकार के रस का निर्माण करने लग जाते हैं । 


छा 


जाता है और कस्तूरी कहलाता हे । 


यह सुगन्धि | 


हे . पहले कस्तूरी का रंग किंचित्‌ लाल ओर कुछ | 
... कुछ काछा रहता हैं| यह जीवित मुग में बहुत 
..._ गीला होता हैं । किंतु जब मृुग मारा जाता है हे 
... और उसकी नामि भिन्न करली जाती हैं, तब वह 

.. घन हंने लगता है ओर क्रमश: धीरे धीरे कृष्ण- 
वर्ण दानेदार पदाथे के रूप से परिणत हाता ४ 


_ यह संघबद्ध होकर नहीं 
आय: एक साथ रहते दें 


.. हैं। साल्न की अन्य ऋतुओं में इससे कस्तूरी की ; रा : 
. डपल्नव्धि नहीं होती । जहाँ कम्तूरी मग रहता है... 
'चहाँ चातुर्दिक्‌ दूर तक उसकी सुगंथि फैली रहती 

है । शिकारी लोग इसी गंध के अनुसरण से... 


अपना शिकार खोजते हैं | 


कस्तूरीसग निपद जंगली एवं सॉड़ा होता है। .. 


हीं रहता; किंतु भरनन्‍्मादा - 


ऐप 


.. करके झूगनामि संग्रह करते हैं। परंतु चीनी 
. व्यापारियों के कथनाजुसार स्वोस्कृष्ट अकार की... 


फंसाये हुये 


४ का - नहीं हाती हे अपितु जोड़ खाने की न्््तु समाप्त हो ० 
. जानेके उपरांत जब वे झूगअपनी नामिअपने उठने 





। दिन में दिन अपने 
को छिपाये रहते हैं | केवल एुक बार संध्या समय... 

और एक बार सूर्यादय के पूवे आहार की खोज में 
हर निकलते हैं । इनका शिकार सहज नहों। 0 
. यह पाव॑त्य प्रदेश में पीछा करने वाले शिकारी 
|. कुत्तों को पीछे छोड़कर खूब तीब्र गतिसे दूर... 

_ निकल जाते हैं। शिकारी कुत्ता उन्हें पकड़ नहीं... 
. सकता । यह हिरन वर्ग जहाँ निवास करता है, 
वहाँ चारों तरफ सुधढ़ बाड़ी लगाई जाती है और... - 
_बीच-बीच सें उनके यातायात के लिये खाली... 
हे जगह छोड़ देते हैं । प्रत्येक खालो जगह के मुहाने पर 
. पर फंदा लगा रहता है | इन्हीं फंदों पर शिकारी... 
... लक्ष रखते हैं क्योंकि इस. ओर से तनिक भी 
.. असावधान रहने पर. ढस्तूरी की तीत्र गंध से 

.. खिंचकर बड़े-बढ़े मांसाहारी जीव इनका सुस्वादु 
.. मांस चट कर जाते हैं ओर फिर बहाँ कुछ भी शेष 
...... इन जानवरों की नाभि में करतूरी को उपस्थिति |. क्‌ ं अधिक हो < 
न, : केवल जोड़ खाने का ऋतु ( ४१ ६7778 8 $%५ 8288- - का हे लो मम एप 3] 

हे ।.. शिकारी फंदे से फसे हुए सभी हिरन की हत्या 

. 600 ) में जबकि इनमें यॉावन-स्एहा जागृत | ञ 
. होती है, पाई जाती है ओर निःसंदेह यह सादा 


को श्राकर्षित करने के हेतु से ही प्रकृति की ओर | _कस्तुरी की उपलब्धि फ॑ 











.... है। नाभिवा नाफ़ा शक भिल्लीदार थैली है जिसके 
.. अंतरपट में छोटे २ अनेक छिद्र होते 
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कह्त्रीमृग 





>> ऋर है. आ। कक; काजम/०० कमल ५क का क 










. कस्तूरी से निकल कर फेलो हुईं प्बक्त ः 


. का वात संस्थान; दृष्टि और ध्वण पर अत्यंत | 


.. ब्रभाव पढ़ता है | अतएवं लोगों का कथन हैं कि 
... शिकारियों को. बहुचा उससे असह्य यातठनायें | 


.._ बुध मूल जाते हैं | 
शिकार करने पर इसकी नाधमि काट ली जाती | 


रा । इनसे 

.. कंस्त्री उद्धत होती है और उक्क थेल्ली के पाश्व | 
में रहनेवाली परिचालक थेली में इसका संचय 
होती है | इन थैज्षियों को देखने पर ॒पाश्व भाग 
 आपटा दिखाई पड़ता है | कभी २ यह पाश्वेस्थ 
सदा जननेन्द्रिय पर्यन्त कस्तूरी थेली सहित 
काटकर बेचने को ले आते हैं। कभ्मी थेलोी 

























.  कस्तूरी एक न॑ःले परदे की यैल्ी में रहती हे।।. 
.. इसलिये कस्तूरी को “नील कस्तूरी! नाम से अभि- | 
. हित करते हैं। यह नीला परदा अत्यन्त सूच्म 
.... ओर पतला होता है अतएवं कस्तूरी 
.... चस्तुओं का सस्सिक_्रण करना सहज काम नहीं है । 
... नील कस्तूरी इसी नीले परदे के कारण खूब शुद्ध 
.. और भ्रच्छी समझी जाती है तथा अधिक मूल्य 
पर बिकती है। मम 
.  झसली झूग नामि दा नाफ़े के आधे भाग पर 



















होता है | कथोराकृति को कटोरी और गोल को 


तीत्र गंध | ब | रु < 
बेंजा कहते हैं | 


समीप होता है | ताज़ा नाफ़ा हाथ से दबाने पर 
पिचक जाता हैं ओर उसे दुबाकर यह मालूम 


रा .. भुगतनी पड़ती हैं । इसकी मस्त सुगंध से वे सुध- । किया जा सकता है कि उससें कितना माल है. 


.. और कितना खाल । 


. बहुत गहरा संबंध होता । 
-सेद से नाफागत द्वव्य वा कृस्तुरी को मात्रा में 


. और पाश्वेस्थ चमड़ा जननेन्द्रिय पर्यन्त कस्तूरी |. 
.. चैल्ली सहित सब काटकर बाहर निकालते हैं।। . 'ीरवत्‌ एवं अप्रिय गंधि होती है। त 


. शवन उपस्थित होने पर 


की आयु तक बराबर रहती है| + आउ स से 
आउ स तक के कस्तुरी पूर्ण नाफों के नमूनों का. 


बनावदी |. । 
मिलना तो एक साधारण बात हैँ। यह आयु... 


पंचम को जो उपहार भट किये गये थे. उनमें 
. ६-६ तोले के कश्ष्त्रीके नाफ़ भी थे 
सामान्यतः २॥ तोले ( आधी छूुटों 


. ही बाल होते हैं, क्योंकि नाफ़ा रूग की नाभि के | । 
पा । भीतर रहता है ओर उसको निकालते समय नामि |. 
....._ स्थल को चीरकर उस नाभिप्रंथि को मिश्न करते |. 
' 2 हैं तो उसका आधाभाग उद्र के भीतर होता है | ० | 
हे उस भाग की खाल बिलकुल साफ होती है। ला 
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फ़े का मुख वा द्वार सुपारी के । 


हा 


आर 


प्राशि की अवस्था के साथ नामसिस्थ द्रब्य का 
प्राशि के अवस्या 





भी भेद हुआ करता है अर्थात्‌ जंसे जेसे आणो 
की अवस्था बढ़ती जाती है, वेसे वेले क्रमश: 
नाभिस्थ सुगंघ-द्वव्य की सात्रा भी उत्तरोत्त 





. बढ़ती जाती है | अतः एक वर्षीय मुण्शिश् के. 
नाफ़े में मुश्किल से कोई कस्तरी होती है। परंतु . 
वही द्विवर्धीय क्षिशोर मग-शिशु में. इसकी साज्रा . 


एक आउ' स का अ्रष्टमांश हो जाती है और बह 







१--२ ग्राउस तक हो जाती है ओर & 





भाग व्यतीत होने के उपरांत पुनः कस्तरी भुझ में 
नाभि का अस्तित्व नहीं रहता । पा 


क्र 


कहते हैं कि दिसम्बर सन्‌ १8६११ ईण्में 
हाराज नेपाल की ओर से महाराजाधिराज जार. 





पक नाफ़े से. 
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हिरन के उदुर में होती हे । एवं दूर से देखने पर 
नर ओर मादा हिरन की रूपाकृति में कोई अंतर 


सुगनासि प्राप््यथ शिकारी लोग लोभ के वशीभूत 
होकर बिना विवेक-बुद्धि के काम लिये छोटे 
बड़े, नर-मादा सभी हिरनों की हत्या कर डालते 
हैं। इस अमकार आवश्यकता से कहीं अधिक 
निर्दोष जीवों की हत्या हो जाती है । हिसाब 


अतित्रष २००० भट्टियों का चालान बाहर जाता 
कादानसिंग, वालांग इत्यादि नगरों के वार्षिक 


चालान पर दृष्टि तिःज्ञेप करने से पता चल्नता हे, 
है, कि वहाँ प्रतिवर्ष ३७०००० एक लक्ष रूगों के 


पर उपयोग होता है । ओषध के अतिरिक्न सुर्ं- 
थियों में सी इसका पचुर प्रयोग होता है। फ्रॉस 
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है, जो उस बृहत्‌ परिमाण के सासने कहने को 








कारण थह है कि कस्त्री की थेल्नी केवल युवा ः ः ह 
सकता है, कि प्रतिवर्ष कितने अधिक जीवों की 


नष्टीं जान पड़ता । अस्तु, एक भद्दी की सामग्री 


लगाया गया है कि केवल एक अश्रचिनलू शहर से 


है | अतएवं वहाँ अतिवर्ष ६०,००० ऋग झत्यु 
की घाट उतरते हैं। इसके अतिरिक्त एक साथ 


प्राण विनष्ट किये जाते हैं । इसके सिव्रा भारतवर्ष 
में ही तथा सुदूर पूर्व में इसका बहुत बड़े पंमाने 


। इसका सबसे बड़ा खरीदार है । कुल निर्यात का 
लगभग ह# तो केवल फ्रास ही खूरीदता हैं ।कस्त्री 


पकड़ कर किसी खुली जगह में बाड़े के अंदर बंद 








के मध्य न्‍्यूनाधिक हुआ करता [ 











। 4 ० रंपमपपमानतक ०3७७3 0३ ने आताएं क ऋष ५ 


उपयु क्र बातों से यह अनुमान लगाया जा 









हत्या होती होगी | साथ ही इनकी जनन-बमता 
भी सामान्य होती है ओर ये उसी समय फंसाये 
एवं संहार किये जाते है, जब इनमें योवन स्थर॒हा 
गत होती है | अस्त, यदि बिना (अर्थात्‌ जोड़... 

खाने की ऋतु में ) किसी रोक टोक के इसी... 
प्रकार इनकी रूत्यु का क्रम चलता रहा, तो कति- 
पय प्रकृति सेवियों हवारा कथित भावी भथ के 
अनुसार भविष्यत में इनका वंशही प्रथ्वी से सवंधा 
विलुप्त हो जायगा और फिर कस्तूरी का प्राप्त 
करना भअ्रत्यन्त दुलस होगा।..... | 

कहते हैं लगभग छुः वर्ष हुये दक्षिण-पु्रेगत 
सारंग के लामा लोगों ने इनकी वश-रक्ता के हेतु, 
यह राजाज्ञा प्रचारित की थी कि जो शिकारी 
कस्तूरी झूग को हत्या करता हुआ देखा जायरा, _ 
वह संदिर के किवाड़ों पर दोनों दाथ छेदुकर लोह 
शल्वाका में विद्धू कर दिया जायगा। कामा के 
उक्र ग्राशदंड स्वरूप कंठिन दुंड विधान के रहते 
हुये तिब्बत की सीसा से वार्षिक कस्तूरी की आय 
की मात्रा पर्याप्त थी | 

अब्र यह विचारणीय हे कि बिना हत्या किये 
कस्त्रीम॒ग से सृगनाभि संग्रह की जा सकती है 
अथवा नहीं ? यदि इन प्राणियों को जंगल से 































































किया जावे तो कस्त्री नहीं मिलेगी । पर हो 











*........ कस्तूयादि 


५ २ कृत: 8, जग करके 0३6 २ ॥ 6. फ मे अज- ० ४४3 कह के जस के क हज ०३३३ सह कहे ४ के हट जर्क # भे प्रण पके जे के कक के | (है ४५ | कै $ 5 के हक 





#+ऑक़बक्ले कल ह७ कक कक चर ह63 7 «कल कक + सा कक हक ४३३३९ २७ # कक कफ, हे. ५ 


ग्रोग--लोहभध्म $ भा०, गंधक २ भा०, 
; पारद ३ भा०, ओर कस्तूरी ४ भा०, पहले कस्तूर 
को छोड़कर शेष औषधियों को एक साथ भक्षी 
भाँति धोटे, फिर इसमें पीपर के काढ़े को भावना 
: देकर अच्छी तरह घोट लें और एक गोला बना+ 
कर सुखा लें । पुनः इस गोले को बालुकायंत्र में... 
रखकर तीन दिन मंदाग्नि से पाक करें| जब <« 
_ स्वयंशीतल्न हो जाय तो गोले को निकाल कर 
उसमें कस्तूरी मिला श्रच्छी तरह मदन करें | 
मात्रा---३ रती | अग्निबल के अनुसार १ 
पीपल के चूर्ण और शहद के साथ प्रत्येक रोग सें 
देव । इसके सेवन करने वाले के लिये लवण 
स्याज्य है 
गुण--यह वृद्धतानाशक, श्रत्यंत कृष्प और 
बाजीकरणहै। इसके सेवन से ज्षघा की वृद्धि 















डियर शप्रहर 0667 -आं० ।.. मॉस्क्स मॉस्कि 
फेरस (082८४ए७58 ॥050)7९7प8 -ले० | 




















न्‍सरा> | 





गुणधर्म तथा उपयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
इसके मांसमें भी मुश्क की सी बड़ी सस्त गंध 
श्राती है, कि यह खाया नहीं जाता, जहाँगीर ने 


अपने तज़क में लिखा हे कि मैंने कस्तूरी झ्ुंग का 
मांस प्रकवाया यह अत्यन्त कुस्वादु था, किसी 























मादा के नाफ़ा नहीं होता | ./।ै. || हे 
( ख़० झ्र० ६ भ० एृ० २८३ ) 





















|. मुश्कदाना | भाण][.|/| | 
कस्तूरी हरिणु-संज्ञा पु: [ सं० ५१०] कस्तूरिया 
रंग | आहये मुश्की । झूगनासि हरिण। 
बें० निध०। मम 
क़ स्तूरून क़ सफ्तस-न थु० ] कुतुस [ कइ | बेर । 
| कस्तूयोदि चू्-संज्ञा पु ० [ सं> क्री० ] एक श्रायु 
बंदीय चूर्णाषधि 5, 































कस्तूरिया हिरन का मांस मधुर, हलका और | 
आध्मानकारक है तथा भूख बढ़ाता है । कस्तूरिया 
हिरन की सादा का सांस शीतल हे 
एवं रक्तविकार को प्रशमित करता है | 





प्यद्ल ( बक चाँदी ) मअवाज़; इन्हें समान 
ग़ लेकर एक उत्तम खरल में जो. घिसनेवाला 
























| कस्पेरीई काटक्स-न[लिण 0प789०0० 88 00+%०5] । 

.. अंगस्तूरा छाल । अंगस्तूरा वल्कल | पा 

ह कक का आह कस्पेरिया फेज्रिफ्युजान ले० (259०7 ७४ कीं 8- 

कस्तूज-[ देश० | झॉकरा ( मरा० )। काला किरा- | एशपिन्‍.ट० | अंगस्तूरा बुत ।॥ |... - 
यत ( पश्चिम भारत ) नि49]0700प४8 | करपेरिया बाके-[ अं० 0पघ59809 फर7८ ] 
ए8700]978, ४४८८४. गिं. $67क्‍8 | . अंगस्त्रे की छाल | दे० “अंस्त्रा बाके [”.... 
०४860७8, 2४८७४ (फः० इ० ३ भ०) कर फ़रः, कसफ् :-[_] ख़राब छँट । 


 क़स्त्‌ लीतु स-[ यू- ] ज़राबंद दराज़। ज़राबंद करफ़ा्ओ  ) कचा |. न हे एक हे ; 


३ रत्ती की मधु में गोली बनाकर जिनके शह में 


कड़ों स्लियाँ हों, उनके इच्छापूति हेतु इसे सेवन 
क्र द 














पी 







है तवील | पे कस्फ़ार मिआा- [ ा ] फोदेकाइर को मोम : ह 





_क़त्तूस अतारूस-दे० क़स्तू अतारूस” | 
 कस्तेल-[ बरब० | ति.ए070097 [0758 9] 9]0& 
]92.66 तुबरक भेद्‌ । तोरठी ( मसरा० )॥ 
. (इं० ड॒ू० ईं० ) क्‍ 
कस्तोत्पाटन-न ] अडसा । 
क़र्द, क़सदूर-| १ ] एक कंटकाकीय बृत्त। उसज। 
कहते हैं. कि मूसा अलेह  अस्सलाम की छुड़ी- 
दर ( श्रसा ) इसी वुत्त की लकड़ी का बना था | 
क्र द्‌:, क़सद:-[ ? ] वह पत्र ओर शाखाएं जो प्रथम 





कस्फ़ीर-[ यू० ] सोसन सफ़ेद | जंगली सोसन । 
करन झ० ] सूखा ओर अथपका छोहारा । 
कस्बज-[ कसबः का मुझ" | खली । कंजारः 9. | हे > 
करर-- फ़ा०, यू० | जञव्फ़ | कप व 
४ (सिरि० |] सफ़ेद सोसन। . 
करबरज-दे” “कस्परज” || 
कर बतुरिय:-[ अ० ] फुफ्फुस प्रणाली | हवा की 
नली | क़सबहे हवाइयः । क़सुबः | /'४80॥7&, 
क्रककशकछ कम 
-क़म्बतुल अन्फर्न अ० | नाखावंश। नाक का 
. बाँसा। 30428 ०६ ६06 7१088. 
। कर्बहे कुआ+ अ० | न हा 
हिंदी  करम:-न तु» | चपाती | 
"0 कस्न हिंदा-[ फ़ा० | चिचड़ी | कराद[ रे थे क्या रे ] गंभारी । काश्मरी | 
08, फ्रा० | मटर । (२ ) सूखा हुआ कस्मरु- कक सं० ] कास | विंदाक | .. रे 














































"नल ०आज कक >्ककशतातअशकन ०।टातकक नर अल कल 57०. 46 कतबसब्तज रह. 





कि पक 
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पर इसको जल्न में पीसकर खिलाने से आधिक्य । प्रावदय । बहुतायत | 


लाभ होंता है । 






कया पट 7 बिंव झक १ ना० झुक | | क्र तफ़ी-[ अ० ] हड्डी के सिरे का हूट जाना | इस 
. कस्मूनी-न सिरि० ] द्वाच्चा बीज । सुनका का बीया | प्रकार का अस्थिभग्त प्रायः दीघास्थियों में हुआ 
55 सुख्म मेज | जा करता है, जिससें हड्डी का ऊपरी वा नीचे का सिरा 
कस्य-संज्ञा पु० [सं० क्ली० |] सुरा। मदिरा। टूट जाता हे | अस्थि शीपंसर्न |. 
.. हला० | 00499ए849] 7४०५प8. 
८ ] रासू । नेवल्ला । तुत्तस्स - अ० ] अतिरज रोग | अश्ररुग्दर | 
; 7 । क़ृस्या-न यू०, रू० ] तज | सलीख़ ग़ऩारतुत्तस्स -अ्र ० [00077899 ९2%, द 
.. कस्य सियूस-[ रू?; यू० ] तज | सलीख़ा । तुत्तफर-[ अ० ] जबदी जल्दी आँख ऋपना। 
... अत्यधिक आँख कपकना | ४६0०७ 009 | 
कसर तुन्निफास-[ अ० ] शिशु प्रसवोत्तर सत्ष अध्ध 
आना | निफास की अधिकता । ला 
हा [,70॥07708009. है. जप 
कख्र, तुल अक्कर्न अ० ] अत्याहार | सव॑ सक्षण । 
बहुत खाना । सब कुछ जा जाना । 
5... 0 एक्टर, रा! 
कसर, तुल अक्ते्न अ० ] अत्यधिक स्वेद आना। 
.. बहुत पसीना होना । स्वेदाधिक्य । हु 
कस्न तुल इस्क़ात-] आ० |] बार बार गर्भपात होना 
|... ऑफशपुप्र 80060%9, हे 
कसर, .तुल बोल-[ आरू० ] बहुमूत्र । सूत्रातिसार । 
.. अधिक पेशाब आना । 20] एप्र५७ पा 
कसर, तुल्लब्न-] अरु० ] स्तन्‍्याधिक | स्तनों में श्रत्य- 
धघिक दूध उत्पन्न होना | (४७|०,0॥077"088 ः अर 
तुल्लुआब-[ अु ] श्रधिक थूक श्राना | ज्ञाल्ा- 
द धिक्‍्य । एक रोग जिससें अत्यधिक थूक आती था... 
. रा बहती है | कभी कभी नींद में इतनी राज 
बहती है कि तकिया भी तर बतर हो जाता 































































































(२) कोताही | संकोच । ( ३ >) सभी 
पता। “निकटता। (४) स्थान। सोक़ा 
कस्रन-[ अ० ] घात्थे भज्ञन श्रर्थात्‌ हूटना वा 
तोड़ना । श्रायुवंद को परिभाषा में हड्डियों अथवा 
नके जोड़ों का टूट जाना । अस्थि भग्न [हाशिमः 





































क्‍ कुख्र' ओर जो लंबाई के 
झुख़ होता है 'सदुभ! कहलाता है | 



























सत्र क्री हड्डी का फट जाना । हड्डी 
का चिर जाना | इस प्रकार के अस्थिसग्न में 











फ़्ल आरज 





 कन्न न्ारं जा आअ० ] नारंगी का छिलका | संतरे का हे 


छिलका | 


ः कसर लू अक्लाकिया-( अ० ] बर्बूर स्वक्‌ । बबूल की 


..._ छाल । 
कस ले बसर-| झ० | निकटदष्टि रोग | कल च- 


ज्र | 80076 887080878858, ४ए०0909. 


. कर हर ? ] बेर-बृच्च का फूल । बद्र पुष्प बेर का 
पे | 

कूसलञअ -[ १ | कमीजा | कबीला । 

 कस्लस- सिरि० | इंद्रायन | इनारझून ! 

. करुत्वाबर्न अ० ] आलसी | काहिल । सुस्त 

. कस्वा-प हिं० ] कालादाना । 

कर स, क़रस-[ आअ० | [ बहुन क़प्ताइस | धात्वथ 


वत्त का मध्य जाग | कोड़ी | शारीरिक को परिर 


भाषा में वक्षो5स्थि । उरो5स्थि । सीना की हड्डी । 
5$87'0 घ।॥) 


. कस्सइ वोज-न बम्ब० | सह रू-हिं० । गुरगुर-बं० । [| 


.. कस्सचरा-][ ब० ] लांगली | इंशलांगुली -बं० । 
.. करुसम-]न पंचमहल | कासम 
.. करस 









गीदुड़ दाख। 
भ्रमक्षोल्ञवा । ग्वालियालता |. 


प्रहतेषााता8 (हि: फ्रा09 


 कस्सवं-ज सा० बा०].. 


. करुघा-संज्ञा छु० [संण० कपाय ] (१ ) बबूच की | 
... छाल जिससे चसड़ा सिझाते हैं। (२) वह मद्य | . 
जो बबूल की छाल से बनता है। दुत।(३) | 

रा +.. ब्रेयरा रख. दिया गया | इसकी हेजीनिया संज्ञा 

ा कोलिग्सवर्ग निवासी डॉक्टर हेजेन के गोरवरचाथे 23: 


खेसारी । केराव 





र-भूं उ० प० ग्र० ] ५१) केसारी। केराच। हर 
ल्‍ .. का अर्थ कृमिष्न! होता हे । क्‍योंकि उक्न श्रोषचि 


(६) अ्रम्लवेल | अम्लपर्णी । गिदुड़ द्वाक, | ;$ ः 
भी कृमिष्न होती है| इसलिये इस नाम से अभि 


एफाड औधए008 (३) 
(08809 |. । हित हुईं । वेज्ञानिक भाषा में इसका नाम बंरा 
.. ऐन्थेल्मिण्टिका है । ब्रयर (3789०7 ) चस्तुत: 
| |, 5 ' कुष्तुन्तुनिया का एक फरासीसी चिकित्सक था । । 
. जिसने उक्त ओषध के कृमिध्न गुण के विषय में... 
.._ एक पुस्तिका की रचना को थी। अ्रस्तु, उसके 
.. सम्मान हेतु उन्हीं के नाम पर, इसका नाम भी 





की सी हरायध, स्वाद 


को दबाकर गद्टे या लपेट कर लंबी गड्डियाँ बना... 
लेते हैं जो १-२ फुथ लबी होती हैं । पा 


. कस्सा,ओस्‍्सो,को यू, (/घ४३० 00प880, (0- 
-धघ880 -( एबिसिनिया ) यह आंग्ल भाषा से पाए 


| हे एएप्त्तफ)- हेजीनिया एबिसिनिका तित20- .. ० 
|. 8 409फ887क्‍09, /+67॥ “ले०। अलू 
.. उश्चतुलू हवशियः ( झऔ० ) | । 




























( 2222 ), लोमश और अंथिल होती हैं। 

... इसमें नर ओर मादा पृष्प उथक्‌ एथक होते... 

. हैं।नर फूल का रंग भूरा ओर मादा कालाल 
. होता है| पुष्य का बहिः भाग, जो हरी टोपी के... 
. नाम से असिद्ध है, पाँच भागों में विमक्न होता है।. | 
. पुष्पी दल अर्थात्‌ पेखड़ियाँ लंबी या लंबी और... 
. लुकीली तथा शिराबहुल होती हैं। महँक चाय... 


तिक्र, तीचण क्ञोमक 
उत्कलेश कारक और अिय हाता हे । इन फूल्नों । ः ा ० 


 प्रय्यो६--कस्सो -हिं० । कस्सू -]०, बम्ब०। ल ॥ हा 


भी इसो नाम से प्रसिद्ध है | ब्रेयरा ऐन्थेल्सिसिट- । | ० ' 
का. कैा9ए878 . 37की0 करांगकाठ8७, 


टप्पएणी---एजिसिनिया को भाषा के कोस्सो के. 















क्यू 


.. झतिरिक्ष इससे निर्यास, राल, टैलिंक एसिड आदि । 
. अवयव वर्त- मान होते आम 
यह ( 70089$9 ४0प7 ) कृमिनाशक 
। 

। 


अिल्कनननीनलन +न्‍+ लग 








रा ४ है। इसके सद्यः प्रस्तुत शीत कपाय की मात्रा 
... १२० से २४० ग्रेन ( ८ से १६ आम: आउस 
... से आधा आउ'स ) है| यह गर्भपातक भी है । 
.... इतिहास--यह एक विदेशोथ ओषधि है । 
पा .. अतएव आयुर्वेदीय निधंदु अंथों उक्क ओपधि 
..._ का उल्लेख नहीं मिलता है। अ्रघुना जब से 
. यूरोप में इस ओषधि को माँग होने लगी 
से एबिसिनिया से अदत होकर बंबई से इसका 
निर्यात होने लगा है । एबिसिनिया ( अफरीका ) 
में स्फीवक्ृमि निःसरणार्थ उक्न ओषधि बहुत 
आचीन काह्न से उपयोग में श्रा रही है। परन्तु 









































किया ओर सन्‌ १८४० इ० में यह यूरुप 
























गुण घम तथा प्रयोग 


रा इसकी क्रिया इतनी तीत्र होती हे क्रि इससे प्राय: 


२३६८ 





से कोई सी श्रोषयी इतनी गुणकारी नहीं होती हैं 


.. है-जल वा मदिरा (007) में इसका शोतकपाय 
.. अस्तुत करते हैं अथवा ४ से ६ द्वाम की मात्रा में... 
. इसके फूलों के चूर्ण को शद्दद में मिल्लाकर प्रातः-... 
काल सेवन कराते हैं ओर दिन में खाने को कुछ... 
. नहीं देते, इससे साधारणत: २-४ घंद के भीतर 


 बेदना वा उद्रशूल के कृमि निर्गत हो जाते हैं। 
. आचर्र ( 89०7४ ) और एड्रलमैंन (॥7928- 
युरुपीय डॉक्टर ब्रस ने सन्‌ १७७३ ई८ में सवे | _]07790 ) उल्लिखित उक्त वन से उपयु क्के । 
प्रथम इस बात का पता लगाया । सन्‌१८११ ६० | रा रा. 
में डीक्टर सेमाक ने उक़ ओषधि का स्वरूप धो निम्न भाँति... 
सा .._ प्रस्तुत शीतकषाय व्यवहार किया जाता है। बथा- 
. प्रविष्ट हुई तथा सन १८६४ ई० में ब्रिटिश | 
। इसके ३४-२० | : होने 
.._ वर्ष पश्चात्‌ संभवतः उक्न ओषधि भारतवर्ष से |. तक पढ़ा रहने देवें | ठंढा होने पर इसे विना छाने 
.. पहुँची । परंतु बतंमान काल में बंबई में इसका |... ह 
.. निर्यात घट रहा है। इससे यह अतीत होता है कि |. 
यूरुप में इसकी माँग बहुत कम हो रहीहे। | 


कि |... आाभ् कस्पू खाली पेट लेमनेड के साथ सेव 
ब्रिटिश फार्मोकोपिया से सो अब यह इथक कर | 


हु कर इसका स्वाद झोर गंध अग्निय होती हद खीर किसी केसी ५ 
डोमक--डे।क्टर जानूसन के कथनालुसार ह पे 


. यह शकरा घटित दानादार चूर्ण रूप में किसी... 


.' गर्भपात घटित होता है | इतना ही. नहीं, अवितु | ; 





कप क़काकन/पएलंकड+०/+ रक्त ३३/! 





|060/722[॥/८८/7९६ ) श्रखित्र श्री 





क्योंकि यह * 


पर शर्त यह है कि फूल ताजे हों कप 
धारणतया 


बहत शीघ्र विक्ृत हो जाते हैं 
इससे कृमि मरे हुये निकलते हूँ हा 
 एविसिनिया निवासियों को उपयोग विधि यह. 















बिना दस्त आध्रे ओर बिना किसी प्रकार की 




















वंशन का खंडन हांता हे । ४ 
युरूप एवं हमारे देश सें इसका 


९ डूस कस्सू के फूलोंकां चूर्य चार फ्लुइब 
उबलते हये पानी में डालकर ठेक कर उठंढ 


ही पिय |. बा इ ध ज 

डॉक्टर क्रॉस ( रिएछता85 ) के अनुसार २४५. 
लकरे. |. 
ओर उसके एक घण्टा चाद एरण्ड तेज्ष विज्ञाब 








प्रकार सनाय की चाय के समान होती है | अ्स्तु, ० 





सुगंधित शीवकषाय के साथ सेवनीय 
( फा० ह० १ भ० 9० ४७१ ) 











“++मन्नक लिलनल जितनी ज5 *०. 





(लक. 


_ एक बार समेँंपी जायें। संदेह रहित निश्चित 
प्रभावोत्पादनों के सभी अन्य क्ृमिष्न ओ्रोषधियों 
की भाँति इसे खाली पेद सेवन कर ओर इसे 
सेवन करने के तुरत बाद मठसामक ओषध देव । 
इससे कृमि मृत ओर आयः खंड खड होकर 
.. निर्गत होते हैं। इसका कोसो्टाकनीन सासक 
.. प्रभावकारी सत्व प्रबल विष ( [27060] 88- 
॥70 907807 ) ः द क्‍ 
कोस्सूचू् को अद्ध पाइंट उबल्ते हुये पानी सें 
मिनिद तक कझ्दित करके बिना छाने नीहार 
मुँह रोगी को पिलायें। इसके तीन-चार घंटे 
..._ बाद या दूसरे दिन हलका विरेचन देवे। भेषज 
.. सेवन से पूर्व यदि रोगी मल्लत्याग कर चुका हो 
... तो और उत्तम हो, सेषज सेवनोत्तर जब तक कृमि 
निर्मत न होजाय, रोगी को उपचास करावे। 
_ यदि भोजन सेवन करने के उपरांत रोगी का जो 
| मिचलाने लगे तो उसे किंचित्‌ लेमनेड ( भीठा 
पानी ) पिलाव । 


तीनों प्रकार के अध्ताकार कृमि ( 7999७ 











द 


 श्0!77 ) के लिये कस्सू स्वोत्कृष्ट कृमिध्न 
 औषध हे । इसके उपयोग से डक्क कृमि शीघ्र नष्ट 









२३६६ 





या तिनके के पास रखें तो उसे यह चुम्बक की 





पता 
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तरह पकड़ लेता है। उक्त मोतिकी आकर्षण शक्ति 
के कारण ही विद्य चछुक्कि को “कब्बत कहूरु- 
बाइया?? कहा जाता हैं। यह प्रायः बरमा की _ 
खानों तथा कतिपय अन्य आखानों से भी निकलता - 
| आधुनिक रसायनशास्र के अनुसार इससे 
कार्बन ७८, ६४, उदजन, १ ४३ और झओोषजन | 
३ पाया जाताहे । रूमी और तिव्बती भेद... 
से यह दो प्रकार का होता है । इन दोनों । 
अपेक्षाकृत रूमी उत्तम होता हैं। उत्तम कहरुबा 
की पहिचान यह है कि वह कड़ा, स्वच्छु-उज्ज्वल 
और स्वर्ण-पीत वर्ण का हो ओर देर में पिघले 
यदि उसे हाथ से रगड़े और वह गरम हो जाय ः है 
तो उससे नीबू के रस की सो सुगन्ध आधे और ० 
घास के तिनके, रेशम और रूई को उठावे | चीन 
श सें इनको पिघल्ा कर साला की गुड़ियाँ, मुह 
नाल इत्यादि वस्तुएँ बनाते हैं | इसकी बारनिश 
भी बनती 7 मत 
पय्थोय--कहरुबा, कहरुबा शसई, काहरुबा- 
फा>,्टि० । कपूर-<द० । कतु लबहर, मिस्बाहुरू म 
इन्कितरियून, समगुल बहर-श्र ० । कपू रमशि- 
ता० | कपू र-यूत-ले० | पायिडः, परे बर०। 
7007 प0 07 &70787-ल्ले० | 






































































पा हि भी अधिक उष्ण ओर क़दी 
... में इस कदर गरम कोई चीज नहीं है । दीसकूरी- 
.. ... दूस का कथन हे-“होर का गोंदु तोडने वा हाथ 
... से मलने से सुगन्धि आती हे” किन्तु कहरु्ा में 
..... सुगनन्‍्ध का स्वधा अभाव होता है अस्तु, उक्- 
.... कथनहूय से यद्द निर्विवाद सिद्ध 
..... कहरुत्रा होज का गोंद नहीं, क्यों कि कहरुत्रा में |. 
..... वे गुण कहाँ, जो होज के गोंद के सम्बन्ध में |. 
.. वर्णित हुए हैं। अर्थात्‌ कहरुब्ा 
... एवं उष्णता ही है और नवह सुगन्धि। | 
.._गाफिकी के अनुसार कहरुबा दो पकार का होता |. 
... है| एक वह जो रोम देश ओर पूर्वो प्रदेशों से |. 











 कज्ा में उच्ण हे, इंसका गोंद फूल को अपेत्ता 
| परन्तु कहरुबा 


होता है कि 





.... आगपर रखने से रोगन बलसां के सदश एक 

, अकार का रोगन ( तेल ) टपकता रा 
.. ज्ञामा का कथन है कि जिन लोगों ने जालीनूस 
... और दीसकूरीदूस के अन्धों का यूनानी सापा से... 
....._ आर्य भाषा सें ड्ल्था किया था, उन्होंने कह- 
... रुब्ा को होर का गोंदु समझने में सूल की है। 
.._ क्यों कि जालीनूस ने होर के असंग में लिखा है- |. 
... “इसका फूल अत्यन्त बलशाली और तृतीय |. 


| साहब 4 ह मा 
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नडक शक्ति [| 


_ की जड़ के समीप से, जिसे “दोम कहते हैं, 


._ श्र्थात्‌ उनके मत से यह एक रतूबत है जो |. 
.... द्वोम ( गूगुल मक्ती ) नामक पेड से मछु की तरह | 
रे रा  टपकती हे ओर फिर जम जाती है । उक्त वर्णन ः । 
... के उपरांत साहब जामा अपने स्वक्ीय श्रन्वेषण |... 
... के आधार पर लिखते हैं कि जब दोम का बृत्त |. 
.... जमीन से फूटता है, तब उसके पत्ते से एक प्रकार चा | 
....._ की रतूबत ठपकती है जो जमने से पूर्व ा 


जो भारतवर्ष में बहुतायत से होता हैं. उसके पत्तों... 


 ग्रमाण न दे 
.. इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध से इसी प्रकार के कति- । 


पश्चिम के द्वीपी में से य । 
जो जमकर ऐसा हो जाता हैं । किसी किसी के मत 


 शुद्धाशुद्धि की पहिचान, इस अकार है-- 
ः इसको बस्य पर यहाँ तक रगढे कि; यह . ः 
. गरम हो जाय । फिर इसे तृथ के समीप 
ले आयें | यदि यह उसे उठ ले; तो 
अन्यथा अशुद्ध । इसमें प्रायः संदरस की 
गज .. मिलावट करते हैं। ( संदरूस वह सरल निर्यास 
मे आता हैं ओर दूसरा जो स्पेन के नदी-कुल्तस्थित |. हैं, जिसे देश ४! 
... परिचनोध जेगरी से आप्त होता है। धंह एक इक परिजन यह है कि संदसस की अब 
खतह चमकदार होती हो। प्राचीन विद्वानों 


आ##%१ 


क्‍ “दोश्म! जिसे हिन्दी में गूगल का पेड कहते हैं ओर 


दी 


7० कक! को 


में से कहरुषबा के सदर किसी रतूबत के टपकने के 


देखने में आये हें ओर न सुनने से । 





पथ ओर वणणन ये देँ--कोह कोई कहते है के 5 
एक सोते का पानी हैं... 





के अनुसार यह एक प्रकार का मुहरा हैं जो पश्चिम 
की नदियों से निकलता है| परन्तु उक्त सभी 
कथन निराधार एवं अ्रमात्मक हैं | 





पका 


प्रो 





गंज बादावद में लिखा हैं कि किसी 





रक्ताम पीत वा श्वेताम पीत होता है। इ सकी 










“क्चन्द्गर्स ड् कहले हैं-..-लेखक ) | बह 2 





के बचनों से यह अगर हाता हे कि कहरुबा हा रे 


और संदरूस दोनों एक ही जाति की चीज़ें हैं। 
.. इन ढोनों में सूचम भेद इस प्रकार हैं--संदरूस 
.. केहाथ सें अल्प मर्दन से ही जो थोढ़ी गरसी 
. आ्रादुभू त होती हे, उससे वह चुम्बक की तरह... 
 तृण को श्रपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, इसके... 
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.. स्थाजुल अदविया नामक अन्थ में यूसफी 
कहता है कि कहरुबा से कड़आहट का अभाव 
होता हे ओर यह गरस किया हुआ घास को पकड़ 
लेता है [56 जम ता 
इतिहास--ईंसवी सम्‌ से प्रायः ७०० वर्ष 
पूर्व भेलस नामी एक हकीम हुआ है जिसने यह 
बतलाता कि यदि कहरुबाकों किसो चीज से धिसे 
तो बह गरम हो जाता है । उक्त अवस्था में पत्षियों 
के पर श्रोर कृतिपय. अन्य हलकी हलकी चीज 
उसकी ओर स्विच आती हैं। कहते हें कि किसी 
समय यूनानी देशीय ललनाय इसे अपने वस्त्र से 
तृणांदि झाड़ने के काम में लाती थीं । प्ञाइनी ने 
कहरुबा ओर उसके गुण घंस के विषय में एक 
बूहद ग्रन्थ का निर्माण किया ओर उसमें उसने 
विद्यत्‌ शक्ति का चुम्बक के गुश-छम्मम से सामंजस्य 
दिखलाया | चुम्बक-मिंकनातीस के गुण से उस 
काल में प्रायः सभी लोग परिचित थे | विज्वियम 
गिल्लबठ महाराज्षी एल्ीजबथ के काल का राज- 
कीय वेद्य था | 5सने यह जानने के लिये अनेक 
वस्तु ले लेकर परीक्षण करता ग्रारम्भ किया कि 
"आया उनमें धर्षण द्वारा कहरुबाई शक्ति प्रादुभू त 
होती है ग्रथवा नहीं । अनेक परीक्षणों के डपराँत 























है, जैसा कि इब्न उमरान और साहब कामिल 
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का कथन है | शेख की एक. पुस्तका में इसके 
प्रथम कच्चा में उच्ण झोर द्वितीय कत्ता में रू 
होने का भी उल्लेख पिलता है। कोई कोई कहते 










है | किसी किसी के मत से प्रथम कक्षा में शीतल 


है | परन्तु इससे कोई कोई इसे द्वितीय क॒ल्षा सें 
क्ञ॒ लिखते हैं। हानिकतो-शिर और आाबाज़ 




















को हानिकारक है। इसकी अधिकता शिर:शूल 
उत्पन्न करती है | दपेध्न-शिर तथा. शिरःशूल के 










































है; क्योंकि इसमें हृदय को शक्कि प्रदान करने का 
प्रबल धर्म-खासियत निहित है । ओर इससे रूह 
में जिस प्रकाश उज्ज्वलता और इढ़ता का प्रादु- 
















... है-“हृदथ उल्बास एवं शक्ति प्रदान करता 
...._ खफकान को नष्ट करता है।” इसको महीन 
पा .... पीसकर बुरकने से प्रण प्रण होता है । यह आमा- 
../....  शाय, यकृत और समृत्रप्रणात्रियों को शक्ति अदान 

.._ करता है तथा बृक्क एवं वस्ति की निर्बलता और 
....._ कामला को कल्याणप्रद है। अग्निदुग्ध पर इसका 
.._ चूर्ण मिलाकर लगाने से उपकार होता है। इसे 
._.... पास रखने से गर्भवती के गर्भ की रक्षा होती है । 
.._ तन व्याधियों में जिनमें रक़स्नाव होता हो, जेसे 
रक्त निष्ठीवन, रक़वमन, रक्कार्श श्रोरअतिरज आदि 









. कहरुबा, बबूल का गोंद, निशास्ता, कतोरा; 



















... पाँच से सात माशे तक को सात्रा कहरुबा आमा- 
का ्श शय को शक्ति देने की अचल शक्ति रखता है । 
..  एलुआ के साथ इसे बवासीर के मस्सों पर लेप 
करने से वे गिर जाते हैं । कर 

अग्नि वा उच्ण जल द्वारा दग्ध स्थल पर इसे 
पानी में पीसकर लेप करने से उपकार होता है ।. 













.._ रुबा गुलाब जल के साथ खाने ओर लगाने से 
... कल्याण होंता हे | बा] 

... .... . इसे हब्बुल श्रास के साथ पीसकर लगाने से. 

.... निबल मलुष्य का स्वेद अवरुद्ध होजाता है। 










अति ति रज का निवारण करता है 





बा, मवाद गिरने को रोकता हृदंय एवं आमाशय को 


.._ रोग आमाशयिक अतिसार, खफकान, अशे, अवा- 
. हिंका, संगहण 
.. उपकार करता 
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. करता है । 


ः में डालने से पूर्व कहरुतब्रा को इस प्रकार जला 
लेते ( इहराक करते ) हैं-- पर] 


खुल बन्द 5 
ले आररशात का तन्दूर सें. रकख ।आतःकाल 


४ .. कई (्‌ कह के बीज ) प्रत्येक १०४ मा, गुलनार, पा । | 
० " अकाकिया प्रत्येक €। माशे, इनको कूट छानकर रा 


.._ में बंद करके और गिले हुर॑ अर्थात्‌ 
_ इसबगोल्न के लुबाब में मिला टिकिया बना ल॥ | 


. कपरोटी कर ऐसे तनूर 
पर है रु रोटियाँ पकाई गद्ू हा कोर वह गर्म हो | भ्रातः ० रे 
५ काल निकाल लें। 


आप । वा अंबर ( &770९7 ) सुप्सिद्ध | ः 


क... विवाशक खबण विधि ( >658#प्रछ/ए७ 
किसी अवयव में चोट लग जाने पर २। माशे कह- ._])80 प्&(00 ) द्वारा आल्ियम सक्सिनी 
। ( (88४7 छ5प्रटठए0 ) नामक एक उड्न- 

. शोत्ष तेल श्राप्त होता परमार और 
.. श्वास रोग में इसे पांच बू'दों की मात्रा में बलंते ! 
क्‍ 323 ... हैं | संधिवात उपशमनोपयोगी अनेकानेक मर । 
_ इसके लटकाने से गर्भवती के गर्भ की रचा ५ को 





बल अदान करता ओर उल्लासमद है तथा यह नेत्र 
ओर मूत्र की जल्लन-कइक से... 
। लटकाने से यह गन की रतदा 
. ......../. “्ञुब्ना० हा 
नीट--यूनानी पद्धति में सेवन करने था योगा... 


श 


हर 





कहरुबा को बारीक करके या इसके छोटे छोटे 
ठुकड़े कर मिद्दी;के सकोरे में रखकर अ्रच्छी तरह 
फिर इसे कपड़ सिदट्टी कर सुखा 










निकाल कर बारीक खरल करके काम में जाएं 
कहरुबा बिना जल्लायथे भी उपयोग किया 


कामिलुस्सिनाश्रत में क़िखा है क्‍ कि दो रे 






राशि भर रखे जिसमें 


एलोपेथी के मतानुसार सक्सीनम्‌ ( 9प्रटठा- ९ 


शाल्ें विशेष ( तु) 3 ५७॥] १९४7७ ) हैं, जिससे | रथ की 
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काफि-सि-बर० | काफी, कफ्फी-सरा० । छुज्च-- 
कों० | काफ़ी-बम्ब० | बु द-मरा०, गु० | कफि-- 
मार० | का 

नोट--अन्य देशी भाषाओं में इसकी अंगरेजी 
संज्ञा “काफी” का ही अपकंश रूप से व्यवहार 


होता है | 








मन नरल-नसन पका परवान लत धन पलपल न +_ कपल 


दूरवर्तों रक़स्थापन रूप से भी उक्त लदणों-- | 
सक्सिनेद्स का व्यवहार किया गया है । 
सक्सिनिक पराक्साइड ( 5प०छ870 ?6॥- 
05£70०७ ) जिसे आल्फोजोन (७ | 90020798) 
वा अअश्राज्षफोजेन (3]09॥0289 ) भी 
कहते हैं। एक श्वेत रंग का अमूर्त चूर्ण है। 



























.. यह प्रवल्ल रोगजन्तुष्न द्वब्य हे। इसके ८पग्रेन८ |... कृद्म्ब बग जा 

- ४ रत्ती का एक पाइंट में बना ताजा विज्नन |. (7. 06. #छ6४६6०९४०७. ) ... गा । द 
प्रायः समस्त रोग कारक जीवाणुओं को वात की |. उत्पत्ति स्थान--अरब देश काफी-बृच्च का । 
बात में नष्ट कर डान्चता हे |--हि० मे० मे०। |. जन्म स्थान है। किंतु अब यह अफ्रीका, अबिसी- 






निया, मिस्र, हबस, लंका, अं ज़िल,मध्य अमेरिका 

दि देशों में भी होता हे । इसकी खेती भी उन 
देशों में की जाती हे। अब इसकी खेती हिंदुस्तान 
में कई जगह होती हे ओर इसकी उपज भी खासी' 


..... नोट--एलोपैथी सें यह अनधिक्त ( ०0 
.... 0770॑ं] ) दब्य हे । 

या (२ ) एक पेड जो दक्षिण में पश्चिमी घाट 
की पह/ड़ियों में बहतायत से होता हे |इसे सफ़ेद 
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डामर या कहरुबा भी कहते हैं | एक बड़ा सदा | होती है । दक्षिण भारत में सेसूर; कु, . 
बहार बृत्ष होत। है जिसका गोंद राल वा घूप |. टावनकोर, कोचीन तथा नीलगिरि पर इसकी 
कहलाता है | पेड़ से पोंुकर राल निकालते हैं। |. होती है । यह आसाम, नेपाल शोर खसिया की 
 ताड़पीन के तेल्ल सें यह अच्छी तरह घुल जाता है | पहाड़ी पर भी होता है।./“फ | ्र्ः 
और वारनिश के कास में आता है| इसकी माला ...... वशुन--कहवे का पेड सोलह से अठारह फुट 
भी बनती है । उत्तरीय भारत में खियाँ इसे तेल ._ तक ऊँचा होता है। परंतु इसे आठ नो फुट से 








अधिक बढ़ने नहीं देते ओर इसकी फुनंगी कुतर 
लेते हैं क्योंकि इससे अधिक बढ़ने पर फल तोड़ने 
कठिनाई होती है | इसकी पत्तियाँ दो दो आमने 


: में पका कर टिकली चपकाने का गोंद बजाती हैं । | 
अक बनाने में भी कहीं कहीं इसका उपयोग ः | 
( हिं० श० सा+ ) हि 
क़्ह रोचय । रूढता। | 
शुष्कता । रूल होने का भाव | ( २) क्ृश होने । 
का भाव | लाग़री । काश्य | दुबल्ापन । द 
तु झ० ] आँख के पपोटेके किनारों का पेदायशी | 


































ज्ञात हश्ा कि उक़् चारहब का बनाव 
 घर्मआयः समान हैं।| ः 
क्रैफ्नीन की ओसत पात्रा जो उक्र पदार्थों 
से ३१/, तक ( यद्यवि किसी किसो क्रिस्म 
से ४०५ तक ) कैफ़ीन प्राप्त द्ोती हैं। कहते के. 
_फल्न से, जिसमें अंशतः स्वतन्त्र ओर कुद सिली _ 
. हुई क्रैफ़ीन होती हें, यह कड़िनता पूर्वक १.8?/५ 
. से अधिक पाई जाती हे । इनके अतिरिक्र माटी _ 
( पेराग्वे टी ) में ५ से २५, खाराना पष्ट से ३ 
से ४८८ और कोल्ा नट में लगभरा ३९३ तक 
कैफ़ीन पाईं जाती हैं। परंतु इनसें चाय ही एक 
ऐसा पदार्थ है जिससे ओद्ोगिक दृष्टि से कफ़ीन 
की लगभग कन्मात्रा प्राप्त होतीहे। यद्यवि केफीन 
रहित काफी के निर्माण क्रम में भी कफ्ोन की 
प्राप्त होती है ओर युरिया एवं उसी प्रकार के अन्य 















हे 





. दोसट भूमि अश्रच्छी होती हे तथा रूव्ज़ी, हड्डी 
खलत्ली आदि की खाद उपकारी होती है । इसके. 
बीज को पहले अलग ब्रोते हैं। फिर एक साल के. 
बाद इसे चार से आठ फुट की दूरी पर पंक्षियों 
बेठाते हैं। तीसरी वर्ष इसको फुनगी कृपट दी , 
जाती है जिससे इसकी बाढ़ बंद हो जाती है । 
इसके लिये अश्रधिक वृष्टि तथा वायु हानिकारक 
: होती है। बहुत तेज धूप में इसको बाँसों की 

'अहियों से छा देते हैं वा इसे पहले ही से बडे बढ़े 
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इेबकडई 


नि कल मर पक जल के कक अर मा अं ४४ 



















का. आम. क्र 


ग्र्थी से कहयवे 
परन्तु अरब 
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'द चिनकल्‍लननीजाज 


















रासायनिक संघटन हे ह यह दे. 
बीजों में $ से ६ प्रतिशत तक चाय द्वारा ४ 





“टाइमीथल्ल ज़ैन्थीन” काफ़ीन की रःसायनिक 
संज्ञा है। कोकोबटर के बीजों से जो ज्ञारों 
( &]]:७]०070 ) प्राप्त होता है और जिसे 
धप्रियोजोमीन! कहते हैं. उसकी रासायनिक संजा 
 डाइमीथल जेन्थीव' है । उक्र बारोदद्य भ्र्थात्‌ 
काफ़ोन और थियोत्रोमीन शसायनततः या 








ओ्रोषधार्थ व्यवद्दार---फल तथा बीज । एल्लो- 
पैथी अर्थात्‌ डाक्टरी चिकित्सा में इसका 
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(१७/[0779 न“>क्े० । 0७६208 काक्तान 
( कैफीना ), थ्ेहन ॥4)6, ग्वारेनीन ("घ8 ७ 


कछ)700 “३१७ | 5 

वर्शुन--एक प्रकार का निगनन्‍्ध वश रहित 
रेशमी सुई की तरह की बारीक कल्न से जा चाय 
की शुष्क पत्तियों या क़हवे के. शुष्क बॉजा स आप 
होती है । इसकी प्रतिक्रिया न्युट्ल ( डदासोन ) 

२ स्वाद किंखित्‌ तिक्क होताहें | यह रासअनतः 
संधान-विधि ( 9५70॥8008)॥ए 2 से भी 
.. ग्रस्तत की जाती है। द द 

विज्लेयवा--यह एक माग ८० भाग शोत्तल 

गड्बालते हथे जल भें, 















मे, एक भाग एक 






भाग ७ भाग क्लीरोफार्स में, एक भार ४०० भाग 


उधर में शिलीन हाजातों हैं । 
नोट---यदि $ ग्रेन काफ्रीन के साथ आध्चो 











जाती है गा कक 
इसका जलीय घाल उदास ( न्युद्ख ) 


विरुद्ध--पोटाशियम. आयोडायड 





प्रभाव--हथ ( एकातीा8 







मात्रा--२ से € ्रेन, ता ०१२ से 

























एक भाग ४५० भाग सुरासार ( & ०१०/५ ) से, एक 


ग्रेन सोडियम सेंलिसिलेट ,सम्सिल्तित कर दिया _ 
जाय तो फिर थह जल में सहज में ही विल्लोन हो 


]'000 ) 
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कलम २४७ 4 #फ-अडे # अकेला फेक + 24 दरओ: 








५ । श्वेत रंग का निर्गन्ध अर्थिर चूर्ण जो सवा में. 
किसी प्रकार तिक् एवं अम्ज हांता कप 
एक भाग कंफ़ोन का एक भाग साइटिक एसिड... 
॥] ( निम्वश्स ) के उष्ण विल्ययन में मिज्ञा कर । 
चाटर-बाथ पर शुप्क करने से यह प्रस्तुत होती हैं| 5, 
विलेयता--यह एक भाग इ२ भाग पानी में, 
एक साग २१ भाग सुरासार (३०५ ) में और 
एक भाग १० भाग झ्ोरोफार्सा ओर ईथर ( २ भाग रा | 
कोरोफार्स ओर एक भाग इंथर ) के मिश्रण में | 
विज्ञीन हो जाती है । 


प्रभाव--हुइय बलदायक ओर सूत्र 
सात्रा--२ से १० ग्रेन (१२ से इं०सेंटि- 
आम ) शा | 
काफ्ीन एट स्रोडियाइ बेझ्लीोआस (8 ४- 
0४३७ ७५ 5०ते 30७॥29098, कैफीनी 
सोडियों बेउज्ञोआस (०90॥ 08 50070 
_ 986052088--ले८ । कैफोन एुस्ड सोडियमू 
-बेझोएड (४४७09 98 80पप7। 587- . 
. ह08॥6-अं ५ । उत्पत्ति--काफीन में समभाग ४! 
. सोडियम बेझ्ञोएट मिलाने से यह प्रस्तुत होता है । 
.. इसमें ४७०७ से कम और ५०९/५ अधिक अन- * 
ट हे हाइडस काफीन, ओर ०८ न्‍्यून और * 5 











प्रबतेक । . 







































. सफ़ेद चूर्ण जो एक भाग उष्ण जल 
। होता हू । चार साग जल स॑ यह सस्यक विलेय 




























... निर्मोण-क्रम--एक दानेदार जोशदार चूर 
जो इस ग्रकार अस्तुत होता है। सोडियम्‌ बाइ 
 काबॉनिट ४१ भाग, दारटरिक एसिड २७ साग 


है 'सांइटिक एसिड ८ भार 




















. दें कि वह दानादार चूर्ण बन जाथ। फिर उसे 
. चल्लनी से चाल ले ओर १३० फारन हाइट के 
४ े उत्ताप पर शुष्क करले । 

सात्रा--६० से १२० अ्न ( ४ से दाम 3) । 


_केफ़ीन के नोट ओऑफिशल ( अनधिक ) योग 
..... और पेटेंट औष 
(१) एलिक्सिर केफानी ॥॥53॥ (- 

















योग--केफोन ६७-९४ भाग, डायल्यूट हाइडो- 





५ । ( नेशनल फास्युलरी अमेरिका के अनुसार ) 








“खसहस्र साग हा जाय | 












( ६.६ से ७.३ घन शत्तांशमीटर ) । 
(२) केफाना एसोनियोंश्वाइट्रास (8[7 


४988  क7700070-(क्‍$7988-+ 












 घुलते हैं। मात्रा-$ से १० ग्रेंन | 






कजवः07/0रांविषा-- 


90७8 अथांत्‌ कैफीन वा अक्सोर क़दवीन । 


. शक्ति--इसके एक फ्लुइड डूम में $ ग्रेन 
कफीन होती है । मात्रा --१ से २ फ्लुड डाम> 


इसके श्वेत स्फटिक होते हैं जो पानी में कम 


(३) केफानी हाइब्रोमाइडम्‌ 040व्न ः 





क्‍ कैफोन साइदुद ४ 
.. भाग ओर शकरा १४ भाग इनको परस्पर सिला- | 
. कर २१९० फारन हाइट के उत्ताप पर इतना श्र हर 


ओ्रोमिक एसिड ( युनाइटेड स्टेट फार्माकोषिया ) |. 
भाग, सिरप ऑफ काफी अश्रर्थात्‌ शबंत क़हवा 


२३० भाग, ऐरोसेटिक एलिक्सिर ( संयुक्र राज्य 
अमेरिका ) उतना जितने में एलिक्सिर पूरा एक 









| < ओोर आमवात में इसके ४ से ८ ( ०.२१अनसे 


सिद्ध होती है। 





(९)कफ़ीन क्तोरल 08//0479( ॥]079)- 
इसकी छोटी छोटी सफ द्‌ दानेदार क़ल्नमें 
होती हैं जो जल में सुविलेय होती हैं । 

गुण तथा उपयोग--यह वेदनास्थापक और 
कोष्ठमूदुकर है । मलावष्ट भ, आध्यान, गृप्नसी 


री 





आस ) का व्वगीय अंतः च्ैप उ' 


(६ ) केफ़ीना एट सोडियाइ संलिसिलाध 
(कई ७7% 86५ 50५ शैक्काएएॉहड 
केफीनी साडियो सेलीसिलास (0४40]708 
0प480 390ए)83-परह एक अकार का 
श्वेतवर्ण का चूर्ण है जो एक भाग २ भाग जल से 
और एक भाग र८ भाग सुरासार ( ३०0/) ) 
में विज्लीन हो जाता है | इसके गुणघर्म डिजिटे 
लिस की तरह नहीं होते हैं | यही नहीं अपितु 
घुल्ननशील होने के कारण यह डि। 
तरह है। थही नहीं अपितु घुलनशील्ष होने के 
कारण यह डिलिटेलिसकी अपेत्ता आाशु प्रभावकारी 
होती है हे 2 7, 
योगयह है-+ हू. 
काफीन ९; सोंडियाई सेलिसिलास ६, 
२०, इनको यहाँ तक वाष्पीमूत कर कि ये शुष्क के. 
होजायें | इसमें ४७ से ४० प्रतिशत काफीन 
मात्रा---€ से १९ ग्रेन वा ०*३ से ॥$ झाम 
मुख द्वारा, २ से € अन वा ०१२ से ०३ आम | 
व्वगाधोडन्तःत्षेप द्वारा | 7 
कफीनी डाइ आयोडो हाइड़ों ओमाइडम 
(ए2०७008 -7040 प्लनएकठछा० 














































'प अंक सना०क- २८१ 83५७-+-क न फेलअकललक+-3+५:4:38:03 +मनक कक न तन सन पलपल सन + ८3 >>मननभ+3+9६.५०५+8० ५ पान» “नमन +पककन ५७ ५>७५+:४५+फ अपमान ०१५७ पक धत नम ठप क- कपल । ५६५०३ 3०++ कक 2-4 १३०० नल स कक >-कलन-पीनन+क ०५९० ५०५)+ ०००५ ५ #ननक++५३>ममकक न ५पाक>५५७ «७४ 4१न३- न लिनननननलनननननियि नमन मनन» घन“ 





अमन आल वीक १ मल मे पी 


(८) आयडो-क्रफोन ]000 09७[7०47७ 
सोडियम कैफीनी आयोडाइड 5800[पए7 
(६७४०४) उठता 
एक सफ़ेद चूणं जो शातल्ल जल्ल से अल्प आर 
जच्ण जल में सम्यक विल्ेय हे। इससे ६९०/0 
"७ ऊफडकाफीन होती है। | 
5 है मात्रा--२ से १० ग्रेन वा ०१२ से ०६ 
“पास | कल 
.... यह हृदय विकारजात जलोदुर ( (४97तै०७० 
 07098ए ) और फुपफुसाग्रण अरदाह (?९७ 
हांठए ) में उत्कृष्ट मूत्रकारक है | यह श्वास रोग 
में उपकारी है | 
सात्रा+-२ से १० प्रन । 
(६ ) केफोनी सतफास (8077 02 
- 50)97998 इसके श्वेत स्फटिक होते हैं जो जल 
विलेय होते हैं 
सात्रा--# से € अन । 








' में उपकारी है 
सात्रा--$ से ३ औेन -( “०३२ से *९ आस ) 








रा  अ्रद्धोबमेदक हर, अद्धोवसेदकीन 








एए770 . (४४0 

















( १० ) केफोनी बत्ञेरिएनास (७वि6छ- 
708 ५४४७१७१7787099 जटामांसीसार घटित कह- 
. बवीन । इसके श्वेत स्फटिक होते हैं । जिनमें एक 
...  भ्रतिशत से १३ अतिशत तक बेलेरियन एसिड | 

... जटामाँसी सार होता है। यह हिष्टीरिया ( योषा- क्‍ न्‍ 


रा | रा से २॥ प्रतिशत कैफीन होती है, पस्तुत किया. 6 
. पस्मार ) ओर कुकर खांसी ( ॥?2670प888 ) [जा क्‍ 





(११ ) मिर्मनीन 87 0४070 अथांत्‌ | वृत्ञ होता है| वहाँ उक्त बृक्ठ के पत्ते चाय और 
शक्ीक्ीन | न । 
सको 'ऐरिटिपाइरीन केफीनी-साइटिकस्‌ (7+%ा- 
| [702-07070प07 भी. 

















.._ गुण तथा उपयोग--थह शिरःशूल में उप । 
कारी है। किंतु इसके उपयोग से नींद नहीं 
आती] - ै 
त्रा+-+द८ से १६४ अन +(०'£ से १ ग्राम) 
(१२ ) मिग्नेल्जीन 878]277 इसमें 
८म प्रतिशत फेनेसेटीन, &£ प्रतिशत केफीन ओर 
३ प्रतिशत सेलिसिक्षिक एसड होता हे । 
. मात्रा-८४ से १४ ग्रेन की चक्रिकायें 
(]'80]०(8 ) भी बिका करते हैं । हा 
.. उपयोग--शिरः:शूल में यह ओषध विशेष 
गशणकारी अमाणित हुईं हे | 
(१३ ) सिम्फोरोन्न 5५9779॥#070] इस 
नाम से तीस योग विकते हैं। इनसे केफीन, 
सदफोनिक एसिड लिथियम्‌ के साथ संयुक्क होती 
है । इनके श्वेत स्फरिक होते हैं । मूत्रल रूप से 
इनका हृदय विकारजनित जलोदर ((287ठ806 
-07०%8३ ) और वृक्कीय जलोदर (हिला... 
06/098ए ) में उपयोग करते हैं | रा 
सात्रा--१० से १९ ग्रेन-( ६४ से $ आम) 
(१४ ) एक्सट्रक्‍्टम कोली लिकिडम्‌ 
पर[78०%प्र 4ि006 ॥/वर्पवप्ा-- 


यह कोल बेरा नामक वृत्त के बीजों से जिनसे २ 


































मात्रा---१० से २० मिनिम ( बिंदु )। 


नोट--अफ़रीका में दो-तीन प्रकार के कोल्ला- ' 


















. क़हदवा की जगह काम में आते हैं। उनसे... एक. 
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करता है | इसको पीसकर शहद 
चांटने से शुप्क एवं श्रर्दकास में 
7] यह आामाशय्रगत आईदे 
उसकी शिथिल्ञता को निवृत्त करता 


पीने के उपरांत अधिक सोना, प्यास का मारना 


कि आ! 



















. नहीं डालना चाहते | यहाँ पर हम केवल उन 
. सबका सार देकर ही इस विषय को समाप्त 
. करेंगे। अर्थात्‌ जिस पर उन सभी का सतक्य 

है| वह यह है---ताज़ा ऋचा और विशेषकर | 

॒ उसका डिंलका उष्णला एव छूकता की आर | झार अत्पाहार, कित इतना नहीं नित्रक्षता बढ़े 
दत्त होता हे | पुराना तथा. सरृष्ट क़वा शीतल जाय, अतीब गुणकारी है। आध पोंढ भृष्ट क्रहवा 
। 


कह 04 
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 एुवं रूच होता है। यह जितना पुराना पढ़ता पीसकर खोलते हुए पानी से डाले और उसमें से 
.. जाताया जितना अधिक भुनता हैं, उससें उत्तरोत्तर 
. शौतलता एवं रूचता बढ़ती जाती है । 





एक-एक प्याला क़हवा हर पंद्रह मिनिट के उप 
रांत उस व्यक्ति को पान कराए जिसको शत 
अंडकाप में श्राकर फेस गई हो । मायर महाशय 
ने ईसवी सन्‌ श्८४८ में इसका उपगबोग 
शोर छुठवों प्याला पिलाते ही आल ऊपर चढ़ 
गई | डं डन महाशय ने भी उक्ऱ विधि की परीक्षा 
की, किंतु नवाँ प्याला पिलाने के उपरांत उनके 
रोगी ने आराम पाया । इसके अतिरिक्र कतिपय 
अन्य डाकटरों के परीक्षणानुसार भी यह उपयोगी 
प्रमाणित हो चुका है। इसके बार बार पीने से 
मस्तिष्क एवं प्रकृति में रूचछता 
होती है ओर नींदु कम आती है। 





श दी 








. हानिकत्ता-यह शिरशशूल, ख़॒फ़क़ान 
. आध्मान, कूलंज ओर काबूस उत्पन्न करता हैं, 
शरीर को कृश एवं रूक्ष करता हैं। फुफ्फुस ओर 
नरख़रे सें रूकतता उत्पन्न करता हैं। शरीर का रंग 
पीला कर देता है। जिसकी प्रकृति में शौत एवं 
: मदुता का प्रावल्य हो या विकृत दोष बढ़े 

हों, उसे यह अनिष्टकर होता है | 





















































. दुपध्त--दुवाउल मुस्क सोंठ, गुलाब, . रोग़न 

_पिस्ता, खाढ, मिद्दी, अंबर और केसर इत्यादि । | 
..... कहवा अवरोधोद्धाठक ओर चेदनाहर है तथा. 
० द । द यह रक्प्रकोप एवं पित्त की तीत्रता और दाह का ० 
निवारण करता है । यह दोषों को स्वच्छु करता | 
और सांद्र दोषों को द्ववीभूत करता है रे | इसी हेतु | 













पान करने से उनकी हरारत 
लिये रतूबत कम विघदटित । 

















इस प्रकार जागता था, मानो कोई सरेसास का 
रोगी हो ओर वह व्यग्र एवं चिंतित रहता था। 
दो-तीन रात्रि कहवा सेवन करने के उपरांत उसे. 






भी गुणकारों हे। मल्रावरोधहर होते हुए है| 
तो को रोकता है, विशेषकर अदंमस्ष्ट 
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पचनतिवारक, सिद्ध सूत्रकारक एवं अश्मरी-संचय |. 5 9.9. 70077.,, ए०): 
निवारक है | खाद्य वा मादक पान रूप से सुने |... नोद--इसके सुप्रसिद्ध क्षरोद क़हवीन के 
हुए क़हवे को परिमित मात्रा सें उपयोग करने से |... सबिस्तर गुणधर्म तथा प्रयोग के लिये “काफीना” 
यह उद्दीपन कार्य करता, समीकरण ( 8580॥ |. देखें । «| 
[[&0707 ) एवं परिपाकशक्लि की वृद्धि करता, | क्रेहुबाउ-[ १ ] इकलीलुलूमलिक नामक एक उक्चिज्व 
आंत्रीय कृमिवत्‌ आकुचन का उत्कर्ष साधन । 
करता ओर शारीरिक धातुओं के दय एवं मूत्र के 
साथ यूरिक एसिड के उत्सर्ग को घटाता है | 
क़हवबा सेवन करने से श्रम जन्य शारीरिक एवं ( २ ) कटाह | कज्ञह । 
.. सानसिक अवसाद वा क्रम का अनुभव नहीं | कही-[ कना० ] कटठु | तिक्क । कड़ आ । 
. होता ओर बिना क्लेश के कुछ समय तक के | कहीकीर-[ कना० ] कड़वी तुरई | कड़वी तरोई । 
: लिये निद्गा पर विजय प्राप्ति होती हे तथा मन | क़हीज-[ अु० ] एक प्रकार का श्रावरेशम | 
. जतेज रहता है | यह परावत्तित क्रिया एवं मान- | कहीन-न क्वा» ] ज्अ रूर ।  । 
पिंक चेष्टा ( १6768) 8०४7ए ) की | कही पड़वल-[ कना० ] जंगली परवल | वन्य 
वृद्धि करता हे । अत्यधिक मात्रा में क़हवा सेवन |. पशेल। | 
करने से इन विकारों का प्रादु्भाव होता हे-- | कहीर-[ फ्रा० ] ज्ञजू रर ।...|.“:ः 
अनियन्त्रित परिपाक क्रिया, शिरः पीड़ा, ल्‍ कहीला-[ ]तज | सल्लीख़ा।| | 
घूर्णन, हत्स्पंदुन, नितांत श्रस्थिरता, आ्क्षेप ओर | कहीला-[ अु० ] ( $ ) गावक्षबान | 
. पक्चाघात | कोको की अ्रपेश्ञा कोफी अधिकतर | कहीसोरे-_[ कना० ] तितलोौकी । कड आरा घिया | 
उत्तेजक, किंतु अल्प जीवनीय (508+$8|70|7 2) | कहु-संज्ञा पु० [ ]कोह | अज्ञन। 
है | ( आर० एन० खोरी, खं० २, ० ३५३६ ) | कहुआ-संज ए० [_] अज॒ न बृच्च । कोह | 
.... क़हवे का कन्चा फल ( .3677768 ) ज्वर- | कहुदाली-[ मरा« ] काकतु'डी । कोबा ठोंठी । 
....  नाशक है। यह शिशुश्रों के लिये वर्जित है, क्यों |... 3.80]0 ४9 (0078889फए08. 
... कि इससे अनिद्रा उत्पन्न होती हे । अस्तु, दससे े कं 
..... उनकी वृद्धि के विपरीत प्रभाव होता है । वयस्क | 
....._ लोगों में यह शीघ्र वार्द्धक्य ल्ञाता है और संबर्तन |. 
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संज्ञा पु“० [| आ० क़हवा | एक दवा जो बी, 
चीनी; मिचे और सोंठ को आग पर पकाने से 
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मा कं 











पद हैं और ख्ी गुझांग 
का निवारण करतीं हैं। 


के, के... 





ती हैं, विशेषतः उन पिचु वत्तिकाओं में । 
(ता० श+> | ख० श्र०) 


._ कहोला भाजी-न वम्ब० ] इस्तान अफ़रोज़ । 
. क़हुकवरण अ+ ] बेंगन | भंटा । 
 कहकमूर्न अ० | बंगन । संटा | 
कह कर-[ अरू० ] (१) उल्टा चलना 


कोशा । पहाड़ी कोश 


_डच्चारण से यह शब्द देखने सें नहीं आया। 


जो पहाड़ी हो वा पहाड़ी न हों 


... काला पत्थर | 











: दे० “जद क । 


रातीन | +068॥7, 


कहुदल-[ भ्र० ] मकदी।... 








का 


... छाल है जो कड़ी, मोटी, खुरदरी, मटियाले एवं | 

._ ह्लाल्न गेरू के रंग की होती है । कहेला कहदेली में 
.भेदु केवल इतना है कि कहेला मोदी छात्म हैं 
.... और कहेली दोनों चीज़ें सल्लीख़ा-तज 
.. और किफ्रें-दालचीनी से भिन्न ओर उनके मध्य । 





 गुणघर्म तथा प्रयोग---ये वृक्क श्र कि को 

ताना प्रकारके खावों 
प्राय: ललनाभण इसे 
'पिंडियोमें डालकर खातीहेँ | प्रायः इसका उपयोग 


.. कह्देसरु-नू करना० ] बन सूट । सुद्ृपर्णी । झुगवन । 


जिसमें किसी चीज़ को घिसे | ( ६३ )बहुत काला 


_ कहकह:-न औअु० ] श्रद्दास | खिलखिलाकर हँसना । 








2 जल तक आप िज कल आप मिला मम अर मी 
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नोट--मुदह्दीत आजम में इसी अर्थ में |; 
शब्द का उच्चारण “कहकर” किया है, पर यह | 
उच्चारण ग़लत है | गोंद के अर्थ में भी उन्न 


कह कर- अ० ]( १ ) बढ़ी उम्र का वह बकरा ः 
ह (२) कठोर: 
 पाषाण | सख्त पत्थर | क़दकार | ( ३ ) चिकना |. 


... कह कहर-न यू० ] सर्जरस | सालवेष्ट । राल |. 


हु, किए क_ज० ] [ बल सका कर ज)... 


; कह अर | कच्चा ओर हरा अंगूर । 


पतन नरककानम सपने अना3 व 
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खोपड़ी की एक ही । पार्श्विकास्थि | अज्सुल 
शाफ ज | +8778 5 | 








क़ह बन अ० | ( १) अतीब वृद्ध पुरुष। बढ़ी उमर 
का आदमी । ( १ ) खासना | | 

कह बं:-[ अ० ] एुश्चली स््री। दुराच (वर गी । 
 छिनाल । बदकार औरत न कप हा 

. ज्ोट--क़ह ब का घात्वर्थ खासना हैं और 
कह बः इसी से व्युत्पन्न हैं| क्योंकि यमन देशोव 

पु श्चली नारीगण पुरुषों को खकारकर बुल्लाती 
थीं । इसलिये उनको कह बः के नाम से अभिहित 
किया गया | किसी किसी के अनुसार कह बः 

वकाहत से व्युत्पन्न है जिसका श्र्थ निलंज्जता है।... 

कह मर अ० ] बहुत बूढ़ा। अतीबव बुद्ध । पीर 
फल, . 
कहरल.-[ | जर्जीर | 
कह रासूस-] यू० ] कुरासिया । आलूबोद़ारा 
कह रुबत-[ अ* |] किसी चस्तु पर वद्यतिक शक्ति 
.. प्रवाहित करना । 7606077ए ह । 
कहरूबा-[ अ० काह+रुत्रा ] दे० “कहरुवा'! | 
वेहरुबा शमइ-अश्रु० कहरुतवा भेद |“ 
कहरुवाइय्यः, कहुरुबिय्य:- श्र० |] कहरुबाई शक्ति 
विद्यच्छुक्नि । 8007404॥ए 2०० 87 
कहत-[ अ०] [| बहु० कहूल, कहाल कहल्लानू | 
अधेड़ । अधेड़ अवस्था का आदमी | चालीस से 
साठ वष को अवस्था तक का आदमी | 
कहल:-संज्ञा पु० [सं पु“०] जूँ नामक कीट 

कह ले-दैः कुद लात 5 

|... [झण० | आँख सें सुरमा लगाना |... 
क़ह लए अ० ] त्वचा का खुरदरा और कठोर होना । 


































. कननन भानन 
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८ ध्कुड्द कर्क 
 कुम्रुद पुष्य । चि० क्र० क० केशरपाक । “कहार 
प्मोत्पल चन्दनाम्ु” | . 

थ्यो०--सोगंधिक ( अ्र० ), सा्ंविकं, 

पु० व० )( ४७४७ ७॥०७७ ९प१ैप)४ ) 
गुण--कह्ार शीतल, ग्राही, गुरु, रूच और 
विश्म्मंकारक होता है। भा० पू० १ भ० 
घपु० व० ) | यह कसेला, मधुए,, तथा शीतल 








है ।( राज० )। यह ग्राही, अत्यन्त शीतल,भारी 

रूल और विष्टम्सकारक है ( वे० निघ० )। (३) 

ईंघत्‌ श्वेत रक्त कमल । ( ४ ) कमल साधारण | 

कोई कमल । वे० निघ० । ( € ) श्वेत कपल । 

सफ़ेद कमल | ( ६ ) रक्कुम॒ुद | खालकूई'। 

... हलमक | शा०6 नि० भू० श 

कह्नारघृत-संज्ञा पु ० | सं० क्री० |) आयुवद सें हढ्ढो- 
गाधिकार सें वर्णित एक योग । यथा-- 

“कहारसत्पल पद्म कुम॒दं सधुयपष्टिकरा। 











दरस० र० | 











|... और रक्काशं का नाश होता है । 








कल्हार, हज्लक, रक़सन्ध्यक॑ ( भाठ पू० $ भ० 


होता है ओर कफ, पित्त एवं रक् विकार नाशक 


पक्तवाम्डु नाथ ततकाथ जीवनीयोपकल्पते॥ 
घूत्त पक' नव॑ पीत॑ रक्तपित्ताखगुल्मनुत्‌ ।” 


......_ अर्थात्‌ कुई-सफेदकमल, नील कमल, रक्त 

... कमल आर मुलेठी समान साग के क्राथ के ओर 
.. जीवनो गण की ओबवधियों के कल्क के साथ 
_ विधि सिद्ध नूतन घृत पान करने से रक्न पित्त 





( २ ) कूई ।बघवल ।कोकबेली | 
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काले आदमी |... | 
० | वक पक्की | बगुला। 





क्ष-संज्ञा पु० [ सं० पु० (॥ ) अंगाधः कोटर । 
बेल्ल | 
तूथ । ध०। (६ ) सूखा वन । शुष्क वन | 


(७ ) पाप | दोष | हे० | (८ ) कच्छ ।कछार |. . 


(१२ ) कॉछ | कछीटा । लॉग । ( १३ )कास । 
(१४ ) भूमि । ( १५ ) घर | कमरा | कोठरी । 
(१६ ) एक रोग | काख का फोड़ा | कखरवार | 


पेटी । कमरबंद । पडुका । 
कक्षवरमम्मं-संज्ञा पु ० [ सं० क़ी० 


कत्षपुट रस-संज्ञा पु ० [ स० 


- मराठी ) सोंफ मुग्दपर्णी, श्वेत आक, कोंचबीज, । 
. अरणी, पेटारी ( कंघी ), काला घतूरा, भाँग, 











. कच्छराजस तेल... 



















जितनी लायी ता धन टी» किन» जि भी हज न्‍ जलन _ कि > व ध ल्‍ नह ड ल डील जल त+ गण शिभानिलल मन स 









र्ना० | (२) महिष। भंस। (३) लता| < ा 
म०। से० पद्धिकं। (४ ) गूगुल | 
गुगुल | वे० निध० । ( € ) सूखी घास । शुष्क 














( ६ ) अरण्य [बन । जंगल | (१०) गृद्प्रकोष्ठ । 
भीत | पाखा | (११ ) पाश्व । कॉख । बगल | 









(१७ ) ऑँचल्। (१८) द्जो। श्रेणी। - 
(१६ ) तराजू का पतला । पलरा | ( २० 







एक सर्म स्थान 
विशेष । इसका स्थान काँख और छाती के बीच 
का भाग है | सु० शा० ६ अ० | हा 
०] एक रसोषधि । 
शुद्ध पारद्‌ लेकर तप्त खल्व में डालकर निगु णडी, - 
नीली, थूहर, बदह्यदुण्डोी; त्रिदुण्डी ( मोरसेंड 
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.... सेर डालकर मन्दु-सन्द आँच से पकाएं। । 
... जल का अंश शेष हो जाय तब छान कर रखें। 
.._ गुण--इसके सर्देन से असाध्य कच्छुदाई; पामा, 
.... खुजली और रुघिर के समस्त विकार दूर हीते हैं । रा 
 । मा (अमर ० सा« ). 
... कक्षुमूल-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली० ] बगल ! 7850 
 फैत्ारुहा-सज्ञा स्त्री | स० म्त्री० ] नाररपफुरता । | 
.._ ज्ञागरमोथा । रा० नि० व० ६ । 









तोत । नाड़ी | ( १० ) होदा | श्र शी 
महत्व । ( १२ ) ड्योदी । ( १३ ) गे 
धमतनी । >४॥97'ए &., (१४) :५४%।|4:४ 
कूद सम्बन्धों सित्र | अ७ शा | पे 


त्रय-संता पू ० | सण० पु ० ] तीन कुस्सित पदार्थ | 


लक 








० ०2 सिह पलक + 2 दशक नरक लिन तिजणए लत कम पा 7 आठ शक! 5 
हक कक आह 77070 2: ३. ४ है ४ कम पक के 





बहुबचनांत होता हैं । | 
कु-सस्कत वा. हिन्दी बर्णमाला का पहला प्यंजन 
कक्‍कर | हे संसा ५० [ सं० कम | (१) जल 
.।.. मस्तक (३) सुख ।( ४) अर 
क्‍ सोना। ( ६ ) काम | 


कि पी मी अब अमर 











. कंक्षा-संज्ञा खी० [ सं> स्री० | (१) वाह्योमू ल। | 
काँख | रा० नि० ब० ॥८। (२) एक प्रकार | क्-। अु० | चूदा। मूला । कर्क, । 

. का चुद्ध रोग जो पित्त के प्रकोप से होता है।. कद ह१ | चाकस्‌ का 
. कखोरी | कॉकविडालि ( बं० ) । | कीकड़-संजा पु० [ सं० कक |[ स्लो० अल्या० 
.. लक्षण--बाहु ( भुजा ), पसली, कंधा | .. कहड़ी ] एक खनिन्र पदार्थ । अंकटा | संगरेजा 
_. का ( काँख वा बंगल् ) में होने वाले काले रंग |. ० दुसातु >अ० । 0 
। प्रकृति---शीवल एवं छत 


. के बेदनायुक् फोड़े को पित्त की कत्ा, ककराली | । / 
: है शुए, कस, अयोग---यह माई को छोटा देने 


'कक्षान्तर-संज्ञा पु० [ संण० ज्ञी० ] अन्तर्गृंह। गशा- |. . बाला और शोषणकर्ता है । इसका धूल सा पिसा क्‍ 
।6 |... हुआ बारीक चूण बुरकने वा समरहम बनाछर 


कक्षापट-संज्ञा छु० [ सं० पु ० ] कीपीन । हत्वा० । पं .. लगाने से जत-विक्षत स्थान से रक्त खाव हाने से. 
उपकार हांता हैँ । ना० म्ु० | समं० इ०। 


संज्ञा घु ० [ सं८ पु० | कृष्णोदुम्बरफल | 
| केकएखार-[ कमा० | सुद्दागा | “कण 


 काकछुमुर -ब० | कठूमर | वें*_ निघ०। का 
कन्षीय-वि० [ सं० त्रि० ] कत् सम्बन्धी । 35४7 | £ शनिका-सज्ञा सखत० [ सं० स्लवी० | बाल सवारने की 
कंघी ।_ हे 


4907ए, अर शा० । मा 
ककपत्ी-संज्ञा पु० [ सं० |) कॉक | कह । हडे- 















































. कच्तीया घमनी-संज्ञा र्री० [ सं० स्री० | काँख की. क्‍ 
घमनी | (057|]87ए 90$207ए) अ० शा० | +... गीक्ा ० पा 
कंकपाल-][ मल० ] मूली । सूलक | 
कंकर-संज्ञा पु० दे* “कैकड | आम 
संज्ञा पु० [ क्रा० ] (१) उब्लू। (२) 









रे । है कन्षीयाताड़ी-संज्ञा स्क्रा० [ सं० सख्री० | कत्त सम्बन्धी | 
.  नाड़ी। 5 |४7]87ए 067पए86; अण् शा० |. 




















है 
| 
हा! 
५ 
4 
| 
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कृकरखर 


५ » होते 
होता है । 
प्रकृति--द्वितीय कक्षा के अंत में 3ष्ण और 
'रूच। हानिकत्तो--शरीर के नीचे के अगों को | 
. दर्प्त---उन्नाव, कतीरा और शीतल पदार्थ | 


प्रतिनिधि--४ व 57. पा 
.. मात्रा--श॥ माशे तक । मुख्य कृमें--सूत्र - 
प्रवर्सक, रजः प्रवत्त क, वायु नाशक आर रक्ष | 
स्थापक । ह 
क्‍ शुएबस तेवा प्रयाग--शरोर के सांतर गरणा 
उत्पन्न करता आर सूजन उत्तारता है 
 अस्येक अंग से रक्ष खाब होने को रोकता है, सूत्र 
५ और आत्त व का ग्रवतेन करता हैं, ओर बुक्काश्सरा | 
. को खंड खंड करके निकालदा है। इसका क्वाथ 
.. आझसाशय एव आत्रस्थ सांद्र वाझ को विल्लीन 
... करता और आमाशय को गरम करता है। चेद 
... के रंग को निखारता है। यह पाश्वशूल, कामला [ 
गा . ( थर्कान 3), विबृद्ध, प्वीहा, मरोड ओर आंत्रइुत 0 
.._ को गुणकारी है तरेडा शीत ज्वर में | 
ा .. लाभकारी है ( छु० भु० 
.....  कंकरखर-न्‌ फ्रा० ] बाद आवद | 
.... कंकरजदु- 
..._..  बुलके | दे० “हराकर 
..._कंकर सक़ेदर्न क्रा० ] बाद आवद | 
... कंकरान॑ बन] 
पट 7प्र.्ठणां0078 2ए7०॥7077728 
... ककरी-न हिं०, द० | ककड़ी 
करोल-| बं० ] धारकरेला । 











। स्वाद सें यह तीचदंण, कटठुक एवं कुस्वादु 


२४१३ रा रा. कँगनी 
केंकेर-संत्रा पु ० [ देश० ] एक प्रकार का पान जो पा - 
कड आ हाता है | 


शरार के 


[० ] हशंफ़ का गोंदू । ककरी । तुरा- 


० न्‍  कंगकु-[ ज्ञ० प० प्रां० ] नेवार । कसूरी ( नंपा० 2) का 
... कैगजी-न लेप॑० ]बरगद्‌ । बट द 
. (२) एक प्रकार का कह, । सूम। गोल | 


री-[ फ्रा० ] हरशफ़ का गोंद 

















। कं कृंकोड़ा-संज्ञा पु'० [ ककोड़ा | ककोड़ा | । 
 ऋंशेल-संशा पु० [ सं० ] (१) शीतलचीनी का 
एक सेंदं। (२) कंकोल का फल | कंकोल् | चर 
फिचे । दें० ““कंकोल” | मा, 
कंकोलकी-संज्ा खी० [ सं० |] काकोज्ली | करवी । | 
2 । न०ना०से०।...... 
कंक्रो्ल-[ मरा०, कों० ] कब्ाबचीनी । शीतलचीनी । ० 
[ मरा०, बम्ब्र० ] कंकल । चच्य । चाव |. 
कंडोलदामा-संज्ञा पु ० दे० “कंकोल सिचे | 
कंकोल मिच. संज्ञा री * [ सं० कंकोल+हिं० मिर्च | 
.. वबकोल का फल | दे० “कंकोल |] ४.० हे] 
कृंक्र-संज्ञा घु० [?] वियंक फल | पापट । कुक 
.. चूर (बं०)। जा 
कंखजूरा-सज्ञा पु ० दे० “कनखजूर! हक 
 कुखवारी-संज्ञा खी० [हिं० काँख ] वह फोड़िया जो... 
काँख में होती है। कंखवार | कखवाली | कक-. 
री । पा! 
| कुँखोरी-संजा स्री० [हिं० काँख | (१) काख | । 
+ (२) दे० “कखवारी! । द 
 कँँखिना-[ बस्ब० ] पीलू । 






































































| कुंगई-[ पं० ] मयूर शिखा । मोर शिखा | मोर 
; पखी । आज रा मा, 
22०० शाखी० [हिं० कधी | कंधी। 
रा - कुंगई विज्ञायती-संज्ञा सक्वी० ख़ंब्चाजों ख़ित्मिए 
.. कोचक | 

















| कँँगना-संज्ञा खी० [ सं० ककु ] एक प्रकार की घास | 





































कंगनी 


न्‍मम कलम (तक म्नकज फल कक अब िकतघ)१#3१)क्‍* % 


कंगुणी कंगुनी प्रोक्ता चीनक: पीतनरडुलः | . | 


. बात: सुझुमारश्व स च नानाविधासिवः ॥ 


( रा० नि? शल्यादिः १६ ब० ) ० ह 
5... अर्थातु-कक्नणी, कहती, चोनकः, पीत तख्डुल: 


० सुकुमार 
रे .. नाम हैं । 


शष संस्कृत पथ्या०--कड़निका, अियह् 


. (अ9 ) कह: ग्रियज्ञू (आ० दी०), कहुका . 


रतना० ) कज्ञशिका, कह णी, कज्ननीका, कंगूनी 
गुफ | 


. नीति प्रसिद्धा? ( चरक टीकाया चक्रपाणः ) | 
क्‍ परिचय-ज्ञापि के! संज्ञा---'पीततण्ड क्ष: 


४५ संबन्धनः ।. 


फ्रा० । दुखश्म, डिखन,-आअ० | पनिकम्‌ इटेलिकसम 








॥ बाजरी -सशु० | काल 
श्यासाक वर 





.. पूर्बौचाय्यक्रव वर्ण न-- 'कंगुनिका कायनीति” 
( चक्रतंग्र [ दोकायां शिवदास: )। “प्रियंगुः काय- | 





_... जिपफांटप्रयश (9|6पत) /.7%, सिटेरिया 
.. इटलिको ७ $8॥49 [598089, 7868 70.- 
... ह्ञे०। इठालियन मिलेद 408॥7&8&70 ॥|6$, 
.. डेकन ग्रास 090080 87.889-अ० । | 
... >ता० | कोरलु, प्रकेणपुचेद्ट कोरंलु -ते० । कांग [| 
... -मरा० । काउन, बरयी -कों०। नवने झकि, | 


ः कंगु गिडा -कना० । तिना -मत्० । कुरहन्‌ | मा ८ सन अतिबीघा के हिसाब 





थे इसके नाना प्रकार के है. .. भ्रधात्‌ इलकी सू. 
.. यह अणढ़ सावन से 
_ जाता है 


भावग्रकागकार ने कंगु! ओर [प्रयद्ध, इसकेये कम . 
४ .. जातो है आर बसाख के अंत में वा जेद के शुरू 


पा दो नाम दिये हैं 


अन्य भाषा के पय्याय--.... 
.... काकन, ककुनी श्रियंगु, कंगु, टॉँगुन 5 पर 
_. कड़ानी, कंगनी, कंगुनी, कॉगुनी, कॉक, केंकनी, | 
कॉगनी, कानि-हिं० | कार, कॉनि धान वा दाना, | 
काउन्‌, काड नी दाना-बं० । अंज़न, कंगनी- | 


| 
| 


5 ४ आप न 


कँगनी दो प्रकार को होती हे---एक पीली, दूसरी 
लाल। इसको पृक्र जाति चेना वा चीना ( ?क्वाओ- - 
|. 0प७छ ६ ॥४०८प7॥ ) भी है जो चेत बेसाख 
में बाई ओर जेट में काटी जाती है । और 5 
गुण प्रशाशका सज्ञा--वतलः, ;  है....“*्सी 


 लेरह बार पानी देना एदता है। इसीलिये ल्लोग 


: दानेसे प्थक, नहीं होती | सो तोले के गली में ७३ ४ 
बोले आ्राटा आर प्रायः तीन तोले तेल निकलता 
































करगती 


१७४७७७४७७७७आश ७७ ७०००७०० | 


वानस्पतिक बगान--एुक प्रकार का तंणघान्य 
। सुत्रत में कुवान्यवर्ग में कह का पाठ शाया _ 
| यह सैदानों तथा ६००० फुट की ऊ'चाई तक 
के पड़ाड़ों में भी होता है। इसके लिये दोमद - 

सूखी जमीन बहुत उपयोगी हैं। 
 बोह झार भादों क्ारम काटी 
यह पूस के महीने में बोई 


कक] ११" 








५. *# 


(22 
में करती हैं। धान के नाल से कँगनी का नाख्र 
स्वृत्नतर एवं इृद़तर होता हैं । जबतक यह अधिक 
बड़ा नहीं होता, तबतक इसका तना भूमि पर 
हीं गिता, आकृति बण और काज्ष के भेद से 
इसकी बहत जातियों होता हैं । रंग के भेद से 


हू 


कहते 
बि० दे 


कंगु तंडल अर्थात्‌ केंगुनी के दान सायुदाना 
से किचित्‌ बढ़े ओर साँचाँ से कुछ भोटे ओर 
आअधिक गोल होते हैं। तप सहित कँँगनी 
का वर्ण पीला हाता हैं एवं कंगनी के दाने का ५ 
वर्ण ईंपत्‌ पीत होता है। कंगनी के आटे का 
स्त्राद्‌ मीठा होता है, भूसों का रंग सफेदी मायक्ल 
होता है । यह अश्रत्यंत कोमल होती है ओर शीघ्र 


“बारह पानी चेन नहीं ता लेन का देन! ह 
“जीना”! रा 


श्र 








कंगनी 










होती है रे 























कंगनी 


'ललनत करत, 





लन-ल जलन पननर नमन. 


यथात्तर प्रधाना: स्यूरूक्चा: कफहरा: समता: ॥ 
( सुश्नतः सू० ४६ अर कुधान्यव० ) | 
अर्थात्‌ काली, लाल, पीली तथा सफेद ओर | 
थे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती हैं तथा रझूज और कफ 
 नाशक होती है। निधण्टद्ुय में कैंगनी का नाम 
. “पीत तण्डुल्” निर्देश किया गया है। यदि उन्हें 
. शक्षादि भेद स्वीकृत होता तो ऐसा नाम न लिखा 
.. होता । नवीन संग्रहकार भावसिश्न ने-भी क्ृष्णादि 
: चतुरविधि कंगु का उदल्लेख किया है यथा--- 
- ख्रियां कंगाप्रयंगूद ऋष्णा रक्तासिता तथा | 
पीता चतुविधाकगुस्तासां पीआावरा स्सघृता ॥| 
( ज्रा० 

.... परंतु पीतकमु से भिन्न कृष्णादि अन्य तीन 
रे प्रकार के कंगुओं को हमने नहीं देखा है। 
.. इसके अतिरिक्त निधण्ट कार इसके एक और 
... भेद का उल्लेख करते हैं, जिसे वरक' अथात्‌ 
.. बड़ी कंगनी कहते हैं । लिखा 00 

_ “ब्वरक स्थलकंगुश्व रच सथूलप्रियंगुकः १9 

( शरा० नि० व० १६ ) 
थाँत्‌ वरक के पर्य्याय ये हैं-- 








ह मह, हे 
की 














( स्थूल कंगू ) 





... साइड ओर तेलीय ज्ाराद [| 
.. ओषधाथे व्यवहार--मूल और तरडल | 


.._ पथ्य रूप से व्यवहार में श्राता है । 
गुणधर्म तथा उपयोग 


.. आयुर्वेदीय मतानुसार-- हि 
.. प्रियज्ञमंधुरों रुच्यः कषायः स्वादु शीतल: । 








९४१५ 





है _ बरक (बड़ी कंगनी )--मछुर व रूखी, कसलो. 





खोर बात तथा पित्तकारक 


| और भारी हैं | 
कक्लका उ हशी शुब्बां सग्नसन्धानझृंन्सता । 


. ओर बात वद्धेक है 


. रज्ञा शकष्महराउतीव वाजिनां गुणकदभ शम्‌ | जा क्‍ 


,०५०+-........ >> +ज रा .3७-3००५०३७०)२०५०.००५५५७० ५ यं.५०+व--नक-अके ९५) अावव- ऐव>-३०००५-पननक कक)>जभ% 3-०३ फनभ१० «भर. थक +७५3५३७कांसा++ जज ५७ 3नमप>कनमक>क34५५« ०... 2-०. -ह-- "-7 >ँ २८७५ वाह ता नकनकके/ ७० पट कपास ०७:५५३९७ +“०मका+ा2- पी .७-५०-५ का ककनथा०क वा. 


. गुणकारी है । 


2] ... बातकारक, सारी, अस्थि संघानकारक ञ्ो . 
 स्थूलकल्न!, रूच्:. स्थूज्न प्रियंगुक/, वरकः |... «| 8) आए 
..|  घोढ़ों के लिये हित कारक तथा कफ नाशक है । 


.._ रासायनिक संघटन--एक विषाक्र ग्ल्युको- रे पीली कंगनी गुण में अधिक हैओ 
| कद्ठा: शीतों बातकरो रूक्षो वृष्य: कषायक:। 
| घातुवृद्धिक 
मात्रा--मूल 4-१ तोला । तसणंडल विशेषतः | का 
|. भग्तास्थि सन्‍्धान करो गभपाते हिद्वावह 
कफ पित्त हरश्चायं कृष्णरक्ताच्छुपीतकेः, ॥ 


|. वर्णश्वतुधां समतो गुणेश्रोत्तरतोडधिकः 


|. कषली, धातु वर्दक, स्वादिष्ट, भारी, घोड़ों को 
















केगनी 





हे समन सकबमन नली +क हि लत न-तनिनपीकलिनािनकन तनमन प सिनपन तन. आफिकलनतीनियििनाना 





निशा लल, 


([साठी से यह हीन 
गुणवात्रा हाता हूं । | 
भग्नसधान कृत्तत्र प्रियंगुव हणीगुरुः । 
का ( वा० सू० ६ अ० ) ० 
कैंगनो--हूटी हड्डी को जोड़ने वाली, पौष्टिक... 


दी (राजवल्लमः 07 5 
केंगनी--पुश्कारक, भारी, भगवसंघान कारक... 






ज्स्तु भग्नसन्धानवातकूत्‌ व हणीगुरुः । 







( भा ) धा 

केँगनी---भग्नसंघानकारक-दुटे स्थान को... 
जोड़नेबाली, वायुकारक, बृंहण, भारी, रूच, 
अत्यन्त श्लेष्म नाशक और घोड़ों के लिये विशेष... 

















































स्वादुग रुश्यार्वाहतावह: 









कंगनी--शीतलन, वात कारक, रूर 












.... कँगनी 





कल हं-3 (७।89५ल्‍०९0॥8 मोह 3 पैकेप ३१0 गी कसम 












( चावल ) के भात के साथ खाने से चिरजात | भो है | इसका चावल पकाकर दूध और घी के 
.. साथ खाने से शुद्ध आहार की प्राप्ति होती है 
धो! 


_ चैद्यों के मत से भी यह मर 


जे 


नाड़ी चण-नासूर से झुक्ति लास होता हैं | यथा- 
“साहिषद्धि कोद्रवान्नमश्न हरति चिर विरूढ्स । टू 
+.. छतता उत्पन्न करता 


भुक्त कड़निक्मृलचूणमतिदारुणां. नाड़ीम्‌ ॥ .. इसमें पोषणांश कम है 

रा, (नाढ़ी चण चि० 9)... तो इसकी रूचता कम हो जाय और पोषणांश 
(२) रक्तपित्त में कज्ढ--केंगनी का चावज्ञ | अ्रध्िक होजाय । किसी-किलो के मत से पकी हुई 
रक़्पित्त रोगी के लिये उत्तम है | यथा-..“ केंगनी वायु को विल्लीन करती, कुधा की बृद्धि 
“इयामाकंश्न प्रियद्धश्व॒ भोजन रक्तपित्तिताम! |. हे .._ करती, घातु को शक्ति प्रदान करती और स्वर को... 
बद्सेन--अन्नद्वास्य शूल सें केंगनी-- साफ़ करती है । इसका सत्त पित्तातीसार बंद | 

| .... करता हैं | इसका खाना जलंघर ओर शोथ अर्थात्‌... 

अन्नदवनामक शूझसेगर्के रोगीकी कगनी के बाय |... सूउलक्रिन्यः ( /.838770% ) के लियेशुय . 
कारी है| इसलिये इसे प्रायः ऐसे रोगी को देते 
| इसके अकेले भक्तण करने से कभी-कभी दस्त 


_ हितकारी होता है | यथा- मा 2 हा 
प्रियज्ञतण्डलैः सिद्ध पायसं शार्करं हिंतम” ||. भाने लगते हैं। अनुभूत-चिकित्सा सागर में ऐसा. 
०. ही लिखा है | इसको कथित कर पिल्लाने से सूत्र 


रा (शूल चि०) । । का 
यूनानी मतानुसार गुणदोष--... . ः का उत्सगं होता है। इसके लेप करने 
. प्रकृति---प्रथम कक्षा में शीतल और द्वितीय | च 
कच्चा में रूत् | किसी-किसी के सत से द्वितीय रा 

क्‍ इंडियन सेटीरिया मेडिका में भी प्राय: इसके 


-कन्षा सें उष्ण एवं रूच का 
क्‍ _ उपयुक् गुर्णो का ही उल्लेख किया गया है 


._ हानिकतो--अवरोधोत्पादक है । वस्ति तथा । ' 
वृक्ष में पथरी पैदा करती है। प्लीहा को हानि |. इतना अधिक लिखा हैं कि यह ग्रसवकाल्लीन 
" बेदुना के उपशमन की सुश्नसिद्ध घरेलू दुवा है । 


कारक है और देर में आमाशय से नीचे उतरती | ३ 
है । वेदों के अनुसार इसका सच्तु फेफड़े को खराब ल्‍ ... यह सूत्रल संकोचक श्रोर आसवात में उपकारी 
है । --चोपरा ० 



















पतन पवन पकन-> चाह रक्‍ मय ८५०५७ ज 
कक. 





ककट+८क 








हि 








































और दूध से बनी खीर में शकरामिला कर पिल्लाना है| 








































६४ 


० । केगर-[ ? ] ( १ ) हशंफक्र | अरटंचक | उद्गह्द | दे 
_ सतत का दुर्पदलन बबूल की गोंदु ओर मस्तगी है |... देशक्र!। ( २ ) उल्न, । उलूक 2 
<ः ० प्रीहा के लिये मस्तगी दुर्षष्न है। कंगर आबी-क़रंतुलऐन । जर्जीरुल भा 
.. प्रतिनिधि--चाबल ( किंतु यह ठीक नहीं ) | ऊगरजद-] फ़रा० |] हशंफ्र का गोंद 
.._ गुण, कर्म, प्रयोग--इससे धातु पोषणांश | केंगरतर-न[ फ्रा० ] ह्शफ़तर । 

२ गरी-[ अवध ] ककुनी | कंगनी । | 
[ फ्रा०] ( १ ) हशेफ़ । कंकर | (३ ) हर्शफ्र 































डर 
| अर लन_सक-«4 ५ ६२-१० 3 सन. १++१ ९+ले अत >> 


ही-संज्ञा खी० दे० कंधों” ॥. 
कंगा-न्‌ ब० ] तीता । 
कंगारू-संज्ञा पु० [ अं० ] एक जंतु जो आस्टे लिया 


न्‍्यु-गिनी आदि टापुओ्रों में होता हे । 
गिर देश० ] 7१9४0709 0#98७प00प] 






















































_ वृष्यगन्धिका, ( शं० नि० ४ व॒० » भारदाजी 
 ऋष्यप्रोक्ना, पृष्पर्णी, ऋष्यपुष्पिका, पीतपुष्पी 
ऋष्यगंधा, महासहा ( के० दे० नि० ) बृष्य- 
गंधिका, कॉतिका, सहा ( मदु० नि० ) 
ऋष्यग्रोक़ना, अतिबला, कंकतिका (सा०), सुवरणशंक.. 
कंकती-सं० । बा 











































५2068: जी 

कंगिन-काय-जेल-[ कना० ] नारियल का गढ़ । कंगई, ककहिया, कंघनी, क़घई, ककही, तर्ज 
4 -हिं० | कंगोई, कंगोई का फाड़, डब्बे का काड़- 
-[? | सुदाब । 


दु०। पेथरि, झॉपि पेटारि | कुमका गाछु, गु जि 
गाछु, पिदारि गाछु, पीतवर्ण बेड़ेला, पीत-न्‍्बाकुत्ि 
पेटारि,-बं० । दरणते शान:-फा०.। मश्तुल गोल 
-अरु० । एव्युटिलन इंडिकम्‌ 2 0प6]07 प॥- 
प[०प्र0, 6. 7007. एच्युटिलन एश्याटिकम 
38. 0प007 #&28ं%90प90, # & 4., 
साइडरॉस्बफ्ॉलिया अपे७0790०४09709; 
॥8000.) साइडा एश्याटिका 508 2&878- 

.. 0४४09, /2020- साइडा «ब्युटिलन किंते& 
_&0परग्र00 साइडा इगण्डिकम्‌ 509 ॥णशवां 
९०77०, 7/०/४. -ल्ले० । कंदी मेत्रो 00प0 
 ४ए (४४७)]० फ़-अं०.। तुत्ति, पेरुन्‌ तुत्ति- 
_ता० । तुत्ति, तुत्तर-बेण्ड, नूगुवेण्ड। तुत्तिरि-चेद - 





[ नपा० | ($ ) तुला ल्ोध -(बं० )। 
(२ ) चोल्ाई । 
| पं० | छागुल पुषुठी ( बं० ) | 
कंशु-संज्ञा पु ७ [ सं० कह | दे० “कह” | 
. संज्ञा पु० [? ](१ ) चिरचिट्ठ | चिरचिदा 
॥,ए20ंप्रणशा 087087प77 ( २ 3 स्वादु 
कण्टक | 
...... [ उ७ प७ प्रा० ] अंगन | अड्ढ । 
...._[ ता० ] थम्बाने बनबोगा (मल््० )। 
कंगुइ-संज्ञा स्लरी० [ सं० कज्ज +ई (९ प्रत्यय ) ] 
... साँबाँ | श्यामाक। द 
कगुन्तो-संज्ञा ख्री० | सं० कड़ा | (१) दे० “'कगनी” 
(२ ) मालकाँगनी । द 
केंगुरिया-संज्ञा स्लो० दे० *' 






































गुरिया” | 
। पोण्डकेच्ष | 












> डावली, खपाट्य-गु०। अनोद-गहा, 
. सिंगा०। बो-खोये, बो-खोए-बर० । 
. कंगोई, मादमी पेटारी,-बम्ब० | रुग 
सिंबल, पीली बूटी-सिंध, पं० 



























हा हम हक एक कब ५०4 मे 








6 *$ पकनूनू ० +ू हम्थ 








क्र पर्य्याय-सूचो-गत संज्ञा ' यथार्थतः 
(3 ७०प्र्ी00 वात 





कक कै कलिल क थे हज लेट ए० ९० किे रह 2० 







2 0, कपास. ५ कंदाकजआ अत कै. करे मता। कपल कक 3 3. हब व कफ करे ने महा नटपाएमकन पडल॥क-क ८ ०पैक कै. 
के मु | ऋ 


तुत्तिविरै -ता० । तुत्ति विच्ुलु, तु्तरुबेंढ-बित्तुलु 


































पाए सदित उसके भेदों को 
७ +0040: 









| (्‌ (76 80 | |, ँ ५ मई ं 
पूर्ण उपयोगकिया गया है । यद्यवि उत्तरोक़ पौधा 
प्रायः भारतवर्ष में उपलब्ध होता हैं, पर इसे 
विलायती इस उपसर्गद्वारा एथक ज्ञानना चाहिये । 
जैसे, विज्ञायती कंगोई-का-काइ, इत्यादि । कंघी 











पर्य्याय स्वरूप हैं | जो परस्पर सर्वथा भिन्न द्वग्य 
हैं ग़लत श्रयोग नहीं, अपितु इसे कंगोनी या 
कंगूनी शब्द से यह भी अमपूर्ण बना दिया गया 










में पठित नारायण सेलोंक् “बाला वातिबला 









टिल्न ( 40प ४09 ) नाम से 
एप एंप। 








































मात्रा--$ से २ डाम यह चूर्ण दिन रात में 
६-७ बार सेवत करें) 5 7 प 
साजून कंघी--अतिबला बीज & तो०, सता- 
वर १० तो० इनको पीसकर बारीक चूर्ण करें, :5 
चूर्ण से ह्विगुण मिश्री वा शहद द्वारा यथाविधि रे रा 
माजून प्रस्तुत कर | ४ जा 
गुण प्रयोगादि--यह साजून & माशे की 
मात्रा में प्रातः सायकाल खिलाने से कामावसाय 











... लगते हैं। जिनमें खड़ी २ कमरखी वा केगनी 

होती है । पत्तों ओर फलों पर छोटे २ घने नरम 

रोए होते हैं जो छुने में मबमल की तरह मुल्ला- . 

.._ यम होते हैं। फल बिचिन्न चक्राकृति का होता है 

जिसमें प्रायः १८-२० फॉके मंडलाकार सन्निविष्ट 

होती हैं । फल पक जाने पर एक-एक कमरखी वा 

. 5. पफॉक के बीच कई-कई काले २ दाने निकलते हैं । 

कि .. ये छोटे ओर चपटदे होते हैं श्र इनका सिरा 

....._._ बारीक होता है | इन बीजों में से अत्यन्त लबाब 
निकलता हे । 


इसकी एक छोटी जाति और हे जो जमीन पर 
बिछ्छी हुई होती हे । इसके सम्पूर्ण अवयव उप- 
यु क्क लिखितांनुसार, पर उनसे छोटे होते हैं | 
हकीम शरीफ खो ने ताल्लीफ़ शरीफ़ी में लिखा 
कि कंघी का फूल गावजबान के फूल की तरह 
नीला, किंतु उससे चछुद्र तर एवं खलाई लिये 
होता है| इसका फल फव्चारे के शिर की तरह 
होता है, इत्यादि । परंतु नोज्पुष्पी अतिबला | 
खीनेंहींगई। ता 


रासायनिक संघटन--इसको पत्ती में प्रखुर 













































घूंट घूं८ पिल्लाने से तत्काल वेदना शांत होती है 
और सिकता भप्रस्मुति निर्गत हीती है।. 












+ इसमें किंचित्‌ कषायिन ( 8४0 ) | 
सेन्द्रिकाम्ल ओर ऐस्पेरागीन के चिन्ह भी पाये 





कक 






करें और दो-दो गोल्ली प्रातः सायंकाल खाये, तो 






जे हैं। 








ा 2 ( (४/099609 ); 
.. और बुक ( छाणगए )। . के 
क्‍ गुणघस तथा प्रयाग 
आयुवदीय सतानुसारं-- 
वातपित्तापहं ग्राहि बल्य वृष्यं बलात्रयम्‌ | 
या, ( चन्वन्तरीय नि० ) 
तीनों प्रकार की बल्ा--वात पित्तनाशक,आही, | 
बल्कारक ओर वृष्य हैं । हर 














( रा० नि० ) 






कृमि तथा दाहनाशक 









। । 5 का नाश करती हैं । पा, जा 
.. हन्याद्तिबलामेहं पयसा खितया समम्‌ | | 
















सेवन करने से प्रमेह दूर होता है । 







प्रहणी वातरक्त-रक्तपत्तक्षतघ्ती च || 






| ० लत का नाश करनेवाली हे । पा 






: |. बल्ात्रयं स्वादुशीतं स्निम्धंवृष्य बलप्रदम्‌ । 
... अर्श का खून बन्द हो जाता है। इसे दीघ काल | आयुब्य॑ बातपित्तध्त ग्राहि मूत्रमह/पहम्‌ 
.. तक सेवन करने से घीरे घोरे अशाकर विज्ञीन हो | क्‍ 
|... शीतल; स्निग्घ) वीय॑वद्ध/क, बलकारक, आयु को 
_ हितकारी, वातवित्तनाशक, आाह्ी ओर सूत्र रोग 


.... इसको प्रतिनिधि स्वरूप पाश्चात्य ओषधियाँ-- |. 
तथा ग्रह को निवारण करनेवाली हैं । 


] ख़त्मी ( 8787-009]]09७ ) कोपाइबा | 
चु-द्राता (ए७ 08) | 


तिक्ता कटुख्वातिबला वातघ्नी कृमिनाशिनी। |. रा 
दाहतष्णा विषच्छांदे क्र दोपशमनी प्रा॥ ।  भ्रतिवत्ना वा कंधी की जड़ को काल का कादा 
अतिबतल्ला वा कंघी--तिक्र, कटु, वायुनाशक, | द | होता है । 
_तृष्णाहर वमनको दूर |... 
.. रक़प्रदुर में अतिबला श्रथांतू कंधी की जड़ की 


_करनेवाली ओर विषनाशक हे तथा यह परम क्लोद |. 
|. भाल का महीन चूर्ण चीनी ओर सधु के साथ 


( सा० पू० 4 स० गु० व० ) हि 


अतिबल्ला वा कंघो को दूध ओर मिश्री के साथ | ल्लोहित शदरे खादेच्छकरा नस बुपप 


शीतला मधुरा बल्लकान्तिकृतू। स्निग्घा | 






पल (्‌ सदक त्‌७ | ) । हू. 
यह शीतल, मधुर, बल और कांतिकारक, | 3 





खिरेंटी, सहदेई ओर कंघी ये तीनों मधुर, 


बेद्यक में अतिबतला का व्यवहार 


सुश्र॒त--रसायनाथे अतिबत्ञा---कुठी प्रवेशन- 
पूर्वक योग्य सात्रा सें अतिवला की जड़ को चाल 


. ईंचदष्ण जजञ्ञ के साथ पान करें | बला सेवनकाल 


में जिस प्रकार को शआ्राहार-विधि का उपदेश किया 
गया है, इसमें भी उसोों का अनुसरण कर। 


 यथा>- 


'विशेषतस्त्वतिबलामुद्केन'(चि० शज्च०) | 
चक्रदत्त--मूत्रकृच्छू में अतिबल्ला- आ 





पीने से सभी प्रकार का मूत्रकृच्छ, 3 
भावप्रकाश--रक्षग्रदर॒ में कहुृतिका मूल-- ; 
सेवन करे | यथा--- 

बलाकड्डतिकाख्या या तस्यामूलं सुचूर्णितम्‌ । 


। (भ्दर चि० 9... 
यूनानी मतानुसार--......... 
प्रकृति--बढ़ी किस्म री को द्वितीय कछा में उच्ण 7 







. बलिका म॒धुरा चाम्ला हिता दोषत्रय प्रणत्‌।  " . अतिनिरि--उदकटारा | व 






ःः युक्तवा 5द्ध या प्रयोक्तव्या ज्वरदाहविनाशिनी । ०० के बीज एवं पे | 


































. से शुद्ध मधु एवं कालीमिच | 


मुख्य गुणु--अश तथा पूथमेह में गुणकारी 


..._ एवं कासोद्दीपक है । 


मात्रा--पन्न ५ तो ०, बीज ओर जड़ ३ साथ। 


गुण, कम, प्रयोग--यह उरोव्याधि, अर 


.. _शोथ ओर ज्वर को ल्लास पहुँचाती हे। पेशाब के 
खुलकर लाती है, वस्ति तथा मूत्रपथजात छतों | 


.. को लाभप्रद है। इसके बीज कामशक्रिवर्डक है 


.. और सल्बावरोध उत्पन्न करते हैं । इसकी पत्ता 


.. कटिशूल और प्राय: अवयवों की बेदना का निया 


.._ रण करती है | इसके क्राथ का गरुदूघ करने से 


अब दनन्‍्तशूल नष्ट होता है। ( म० मु० ) इसके पीने 


.. से सांद्गरवायु ( रियाह गलीज़ ) विज्ञीन होती है। | 
. यह अवरोधोद्धाटक है ओर पित्त जन्य व्याधियों 
. को नष्ट करता है | इसका कच्चा फल वायु उत्पन्न |. 

.._ करता है ग्रौर पका फल सरेसाम को दूर करता | लता है | यदि पेशाब में खून आता हों, तो इसकी... 
है| इसके पत्तों का स्वरस लगभग ७ तो० की | 


मात्रा में पीने से पागल्न कत्ते के काटे को लाभ | 


.. -हींता है, यह परीक्षा सें आ चुका हैं। 
“ । इसकी गोलियों श्रश में लाभकारी हैं 








२४२१ 











फिरंग रोग नष्ट होता है । हिंदी अंथों में |. बारीक कीड़े नष्ट हो जाते हैं। 


.. क्म्रियों में भी इसकी धूनी लाभकारी होती है ।) 





दपध्त---शकरा, साफ, तथा मवेज | मर्तातर रः " पिलाने से सूंखी खाँसी मिटती हे। दस्त बंद दा रा. 

. करने के लिये इसकी छात्र का काढ़ा पिलाना  .... ४.४८ 

. चाहिये | इसका अत्येक अवयव डउरोब्याधि का... 
. निवारण करता है। ज्वर्ताव संशमनाथे इसकी ० ः ० 
पत्तियों का हिस पान कराना चाहिये। इसकी... 
छाल और बीजों का हिम पान करने से मूज्ोस्स्ग....... 

: होता है । इसकी छात्र के काढ़े से गएडब करने... 

से दंतशूल और मसूढ़ों का ढीलापन मिटता है। 

.. इसकी टहनी से गर्म दूध को आल्लोड़ित करते से... 
. वह जम जाता है। जमने के उपरांत कपड़े में 
 बाँधकर लटकाने से जो. पानी खबित होता वा... 

. उसे तोड़ निकालता है, उसे पिलाने से रक्काश 

.. मिठता है | इसके बीजों का हल्ववा अस्तुत कर. 
खाने से कास शक्ति वर्दधित होती है। इसके पत्तों... 

. को पकाकर खाने से बवासीर का लोहू बंद होता 

... है| बारंबार जलन के साथ पेशाब आता हो, तो... 
.. इसकी जड़ का हिम प्रस्तुत कर पिलाने से लाभ... 


.. पत्तियों के हिम में मिश्री मिल्लाकर पिलाने से... 
.. कल्याण होता है । २ से ७॥ मा० तक इसके 
कक... बीज अन्य कोष्ठ झदुकर ओषधों के साथ देने 
सं आ हैं ओर बादी | से कोष्ठ रदुकरण का काम करते हैं । इसके 

.. को दूर करतो हैं | कंवी की पत्तियाँ २३ नग, |... 
.... काल्लीमियें $ नग इन दोनों को पीसकर सांत | 
.... बरटिकाएँ प्रस्तुत करें । इनमें से एक चटी नित्य |. 
.. प्रातःकाल जल के साथ निगलें। फ़ारसी अंथों 
... के झनुसार बड़ी कंधी की पत्तियाँ दो तोले जल 
.. में पीसकर शीरा निकालकर २१ दिवस पर्यत |... 
.. पीने से 

 किखा है कि कंधी तीचण, चरपरी, मधुराम्ल | 
और ओदूरीय कृमिहर है। इसको पत्तियों में न ० 


. पत्तों का काढा पिलाने से सूज्ञाक आराम होता... 
.. है। पुरानी खाँसी के उपशमनाथ इस्रकी पत्तियों... 
. का फाँट पान कराना चाहिये। इसकी पत्तियों 
का 6 का हिस पिलाने से मूत्राशय की सूजन उतरती है, 

.. शिशुझ्रों की गुदा में इसके बीजों की घूनी देने से ० 











( मस्तिष्कगत _ 
























































।॥रकर॥7७० अंक ;त हर कल कत ४ शरीर रस दाक पाप रमक नेक मा मकर कलम हल नाक कतार प/# 7५ का 0३४५ /९० ५५४३ १५४१॥/१३०४४)० ४४५५४० कि फल मसल स म मनन जल लक मम 8 50 अ ०2१ मं अं जनम ण मं ं४४७७७४४७७७७७७॥७७७७७॥७७ह 28022, नी 
कि 22) 





(ला ,लकानलपन (8 फसातरकाओ+ ++%९-७॥३ काश कर क एक निक- पका + ३ मम ०५९५ ५ 


इससे सरलतापूवेक कफ निःख्त होता है | नाना |... आर० एन० चोपरा--कंघी की पत्तियों को 
प्रकार की सुजनों पर इसके बीज पानी में पीसकर |... पाली # भिंगोने से एक प्रकार का लुआब प्राप्त 
ल्षेप करने से सूजन उतर जाती है। फुक्फुस |. होता हैं, जिसका ज्वर तथा डरो व्याधि और पूय- 
शोथ और फुफ्फुसाबरण शोध में इससे उपकार |. मेह् तथा मूत्रसार्ग-प्रदाह में भी सूत्रकर एुर॑ हे 
। .... |. स्नि्घता संपादक रूप से उपयोग किया गया है|... 

इसके बीजों का महीन चूर्ण १$सेर दास की... 

मात्रा में कोषप्ठाटदकर एवं श्लेष्मानिः सारक रूप *... 
+... से प्रयोग में श्रा सकता है । ( [708997 0प5 
का - किएड8 0 08 7, 560 ) पा 
'उपकार हाता हे । इसके खाने से हृदय को शक्कि | इमससन---दंतशूल शोर मसूढ़ों के कोमज हो 
आघ्त होतो है ओर चेहरे का रंग निखरता है। |. जाने की दशा में कंबो को पत्तियों का काढ़ा सुख 
जड़ का फांद दाषघकालं तक पिलाने से कुष्य |. द पावन रूप से व्यवहार में आता हे | 


- रोग आराम होता 
रोग आराम है हे का नार्सन---उपयु कि काढ़े का सू ताक ओर वस्ति 
2 सनकाकान. 
त्तु र्‌ प्रदाह में भी उपयोग होता हल || 
के 
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सद-ताकारक और स्निग्धता-संपादक रूप से काम 
आते हैं | जड़ मूत्रल ओर फुफ्फुसीय अवसादक 









गे /)॥ 


और छतों पर कंघी के फूल 
उपयाग हांता है। ० का जय कप 

पोटर स्मिथ के कथनानुसार इसके बीज और 
समग्र पोधा स्निग्घता-संपादक, तारल्यजनक, मूश्र- 
कर, कोष्ठ सखदुकर ओर ( .»[80। 





















































कर रूप से समाइत होते हैं। .. | सेव के सुरब्बा में ओर यक्ृत की निबंलता सें । 
([00970 ४७॥००५७ (०१४०७ 7. 7-5) | आमले के मुरब्बे के साथ देव । गा था जा, 
वनोषधि गुणादशं---अतिबला की कोमल |. (३ )सीसक भस्म--दो तोले सीसा को. ५ 
पत्तियों को बारीक पीसकर लुगढी बनाकर फोड़े |. 
पर रखना चाहिये ओर डस पर कपड़े की तह 
रखकर उस पर ठंडा पानी डालते रहना चाहिये | 
इस प्रयोग से गाँड में होनेवाली जलन ओर झपका 
बंद होता हैं ओर गाँठ शीघ्र . पककर फूट्जाती है । 
ग्रतिबला की जड़ को घिसकर लगाने से वि 
का विष दूर होता है । 
कंघी द्वारा होनेवाली धातुं-भरस्में 
... (१)संगयहूद भरम--विधि यह हँ-कंधी पत्र 
.  अद्ढ सेर लेकर चार सेर पानी सें क्राथ कर । जब 
पानी अष्टमांश अथाोत्‌ आध सेर शेष रह जाय, 
तब उसे खूब मलकर छान लेवें | पुनः संगयहूद 
दो तोले लेकर थोडा थोड़ा काढदा डालकर खरत्ल 
में आलोडित कर । जब सब काढा समाप्त हो 
हो जाय और टिकिया बनाने योग्य कल्क हो जाय 
तब उसकी टिकिया बनाकर छोह में सुखा लेवे । | जाट व्ड पा. 
इस टिकिया को कंघी के एक पाव पत्तों की लुगदी |: कचन-संज्ञा पु० [ सं० काश्चन ] (१) सोना । । 
५ सुवर्ण । ( २) घत्रा। (३) एक पअकार का 


कचनार | रक्क कांचन | 


















_ रहें । सीसा धीरे घोरे राख हो जायगा। उक्त 
राख को कंधी पतन्न-स्वस्स से चार प्रहर खरक्ञ करके 
'ठिकिया बनाये ओर इसे दो सेर उपलों की अग्नि 





















डपकार होता है । 
माता रत्तोी उपयुक्र अनुपान के साथ 
बयबहाय हे 5 5 पत, । 
च-| मल० ] भाग | विजया। 7. 









































हे हे गुण, प्र यो गादि--मूत्रसंग ओर अश्मरी एंवं | 
सिकता के लिये परमोपकारी है... | 
सात्रा--दो रत्तो उक्त भस्म खाकर ऊपर से. 
गौघृत और ३ तोले मिश्री मिला एक कब 
पीने से तत्काल लाभ | 


































_| कंजर सरह-[ सिरि० ] कंकरज़द । 
 कृंज़ रीस--[ सिरि० ] कंकरज्द । 
। कंजस-][ पं० | इंगरच | छुनुन । तबई । ० 
| कंजल-][ पं० | कंचली (सं9 श्लॉँ० ) 3007क0- 
-  ऊ+कंपएत, ॥# ७ हा हम 
 कुंजल्क-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० किक्षल्क ] नाग... 
केशर। 
कजा-[ वा० | भाग । विजया | क्‍ या । 
संज्ञा पु» [सं० करञ्ष ] (१) करंजवा[ 
करंजबूच् | सागरसोटा का पेड | ( २) इस कूद 
का बीज | करंज | वि० दे० “करंजा| 
कंजाइ- ! | गॉजा || 
कंजान दुरा-न ब०, हिं० | निरविशाल । ० 
ः ( ॥ ७७70 979778 ७&72848070१8, 


... कंचीवला-न कना० ] कचनार | कांचन।..... 
. कूचुक-संज्ञा छु० [ सं० क्लो० ] शस्तर | 009४ 
जज खत शू० । 9 कक 
...... कंचुकी-न मरा० | असगंध | अश्वगंधा । 

है ध “ कंचुरा-[ ब० ] कनूरक ( बंठ ) | क्‍ 

..  कंचुरि-संज्ञा स्री० [ सं० कन्न ली | केंचुल । कंचुकी | 

...... सॉपकोी कंचुली । क्‍ द द 

.. कंचुरी- वा० ] बिछ्ाती ताम का पौधा । बरहंटा। 
.... यृश्रिकाली । ० हि 
. कचुली-संज्ञा खरी० [ सं० कश्नू ली | बेचुल | 
कंचू-| कना०, ते० | काँसा । 
. कँचेली-संज्ञा खी० [सं> कंचुक वा देश० ] एक 
... अध्यम आकार बृत्त का नाम जो हज़ारा, शिमला 
. ओरजोंसर में होता है।.. 

. कंचोरा-][ बम्ब० ] जंगली हल्दी । 007“ 7205% हे 
.. कुछा-संज्ञा खरी० [6िं० कनखा] पतली डाल | | ऊेजार-] फ्रा० | दिल । तिद्ली 
.... कनखा | कल्ला |  कृंजार:न क्रा० |] खल्ली।. 

कुंछारी-[ पं० |बादावदं।............. | कंजाल-न्‌ हिं० ] सेदार | काई | शैवाल 
कंज-संज्ञा पु० [सं० ] ( १५) कमल | (२) रा रा कंजियाल-न बं० ] केले के खम्से का भीतर का गूदा 
 अखझत । (३) सिर के बाल | केश) (४) | बगाल सें इसे तरकारी की तरह मछुली के साथ 
 क्राह्चन | दृहन | लहन | (राजपु०)] .. | खाते हैं | ( मीर सुहस्सद हुसेन ) 

. (]0669]89 &0प्रौ७७६७, छा.) कंजिका-संज्ञा खी० [ सं० ] भारंगी । भारी । रा 
जंगली काल्लोमिचं।.. ह रम्‌ एडल्थल-[ मल० ] एक प्रकार का परांगभक्ती । गा 
अं भरा? | कंजा | करंज -. . . पौधा ( बंदाक ) जो कुचिल्ला के पेड़ पर पाया मा 
_कंजई-वि० [ हिं० कंजा ] कंजे के रंग का। घूएँ के रंग |. जाता है । इसके अभाव में कुचित्ा वृद्ध के नूतन... 
. का | ख़ाको । .. पन्चव ओषधि के काम में आते हैं । 

संज्ञा पु० ( १ ) एक रंग । ख़ाकीरंग । (२) द (फा० इं० इसभण०) 
चह चाड़ा जिसकी अप कंजई की रंग की लि जुर हि ५ ] स्वादुकटक टू ० में० प्वा०) मा 
20०० 7 हीती हे। 2 छा .. कंजुरस-त यू० ] जावरस | बाजरा | पड 
हा कंजक-[ फ्रा० ] दरदार।. । . कुंजुरा-[ देश० |] जटाकंचूर । जात कंजुरा |... रा. 20 


.. कंजन बो डा 






































. कंजलुर[ बर० ] महुआ के 


फणिसनसा ( बं० ) . 


























































फैट आवला-[ मरा०, गु० ] चेलमेरी। 
( 2 7०77009 02०१9 ) ए०प४॥४०७ 

.. 280086505677#7 

कट उन्हृ्ली-[ मरा० ] सफ़ेद:सरफोंका । 


वि ० विककत”” | 
कंटारो-न कॉं० ] थूहर | स्न॒ही । 


( 889 8[7089, 44६७०६६०४. कंटाल-संज्ञा इ० [ सं० कण्टालु ] एक श्रकार का 


_ कंटकमराड़-न्‌ राजपु० ] ऋड़वेरी । भूबदरी । द 
कंटकटी-सज्ञा ख्री० [१] देवदार । कश्मल | 5 आरत और गंगा के मैतानों में 
2 ०० आप 7 पसियों के कहे से रस्सियाँ 
केटकरंज--[ हिं० ] लताकरंज । सागरगोटा | | 
कटका-[ ले० ] कंटकटचू । 

कटकालका-न्‌ बं० | ताल्मखाना। 

कंटकालु-[ सं० ] कंटालू | सूर आलू। कूकर 
.. आलू । 

... ( 7)0800789 7?670979709१]७ ) 
कंटकुसम-[ उड्०] कुसुममे द्‌ । काँटेवाला कुसुम । 


“कंटाल? | 
कंटाल्नी[ राजपु० ] कठेरी | भटकटैया । 
| सं० ] चीरपाती । हर 
कटाला। बल-]| गु० ] गुलशकरी | नागबत्ा | 
कंटिकपाली-[ उड़ि० ] कॉँटा-गुर-कमे | हैंस | 


कटियारी-][ पं० ] एक प्रकार का कुसुम । खारेजा, 


कटी पंचले-: पर पल 
कटी सेसल्र-संज्ञा प'० लाल सेसल । 
कंटी सेवती- मरा० ] कुब्जक | 






















( १ ) कोड़ी बूटी रीपाल। हुवा । (९) 
खारेजा । (३) सुइ पुटकंडा। (४ ५ जाप 7. 
पताकी ! कमल | फपदी । । 
क्‍ खी० [ हिं० कंडा ] ( ५) छोटा ! 

गोहरी | उपली । (२) खूखा सल | गोदा | 


सुद्दा 




















ट्या निवली-[ कों०] नागफनी । फणिसनसा । 
इपीकाकाना- अऔं० 0007007 79808" 
... 00७7779 ] पित्तपापड़ा । वित्तारी।.... 
.. (ए७7७४४7ा४० 8]98 9७.4.) 
कुंट्री मेलो-[ अं० (0०प७ ७५४ .॥०9)]0 एव | क्रंघी 
० 0 ककही। मा या 
; - के टल्ञा-सज्ञा छु ० [ ह० काठ+केला | एक भकार 
...._ का केला जिसके फल बड़े ओर रूखे होते हैं। 
के प्रायः सभी प्रांतों में होता है । 





हक 
, औं. 
| 4 











2 42 ] शसी । कसरा 7 0 पका, 
कंडी (दी ) रयाकरन तु० ] माँग केबीज का तेल |. 
कंडीरी-[ पं० ] लखटी । 8 
कंडलु-न ते० | अरहर । आाढ़की | 
कँडवा-संज्ञा पु ० [ हिं० काँदो वा सं० कंड 

वाले अन्नों का एक रोग। कजुआ। मभीटी। 
 कंडो | द 
कंडूल-[ मरा० | गुलू । कुलू । 


























क्‍ का डेलिया रहीडियाई-[ ले० (िक्रपते०ां8 फि०-. 
। एक ओपंघि ।: पा 
कंडोर--[ संज्ञा ए० [सं० कंडु वा हिं० काँदी | बाल 
वाले श्रज्ञों का एक रोग | इसमें बालन पर काले 









कंडल- बुझ़ारा ] उशक का गोंद । 
..._ [ हिं० ] कन्नल । निरपागोण्डी। 5 


डल-ऊमा-[ फ़रा० | (१ ) हरीरूद घाटी में. 
इस नाम से प्रसिद् एक पोधा । डशक। (२) 

























स्री० अल्पा० कंडी | ( १) सूखा गोबर 
ईंधन के काम में श्राता है। ( २ ) सूखा । 






















पिया करता साफ कक ७७ आते फेक कक पक विक कक फ कम तक स# कक ओ कप # के फेक के ले भ केक केक के का को कक क काका जा सलटकपारूका क 6१ 4# ७ भक्रम कक थक आ कक कस क का कक 2 कक १७ आा७ के के फक का था कक ७ ५२50... पका भा १७ का नरकभ७्क॥-७ ७ ० का +भाह-केनक७ हक 8०, कलेकक ४२न॑ पका ,करक+अनगनरिपेक पर) 


क़ंतरमा-न[ यू० ] तुरंज। विजोरा नीधू | हें 
क़ंतरोस, कंतरीस-न यू० ] तेलनी मक्ली । ज़रारोह । |. इसका फूत्न सुरमई रंग का और गोल होता हे । 
(0४000803 ).... जिसके भीतर रुई की तरह कोई चीज़ होती है । 
[भु० ]-चूदा।. की 
क्रतवा सतल्वा-[ यू० |] बड़ा सनोबर | 
क़तुस-[ यू० ] (१) विज्ञायती मेंहदी। आस । 
5०5०६ २) खुमी कं आप 
... कंता अनूरीन-न्‌ रू> ] सान्मम मिश्री । 
कतार रू० ] (१) दइसम्मुल अखवेन । (२) 
बथुआ । समक्र । 
फ़तार-[ आझ० ] ( ऊइ मितर । ( २ ) ऊद कुमारी । 
... ऊदुलबख़र। (३) एक अकार की माप। 
.. क्रंतारीक्ार्न यू० ] उस्कलूकंदयू न । महापान । 
क़ंतारादास-[ यू० ]) तेलनी मक्‍्खी | ज्रारीह ॥ 
... ६ 08%909778 ) द 
क़ंतारीन-न यू० ] फ़राश का पेड़ । असल । 
क्ंतारीना-[ यू० ] उस्कूलूक़ंदयू न । महापान । 
कृंतारू-[ कना० | कन्धारी।.... मा 
क़ंतावरख-न्‌ रू०, तु० ] तुझृम कइ । बरें | कुसुम का 
बीया। क़तु म। 
जद + न यू० ] ग्रफोीम । श्रहिफेन | 










































होता है । लूफाये कबीर |. 
. प्राप्ति-स्थान--पश्चिम तिव्बत से 
निया तकं। 7 
गुणघर्म तथा प्रयोग--- 
प्रकृति--द्वितीय वा तृतीय कन्षा में उष्ण 
एवं झूज्ञ | हानिकत्तो--मस्तिष्क को । द्पध्ल--- 




































. अरबी तथा कतीरा ) प्रतिनिधि--नागरमोथा 
और सुरंजान रसवत ओर 













.. असदकारी और मस्तिष्क शोधक 
शा, कंस, प्रयोग -- 






सघ-न[ यू० ] छोटे सनोबर का बीया । " 
न-संज्ञा स्ली० [ रू०, यू० । मुत्रु० जंतूरियः 
मी ) ] एक प्रकार का पोधा जो चुद्द तथा 
दो प्रकार का होता है । ( 87-. 
























)#९५०२-लारानसपातकत+त १० (९३ ह०/ कम बनते ओर) 4३१४०१५५४०:५ 


यह रोघोद्धाटक है. ओर श्वास, पाश्वेशूल, 
यकृत तथा ग्रीहा के सुद्दीं, कफज क्रेज, जल'चर 
(इस्तिस्क्रा3) और कासला (यक्वान ) की 

गुणकारी है । यह आमाशय गत क्ृमियों छो नष्द 
यही करती और उन्हें निकालती है। इसका प्रत्ेप..... 
हट एवं तीचणता से मल्लों का शोधन होता है|. अश, अंगरफुन, गृध्रसी तथा पढ्टों के शूत्ञ का 
और चूँ कि इसमें किसी प्रकार माधुय्यं होता है। | ..._ निवारण करता 
इससे मल्लोत्सर्ग को जो क्रिय। होती हे, वह | क़ंतूरियून तोलीदून- 

र्यून दुकोक । 

क तूरियुनमलूफास्रान] यू० 
.. कतूरियून ग़ल्वीज़। 


२६१३ हि कपल ३-३ कपारनाप कमर» .०१+नअे, ३ नारा ३ के ॥ नि कक १५००५/॥॥। 












यहाँ पर 

















, 





यू० | कंतूरियून सगीर | कंतु- 








कंत्रियून कबीर |. 





वनस्पति जो एक वालिश्त के बराबर या उससे 

छु अधिक बड़ी होती ओर रबी की फसल सें 
होती हे | इसमें कांड ओर शाखाएँ होती हैं । यह 
दो प्रकार की होती हे--जंगली तथा बागी 


का खून जारी होताहे आर यदि पेथमे बच्चा हो तो 
निकल पड़ता है। यह वत्त एवं संस्तिष्क का 

















। ड्टै रक्निष्ठोवन में मो उपकारी है ओर बणों का. 
पूरण करती है । कहते हैं कि यदि मांस की 






















का पौधा इससे परिषुष्ट ओर उच्च होता है... 
और उसका फूल चित्र विचित्र वर्ण का होता है 















की दूर करती है, मूत्र तथा आरत्तव का ५ 
करती है ओर प्लीह्या को सूजन को लाभ 









ओर पेड़ में ६ मास तक रहता है सूख 
जाने के उपरांत बागी की जड़ प्रथ्वी में रहती हो ० 

प्रति वर्ष रवी की फसल में उक्क जड़ में से पीधा..... 
फूदता है । जंगलों को जड़ भी श 
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पैदा हो जाता 



































पीताभ श्वेत होता 


जड़ प्रसावशून्य और ,छोटी होती है । इसमें २ 
- ब्ष तक शक्ति विद्यमान रहती है। इसका स्वरस 

निकालकर काम में लाते हैं ओर इससे तिम्त 
|... .... लिखित विधि से एक अकार का तेल भी मसस्‍्तुत 
आर, ० करे हैं, जिसे रोगगनन कंतूरियून कहते हैं । 
.... तलनिमाए-क्रम इस अकार है-क़तूरियून के पत्तों 
......_ का ताजा रस निचोदइकर जेतून के तल में मिलाकर 
....... पकाएँ | जब रस जज्कर तेलसात्र शेप रह जाय 
बम तब उसे आँच पर से डतारः ही रोशन 
कुंतूरियू: न है | इससे शबंत भी बनाते हैं. अर्थात्‌ 
इसके काढ़े में शकरा डाह्मकर चाशनी कर लेले हैं 
अंत के किनारे ओर ककरीली भूमि में यह उप- 
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| जड़ के सित्रा इस पोधे के 
सभी अंग ओषध के काम आतेहें | क्योंकि इसकी 





. कुल्न॑ज को दूर करती है 

































यह कफ एवं लेसदार दोषों को छॉटकर निका- 
लती हे ओर कफ एवं पैत्तिक माह का मल्त द्वारा 








नाड़ी एवं मस्तिष्क का शोच्नन करती है। मझूंगी 
ओर श्वास कष्ट का निवारण करती है, यकृत ओर 


श्लीह्ा के अवरोधों का उद्धादन करती है | बलग़मी । 
तिन्ली की सख्ती को 





































कृषेरीढीज़ ॥ जा पा हि 
कंथिसि-[ बर० ] सफ़ेद सुसली । हा 

कंथान-] पं० ] लघुनी ( अफ़्० )।.. हे | 
कंथातल्-संज्ञा पु० [ प॑० ] कटहल । पनस । 





























कदनस सा पु [ स्ू५ फंमद: ] ढे० ध्कून्द्‌ा | 










बराबर होती और मात्नण के पर्वेतों पर उपजती 















माशे इसको बुकनों मिस्ती मिला सुहाते गरम 
पानी के साथ इक्तीसवा चालीस दिवस पयत 
कते हैं । हरी तरकारी ओर लवण इसके सेवन 
काल में वर्जित हैं | यह चोपचीनी की भाँति कड़ी 


नहीं होती | 




















की शकरा । कंद की शकर । शंकर का नाम | 


लक 















का धाम बताया है ओर क़नूद इसका 





अनुसार यह गन्ने का उसारा हे | (२ ) गुड़ । 





क'द्‌ मीरुग मिरत्तम बेंग-[ ता० ] विजयर 
। 





संज्ञा पु० [ देश० ] एक जड़ जो कटहल के | कन्दमूल-संज्ञा छु'० [ सं० ज्ली० ] (१) पक लता 


ज्ञापु० [आ० कद] (१) एक प्रकार |. 


५25 हा नोट--तफ़ाइसुल्लुगात आदि में तबरज़द्‌ 4 
बहवबचन 


लिखा है | शकर॒ तवरज़द | बहरुल जवाहिर के | पान के पत्ते सददश पत्र लगते हैं। प॑ 


. पत्तियाँ भी देखी गई हैं; पर बहुत कम | 
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फोर गंदःपीर का अरबीकृत 
त्यन्त वृद्ध हा 





बस्तियाज । 





र] 

(१) साफ़ की हुईं शकरा। 
चीनी । कंद दो-बारा | ( २ ) श्रबलूजकन तास । 
( बुहान क़ातित्र ) | (३) भोले का लहु, । 











जिसकी जड़ में से कंद निकलता है आर खाया 
जाता है । इसकी बेल चोमासे के प्रारम्प में पुराने 
कन्द से विन्ध्यादि पर्वतों पर निकलती है 

प्रारम्भ में निकल्नेवाला तना पत्चशुल्य सूच्म 
रोमाबृत ताँबड़े रंग का होता हे। दो या 
फुट बढ़ जाने के उपरांत तना के पाश्व॑ से पत्तियाँ ._ 
निकजने लगती हैं | साथ ही उस पर नन्हे नन्‍हें 

कोमल कॉटे भी निकल शओांते हैं। छः सात दिन 





























वह डंठल्ल जिसमें पत्तियाँ लगी 
इंच के लगमग लंबा होता है 


















प्रारम्भिक भाग संकवचित और श्ागे क्रमशः चोड़ा 


अनुभूत होता है । इसके डंठल में कमी बता कं ः 











नाम से पुकारते हैं। चुनार और भिज्ञॉपुर के | कंदुल-संज्ा ० [सं० क्ली० ] नया 
जंगलों में यह बहुत होता है। कंदु ऊपर से .. दे० “कन्दला। | 
स्थाहीमायल औरभूरा होता है। इसे श्रथम उबालते |... बुख़ारा, ता० ] उश्शक़ | समग़ इमाम । 
हैं।पुनः छिलका उतारकर आलू को भाँति |. संज्ञा पु०[ एक प्रकार की गोंद 
. इसको तरकारी बनाकर खाते हैं । वर्षात अर्थात्‌ |. सकबीनज | कुदील | कुद्िल | मु० ना०। ०. 
_क्वार के महीने में इसके पत्र-मूल में गोल-गोल |. [ मल्० ] कलिहारी । करियारी । कल्निकारी | 
6 छोटे-छोटे आलू-तुल्य फल लगते हैं ।यह भी | कदल सफ़री-संज्ञा पु ० [ हिं० कंदुल्लन--फ्रा० सफ़री | 
उबालकर खाया जाता है।. | अनजन्ञास । क्‍ 
(२ ) एक पौधा जो बागों में लगाया जाता. 
देखने से यह सेसल के नूतन वृत्त की तरह 
जान पढ़ता है| इसकी डालियों के टुकड़े ट॒कड़े हा 
करके माली लोग एशथ्वी में गाड़ देते हैं जिनसे 
नये वृत्त तेयार हो जाते हैं | लगाने से दो-तीन 
बर्ष के उपरांत खोदने से इनकी जड़ में से बढ़े 
(0 आते हैं। 0 0 
शकरकंद्‌ की भाँति खाते हैं। यह स्वाद में मीठा | कंदलीदारु-संज्ञा पु ० [ सं० ] कचनाह। 
होता है | इसके प्रत्येक दंड में प्रायः सात पत्तियाँ | कंदवाकली-[ ? ] बस्तियाज | हम 
छाती हैं।.../................ कंदसार-संज्ञा पु० [ सं० ] हिरन की एक जाति । 
गुण, प्रयोगादि--यह पुष्टि जनक शुक्र- | कंदा-संज्ञा पु० [ ](१ ) दे० “कंद'' 


जनक, ओर वृहण एवं शरीर-पोषणकर्ता | शकरकंद्‌ | गंजी । ( ३ ) घुहयाँ | अरुई । 
| डपयु क्॒ कंद्सूल से यह गुण में न्‍्यून होता ा ..._ संज्ञा पु० [ बिहारी ] पिंडालू। कचालू। 


अकलबेर हर । कामाज्ञी देवकेलि । 
00]098, 77277: 





















.._ पथ्यो०--बिस्बी, रक़्फला, तुण्डी, तुणिढकेर 
( श० ) फला, श्रोष्ठोपस फला, गोह्ना (कोध्णा) 
पीलुपर्णी, तुश्डिका ( ध० नि० ), मधुर बिम्बी 
बिम्ब्रिका, मधु बिग्बी, स्वाद तुण्डिका, तुण्डी 
लगते हैं रक़फला, रुचिर्फला, सोधष्णफला, पीलुपण। 
.. छोटा अर्थात्‌ लगंभग २-२॥ इंच लंबा और एक |. (रा० नि० ), बिम्बी, रक़्फला,तुण्ढी, तुस्डिकेरी, 
इंच व्यास का मांसल, वेलनाकार, मरख और ः ... बिम्बिका, श्रोष्ठोपमफला पीलुपर्णी (भा०) 











































|. झोष्ठसा, ओछठफज्ञा, धीहर ( 
बाई के रुख़ थोड़ी-थोड़ी दूर पर लगभग दस |... दन्तच्छुदा ( मद॒० ) रक्षपीतफला 
धारियाँ पढ़ी होती हैं । यह अत्यन्त कइझआ |. विद्र्‌ मफला, तुण्डिकेरिका, विद्र्‌ सवाक्‌ 







हे दे० ), चर्दिन्योष्टी, बिस्त्रिका ( शोद्ल्ल ) 
कडुआहट नहीं होती है, केवल जंगली वा स्वयंभ्ू |. कर्स्मकरी, तुण्डिकेरिका, तुण्डिकेरि, क्ुशिडब् 
बिम्बा, बिम्बक, कस्बजा, दन्तच्छुदोपमा, 
छुदिनी, तुस्डिकेरिफला; तुण्डिकेरीफल्ञा 













किस्म में ही उक्त कट्ठता पाई जाती है । आरोपित 






























मसरा० । टोडोरी-नगु० 
06608  +7्र008 
लाल होते हैं, इसीसे कवि ज्लोग ओठों की उपमा |. कु दुरी-मरा० । 
इनसे देते हैं; इसी भाव को लेकर ही इसकी |. .. कुष्माण्ड बर्ग 


ओष्रोपसफला, बिस्वोष्ठ! प्रभृति संस्कृत संज्ञाएँ 
बनी हैं । जड़ लंबी शंक्राकार कंदुमूल होती है । 
किंतु पथरीला भूमिमें उगनेपर यह प्राय: वक्र ओर 
प्रंथिल आदि विरूपाकृति की हो जादी है । यह 
वर्षीय होती है और प्रायः बढ़ कर बहुत बढ़ी 


(५४ 8. 2६८६/००४४६८९९०० 
























में $ भाग ) । 
मात्रा--३ से $ डास | प्रकांड और पत्र क्राथ 


(१५ में १ ) मात्रा-#$ से $ आउंस | सूखी 


छाल का चुूश, मान्रा-२ भा० ! मूल स्वरख--- 


मात्रा-१ से ३ डास | कांड ओर पत्र-स्वस्ख- 


समात्रा-१ से २ आाउस खाली पेट | सूत्त ओर पत्र 
रवरस--मात्रा-$ से २ तोले | 


० गुण घम आह 
आयुर्वदीय मतानुसार--(मधुर वा शुहृबिस्बी) 
तुण्डिका कफपित्तासक्शोफपाण्डु ज्वरापहा 


शोफधष्न वाताध्मान विबन्धकृत ॥| 
( घ० नि 


कड़ते कु दरू की जड़ ओर पत्ती---कफ, रक्क- 


पित्त, शोथ पांड , ज्वर, श्वास एवं कासनाशक ः 


तथा स्तन्यप्रद है । फल वात कफापह है । स्वादु 


.. स्तम्भन, लेखन और गुरु है तथा रक़पित्त, दाह, 
. शोथनाशक एवं वायुप्रकोप तथा श्राध्मानकारक रा 


जा, रा० लि० बं० ७ ) 
मीठा कु दुरू--महुर शीतल, ! पित्त, श्वात 


तथा ज्वर, रक़विकार और कास 


क्‍ कह त्त रत रीष जेतु 


म्बिक्रा मधुरा शोक 
रक्तापत्त क्षय रास शैस 
रक्तरुग्विष के 
फलमस्या गुरु 
भलस्तम्भररं 


फ बाल्त करा समता । 


हक के 
कक रक्तापत्त ज्वरान्हरंत्‌। 
सर 3 शीतल लेखन मतम्‌॥ 
यमुदरे बातसंचयम्‌। 
शोथ बृद्धिदाह कास बा बार नारायेः | 
पुष्पमस्या: कख्डॉफल रा पक सतसम्‌ 


अस्थरा परेडिवा शाक शीला हे 0] 
ग्राहका तुबरा तिक्तू बुरा लघुः | 


कफपफ्तिहरा प्रो 


मूलमस्था हि हा 
ना 
हस्तदाह हर अ्रानि नाश्ते धातुवद्धंकम्‌ ॥ 


ते तू 5७ 
न्ति 
क दूरी---मधुर, पे हर तप । 


तथा रत, वास, कारक, बसनजनक, 
ब्पप्ते 


दूर करती है । सके" सी, रक़पित्त और ज्वर 


शीतल, ल्लेखन, मल 


में बायु को संचिल 





ला पित्त शोफकान्‌॥ 


के विषय में यह प्रदाद चला आता 

बुद्धिनाशक होता है » |. |] 
फछ् के ऊपर का छिज्लका उतारकर सेवन 

करने से यह पेट कम फुल्लाती है। यह भूख 
ती है; रुघिर उत्पन्न करती 


[निकत्तो--कु द्रू क्‍ (फल्न) संग्राही (का बिज्ञ) । 


वैद्यों के कथनानुसार कंदूरी के फल्न गुरुपाकी 
शीतल, मधुर, ओ्रोर चण विदारण होते ; 
( विष्ठा ) को शुष्क करते उदर में वायु की बृद्धि 
करते ओर स्तनों में दूध बढ़ाते हैं. तः 
वित्त रुधिर विकार, दम; सूजन, गरमी 
खाँसी---इनको सिटाते हा 

इसके फूल खुजली, पित्त ओर कामलज्ा को दूर 
करते हैं । 5] 


है । मूल स्वरस उत्प्लेशकारक, वामक ओर तीज 
विरेचक हे ओर इससे अंगों में दाह होने 
खग़ता है । 


दर्षध्न---विबंध, आध्मान ओर आमसाशय 
_नेबेल्य वा मंदार्नि के लिये उष्ण ओषधियोँ और 
जड़ के लिये बिहीदाने का लबाब पएवं इसबगोल 


लत > जले 3२2-३५०००- मल - तनाव. ५ साथ: शाप कासकनक-“ पत+फ 3५० ४०प-न+नकन्‍कनक+»>कं फ 


अतिनिधि---क्लोकी वा परवल । 
सात्रा--आवश्यकतानुसार | 


ग़ुए, कम, अयोग--( फल्न 





























खिलाकर ऊपर से इसी की 


तोला पिला देते हैं । 












































. आबलों पर इसके पत्तों को बाँचते हैं या उनक 
लेप करते मा को 
इसके पत्तों का स्थात्षिस श्स पूयमेही को 
पिज्लाते हैं । 
जिह्ना के ऊपर के चत मिटाने के लिये इसके 
हरे फल्न चुसते 
किसी किसी वेद क्रीय ग्रंथ , में उल्लिखित हे 
कि, पका फल वायु ओर पित्त का नाश 'करता है 
शक्ति धदान करता है; चित्त को प्रफुल्लित रखता 
है; पेत्तिक वाष्प ( अबख़रः ) का निवारण करता 
नेत्रगत पीतवर्णता का नाश करता है ओर 
है । इसकी जड़ सारक है । 
इसके पे फोड़े-फु सी, कामला और श्लेष्मा 
को लाभकारी हैं। 


नव्यमत 

| उनके कथनानुसार विषधर 

प्राणी द्वारा दृष्ट रोगी को इसकी पत्ती का स्व॒रस 
ओर कष्ट स्थान पर प्रलेपनाथ प्रयोग करते हैं। 


ऐन्सली---दक्षिणात्य सारत में इसके उपयोग 


अ्रति अटल विश्वास पाया जाता है। 


( 3/070॥83 

( 370700॥08 ) में इसके कांड और पते का 
काढ़ा उपयोगी होता है। दुद्र,.. विचर्चिका 
( ?238779379 ) और कंड्‌ में इसकी पत्तियों 
को तिल तैंल ( (972०१)]ए०) ) में. उबाल 
कर लगाते हैं | उतों ( [/]078 ) पर बगाने के 


7. (३० सें* से० ए० ४८६ 

आर० एन० चोपरा, एम० डी०--मधुमेदद 
( [29)008098 ॥96)]008 ) पीड़ित रोगियों 
की सृूत्रगत शकरा की मात्रा घटाने में दृष्टूफल 


होने के लिये बंग देश में कंदूरी की बेल सुवि 
व्यात है। क्विसो किसी ने तो इन्स्पुतीन ( ॥- 

कु लिख 
डाला है | कलकत्ते के चिकित्सकों में मधुमेह - 
( 6]$0080779 ) में इसकी उपादेयता के _ 
कलकत्ता के 





हि अमन अल बन तब मा ॥ राजा कान २ नानक ते तकलमर ता कर केक थक आतससपका 4५१ जप केस टन पटर मय कक लकी 3 २०५०० को १० ०४ ४! हे 4 पक ५40४० । पे * हो ; 





र्द्री है में अमाइलोलिटिक क्‍ गुण वि शिष्ट एक 
।इम ( 40 92ए॥06 ), एक हमोंन और 

















की 
४.५ 
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अननतक-। 


है... इसको मात्रा एक तोला (५८ 
पट प्रातःकाल है । डेक्टर उदय चाँ 
7 ७5० 5 इसके व्यवहार से अनेक बहुमूत्र रोगी उपकृत हो 
._ छुके हैं। इनके मत से इसकी जड़ का ,,निकाला 
.... हुआ ताजा रस $ तो० वंगेश्वर या सोमनाथ रस 
जा ४ १ गोली के साथ प्रतिदिन दिया जाना 
हा चाहिये 
ह्षेर--चर्मगत विस्फोथ्कों पर इसकी पत्ती 
योग होता है ओर सूज्ञाक में इसको 











कृंदेज्ज ता० ] छल । 
विक्रा-संज्ञा ख्री 















मनुष्य के शरीर का 
के बीच में है। ( २ ) मोढ़ा । बाहुमूल । 











अष्टांग श्रायुर्वेदिक कालेज के निर्माता यापिनी 
किया करते 










देश में होती है गज 
ज्ञा ख्री० [सं० कन्धारी ] कंथारी 











श््ड 


कु दुरू | जिया 















विट्खदिर । 





कुंपुतुस्म-[ ते० | गूद बबूज़ । गूछीकर । 


कुंफेर-[ जर० ] कपूर। । । 
क़रंबअः-[ अु० ] बेद का ख़ुशा |. 2, 

















कंबल-संज्ञा पु० दे० “कम्बल्ल/ |... 
शहतूत । रा 
















| देश ] पुन्नाग वा सुलताना | 7 
का एक वृक्ष । यह उत्तरीय और | कंबल 














कश-[ मरा०, को ५ 
कंस-संजा पु० [ सं> पु ० क्री० ] 
. कंसमाह्षिक ( महाद्रावक )। (२ 
बना हुआ पाती पीने का वरतन | -प्याला | छोटा 
गिल्लास या कथोती | अ० दो ० । ( ३) मश्ादि 
पान करने का पात्र । शराबादि पीने का बरतन । 


. ः कंशूए:-[ अ्‌० ] बढ स्त्री जिवे हैज़ न श्राता हो 
| 














| कॉध्य चातु | प० मसु० । ( २ ) ए. 
पय 2 ... आढक भी कहते थे। यह चार स्लेर की 
पय्योौ०--कास्बोजी, काम्बोजिती, बहुपुष्पा, |. भा० । (३ ) कॉस्य धातु कांसा । 





बहुप्रजा-सं० । कास्बोजी-बं० | चिफली-सरा० 


एा--मल्रोत्रक तथा वात, सूजन श्रो र 


कुंसपात्र-संज्ञा पु० [ स० 
... (२) आढइक नास की एक 
द्रव्य आता हे । 











.. में अत्यधिक ऊध्मा प्रादुभ,त 
































